धराकूकथन 


सस्कृत के अनेक काव्य हिन्दी कलेवर धारण कर चुके ह, पर विशाल 
सस्कृत काव्यभडार को सुपरिचित करानेवाला कोई एक ग्रथ नही है । 
यह खटकनेवाटी वात थी ¡ दो दक्षको परहिके यह विचार मेरे मनमें 
आया था! मैने अधिकारी मित्रो से करनं केलि कटा 1 किसी- 
किसी ने करने कौ वात मी कही, पर वह्‌ पूरी नही हो सकी । अत्म निराश 
हो मुस ही यह्‌ अनधिकार चेष्टा करनी पडी । यही इस पुस्तक का इति- 
हास है । मैने अपने दो मित्रो से “पालि काव्यधारा” गौर श्राकृत काव्य- 
धारा” लिखने के ल्यि साग्रह प्रार्थना की है । देखें वहु अपना वचन पूरा 
करते है । अपभ्रशकाव्यधारा को मँ ¶हिदीकाव्यघारा" के नाम से लिखि 
चुका हूं । यदि मेरे रहते उसके दूसरे सस्करण कौ नौवत आई, तो उसका 
नाम “अपश्रशकाव्ययारा” रखना होगा । मँ चाहता हूँ मारत की मौर 
, विश्व कौ अन्य माषागो की भी एसी द्विभाषीय काव्यघारार्ये बननी 
चाहिये । हिन्दी को मान्यभापा वनाने केलिये इनकी अवद्यकता है । 

इस ग्रथ मे यह्‌ घ्यान रक्ला गया रै, कि हरेक कवि की इतनी सामग्री 
दौ जाये, जिससे हुम कवि का मूल्याकन कर सकं, उसकी कृतिका आस्वाद 
ले सरके, साय ही ग्रथका वहत विस्तार भी न होने पाये । म इसमें कितना 
सफल हमा, इसे विन्न पाठक ही बतला सक्ते हु । मै नही कहु सकता, कि 
सस्छृत की सभी काव्यकलानिधियो को म यहाँ ला सका हूं, या जिनकी 
कविता यहां उदुधृत हई हँ, उनसे उक्कृष्ट कोई कवि चटा नही रै 
काले म ईसाकी सव्रहवी सदीके मध्यमे रक गया हू, पर सस्छत में कवि- 
कमे जव भी होता है । पचरी तीन्‌ सदियोमे कितने ही सुरियो ने सस्कृत 
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अनुवाद मेँ मैने मूर के समीप रहते हुये उसे सुगम वनाने की भरसक 
कोशिश की है ! जल्दी, अल्पज्ता गौर दूसरे कारणो से भ्रुटि हौनेकीमी 
सभावना है, जिसके प्रत्तीकारका मेरे पास कोई उपाय नही है, 


काल के अनुसार देखने पर मालूम होगा, कि वैदिक कारमं वसौ 
कवितामो का अभाव सा है, जिसे आजकल काव्य कहा जाता है । पालिकाल 
के अत्तिम भागम वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्मावि हुमा जिसे वस्तुत 
काव्य या महाकाव्य कह्‌ सकते हूं । सवं पुरातन होने से इसका “आदिकाव्य"' 
नाम सार्थक है । “महाभारत मे मी कान्यमय स्यल ह, पर कमदही। 
्रीकृतकाल (१-५५० ६०) सस्कृत कविता का स्वर्णेयुग है । कविता हीं 
नही कला, दन, पुराने विज्ञान का मी यह स्वणेयुग है 1 अपभ्रकश् (५५०- 
१२०० ई०) कविता के हास का समय है । 


सारे ग्रथ की एक विस्तृत भूमिका लिखना चाहता था, पर ग्रथ का 
केवर तना वढ गया है कि उसे जौर बढाना अनुचित होगा । भिन्न- 
भिन्न कालो के ऊपर जो सक्षिप्त प्रस्तावनायें लिखी गई ह, उन्हीसि 
पाठ्को को सतोष करना चाहिये । 
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१. वेदिक काल 


सस्छृत की सवने प्राचीन कविता का नमूना हमे ऋग्वेद मे मिलता है 1 
द्समे सदेह है, कि ग्वेद के ऋषपियो की भापा ऋचा के सग्रह में पूरी 
तौर से सुरक्षित है! आखिर, उन्दे लिपिवदध करने मे बहुत राताल्दिया 
वीती, ओौर इस वीच छोगो की भापा वदल्ती रही । यद्यपि, मूलभापा 
जौर उच्चारण को सुरक्षित रखने की पूरी कोरिदा की गई, तौ भौ कृ 
परिविसन तो स्पष्ट दिखाई देते है । ऋ्वेदिक आयं हिन्ू-यू रेपीय वश कौ 
जिस शतमृशाखा के अन्तरगत थे, उसमे ट वगं का उच्चारण बिल्कुल नही 
होता, यह उनके आधुनिक वशजो स्लावो (रूसी, चेक आदि) ओर ईर- 
नियो क उच्चारण मे देखा जा सकता है । तो भी वह भाषा मौर उच्वा- 
रण में ऋग्वेद के समय वोली जानेवारी भाषा के वहत नजदीक है 1 

यद्यपि उषा, नदी.-स्तुति जैसे सूक्त काव्य की दृष्टि से भी सुन्दर ह, 
किन्तु ऋर्वेद क ऋषपियो को कवि होने का अभिमान होते भी माज के अर्थो 
सें काव्य करने की इच्छा नही थी । वह मपनी ऋचाओ (स्तुतियो ) -पद्ो 
दवारा अपने देवतामो को रिञ्ञाना चाहते थे । विश्वामित्र, भरद्वाज या वसिष्ठ 
मे सरस कविता करने कौ क्षमता नदी थी, यह नही कहा जा सकता । 
ऋगवेद काल में क्या, हरेक कार मेँ कविता होती रही केकिन दूसरी तरह की 
कविता के सग्रह करने के लिय ऋ्वेद कं सग्राहक तैयार नही हए । 
पुरूरवा-उवैशी मौर यम-यमी जैसे प्रेम-कान्य बतलाते है, कि उस काकमे 
त्रम की कवितामो की कमी नही थी । केकिन, इस तरद्‌ के काव्य रोक- 
कान्य रहे होगे, जिन्दँ अपने भीतर जीणे होने के लिय छोड दिया गया 1 
हुत कम एसे रोक-काव्य है, जिनको आल्हा आदि की तरह शताब्दियों 
तक भाषा-भाव मेँ परिवतंन करते मुख्य कथानक कौ अक्षुण्ण रखते जीवित 


१. वंदिष्छ ] वैदिक काल ३ 


रखा गया । हिमालय कं छोकगीतो के देखने से पतता क्गता है, कि वहा 
सौ वपं कीमायु मी वहूत कमही को मिलती है। ऋम्वेदकारीन आयं 
वहुत कुछ उसी तरह का जीवन विताते थे, जसा कि हिमालय की कितनी 
ही जातिया । 5, 

ऋग्वेद से जो कवित्ताये यहा उद्धृत की गई ह, उनमे सवका कविता के 
तौर पर अधिक मूल्य नही है, तो भी उनसे उस समय के जीवन को जानने 
मे सहायता मिरुती है, जव कि ताञ्र-युग में अ्षै-घुमन्तु गो-अश्व-अजा- 
अवि-पार मायं जमुना से खैवर, हिमालय की तराई से राजस्यान की मर 
भूमि तक फंठे देश (सप्तसिन्धु) के अपने प्रामो जौर मरण्यो में रहते थे। 


४ संस्कृत काव्यधारा [ १ भरटाज 


१. भरद्वाज (१२०० ई० पू०) 

्रहेदिक कालके सवसे पुराने भीर प्रभाव्मे सवसे वडे च्ध्पि ये। 
पपि उस समय उसी अर्थमे प्रयुक्त होता था, जिसमें सिधत कामे 
सिद्ध इव्दका प्रयोग होता था! छ्षपि मौर कचि पर्यायवाची क्षब्द 
समे जते ये, भौर साय ही षवि कोरे कवि नह होते भ । वह्‌ देवता 
फा साक्षातृक्तार करनेवाले तया कितनी हौ वार देवता भी उनके ऊपर 
आविष्ट होता था\ ऋषिपोमे सवसे पहले भरद्वाज का नाम हमारे 
सामने अता हं । इनके पिता वृहस्पति, पितामह लोक मीर प्रपितामह 
मेगिरा ये! आभिरस सौर वादस्पत्य होते भौ यह्‌ अपने नामसे गोत्रके 
संस्यापके हं । वह्‌ समप्तसिन्धु (जमुनासे परिचम सखैवर त्ककौ ) भूमिके 


छंद-- गायती, ( १-४५), तरिषटुष्‌ (४६), अनृषटुम्‌ (४७-४८) 
९ देवत---अएनि 


१ त्वमग्ने यज्ञाना होता विद्वेषा हित । 
देवेभिर्मानुषे जने ।\१॥ 

२ स नो सद्द्राभिरध्वरे जिह्‌.वाभिर्यजामह । 
आा देवान्वक्षि यक्षि च 1२) 

३ वेत्था हि वेधो अध्वन पथ च देवाजसा। 
अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो \२३॥ 

४ त्वामीके अघ द्विता भरतो वाजिभि शुन। 
ङेजे यज्ञेषु यज्ञिय 1(४॥ 

+ त्वमिमा वार्या पुरं दिवोदासाय सुन्वते। 
भरद्वाजाय दासूपं ।।५॥ 

६. त्व दूतो अमत्यं आ वहा दैव्यं जन। 
श्पुण्वन्विप्रस्य सुष्टुति ।६।। 

७. त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये । 
यज्ञेषु देवमीकठते 11७ 
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१. भरदाज (१२०० ई० पु०) 

रहनेवाकते थे, चिन्ह जवंदस्ती पौ प्रयागमं लाकर वैठानेको कोरि कौ 
मई ! इनके पुत्र रगं भौ प्रतापौ ौर एक गोजके प्रवतत ऋषि हं ! भरदराज 
सप्तसति्वुक्ते महान्‌ विजेता भरतजन के नायक दिवोदासके पुरोहित 
(गुर जौर प्रघान-बन्नी) ये \ शंबर सादि पहाडी शत्रुम पर विजय 
प्राप्त करनेमे भरद्राजका वड़ा हाय था । ग्वेदका छठा मंडरू भरदराजका 
मंडल कहु जाता ह, जिसके ५७ सूक्त ( १-१४, १६-३० ३७-४३ भीर 
५३-७४) इनके रचे हं । दसवें आर नवं मंडलमें भौ इनक रचित माघा 
दर्जन च्छवायं स्गृहीत है ! 


१. गन्तिकी प्रश्णसा- 


१ हे अग्नि, तुम यत्लोके होता, सवके हित हो, 

देवोकरे साय मानुष लोके 11१11 
२ सौ तुम हमारे यन्मे भपनी मादक ज्वालाम दारा यजन करो । 
देवतामोको लाओ गौर हव्य दो ।\२॥ 
हे विधाता, तुम कालको ओौर गीघ्ताके पयको जानते हौ । 
यज्नोमे सुकर्मा हौ हे अग्नि \131 
सुखदायक तुम्हं मरत (जन) (मौर) म दौ वार स्तुति करता हूं । 
यज्ञोमे यज्ञीय (तुमह) मे पूलता ठू ।1४। 
५ तुम वहत (सोम) छाननेवाले दिवोदास के 
इन श्रेष्ठ घनोको सरद्धाजके चये दो \\५। 
तुम अमरं दत (हौ) दिव्य जनको लामो , 
चिप्र मरद्ाजकी सुदर स्तुत्तियोनो सुनत्ते 11६11 
७ है जम्निदेव, देवताजोकी तृप्तिके खयि य्लोमे नुचिन्तक 

(मनुप्य) ` तुम्हारी स्तुति करते ठे 1\७॥ 
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१७ 


१८ 
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. तव प्र यक्षि सदढमुत क्रतु सुदानव 


विर्व जुपन्त कामिन ।८। 


त्व होता मनुर्हितो वह्‌ निरासा विदुष्टरः । 
अग्ने यक्षि दिवो विल ॥९॥ 

अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि वह्पि।॥१०॥ 

त त्वा समिद्भिरभिरो घृतेन वद्धंयामसि। 
वृहच्छोचा यविष्ठ्य ।११॥ 

स न पृथु श्रवायूयमक्छा देव विवाससि। 
वृहदग्ने सुवीयं 1 १२॥। 

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमथत 1 
मूर्ध्नो विरवस्य वाघत्त ।)१३॥ 

तमु त्वा दध्यङ. ऋषि पुत्र ईधे अथर्वेण } 
वृत्रहण पुरन्दर}! १४1 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तम । 
घनजय रणे रणे । १५ 

एहयूषु त्रवाणि ते ग्न इत्थेतरा भिर । 
एभिर्वर्धास इन्दुभि \१६॥ 

यत्र क्व चं ते मनो दक्ष दधस उत्तर। 

तत्रा संद कृणवसे । १७।। 
नहि ते पूर्तमक्षिपद्‌ मुवन्नेमाना वसो। 
अथा दुवो वनवसे । १८। 

आग्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरूचेतन 1. 
दिवोदासस्य सत्पति ।!१९॥ 
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१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


[1 
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१७ 
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(; 
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तुम्हारे सदशेन भौर कायं के लिए सुदर दानवाले सारे कामनावाले 
(तुम्दारी) सेवा करते हं 11८1} 


हे अग्नि, तुम हता मननकर्ता हितू वाहक अत्यत ज्ञानवान्‌. (हो) । 
यौ रोककी प्रजाओका यजन करो 11९, 


हे अग्नि, स्तुत्ति किये जाते हव्यदान (मौर) प्रीततिके लिये मामो । 
हे होता, तुम यन्मे वैठो 11१० 

हे भगार, तुम्द उस घृत समिधासे हम वढाते हे । 

हे अतितरण वडी ज्वाकावाे ।\ ११।। 

हे देव अग्नि, सो हमे वे प्रशषसनीय अच्छे घनको, 

वृहत्‌ सुदर पराक्रम को (प्रदान करो) ।॥ १२] 

हे ग्नि, सवके शिर पुप्करसे अरनी द्वारा, 

तुम्हं अय्वनि मथा \\१३।। 


वत्रमारकं पुरघ्वसक उसु तुम्दुं अथवके पुत्र 
दघीचि ऋपिने वढायां 11१४] 


उस्र भारौ दस्युहन्ता हरेक रणमे घन जीतनेवारे तुम्दें 
पय-पन्तान वुपाने अच्छी तरह वढाया 11१५।1 


है सग्नि, आम सुनो, तुम्हारे लिय एेसी अन्य वाणिया मे कहता हूं 1 
इन सोमरसं दारा वटो 11 १९॥ 


गौर जहा-कही तुम्हारा मन रहे, यजमानको उत्तम वनाते हौ 1 
वहा स्यान वनाते हो 11१७ 


हे वमानेवाक्ते, तुम्हारा तेज मानवकी भूमिको न फंके, 
सौर सेवाको स्वीकार करो 1१८11 


वृहन्ता बहुत चेतनावान्‌ भरतोका जग्नि आ पटुचा 
(जो कि) दिवौदासका सच्चा स्वामी है \\१९11 


२०. 


२१. 


संस्छृत काष्यरघारा [ १ भरद्राज 


स हि विश्वाति पाथिवा रयि दाश्चन्महित्वना। 
वन्वन्नवातो अस्तृत ॥२०॥। 

स प्रतनवन्नवीसारने युम्नेन सयता। 
वृहत्ततथ भानुना ।२१॥ 


. प्र व सखायो अग्नये स्तोम यज्ञ च धृष्णुया । 


अर्च गाय च वेघसे।(२२॥ 


. सहि यो मानुपा युगा सीदद्धोता कविक्रतु. । 


दत्व हन्यवाहन ॥२३॥ 


, ता राजाना शुचित्रतादित्यान्‌ मारुत गण । 


वसो यक्षीह रोदसी ।२४॥। 


. वस्वी ते अर्दे सन्दूष्टिरिपयते मर्त्य 


ऊर्जो नपादमृतस्य ।।२५।। 


. कृत्वा दा अस्त्‌ श्रेष्ठोद्य त्वा वन्वन्त्सुरेक्णाः। 


मतं आनाश सुवृक्ति ।२६॥ 


, ते ते अग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायु । 


तरन्तो अर्यो अरातीवेन्वन्तो अर्यो अराती ।२७॥ 


„ अग्तिस्तिरमेन रोचिषा यासद्विर्व न्य्िण। 


अम्तिर्नो वनते रयि ।२८॥ 


. सुवीर रयिमा भर जातवेदो विचषेणे। 


जहि ^रक्षासि सुक्रतो ।\२९॥ 
त्वं न पाह्‌.यहसो जातवेदो अघायत ! 
रक्षाणो ब्रह मणस्कवे ।३०॥ 


. यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तो बधाय दाशति। 


तस्मान्न पाह्‌.यहस. ।२३१।। 


श्गवेद | १. वैदिक कालं ९. 


२५ 


२१ 


२३ 


२४ 


र्‌ |. 


[॥ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


वह्‌ (मपनी) महिमासे सारी परथिव वडी सपत्तिको देवे, 
अवाधित महिसित, (शात्रमोका) नाद करतें ।।२०1] 

हे मग्नि, पदिक समान नवीन तेजसे तैयार, 

प्रकाशसे वृहत्‌ विस्तारित 1२९।। 

हे सखामो, तुम खव स्तुति मौर यन्नको करो, 

विधाताके चयि अर्चन गायन करो 11२२1 

वह जो कि मनुष्य युगमें होता कवि-कर्ता होकर वन्ता है, 

ओर जो हव्य वहन करनेवाला दूत है 11२३। 

हे वसनेवाकत, शुद्ध ब्रतवाे उन आदित्य राजामौको मङ्तोके गणको 
द्यौ-पृथिवी के लिये यहा यजन करो 11२४।। 

हे अग्नि, तुम्हारी वसुवारी स्म्यक्‌ दृष्टि मनुष्यको अन्न देती ह, 
(गौर) न गिरनेवाले अमृतके तेजको (सी) ।\२५ 

क्रिया दानसे श्रेष्ठ हौ जो जाज तु्हं मुदाता चाहते है वह 

मर्दं सदा सुन्दर स्तुति (करे) ।(२६॥1 

ह जग्नि, तुर सारौ आयु इच्छा करते वे-वे रद्धित ट्‌ \ 

ज्यं हो शत्रूजसि पार पाते, अर्यं हो शतुजोको मारते ।1२७। 
अग्नि तीक्ष्ण तेजसे सारे गत्रूजोको भक्षण करता है। 

नग्ति हमे धन देता है ।1२८॥। 

हे जातवेद, \ विचरणनीट, नुन्दर वीसोयुक्त घन लामो । 

हे सुकर्मा, राक्षसोको मासे ॥२९॥ । 

हे जातवेद, अघवाले अपराघोति हर्मे वचाओ } हे मचके कवि, हमारी 
र्ना करो ।13०॥ 

हे अग्नि, जो मनुप्य हमारे ववके ल्य हयियार चलाता है 1 

उन पापसे हमे वचाम 113 १। 
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९० 


२३९ 


३३ 


दर 


2५. 


२६ 


२७ 


२८ 


२३९ 


`४०५ 


४१ 


४२ 


४२ 


सस्त फल्यधारा {१ मरन 


त्व त देव जिहू्‌.वया परि वाधस्व दुष्कृत । 
मर्तो यो नो जिघासति।३२॥ 
भरदाजाय सप्रथ शमं यच्छ सहन्त्य । 
अग्ने वरेण्य वसु ।1३३।। 

अग्निर्वृत्राणि जघनद्रविणस्युधिपन्यया 1 
समिद्ध राक्र आहृत 11३४॥} 

गभे मातु पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे 
सीदन्नृतस्य योनिमा \\३५॥ 

ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे, 
अग्ने यद्‌ दीदयद्‌दिवि ॥३६॥! 

उप त्वा रण्वसन्दुश प्रयस्वन्त सहस्कृत । 
अग्ने ससृज्महे गिर ॥३७॥ 

उप छायामिव घृणेरगन्म शमम॑ते वय। 
अग्ने हिरण्यसन्दुलत ॥३८। 

य उग्र इव द्यहा तिग्मन्णगो न वसग । 
अग्ने पुरो रुरोजिथ) २३९) 

आय हस्ते न खादिन निशु जात न विभ्रति)। 
विद्लामग्नि स्वध्वर ।।४०}] 

प्र॒ देवे देववीतये भरता वसुवित्तम । 

आ स्वे योनौ निषीदतु ।४१। 

आ जात जातवेदसि प्रिय शिशीत्तातियि) 
स्योन आ गृहपति ॥ ४२ 

अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाइवासो देव साधव । 
अर वहन्ति मन्यवे ।\४२॥ 


शगुतेद ] १ वंदिक काल ११ 


३२ हे देव, तुम उस दुष्क मनुष्य को (अपनी ) ज्वालासे बाधित करो । 
जो हमे मारना चाहता ह ।\३२।) 

३३ हे दमनकर्ता अग्नि, भरद्वाजको विपुल सुख 
श्रेष्ठ घन दो।।३३॥ 

३४ प्रज्वलित आहुत घनेच्छुक, स्तुति दारा उज्वल समृद्ध अग्नि, 

„+ शा्रुमो को मारे 11२३४।। 

३५ (अग्नि) माता! के ग्म मे पिता के अक्षय स्थानमें चमकते हुए 
सत्यके मूर-स्थानमें आ वैठे 1३५।। 

३६ हे विरवदशंक, जातवेद अग्नि प्रजा-सहित धनको लामो, 
जो (अगम्ति) दुलोकको प्रकाशित करता है \३६॥। 

३७ हे अग्नि, वलकारी रमणीय-दरशन तुम्दँ सेवन करते, 
हम स्तुतिया सुजन करते हं ।1३७॥ 

३८ ह अग्नि, धूपसे मानो छायाम हम तुम्हारी शरणमे अये । 
तुम सुवणे सदुश हो ।३८।। 

३९ हे अग्नि, वाणौसि मारनेवाले योद्धाकी तरट्‌, तीखे सीगवाले 
साडको तरह, तुमने दुर्गोको भग्न किया ।1३९॥ 

४० हाथमे ककणकी तरह, उत्पन्न शिशुको तरह्‌, सुन्दर यज्ञवाले 
प्रजामोकौ अगम्िको (ऋत्विक्‌) धारण करते हे ।।४०।। 

४१ देवोक्ौ तुप्तिके लिये अत्यत धनज्ञ देव अग्निको खूब धारण करो । 
वह्‌ अपने स्थानमे आकर वैठे (४१11 

४२ यज्ञमे प्रादुमूत प्रिय अत्तियि अग्निक ला वैठाजो । 
वह्‌ गृहके स्वामीको सुख (दे) ।४२।। 

४३ हे देव अग्नि, जो तुम्हारे अच्छे अर्व ह, उन्हे जोडो, 
(जौ कि) रोध के किये वहन करते ह 11४३1 





+ पुयिवी, ध श्लोक 


१२ 


५. 


॥ 


ट ७9 ॥ 


४८ 


सस्छृत कान्यघारा [१. भरन 


अच्छा नो याहया वहामि प्रयासि वीततये। 
आ देवान्त्सौ मपीतये ।४४।। 
उदग्ने भारत चूमदजसरेण दविद्युतत्‌ । 
रोचा वि भाटय जर ।४५॥ 
वीती यो देव मर्तो दुवस्येदग्तिमीठीताध्वरे हविष्मान्‌ । 
होतार सत्ययज रोदस्योरू्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ ।४६। 
(विष्टुप्‌) 
आ ते अग्न ऋचा हविहूदा तष्ट भरामसि। 
ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासो वसा उत \\४७) (अनुष्टुप्‌) 
अग्नि देवासो अग्रियमिन्वते वृत्रहन्तम । 
येना वसून्याभृता तुहा रक्नासि वाजिना ॥४८।्रि . 
--ऋक्‌ ६।१६ 
चिष्टुप्‌ छन्द 


२. देवता-उषां 


४९ 


प्९ 


५५: 


९ 


५३. 


उदु श्रिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रगत । 
कृणोति विर्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनो।। १, 
भद्रा ददृक्ष उविया वि भास्युत्ते गोचिर्भानवो चयामपप्तन्‌ । 
आविवेक्न कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोमि ।२॥ 
वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गाव सुभगासुिया प्रथाना । 
अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून्बाधते तमो अजिरो नवो- 
हठा \1३॥ 
सुगोत ते सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो । 
साना वह पुथुयामन्नष्वे रयि दिवो दुहितरिषयध्यै ।(४॥ 
सा वह योक्षभिरवातोषो वर वहसि जोषमनु) 
त्व दिवो दुहितर्या ह देवी पूर्वै हृतौ महना दशंता भू ।५॥ 


ऋगवेद | १. चैविक काल १३ 


}.#1 


प्‌ 


४६ 


२. 
४९ 


५५० 


५१ 


५९९ 


५३ 


हमारे पास अच्छी तरह आभो, तृप्तिके ल्य अभीष्ट वस्तुमौको 
रामो) सोम-पानके लिये देवताओको कायो })४४।। 
हे भारतोकि अग्नि, तुम निरन्तर चुतिमान्‌ हौ प्रकारितं हौ } 
हे अजर, जपने तेजसे प्रकाथित हओ ।४५।। 
हविवाला यज्नमे स्तुति करता तृप्तिकारक जौ मदं अग्निदेवकौ सेवा 
करे! (उस) सत्यपूजक होता (अग्नि) को द्ौरोक भौर पृथिवी 
उत्तान हाथ हो नमस्कारते सेच ।\४९।। 
हे अग्नि, तुम्हारे लिये ऋ चाके साथ हृदमसे वनाये हवि हम छा रहें 
है! वे जैसे मौको साड (वैसे) तुम्हे तृप्तिकारक हो ।।४७।! 
शन्तुके अत्यत हन्ता जिस अग्रणी अग्तिको देवलोग प्रज्वलित करते 
ह, जो वसे राक्षसोको वध कर घन ला ।\४८। 

५ -- क्‌ ६।१६ 
उषाका वर्णेन 


शोभासे रोचमान उपायं पानीकी रुदरोकी तरह चमकती, चतुर, 
चसु मौर घनवाली सवके लिये सुपय सुगम करती वर्तमान हं 1 १। 
कत्याणी दिखाई देती विस्तृत मासती, तुम्हारी चमकनेवारी किरणे 


भाकाश में प्राप्त हं 1 हे उपादेवी, तेजसे चमकती शोभित रूपको 
प्रकाशित करती हो 11२! 


फलती सुमगा (उपा)को चमकती अरुण किरणे वहन करती है 1 
जेते फंके 'शस्त्रसे भूर शत्रुओको पीडित करता है, वैसे नवागत उषा 
अवकार को नाग करती ह ।1३11 

पवत ओौर निवतिमें तुम्हारा सुप सुगम रै, स्वय तेजस्वीः तुम 
लोक को पार कर जाती हौ । वडी रयवाली हे ्योलोककी कन्या, 
तुम हमें इच्छित घन दो 11४1 

टेप, सोतुम जो अनिरुद्रहौ बदौोद्रासया चूपचाप वर (घन) वहन 


करती हौ । हे युलोकको दुहिता, देवौ तुम परयम नाह्वानमे पूजनीय 
ददानीय हौ ५ 


१४ सस्कृत काव्यधारा [ १. भरदाज 


५४ उत्ते वयरिचट्सतेरपप्तन्नरल्व ये पितुभाजो व्युष्टौ । 
अमा सते विहसि भूरि वाममुपो देवि दाजुपे मर्त्याय ।६॥ 
-- ऋक्‌ ९६।६४ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द 
देवता-उषा, 


५५, एषा स्या नो दुहिता दिवोजा. कषितीरुच्छती मानुपी- 
रजीग ॥ 


या भानुना सुरता राम्यास्वन्नायि तिरस्तमसद्वि- 

दक्तून्‌ ।1१॥ 
५६. वितद्ययुररुणयुग्भिररवेरिचित्र भात्युपसश्चद्ररथा । 

अग्र यज्ञस्य बृहतो नयतीवि ता बाधते तम ऊरम्ययाः ॥२॥ 
५७. श्वो वाजमिषमूर्ज वहती नि दाशुष उषसो मर्त्याय । 
मघोनोर्वीरिवत्पत्यमाना अवौ घात विधते रत्नमद्य ॥३॥ 

५८. इदाहिं वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुष उषास 
इदा विप्राय जरते यदुक्था निष्म॒ मावते वहथा पुरा 
चित्‌ ॥५॥ 
५९. इदा हि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामभिरसो गृणति । 
व्यकंणबिसिदुत्रह्‌ मणा च सत्या नृणामभवद्‌ देवहूति ॥५॥ 
६०. उच्छा दिवो दुहित प्रत्नवन्नो भरद्वाजवद्विधते मघोनि) 
सुवीर रथि गृणते रिरीह्‌ युरुगायमधि घेषि श्रवो न ।॥६॥ 
-- ऋक्‌ ६।६५ 
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५४ तुम्हारे उठने पर पञ्नौ घोगर निकल्ते, जौ अन्न-च्छक नर 
(वै) जान उप्ते ह) है देवि, दाता मर्दको तुम वहुतं कमनीय 
धम देती हौ \1६।। 


२. उषा का वर्णने, 


५५ सो हमारी चयौने उत्पन्न पूर्री इस उपाने अन्धकारक हटाते मानुषी 
(जनता) को जगाया 1 (वह्‌) जौ कि चमकती किरणौ द्वारा रातमे 
अवकार को दर कर दीप्तिमानोको वत्तछाती है ।।१॥ 

९ लाल घोड़ो के साथ उपाके विस्तृत, अद्भूत नुचणे-रष अआ 
गये । वह्‌ वृहत्‌ यज्चको अगे ले जाप्ती रातके तमको हटाती है ।\२।। 

५७ ह उपायो, तुम दात्ता मनुष्यके लिये यञ्च, वर, अच्च, रस लाती हो । 
वनवती वात्रिणी, तुम आज दप्ता वौरक्ते हात अओौर रत्न दो 1३1! 

५८ हे उपायो, जव तुम्हारे सेवकको, जव वीर दाताको रत्न दै । अव मुञ्च 
स्तुतिकारक् विप्रके लियि--जिसके पास उक्थ ह--पहुलेको तरह 
षन कमो।।४।। 

५९ हे अद्वि-ङिखंरोवाटी उपा, अव अगिरा' नायोकि गोप्ठमे तुम्हारी 
स्तुति करते है ! तेजस्वी मवने तुमको स्फुटित किया भौर 
मनुप्योका यन्न सत्यं हुमा (५ 

९० हे चौकी दुहिता, प्राचीनोक्तौ तरह धनवती भरद्वाज अंसे 
न्तोताका अन्वकार हटाओ । सुदर वीरो युक्त घन (८ उत ) 
सनुतिकर्ताको द्ये, हमे वहु व्यापकं यश्च दो ।(<॥ 


--ग््क्‌ ६१६५ 


ए + 





॥ पुरोदित, ब्रहण 


१६ ५१ +€ ` 
वसिष्ठ (१२०० 4. पू०) 


यह्‌ भरद के तरग-समन्तालीन तया दिवोदास सुदास 


के पुरोहित ये \ इनके पितः निल्रावरण सीर माता उर्व अप्रा 
स प के नाम मादि 


परा्वार ये \ इष्ति वहत गरम-मिजाजकं य । वसिष्ठक्ता सुदास 
अम्य्‌दय में सवसे वड! हाययः \ दाष्षाराक्लुदधम इनके व्राज अर इनकी 
विने वहत री काम कियाय \ सुदास इतन अविक प्रभावक्ञाली व्यित 
को सहन नही कर सकता था, क्योकि वसिष्ठ के प्रताप के सामने 
श्ूमिल पड जाता याः इसौकलिए उस समयके दूसरे प्रभावदणएलौ 

-१ . दाश्रा्-- 


१ दिवत्यचो मा दश्चिणतस्कपर्दी धिय निन्वासो अभिहि 


उत्तिष्ठन्वोचे परि बर्हिषो नुन्न म 
वसिष्ठाः 11९) 
२ दूरादिद्रमनयन्नासुतेन तिसे वैशतमतिपातमुपर 
पाशचुम्तस्य वायतस्य सोमात्‌ सुताद्द्र ~ 
। वसिष्ठात्‌ \\२॥ 
३. एवेचू, क सिन्धुमेभिस्ततारकचु सेदमेभिज्जयान 
एवेन, क॒ दासषराज्ञे सु मरावदिन्द्रो ब्रह्मणा ठ 
वसिष्ठाः \\ 
४, जुष्टी नरो ब्रह्मणा च॒ पिपूणामक्षमन्यय न कि 
रिषा 


यच्छक्वरीषु वृहता रवेणद्रे शुष्ममदधाता वसिष्ठाः \\ 
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२. वसिष्ठ (१२०० ई० प°) 
विश्वामित्र को उत्तमे अपना पुरोहित बनाया, निनके प्रधान मंतरित्व में 
सुदास ने दिग्विजय आर अश्वमेव-यज्ञ करकं मयने प्रभाव को यमुना 
के वृवाले मनां राजामौ पर बढ़ाया! सुदास फे इस कायं से वसिष्ठ 
जीर विश्वामित्र के घस मं वमनस्य हो गया श्ञक्ति ने खुलकर विरोधं 
करना चाहा, जिसके कारण सुदासके हा्यो अपने प्राणोंकोखोनेषे 
सतिवा ओर कोई काभ उसे नहीं हुमा ! शक्ति के पुत्र पराश्षरकाव्यासफे 
पिता पराश्ञर से कोई सम्बन्ध नहीं हं । वसिष्ठ ने सवसे अधिक अर्यात्‌ 
१०४ सूक्त रचे ह, जिनसे ऋण्वेद का सातवां मंडल चना ह, इसीलिए 
इप मडल को वत्तिष्ठ-मडर भो कहते ह । न्वे मंडल मं एक दर्जन से ऊपर 
मीर दसवें मंडल मं भो माघा वजंन इनको च्चये *सगहीत ह्‌ ! (ग्वेद मं 
दत्त मडल ह, हरेक मडल में वहत से सूक्त भीर हरेक सूक्तम वहुतसी 
चऋचाये हु 1) 
१. दाश्ञराज्ञयुदढ-- 


१ वृद्धि जीतनेवाले दाहिने जूडा रखनेवाले मेरी वसिष्ठ-सन्तानें 
प्रसन्न है । यज्ञसे उत्ते मे मनुष्योको कता हु, मेरी वसिष्ठ-सन्तानें 
दूरन जाये ।१॥ 

२ वायत-सतान पाशदयुम्नसे जलगकर, चमसमं स्थित वहुतसा सोम पिये 
उग्र इन््रको छाने (सोम) से दर ले गये, इन्द्रने बसिष्ठोको व्रण 
किया ।२॥ 

३ इतस प्रकार इनके दारा इन्द्रने सिन्दुको पार कराया, एसे ही इनके 

दारा भेदको मारा। एसे ही वसिष्ठो, तुम्हारे मत्र दारा दाशरान- 

युद्धमे इन्दरने सुदासकी रक्षा की 11३11 

हे नरो, तुम्हारे मवसे पितरोकी तृप्ति होती है, अक्षीण घुरीको तुम 

नष्ट नही करते । हे वत्षिष्ठो, जो कि तुमने शक्वरी कऋचाभोमे वृहत्‌ 

शन्द दारा इन्द्रके चको घारा 11४ 

५ 


१४ 


४ 


१ 9 


१ 


५4 


१३. 


१४. 


सस्कृत काव्यारा [२ वरिष्ठ 


उद््ययामिवेततृष्णजो नाथितासो दीधयुद्िराज्ञे वृतास्‌ । 
वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रौ अश्रोदुर तृत्सुभ्यो अकृणोदु 
लोक ॥५॥ 
दण्डा इवेद्‌ गो अजनास आसन्‌ परिछिन्ना भर्ता 
अभेकास । 
समवच्च पुर एता वसिष्ठ आदित्‌ तृत्सूना विलो 
अप्रथत ॥६॥ 
जय कृण्वन्ति भुवनेपु रेतस्तिस्र प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा । 
चयो धर्मासि उपस सचन्ते सर्वां इत्ता अनु 
विदुवेसिष्टाः ॥७॥ 
सूयेस्येव वक्षथो ज्योतिरेषा समुद्रस्येव महिमा गमीर । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे व ॥८॥ 
त_ इन्निण्य हृदयस्य प्रकेत सहस्रवल्शमभि सचरति। 
यमेन तत परिधि वयतोऽप्सरस उपसेदुवंसिष्ठाः।।९॥ 
विद्युतो ज्योति परि सजिहान मित्रावरुणा यदपश्यता त्वा! 
तत्ते जन्मोतेक वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा विश्च आजभार ॥१०॥ 
उतासि मंत्रावरुणो वसिष्ठोर्वर्या ब्रह्यन्मनसोधि जात । 
द्रप्सं स्कन्न ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे 
त्वाददत । ११॥ 
स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वन्त्सहस्दान उत वा सदान । 
यमेन तत परिधि वयिष्यन्नप्सरस परिजज्ञे वसिष्ठः! १२॥ 
सत्रे ह जाता विषिता नमोभि कुम्भे रेत सिषिचतु समान। 
ततो ह मान उदियाय मघ्यात्ततो जातमृषिमाहर्वसिष्ठ १२ 
उक्यमृत सामभृत विभति ग्राचाण विभ्रत्‌ प्रवदात्यग्र 
उपेनमाध्व सुमनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो 
वसिष्ठः ।। १४॥ 
---ऋक्‌ ७।३३ 
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५ 


१४ 


दाशराज्ञ युद्धम धिरे हुए (चनह), वृष्टि चाहनेवके उगते (सूरय) 
की तरह्‌ उपर उठाया । स्तुति करते वसिष्ठकी (वात) इन्दरने सुनी 
आर तुत्सुजकि ल्य विशाख लोक वनाया 11५1] 


„ दडकी (मारी) गौकी तरह भरत छिन्न-भिन्न अत्पजन (तथा) 


बच्चे (से) ये । वसिष्ठ (जैसे ही) इनेको जगुवा हृए, तुत्सुमोकी 
प्रजाये विशाल हो गर ।\६॥ 

तीन (अग्नि-वायु-सुयं ) भुवनम जल वनाते है, आर्यं प्रजा तीन 
उग्र-ज्योति है! तीन प्रकाशमान उषाका सेवन करते है, उन सवको 
वसिष्ट-सतान जानती ह ।॥७॥ 


, हे वसिष्ठो, इनकी ज्योति सूर्यं के समान, महिमा समुद्रके समान गभीर 


है, वेग वायुकी तरह्‌ ! तुम्हारे स्तोमोके पास दूसरा नही आ 
सकता 1\८॥ 


. उन्हौने तो हृदयके ज्ञान द्वारा छ्पि सहल शाखाओवाल़े (लोक) मेँ 


सचार किया! यम द्वारा फंाये परिधिको वुनते वसिष्ठं लोग 
अप्सरा्ओकि पास पहुचे ।\९॥। 


+ हे वसिष्ठ, मित्र मौर वरुणते ज्योति जगति जो तुम्हं देखा था, 


सो तुम्हारा एक जन्म है, अगस्त्ये जो प्रजाये तुम्हे ला दी ॥१०॥ 


, हि ब्रह्मन्‌ वसिष्ठ, तुम मित्र जौर वरुणके दो, तुम उर्वशीके मनसे जन्मे । 


जो विन्दु गिरा, उप्त म्द विश्वदेवोने दिव्य मत्र दारा पष्करमे 
धारण किया 1११॥ 


* वचह्‌ प्राज्ञ दोनोके महाविद्धान्‌ सख दान अथवा दानसरित, यम 


हारा विस्तृत परिषि वुननेके इच्छुक वसिष्ठ अप्सरासे उत्पच 
हुये ॥९२॥ 

समे विद्यमान नमस्कारो हारा प्रथित मित्र-वरुणने एक साथ 
कुभमे वीयं सिचन किया । उसीके मघ्यसे मान उत्यत्च हुमा, वसिष्ठ 
नहपिको उसीसे जन्मा कटते है॥१३॥ 


* उक्य-घारक सोम-घारकं सिलवा लिये (वट्‌) सच्छा उपदे देते 


है । तृत्सुमो, वसिष्ठ वरुम्दारे पास मा रहे है, प्रसत्तचित्तसे इनकी 
पूजा करो ाश्णा 


ऋक्‌ ७।३३ 


२० सस्रत काव्यवारा [ २. वसि 
२. देवतागृह-- 
१५ अमीवहा वास्तोष्पते विवा रूपाण्यावि्न्‌ । 

सखा सुरेव एधि न. ।१॥ 
१६. यदर्जुनसारमेय दत यच्छसे 1 

वीव भ्राजत ऋष्टय उप सरक्वेषु वप्सतो नि षु स्वप ॥२॥ 
१७. स्तेनं राय सारमेय तस्कर वा पुन सर। 

स्तोतुनिद्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषु स्वप।॥२॥ 
१८. त्वं सूकरस्य दर्दृहि तव ददंत्तु सूकर । 

स्तोतृनिद्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषु स्वप ॥४॥ 
१९. सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विरवति:। 

ससन्तु सवं ज्ञातय सस्त्वयमभितो जन ।॥\५॥ 
२०. य आस्ते यदच चरति यर्च पश्यति नो जनः। 

तेषा स हन्मो अक्षाणि यथेद हर्म्यं तथा ।६॥ 
२१. सहस्रशूगो वृषभो य समुद्रादुदाचरत्‌ । 

तेना सहस्येना व्य नि जनानूत्स्वापयामसि ॥५॥ 
२२. प्रोष्ठेशया वह्यं शया नारीर्यास्तिल्पशीवरी । 

स्त्रियो या पुण्यगधास्ता सर्वा स्वापयामसी ॥८॥ 

--त्क्‌ ७।५५ 

३. उषा-- | 
२३ व्युषा आवो दिविजा ऋतेनाविष्कृण्वाना महिमानमागात्‌ 

अप दरुहस्तम जावरजुष्टमभिरस्तमा पथूया अजीग' ।१ 
२४. महे नो अच सुविताय बोष्युषा महे सौभगाय प्रयधि 


चित्र रयि यज्ञस ेह्यास्मेदवि मतेषुमानुषि श्रवस्यु ॥२। 


ग्वेद ] १. वेदिक काल २९ 


२. गृहदेवता-- 


१५. 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


७.३ 


२१. 


२९. 


(गृह-देवता गौर इन्द्रं का वर्णन, छन्द गायती. अनुष्टुप्‌, वृहती ) 

हे रोगनाराक गृदरक्षक, सारे खूपोमें प्रविष्ठ सखा, हमारे सुखको 

वढायो 11९11 

है वेत सरमा-पत्र, जव तुम भूरे दातोको दिखते हो, तब वह 

मोजनके समय मोठके पास अस्त्रसे चमकते है । सुखते सो जायो 1\२॥ 

है सासेय, चोर या डकंतके पास घूम जागो । इन््रके स्तोता हरमे 

क्यो वाघते हौ ? सुखसे सो जामो 11३1 

तुम सूमरको ददैरागो मौर सुकर तुजे दरदैराये 1 इन्दरके स्तोता हमें 

क्यो वाघते हो ? सुखसे सो जामो ।1४॥1 

माता सोवे, पिता सोवे, श्वान सोवे, विऽ्वति सोवे सारे जातिवाके 

सोवें ! यह्‌ जन (भी) चारो गोर सोवे 11५1 

जो स्थित ह मौर जो चलता ह गौर जो जन हरमे देखता ह 1 उनकी 

आखोको हम हनन करते है, जैसे यह ह्यं वैसे वह्‌ ।\६॥ 

सहचर श्गो (किरणो) वाला वृपभे जो समुद्रसे उठा । उस वरिष्ठ 

हास हम जनोको सुखा देगे 11७11 

मागनमें सोनेवाने बाहर सोनेवाले जो जय्यापर सोनेवारी नारियं 

है, जो पुण्य गघवाली स्तिया है, उन सवको हम सुला देंगे ॥८॥ 
--छक्‌ ७।५५ 


३. उषाका दणन- 


२३ द्योखोकमे उत्पन्न उपाये प्रादुभूत हुई, सत्य दवारा महिमा प्रकट करती 


माई । अगिरस्तमाने अप्रिय जन्वकारको हटाया पयोको ध्रकादित 
किया ॥१॥ 


२४. हे उपा, माज हमारे सुखके उत्पादनके लिये जागो, महासौभाग्य दो। 


हे मानुपि देवि, हम मर्त्यो को जद्सुत धन यख पुत्र दो ॥२॥ 
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२५ एते त्ये भानवो दङंतायादिचत्रा उषसो अमृतास अगु । 
जनयतो देव्या ने त्रतान्या पृणतो यतरिक्षा च्यस्थु ॥३॥ 
२६ एपा स्या युजाना पराकात्‌ पच क्षितौ परि सयो जिगाति। 


अभिपद्यति वयुना जनाना दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी 
11 ४॥ 


२७ वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामघा राय ईने वसूना । 
ऋषिष्टुता जस्यन्ति मघोन्युषा उच्छति वहनिभिगणानः 

1५) 

२८ प्रति चयुतानामरुषासो अव्वारिचत्रा अदुश्रन्ुपस वहत । 


याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दघात्ति रत्न विधते 
जनाय ॥६॥ 


२९ सत्या सत्येभिर्महती महद्भिदेवी देवेभिर्यजता यजत्र , 
रुजदृदुह्‌. ऊनि दददुस्त्रियाणाप्रति गाव उषस वावशत्‌।७॥ 
३० नू नो गोमी रवद्धेहि रत्नमुषो अर्वावत्‌ पुरुभोजो भस्मे । 


मा नो बहि पुरुषता निदे कर्यूय पात स्वस्तिमि सदा 
न ॥८॥ 


--ऋक्‌७।७५ 
४. इनद्र-वरण- 
३१ युवा नरापरयमानासर जप्य प्राचा गन्यत पथुपरशवो ययु । 


दासा च वृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसा- 

वत ।।१॥ 

३२ यत्रा नर समयते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति कि 
चन प्रिय । 


यत्रा भयते भुवना स्वर्दृशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि 
वोचतम्‌ ।\२॥ 
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१५ 


९१६ 


र, 


३१ 


दर्शनीय उपाकी वे ये अद्भूत अमृत किरणे जाई । दिव्य त्रतोको 
जन्माती अतरिश्चको भरती फलौ ।३॥ 


वह्‌ यह्‌ उदयोगपरायणा ` दूरसे तुरन्त पाचो जनेकि पास आती ह 1 
द्ौकी दुहिता मुवनकी रक्षिका लान दारा जनोको देखेती 1४। 


अन्नवाली अदुभुत घनवाली हे वसुजोके धनकौ स्वामिनी, ऋषियो 
द्वारा स्तुत जरा करनैवारी धनी यजमानो दारा प्रशसित उपा 
उगती ह 1५। 


अरुण अद्भूत धोडे चमकती उषाको वहन करते दिखाई देते है । 
सेवकजनको रत्न देती वह्‌ शुभ्र नाना वणेके रय द्वारा जाती है ।॥६।। 


सत्या महती पूज्य देवी सत्य वड़े पूजनीय देवकि साय तमको भेदन 
करती गोचर प्रदान करती हँ । गार्ये उपाकी चाहना करती ह 11७11 


है उपा, गायो भौर वीरो से युक्त रत्न-अर्वसहित वहुत भोग हरमे 
दो । पुर्षोर्मे हमारे यज्ञकी निदा न करो । तुम हमारी सदा स्वस्तिके 
साय रक्षा करो ।\८॥ 


-- ऋक्‌ ७।७५ 


इन्द्र ओर वरुणका वर्णन-- 


र नेता, प्राप्य तुम दोनोको देखते गौ-उच्छुक पुयु मौर पश पूवको 
भर गये! दास शत्रुमो मौर यार्योको तुमने मारा भौर इन्द्र-वरुणने 
सुदासको रासे रक्षित किया 1 १॥ 


जह्य नर्‌ व्वज उठाये मिरे है, जिस युद्धमें कु भी प्रिय नही होता 1 
जहा लोग स्वगर्शी होते है! वहा हे इन्द्रवरुण, हमारी वातं 
करता 11२॥ 


२३ 


२४. 


२३५ 


२६. 


३७ 


२८ . 


२३९. 


अवध्यज्योतिरदितेक्रतावृघो 


सस्कृतं फान्यधारा [ २. वसिष्ठे 


स भूम्या अता ध्वसिरया अदक्षतेद्रावरुणा दिवि घोष आरुहत्‌ 
अस्थुर्जनानामुप मामरातयो वागंवसा हवनश्रुता गत ॥। ३1 


छन्द--जगती-त्रिष्टुप्‌ 


इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं वन्वंता प्र सुदासमावत । 
बरह्याण्येषाशुणुत हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत्‌पृरोहित ।\४॥। 


इद्रावरुणावभ्यातपति माघान्यर्यो वनुषामरातय । 
युव हि वस्व उभयस्य राजथो घ स्मा नोवत पार्ये दिवि ॥५॥। 


युवा हवन्त उभयास आजिष्विन्द्र च वस्वो वरुण च सातये । 
यत्र राजभिदंशभिनिवाधितप्र सुदासमावत तृत्सुभिः सह्‌।६॥ 


दश राजान समिताअयज्यव सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधु. । 
सत्तया नणामद्म सदामुपस्तुतिदंवा एषामभवन्देव हूतिषु1\७॥ 


दाशराज्ञे परियत्ताय विरवत सुदास इन्द्रावरुणावरिक्षत । 
दिवित्यचो यत्र नमसा कपदिनो धिया धीवतो असपत 
तुत्सवः।\८॥ 


वृत्राण्यन्य समिथेषु जिघ्नते त्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । 
हवामहे वा वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा शमं 
यच्छत ॥\९॥ 


अस्मे इन्द्रा वरुणो मित्रो अर्यमा दयुम्न यच्छन्तु महि 
रामं सप्रथ । 

ज्योतिरदितेकऋतावृघो देवस्य श्लोक सवितुमंनामहे।। १०। 
-ऋव्‌७।८३ 
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१३. हे इन्द्र-वरुण, भूमिके अन्त ध्वस्त दिखाई देते है, चौलोकरमे कोलाहल 
उठा है1 जनके शत्रु भेरे पास खड हैः (मेरी) पुकार सुनकर तुम 
रक्रा के साय पास आमो ॥३॥ 

३४. ह इन््र-वरूण, हथियारो द्वार शत्रु मेद को मारते तुमने सुदासकी 
रक्षा की ! इनके मम सुने, युद्धम तृत्सुमोका पुरोहित दौना (हमास) 
सत्य हुभा ।\४॥ 

३५, हे इन्द्रवरुण, चारो ओस्से मुसे हिसक शनरुमोके हथियार सता रहं 
है । तुम दोनो प्रकारके घनोके स्वामी हो, हमारी युद्धके दिनोमे रक्षा 

ˆ करो ॥\५॥ 
३६ युद्धमें इन्द्र मौर वरुण तुम दोनोको घनकी प्राप्तिके लिये पुकारते 


ह । जहा दस राजाबो द्वारा पीडित सुदासको तृत्सुमोके साय तुमने 
रक्षाकी 11६11 


३७, हे इन्द्र-वरुण, एकतित हुये अभक्त दस राजा सुदासत्ते नही लड 
सके ! अन्नवासी मनुप्योकौ स्तुति सत्य हृरद, इनके यज्ञो देव , 
लोग आये 11७11 


३८ इन्दर मौर वरुण, तुमने दाशराज्ञमे चारो गओरसे धिरे सुदासको वल 
दिया । जहा श्वेतवणं जूढावारी तृत्सु लोग नमस्कार मौर स्तुति- 
से सेवा करते थे ।1>।। 

३९ हे इन्द्रवरुण, एक (इन्द्र) युद्धम वृको मासते ह, दूसरा (वरुण) 
सदा नतकी रखा करता है। हम तुम अभीष्टदात्तामोकौ सुन्दर 
स्तुति करते हं, हमे सुख प्रदान करो ।(६॥ 

४० इद्र-वरुण, मित्र, अर्यमा हमें महाघन, विस्तृत सुख प्रदान करे 1 
सत्यवर्घक जदितिकी उयोति (जह्ानिकर) हो, हम सविता देवत्ाका 
लोक गा रहे हँ 1! १०॥ 

- ८1७३ 


२६ सस्करृत काव्यघारा [३ चिषवामित्र 


३. विर्वामित्र (१२०० ई० पु०) 


यहु वसिष्ठ के समवयस्क, जीर भरदाल कै तरुण-तमकालीन 
थे। इनक्ते समय मं भरद्वाज राजकाज से अवसर-प्राप्त कर चुके ये! 
वक्िष्ठ के प्रताप से जलकर सुदासनें विहवामित्र को अपना पुरोहित 
वनाया था । दाशरान्नयुद्ध मं भौ इनका कुछ हाय था, पर उतना नहीं, 
जितना कि वतलये जाने की कोशिश कौ जातौ हुं । उदाहरणाय दुस्तर 
नदि्यौ के पार करने कौ घटना दाशरन्ञयुद्ध में हुई, ओर इस सफलता 
क्न भेयं वसिष्ठ लेना चाहतेहं, जोढोकमभी हं! पर, विश्वामित्र 
ने व्यास जीर सतलुजकी जो सुन्दर काव्यमय स्तुति फी हं" इसका 
यहु अयं लगाया जाता ह, कि नदियो फे पार कराने काफाम 


विडवामित्र ने क्ियाथा। इत्तमे सन्देह नही, इन तीनो प्राचीन 


१. नदी स्तुति- 
१ प्र पवंतानामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने। 
गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाटचुतुद्री पयसा जवेते ।। १1} 


२ “इन्द्रेषिते प्रसव भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथ । 
समाराणे उ्मिभि पित्वमाने अन्यावामन्यामप्येति 
शुभ्रे ॥२॥ 


३ अच्छा सिन्धु सातृतमामयास विपारमूर्वीं सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरा सरिहाणे समान योनिमनु सचरति"1) ३1 

४ “एना वय पयसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृत चरति । 
न वतते प्रसव सगेतक्त कियुविप्रो नद्यो जोहवीति "*11४॥ 

५ “रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहृतेमेवे । 
प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषावस्युरह्‌ वे कुशिकस्य सूनु "*\1५॥ 
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३. विदवामित्र (१२०० इं० पू०) 

महन्‌ प््पिरयो में सवसे अधिक काव्य-प्रतिभा विद्वामित्र रो मिरी 
थी1 

विष््वामित्र के पिता गायी, पितामह कुशिक भीर प्रपितामहं इषौरय 
ये! इनके पुत्र अष्टक यद्यपि चछग्वेद मे अधिक प्रसिद्ध नहीं ह्‌, लेकिन 
बुद्ध ने इन्हं महान्‌ चऋछषिपो मं गिनाहं \ विश्वामित्र के दुसरे पुत्र मवुच्छन्दा 
वड्‌ प्रतापो ये, निनके पु जेताकी भौ चारय मिलती हं ! यह्‌ रहने कौ 
आवश्यकता नहीं, कि भरद्वाज, वसिष्ठ फी तरह विश्वामित्र मौ जमुनासे 
पश्चिम सम्तसिन्धु के निवासी ये। सम्तसिन्धु में उनकं लोग सवसे पूवं 
सरस्वतो को उपत्यका अर्यात्‌ आजकल कै हुरियाना प्रदेश मं रहते ये। 

ऋग्वेद का तीसरा मड इनका हं, निसमं ४७ सूक्त (१-१२ 
२४-३०, ३२-५३, ५७-६२) इनके रचे हं ! नवं ओर दसर्वे मंडल मं 
मे भौ एक वंन क्ते करीव इनक्ती ऋचायें सगृहीत हे ! 


व्यास मौर सतलुजकी प्रार्थना-- 


१ कामना करती सुक्त घोदियोकी तरह हिनहिनाती, चाटनेकी 
इच्छावाी दो शुभ्र माताओ (गौमो) सी पवंतोकी गोदसे व्यास ओर 
सतदुज पय (जक) के साथ दौड रही हं । १॥ 

२ इन्द्र द्वारा प्रेरित, प्रार्थना सुनती तुम दोनो भके रथियोकी तरं 
समुद्रको जा रही हो साय वहती ज्ह्रोसि भरी हे शुभ्रो, तुम 
परस्पर सायजा रही होर 

३ भै मातृतमा सिन्धु (सतलन) के पास भाया, सुभगा विज्ञा व्यासके 
पास पहुचा । वटेको माताजोकी तरह चारती जो एक स्यान्मे 
सचार कर्ती ह ।३॥ 

४ “हम ये ठोनो पय (जर) भरी देव-निमित स्थानम जनुचरण कर 
रही ह । सृष्टिसि चली जज्ञा चन्द होमेकी नही, विप्र, किस्य तू 
नदियोको पूकारतता ह 2" ॥।५। 


१० 


सरछत कलव्यधारा [ ३ विक्रवामिघ्र 


““इन्द्रो अस्मा अरददटज्रवाहुरपाहन्‌ वृत्र परिधि नदीना। 
देवो नयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य वय प्रसवे याम उर्वी ॥६॥ 


. प्रचाच्य रार्वधा वीर्य तदिन्द्रस्य कमं यदहि विवृर्चत्‌। 


वि वच्रेण परिषदो जघानायन्नापोयनमिच्छमाना "।।७।॥ 


. “एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा आयत्ते घोषानुत्तरा युगानि । 


उक्थेष्‌, कारो प्रति नो जुषस्व मा नोनि क पुरुषत्रा 
नमस्ते” ॥८॥ 


“ओषु स्वसार कारवे श्रुणोत वो दूरादनसा रथेन । 


निष्‌ नमध्व भवता सुपारा अधो अक्षा सिन्धव 
सरोत्याभि " ॥९॥ 


“जा ते काये श्रुणवामा वचासि ययाथ दूरादनसा रथेन । 
नि ते नसे पीप्यानेव योषा मयेव कन्या शदवचेते"*।। १०॥ 
छन्द--अनुष्टुप्‌, त्िष्टुप्‌ 
“यदग त्वा भरता सतरेयुगेग्यन्‌ ग्राम इषित इन्द्रजूत । 
अर्षादह प्रसव सगेतक्त आ वो वृणे सुमति यज्लियाना ॥११। 
अतारिषुरभरता गव्यव समभक्त विप्र सुमति नदीना। 


प्र पिन्वध्वमिषयन्ती सुराधा आ वक्षणा पृणध्वे यात 
रीभ ॥१२॥ 


. उद्र ऊमि शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुचत। 


मादुष्कृन्तौ न्येनसाघून्यौ रूनमारता ॥१३॥ 
-- कक्‌ २।३३ 


ऋगवेद ] १. व॑विकं काल २९ 


५ 


१९१. 


१२ 


१३. 


"हर सत्यवतियो, मेरे सोम्य वचनके किए क्षण भर गमनसे सक जागो । 
रक्षाका इच्छक मँ कुरिकका पुत्र वडी स्तुतिसे सिन्धुको वुखाता 
हु" ॥ ५ 

“वज्रवाहु इन्दरने व्को मारा भौर हमारे च्छि नदियोकी परिषि 
सोदी । सूपाणि सविता देव हमं ले जाता है, उसकी आज्ञामें हम फली 
जारहीह 118) 

सदा उस पराक्रमका वखाच करना चाहिए, इन्द्रका कमं अहि (मेघ) 
को मारना ह । उसने वसे (शत्रू-) परिषदोको मारा, तव स्थान 
की इच्छा करते जक आये 11७) 

हे स्तुतिकारक, इस वचनको न भूलना । आगे युगोमे तुम्हारा उत्तम 
घोष (होगा) । हे कवि, उक्थो (स्तुतियो) से हमारी सेवा करो, 
हमें पुरूष (-अधीन) का न करना, तुम्हुं नमस्कार" 11८॥ 

"दे वहिनो, कविकी सुनो, वह्‌ वैलके रथसे तुम्हारे पास दूरसे जाया 
ह! नदियो, नीची हो घारामोसि पुरेके नीचे हौ सुपारा हो 
जायो ” ॥९॥ 


„ “हि कवि, तेरे वचनोको हम सुनती है, तू दूरसे वैरके रथसे आया है 1 


दूध पिलानेकी इच्छुक स्त्री (या) पुरुषके किए युवतीकी तरह हम 
तेरे ल्ि नीची हो जाती है" 1 १०॥ 
ह प्रियो, जो गो-दच्छकं इन््र-प्ररित ग्राम इच्छित मारत रोग 
तुमह पार कर जाये, (तो) सुष्टिसे चरी आज्ञा पानेसे मै तुम पूजनीयो 
की स्तुति कर्गा' 11११ 
गौ-इच्टुक भरत पार हौ गये, विप्रने नदियोकी सुदर स्तुति कौ । 
“अन्न देती सुघनवालौ तुम बढती परी करती जल्दी जागो" ॥ १२ 
हे नदियो, तुम्हारी शान्त कदरे वहे, पानी जूयेकी रस्सीको 
छोड दे 1 निष्पाप निष्कट्ृष अनिदनीय (तुम) दोनो मोटी ने 
होमो" 1\१३॥ 

-३।१३३ 


३० सरत काव्यवारा [३ विश्वामित्र 


२. उषा-- 
१४ उषो वाजेन वाजिनि प्रचेता स्तोम जुषस्व गृणतो मघोनि । 
पुराणी देवि युवति पुरन्धिरनुत्रत चरसि चिच्ववारे ।!१॥ 
१५ उपो देवरध्त्या विभादि चन्द्रस्ा सूनृता ईरयन्ती । 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो मवा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो 
ये ॥२। 
१६ उष प्रतीची भुवनानि विञ्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतु । 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्याववृत्स्व ॥३॥ 
१७ अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी । 
स्व्जनन्ती सुभगा सुदसा अन्ताहिव पप्रथ आ पृथिव्या 
+ \॥ 
१, अच्छा वो देवीमुषस विभाती प्र वो मरघ्व नमसा सुवृक्ति 
ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत्‌ प्र रोचना रुरुचे 
रण्वसन्दुक्‌ ।५॥। 
१९. ऋतावरी दिवो अकरवोध्या रेवति रोदसि चित्रमस्थात्‌ । 
आयतीमग्न उषस विभाती वाममेषि द्रविण भिक्षमाण. 
11६ 
२० ऋतस्य वुध्न उषसाभिषण्यन्‌ वृषा मही रोदसी माविवेश । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानू विदधे पुरता 11७11 
- तस्य्‌ ३।६१ 
छन्द--त्िष्ट्प 


ऋर्वेद ] १. वैदिकं काल ३९१ 


२. उषाका वणन-- 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


२० 


अघ्नसे अन्नवारी, घनवारी प्रचेतनावाटी हे उपा, मायकके स्तोत्रको 
ग्रहण करो । विर्वको पसन्द युवती महिला हे पुरानी देवी, तुम 
व्रत-अनुसार प्रिय चरती हो 11१ 


अमर सुभापित को प्रेरणा करती सुवर्ण-रयवारी ह देवि उषा, 
चमको ! सुनियत्रित सुनहले रगके वडे शक्तिशारी जो घोडे है, 
(वह्‌) तुम्हें वहन करे ॥२॥ 
हे उषा, तुम सुवनोकं सामने, विद्वके ऊपर अमृतके ध्वजके समान 
रहती हो ! एक ही अथके किए विचरण करती (सूयेके) चक्र सी 
हे अतिनवीना, तुम चलो ॥३॥ 
सूर्यकी पत्नी वनवन्ती उषा मधकारको नष्ट करती हूर्दसी जा रही 
है । वह्‌ सुभगा सुदशना चोलोकके अतसे पृथिवी तक प्रकाश उत्पादन 
करती फरो 11४॥ 
"हे (स्तोतागो), अपने सामने चमकती ¡उपाको नमस्कार दारा 
सुन्दर स्तुति अपिंत करो 1 उपर यौरमे मघुघाररिणी तेजको स्थापित 
करती, रोचना, रमणीय-दरशना वह (उपा) दीप्त हो रही है 1५1 
सत्यवती दचयोलोककी किरणेसि जाती, वह घनवती दयोलोक भौर 
पृथिवीमें विचित्र ङूपसे स्थित ह । हे अग्नि, चमकती आती उषसे 
भार्थना करते तुम प्रिय घन पात्ते हो !1६॥ 
उपाक प्रेरणा करते सत्य शरीर वृपा (सूरय) महान्‌ यौ-पृथिवीमें 
भवे करते ह \ मित्र (स्वरूप) चरुणकी माया उषाने (अपनी) 
सोने सी किरणोको सर्वत्र फौलाया 11७11 

-३।९६१ 


२३२ 


संस्ुत कन्यघारा {४ वामदेव 


४. वामदेव (१२०० ई० पु०) 


यह्‌ गौतम के पुत्र मीर रहूगण के पौत्र थे! वामदेव यद्यपि आदिम 
तीन ऋषियों फे समान राजनोतिक प्रभाव नहं रखते थे, ठेकिन शुद्ध 
ष््पि के तौर पर इनका भारी महत्व हु! ऋ्वेदका चीया मंडल प्रयः 
सारा इन्हुको कृति हं" जि पके ५८ सृर्तों में तोर (४२-४४) छोडकर 
समो इनके ह्‌ ! यदि राजनौतिक प्रमावमेये भीरो से पिटेहुयेये,तो 


१. उषा-- 


१ 


इदमु त्यत्‌ पुरुतम पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ । 
नून दिवो दुहितरो विभातीर्गात कृणवन्रुपसो जनाय ॥१॥ 
अस्थुरु चित्रा उषस पुरस्तान्मिता इव स्वरबोऽध्वरेषु । 
व्यू त्रस्य तमसो दारोच्छन्ती रखन्छुचय. पावका ॥२॥ 


. उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्राधो देयायोषसो मघोनी. । 


अचित्रे अन्त पणय ससन्त्ववुध्यमानास्तमसो विमध्ये।।३॥ 


. कुवित्‌ स देवी. सनयो नवो वा यामो बभूयादुषसो वो अद्य । 


येना नवग्वे अगिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष ॥(४॥ 


. यूय हि देवी ऋतयुम्भिरद्वे परिग्रायाथ भुवनानि सच. । 


प्रबोघयन्तीरषस ससन्त॒द्विपाच्याचन्तुष्पाच्च रथाय 
जीव ॥५॥ 


. क्व स्विदासा कतमा पुराणी यया विधाना विदधुक्छभूणा । 


सुभ यच्छुभ्रा उषसरचरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदशी रजुर्या ॥६॥ 
छन्द-- त्रिष्टुप्‌ 

ताघाताभद्राउषस. पुयासुरभिष्टियुम्ना ऋतजातसत्त्या । 

यास्वीजान शदामान उक्थं स्तुबन्छसन्द्रविण सद्य आप ।७॥ 


ऋम्वेद |] १. वेदिक काल ३३ 


४. वासदेव 


देवता के साक्षात्कार भीर देवता का अवे लेने मे यह्‌ आगे ये! कितनी 
ह ऋचासो मं देवतामौ ने इनके मुख से “मे” कहकर वृलनाया हुं । इस 
प्रकार को स्तुति रचने वाके यहौ सव॑प्रयम (जीर ज्ञायद अन्तिम भौ) 
तदपि ये) अपना गोत्रं इन्होने नहीं चलाया इनके पिता के नाम से यह 
जौर इनकी संताने गौतम प्रसि हुई । यह्‌ तौनो ऋषियों के समकालोन, 
किन्तु सवसे तरुण ये। 

१. उषा-- 


१ 


अन्घकारको नष्ट करती पूर्वम यह वह अति विज्ञा ज्योति उटी। 
निश्चय चौकी दुहिता उपायं जनोको गमनशील करती मासित होती 
ठं ॥९।॥ 

यन्मे निर्मित युपो सी विचित्र उषाये पूर्वमे भवस्थित हुई । वह अन्व 
कारके वारको खोर्ती पवित्र किरणोको प्रकादित करती ह ॥ २॥ 
आज वनवन्ती उपाये सन्न देनेके लये भोजोको चेताती उग रही ह। 
अघकार के वीच न जाग, भौतरसे अविचितवपणिसो जार्ये॥३॥ 
हे उपा देवियो, जिस स्थके दारा सप्त मृखेवारे नवग्ब ओौर दरग्व 
सगिराओको तुमने धनवान्‌ किया, है घनवंती, वही तुम्हारा नया या 
पुरातन र्य आज यहा बहुवारं अवे 1४ ॥ 

है देवियो, तुम सत्य से जुडे घोड़ो दारा तुरत भुवनोर्मे व्याप्त हौ जाती 
हो 1 सोते हुये दो पायो ओर चौपायोको जगाती तुम गमनके चयि 
जीवोको चकाती हो1५1 


. इनमें कौन पुरानी हकां है, जिसके ल्य भुमौ के पात्र वने। 


जोकि शुगर उपाये विचरण करती है, (इससे कभी) न पुरानी 
दोनेवारी सुदरी उपार्ये नदी पह्चानी जाती 1 ६ 

वहौ सत्या मद्र उवा्े प्राचीनकालते चतुरे उत्पन्न उच्छति धनर्दे, 
जिनको यज्ञकर्ता उक्यो हारा प्रशसा करते स्तुति करने तुरन्त अच्छे 


घनको पाते ह ।\७]] 
२ 


(21 


१० 


११ 


संस्कृत काव्यधारा [ ४ वामदेव 


ता आचरन्ति समना पुरस्तात्‌ समानत समना पप्रथाना । 
ततस्य देवी सदसो वुघाना गवा न सर्गा उपसो 

जरन्ते ॥८॥ 

ता इन्नेव समना समानीरमीतवर्णा उपसर्चरन्ति। 
गृहन्ती रभ्वमसित रुशद्भि शुक्रास्तनूमि शुचयो 

रुचाना ॥९॥ 

रयि दिवो दुहितरो विभाती प्रजावन्त यच्छतास्मासु देवी । 

स्योनादाव प्रतिवुध्यमाना सुवीयेस्य पतय 

स्याम ॥१०॥ 

तद्रो दिवो दुहितरो विभातिरुपन्रुव उपसो यज्ञकेतु । 

वय स्याम यशसो जनेषु तद्द्यौडच धत्ता पृथिवी च 

देवी ।।११॥ 

--ऋक्‌ ४।५१ 


२. क्षे्रपति- 


१९ 


१३ 


१५ 


१६ 


कषेत्रस्य पतिना वय हितेनेव जयामसि । 

गामर्व पोषयिल्वा स नो मृढातीदुशे।१॥ 

क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । 
मधुश्चुत घृतमिव सुपूतमृतस्य न॒ पतयो मृख्यन्तु ॥२।॥ 
मधुमती रोषघीर्याववि आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्ष । 
क्षेत्रस्य पतिम्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन चरेम ॥३॥ 
शुन वाहा शुन नर शुन कृषतु रागल । 

शुन वरत्रा बध्यन्ता शुनमप्टामुदिगय ॥४॥ 
शुनाषीराविमा वाच जुषथा य्हिवि चक्रु पय। 
तेनेमामुपसिचत ॥५। 
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८ 


© 


१५ 


११ 


१२ 


१३. 


१४ 


१५ 


१६ 


चह (उपाये) पूर्वसे एक समान सर्वत्र फंलती सर्वत्र विचरण करती 
हं। ऋत की देविर्यां उपाये वुवोकी सभाम गायो सी मुक्तिसे 
प्रथत होती ह 1८॥ 


. वह्‌ उषा सुन्दर वर्णोवाली नवीना सी विचरती हँ । (वह्‌) 


चमक्ते शुक्र शरीरो से अन्वकार को हटाती पवित्र रोचमान हं \1९॥1 


प्रकाश करती यौ रोक की पुत्री देविय, उपार्ये हमें प्रजा-सहित 

घन प्रदान करें । सुखके लिए जागरूक हम सुबीयेके पति हौ ॥१०॥ 

हे चयौलोककी पुत्रियो, प्रकाडमान उपाभो, यज्ञ याजक ।' 

हम जनोमे यशस्वी होवे, दयौ ओर पृथिवी देवी उसे घारण करे ॥११।॥ 
== 


, क्षे्रपति- 


दितपीकी तरह क्ेत्रपततिके साय हम जय करर । 

वह देवता इस प्रकार गौ ओौर अङ्वोका पोपण करता हमे सुखी 
वनावे ॥१॥ 

द क्षेत्रके पति, ेनु जैसे हो वैसे मवुमान्‌ विपुल दूधको हमे दो 
अमृत के पति हमे चृतकी तरह तृप्तिकारक मधु सावी कर सुखी 
चनार्ये ॥२॥ 

हमारे लवि ओोपवि, यौ मौर जर मघुर हो, माकाश मघुमान्‌ हो ! 
्षत्रपत्ति हमारे लिए मवुमान्‌ हो, हम गपौडित हो उसका अनुसरण 
करं 1३ 

दे गुनासीर देवता, वहनेवाले (वरु) मगलकारी हो, नर मगल- 
कारी हो, हर मगल जेते । रस्सी मगल्युक्त, ववै कोडा मगल- 
युक्त प्रेरणा करे धा 

दे शना मौर नीर, इस मेरे वचनको सेवन करो, यौ-लोकमे जो जक 
वना, उसत्ते मुस्े सिचित कयो 11५11 


२६ 


१७ 


१८ 


१९ 


सस्छत कन्पघाय [ ५ युदा 


अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि ॥\६॥ 
इन्द्र॒ सीता निगृहणातु ता पूषानुयच्छतु । 
सा न पयस्वती दुहामृत्तरामृत्तरा समा।७॥ 
रुन न फाला वि कृपन्तु भूमि शुन कोनाशा अभियन्तु 
वाहू. । 
रुन पजन्यो मधुना पयोभि शुनासीरा शुनमस्मासु 
धत्त ॥८॥ 
- ऋक्‌ ४।५७ 


५. सुदास ( ११७५ इ० पु०) 


वध्रयश्व का पौत्र मौर दिवोदास का पत्र सुदास सप्तसिन्धुं का 


मवसे वड़ा प्रतापौ राजा था, जिसके महान्‌ विजयो मं चसतिष्ठ ओर 


१. इन््र- 


१. 


४ 


परोष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शषमचंत । 

अभीके चिदु लोककृत्‌ सगे समत्सु वृत्रहास्माकं बोधि 
चोदिता । 

नभन्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ॥१। 

त्व सिन्धुरवासुजौ धराचो अहच्रहि । 

अरातरुरिन्द्र जनिषे विर्व पुष्यसि वार्य त त्वा परिष्वजामह 1 

नभतामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ।२॥ 

विषु विर्वा अरातयो नशन्त नो धिय । 

अस्तासि रात्रवे वध यो न इन्द्र जिघासति या ते रातिरददिवंसु । 

नभन्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ॥३॥ 
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१७ 


१८ 


१९ 


हे सुभगा (हल्वाली) सीता, तुम्दँ हम वन्दना कसते है, तुम हो । 
जैसे हमारे किए तुम सुमगा हो, जैसे हमारे लिए सुफला हो ॥६॥ 

इन्द्र सीत (हराई) को धारण कर, उपा उसका नियमन करं। 
चह जलवारी आगे-मागे आनेवले वर्षोमिं हमें तृप्त करे ॥७॥ 


हमारे छिए फार मूमिको मगखपूर्वक जोर्ते, रक्षक वैलोके साथे 
मगरपुवंक चले । मेघ मधु जरोके साय मगर करैः शुनासीर 
रपि देवता) हमारा मगर करे ।८॥। 

-- ४।५७ 


५. सुदास (११७५ ई० पू०) 


विदवामित्र ने हाय बटाया था! इसे ऋषि वनने कौ जरूरत नहीं यी, तो 
भौ इसके नाम से एक सृक्षत ऋ्वेद के दसवें मंडल मं (१३३) संगृहीत ह्‌, 
जिसमे हथियार कौ महिमा वतकाती हँ, फि यह उन्हीं फा धनी या) 


१. इ््रका व्णन- 


१ 


जिसकी सेना रथके सामने ह, उस इन्द्रकी सुञर्चना करो । 
युद्धमे (जो) लोककर्ता सगमें रहता ह, वह्‌ प्रेरक वृ्र-न्ता हमा 
स्या रक्खे ! दूसरोकौ प्रत्यचाये रेगिस्तानोमे टूट जायें ।1९॥ 


अहिको तुमने मारा जौर नीचे जानेवाखी नदीको मुक्त क्रिया 
है इन्द्र, तुम शवुहीन पैदा हुए, विद्वको पाकते हो । उस तुम श्रेष्ठको 
हम भाकिगन करते ह 1 दूसरोकी प्रप्यचायें रेगिस्तानोमे ट्ट जायें ।२॥ 


सारे अदाता हमारी वुदिपने ट्ट जाये ! 
दे इन्दर, जो हमे मारना चाहता है, उम शतरुका वध करो । जोकि तेर 
धनका देना ह । दूसरोको प्रत्यचाये रेगिस्तानोमे टृट जायें ॥३॥ 


२३४८ सस्कृत फनन्यघारा [ ६ ग्गं 


४, यो न इन्द्राभितो जनो वृकायुरादिदेशति। 
अधस्पद तमी कृषि विवाधो असि सासहि । 
नभतामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु 1४] 

५ यो न इन्द्राभिदासति सनाभि्येङ्व निष्टय। 
अव तस्य वर तिर महीव द्यौरध त्मना । 
नभतामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ॥५॥ 

६ वयमिन्द्र त्वायव सचित्वमारभामह। 
ऋतस्य न पथा नयाति विर्वानि दुरिता। 
नभतामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ।६॥ 

७. अस्मभ्य सु त्वमिन्द्र ता शिम या दोहते प्रति वर जरितरे। । 
अच्छिद्रोघ्नी पीपयद्यथा न सहस्रधारा पयसा मही गौ ॥७। 

कक्‌ १०।१३२३ 


६. गगं भारदाज (११७५ ई० पू०) 
भरदाज के यह्‌ पुत्र मौर अपने पिताक कमो मं सहायक ये। 
ऋण्वेद के छठे मडल में इनका सिफं एक सृक्त (४७) सुरक्षित हे, जिसके 
मश्चो को हमने यहां उद्धत किया ह । दिवोदास गौर साञ्जंय के यह्‌ 
छन्द-शक्वरी 


१. सोमादि देवता- 
१ स्वादुष्किलाय मधुमा उताय तीत्र किलाय रसवा उताय । 
उता न्वस्य पपिवासमिन्द्र न कङ्चन सहत आहवेषु । १॥ 
२ अय स्वादुरिह मदिष्ट आस यस्येन््धरो वृत्रहत्ये ममाद । 
पुरूणि यदचोत्ना शवरस्य वि “नवति नव च देह्यो 
हन्‌ ॥२॥ 
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ष 


हे इन्द्र, भेषियेकी तरह जो जन हमारे चारो तरफ धूमते है, 
उन्हं नीचे स्थान पर करो 1 तुम चावक गौर अत्यन्त पराक्रमी हो । 
दूसरोकी प्रत्यचायें रेगिस्तानोमें टूट जायें ।1४।। 


हे इन्द्र, अपनी जात्तिका भौर पराया जो (भी) हमें दास बनाना 
चाहता ! उसके वर्को महान्‌ योकी तरह्‌ नीचा करो । दूसरोकौ 
प्रत्यचायें रेगिस्तानोमे टूट जायें ।(५॥ 


हे इर, हम तुम्हारे मनुगामी (तुमसे) मिता करते हं। 
हमें सारी वुरादयोसे (हटा) सत्यके पथ पर ले चलो । दूसरोकी 
प्रत्यचार्ये रेगिस्तानोमें टूट जायें ॥६॥ 

हे इन्द्र, तुम हमे उसे सिखाओ, जो कि स्तुतिकतकि मनोरथको 


पूरा करते हो । महीर्पी गौ सहस्रधार वाके पयसे निषदि हो 
हमरे लिये दुदए्ये \\७\ 


६. गग भारद्वाज ( १२७५ ई० पू०) 


विशेष कूपापात्र थे । दिवोदास फे मरने के वादं भरद्ाज-वंश कौ प्रभुता 
खतम हौ गई, रेकिन गगने इसके ल्यि शविति कौ तरह्‌ कोई विरोध 
्रदश्ित नहीं क्या! हां, सुदास का नाम न ठेकर भीन हारा अपने 
असंतोषको प्रकट जरूर किया ! यह्‌ गगं गोज के प्रवर्तक ह 1 


१. सोम, रथ, दुन्दुभो, इनद्रका वर्णन-- 


१ यह्‌ सोम स्वादु मौर यह्‌ मयुर हं, यह्‌ तीखा सौर यदह रसवान्‌ ह 1 


हे इन्द्र, जिसने इसे पिया, उसके सामने युदधमे कोई नही स्ट्र सकता ॥ 


२ यह्‌ (सोम) यहां स्वादु वहत मादक है, जिसे (पी) वृत्र-युदधके 


समय इन्द्र॒ मस्त हुमा । जिस इन्दरने वहत प्रसन्न हौ शंवर के ९९ 
पुरो (गदो) को नष्ट क्रिया २ 


१०. 


सस्रत काव्यधारा [ ६. गर्ग 


अय मे पीत उदियती वाचमय मनीषामुशतीमजीग । 
अय पदर्वीरिमिमीत धौरा ने याभ्यो भुवन कच्चनारे।३॥। 


अय सयो वरिमाण पृथिव्या वर्प्माण दिवो अकरृणोदय स । 
अय पौयूप तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाघारोवेन्तरिश्न ।४।॥ 


अय विदच्ित्रदुजीकमणे गुक्रसद्यनामुषसामनीके । 

अय महान्महता स्कम्भनेनोद्यामस्तभ्नाद्‌ वृषभो 
मरुत्वान्‌ ।५॥ 

रूप रूप प्रतिरूपो वभूव नदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 

इन्द्रो मायामि पुरुरूप इयते युक्ता हयस्य हरय 

शता दश ।॥१८। 

युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह॒ राजति । 

को चिरवाहा द्विषत. पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥।१९॥ 

अगन्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरहरणाहूत्‌ । 

बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सतं जरित्रे इन्द्र 
पन्था ।\२०॥ 

दिवे दिवे सदृशीरन्यमर्घं कृष्णा असेधदप सद्मनो जा । 

अहन्दासा वृपभोव वस्नयन्तोदन्नजे ब चिना श्ञम्बर च ।२१ 

प्रस्तोक इसु राधसस्त इन्द्र दराकोरायीदेश वाजिनो दात्‌ । 

दिवोदासादतियिग्वस्य राध शावर वसु प्रत्यग्रभीष्म। २२) 

दरार्वान्दशकोशान्ददा वस्त्राधिभोजना । 

दरो हिरण्यपिण्डान्दिबोदासादसानिष ।२३॥ 

दश रथान्प्रष्टिमत. शत गा अथवैभ्य । 

अङवत्थः पायवे दात ॥२४॥ ४ 


ऋर्वेद | १. वेदिक काल ४१ 


दे 


प, 


११ 


१२ 


पीनेपर वह (सोम) मेरी वाणीको उठाता ह, यह मभीप्ट बुद्धिको 
जगाता ह! इस घीरते छो पृथवियोको वनाया, (इसके) पास 
भुवनमें कोई नही रह सकता 11३11 

यही वह्‌ है, जिसने क्रि पृथिवीकी धेष्ठा (वनाई), गौर चोलोक 
के विस्तारको वनाया, वह यही ठह । इस सोने तीनो 
आवारोमें विस्तृत अन्तरिल्नमें अमृतक्ो घारण किया ना 

इसने श्वेत गृहवारी उपाके पान अद्भुत दशेनवले सूर्येको प्रकट ` 
किया। इस शक्तिशाखी उच्छावर्पो ने महा स्तम्म हारा स्वर्गको 
स्थिरे किया ॥५॥। 

सो इस (यजमान) को रूप दिखलानैके ङिए एक-एक रूपमे वह 
प्रतिरूप हया 1 मायामो दारा इन्द्र॒ उनेक रूप धारण करता है। 
इसके दस सौ घोडे जडे होते ह 1१८॥ 

रथम घोडोको जोड, त्वष्टा यहाँ नुविराजते ह । 

वैठे स्तुत्िकर्तामोके वीच कौन सव दिन जाकर अत्रुमोके विरुद 
पलल्लल्ता ह 11१९ 

देवो, ठम एसे विना गायवाले केत्रमे ज गवे, विस्तृत होते (भी जो) 
भूमि दस्युमोकी ह । द वृहस्पति, गौ-रूट मे हमें सचाक्िति करो, 
इस तरह्‌ है इन्द्र स्तुतिकर्ताको पव प्रदान करो 11२०॥ 

दिन-दिन नमान दुनरे आष (दिन) को प्रकाचित किया ओौर रातको 
स्थाने हटाया । उन वृपभने उदन्रजमें वसत्ते दासोको विके साय 
शम्बरो नष्ट क्या २९ 

दे इन्र, तेरे स्तुतिकर्तामोको प्रस्तोकने दस कोशोके साथ दस घोडे 
दिये 1 शम्बर के धनको अतियिग्ब दिवोद्तसे प्राप्त कर॒ हमने 
ग्रहण क्रिया ॥२२॥। 

दन घोडे दस्त कोश दम वस््रौ टित भोजन, 

दत नोनेके उले दिवोदाम हमने पाये 11२३॥ 

अब्त्यने घोडो सहति दम र्य मौर नौ नाये जयवेकि किए पायुको 
दी रध्प 


र 


१३ 


१४ 


१५ 


१९६ 


१७ 


१८ 


२९ 


संस्कृत फाव्यघारा [ €+ गगं 


महि राधो विदवजन्य दधानान्भरदाजान्‌ । 
सा्ज्जयो अभ्ययष्ट ॥२५॥ 
वनस्पते वीट््वगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण सुवीर । 
गोभि सन्नद्धो असि वीटटृयस्वास्थाता तं जयतु जेत्वानि 
॥२९॥ 
दिवस्पृथिव्या पर्योज उद्भूत वनस्पतिभ्य पयभित सह्‌ । 
जपामोज्मान परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज हविषा 
रथ यज (1 २७॥ 
इद्रस्य वच्रो मरुतामनीक मित्रस्य गर्भो वश्णस्य नाभि. । 
सेमा नो हन्यदात्ति जुषाणो देवरथ प्रति हन्या 
गृभाय ॥२८॥ 
उप स्वासय पृथिवीमुत चया पुरुत्रा ते मनृता विष्ठित 
जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवरदूराहवीया अपसेध शरृन्‌।।२९॥ 
आ कदय वल्मोजोन आधानिष्टनि हि दुरिता वाघमनि। 
अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि 
वीक यस्व ।1३० 
जामूरज प्रत्यावतेयेमा केतुमद्‌ दुन्दुभि वविदीति । 
समर्वपर्णा स्वरति नरो स्माकमिन्द्र रथिनो 
जयन्तु ।३१॥ 
तक्‌ ६।४७ 
छन्द--विष्टुम, अनुष्टुप्‌, गायत्री ओौर जगती 
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१२ 


१.४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


विश्वजनीन बडे घनको ग्रहण करते भरद्रानोको संजयपुप्रने 
पूजा ॥२५॥ 


हे वनस्पति (रथ), दृढ अगोवाले होभो, हमारे मित्र रक्षक सुवीर 
होवे । गोचर्मेे तुम वघे दढ हो ) मपर वैठनेवाखा रतुओ को 
जीतं ।\२६॥ 


यौ ओर पृथिवीके ओजसे वना वनस्पत्तियोके वलसे परिघारित । 
पानीकी तरह्‌ वेगवान्‌ गोचर्मसे आच्छादित इन्द्रके वज जसे (इस) 
रथको ह्विसे पूजो ॥२७॥ 


ह रथदेव, तुम इन्दरके वजर (हो) मरूतोके अग्रगामी मित्र (सू्यै)के गभे 
(हो) गौर वरुणकी नामि हो । इस हमारे हव्यदान को सेवन करते 
हवि ग्रहण करो ॥२८॥ 


हे इन्दुभि, पृथिवी मौर यौमें सर्वत्र वजो, स्थावर-जगम तुस्े जाने । 
इन्दर गौर देवतामोके साथ (हो) तुम रत्रुभोको दुरे दूर हटादो \\२९\1 


हे दुन्दुभि, दुष्ट शत्रुमोको पीडित करते चिल्खामो, हमारेमे वल ओौर 
ओज धारण करामो । दुष्टोको यहसि दूर करो 1 तुम इन्द्रकी मुष्टि 
हो, हमें दढ करो ।३०॥ 


हे इन्र, इन हमारी गायोको रौटायो, घ्वजा-सहित दुन्दुभौ खूव वजती 
रहे। हमारे नेता घोडोपर सचार करे हमारे रथी विजयी 
हो ॥३१॥ 


--६।४७ 


11 सस्कृत काव्यघारा [ ७ पयु 


७. पायु भारदाज (११७५ इं० पु०) 


यह्‌ भरदा के पुत्र ओर शायद ग्गं के छोटे भाई थे! इनका छठे 
मटर मं सिफं एक सूक्त (७५) गौर दसवें मडलमें एक (८७) कुल 


१. वर्म, धनु आदि- 
१ जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद्र्मीं याति समदामुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्व सत्वा वर्मणो महिमा 
पिपर्तु।।१॥ 
२ धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीत्रा समदो जयेम । 


धनू शत्रोरपकाम कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो 
जयेम ।२॥ 


३ वक्ष्यन्त वेदा गनीगन्ति क्ण प्रिय सखाय परिषस्वजाना । 
योषेव शिक्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय समने 

पारयती ॥२३॥ 

४ ते आचरयती समनेव योषा मातेव पृते विभृतामुपस्थे । 

अप शात्रून्विध्यता सविदाने आर्त्नो इमे विष्फुरन्ती 

अमित्रान्‌ ।। ४1 


५ वह्वीना पितता वहुरस्य पुत्रस्चिरुचा कृणोति समनावगत्य । 
इषुधि सका पृतनाङ्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो जयति 
प्रसूत ॥५॥। 

६ रथे तिष्ठन्नयति वाजिन परो यत्र यत्र कामयते सूषारयि 1 


अभीशूना महिमान पनायत मन परश्चादनु यच्छन्ति 
ररमय ।\६॥ 


श्वेद ] १. वैदिक काल 1: 


७ [१ पाय 1 1 


सूक्त मिलते हे ! अतिंथिग्व (दिवोदास) के दानकी प्रशंसा इन्टोने 
 ह। 


वर्म, २ धनुप, ३ ज्या, ४ आर्त्नी, ५ तूणीर, ६ सारथी, ख्गाम, ७ घोडा, 
` रथ, ९ रथ-रक्नक, १० स्तोता, ११,१२ वाण, १३ चाुक, १४ हस्तत्राण, 
५,१९ वाण, १७ युद्धमूमि, १८ कवच, १९ देवगणका वर्णन 


१ 


+ 


भेघका प्रतीक होता है, जव वर्म॑वारी युद्ध-क्षे्रमें जाता है! 


तुम अक्षत शरीरसे विजयी होमो, वर्मकी वह महिमा तुम्हारी र्ना 
करे ।॥१॥ 


घनुपसे गौमोको, धनुषसे युद्धको हम जीर्ते, घनुपसे तीत्र सेनामोको 


जीते । घनुष शत्रुकी कामनाओको वेकार करता ह । हम धनुषसे सारी 
दिङायें जीते 1\२॥ 


प्रिय सखाको आकिगन करती स्वरीसी यह्‌ ज्या कानमे मवुर बोलती-सी 


पास आती, युद्ध पार करती ह! यह ज्या फले घनुषमें वाणको 
आलिगन करती हं ।३॥ 


यह्‌ दोनो ल्नियां (चापके छोर), शुके प्रति विरक्त स्ीकी तरह्‌ 
आचरण करती, पुत्रको माताकी तरह युद्धमें रघ्ना करे । जानती 
हिर्ती शव्रुमोको छित करे (४ 


तूणीर वहूुतोका पिता, इसके वहूत-से (वाण) पुत्र ह । युद्धमें पहुंचकर, 


यह शब्द करतां है 1 पौठपर वधा (वाण) प्रसव करता सारी सेनाको 
जीतता ह 11५ 


अच्छा सारथी रथपर वैठा जर्हा-ज्ां चाहता है, (वहां वहाँ ) 
घोडोको जागे ले जाता ह। रल्गामोकी महिमा चखानो । लगाम 
इच्छानुसार पोरे से नियन्त्रण करती है 11६11 


६ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४. 


१५ 


‰९ 


सस्त काव्यारा [७ पायु 


तीत्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वुषपाणयोर्वा रथेभि सह 
वाजयन्त । 
अवक्रामत प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणति शत्ररलपव्ययत ।।७॥ 


. स्थवाहन हविरस्य नाम यत्रायुध निहितमस्य वरमं। 


तत्रा रथमुप शग्म सदेम विक्वाहा वय सुमनस्यमाना ॥८॥ 
स्वादूषसद पितरो वयोधा कृच्छेधित' शक्तिवतो गभीरा 
चित्रसेना इषुवला अमृ ध्रा सतो वीरा उरस 
त्रातसाहा ॥९॥ 
बराह्मणास पितर सोम्यास शिवे नौ दयावापृथिवी अनेहसा 
पुषा न पातु दुरितादुतावृधो रक्षा माकिर्नो अघशस 
इशत 11 १०॥ 
सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभि सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरसचवि च द्रवति तत्रास्मभ्यमिषव 
रमं यसन्‌ ।११॥ 
ऋजीते परि वृश्धि नो'इमा भवतु नस्तनू । 
सोमो अधिनब्रवीतु नो' दिति शमं यच्छतु ॥१२॥ 
आ जघति सान्वेषा जघनां उप जिघ्नते । 
अरवाजनि प्रचेतसो" इवान्समत्सु चोदय ॥१३॥ 
अहिरिव भोगे पयति बाहु ज्याया हेति परिवाघमान । 
हस्तघ्नो विर्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्पुमास परि- 
पातु विरवत ॥ १४॥ 
आलाक्ता या ररुशीष्ण्यंथो यस्या अयोमुख । 
इद प्न्यरेतस इष्वं देव्ये बृहत्चम ॥१५। 
अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसरिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषा कचनोच्छिष । १६॥ 
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धूर उडानेवाले वेग करते रघोके साथ दौडते घोडे तीन्र घोप 
करते ह! (स्वय) न भागते पैरोसे शतरुमोको रौदते (उन्दै) नष्ट 
करते ह 1७1 

जहाँ इसका आयुध ओर वमं रक्खा है, सो रथपर चलती इसका हवि 
ह 1 हम सव दिन प्रसन्न हो सुखद रथके पास वहां जाते है ८1! 
स्वादु अन्तवान्‌ आयुष्मान्‌ कलिनार्दमे आधित शक्तिमान्‌ गम्भीर 
विचित्र सेनावाे वाणवल्वाले अनाशक शत्रु विजेता महान्‌ वीर 
पित्तर (दै) ॥९॥ 

है सौम्य पितर, ब्राह्मण, यौ गौर पृथिवी पाप-रहित हौ हमारे 
कल्याणके किए हो ! सत्य वढाते पूपन्‌ पापसे हमारी रसना करे, पापी 
हमारे ऊपर शासन न कर ।1१०॥ 


(वाण) सुन्दर पख धारता है, इसका मृगका दात (फल) गोचरमसे 
वधा फेकनेपर निरता है । जहाँ नेता साय या अरग-अलग दौडते है, 
वहा सयत वाण हमं सुख दे ॥११॥ 

हे बाण, हमें वढाओ, हमारा शरीर पत्थर-सा हो । 

सोम हमारी मोर बोले, अदिति हमे सुख दे ।१२॥ 

तुमसे समज्ञदार घोडोके पीठपर मारते ह, जघनपर मारते ह 1 

हे चावुक, अश्वोको युद्धमे प्रेरित करो ।॥ १३॥ 


सर्पकी तरह फणो हारा बाहुको ल्पेद्ते ज्यासे आघात्तको रोकते 


सारे ज्ञेयोको जानते पुरूपरूपी हस्तघ्न चारो ओरसे पुरूपकी रसना 
करे ॥ १४। 


जो विपाक्त ओर तीखी छोरवाली है, जिसका मुख तावेका ह ! 


पजन्यमे उत्पन्न (उस) इपु (वाण) देवीको यह्‌ (हमारा) वडा 
नमतत्कार ह 1१५) 


छोडनेपर मन्न्ारा तीत्र क्रिये हे वाण, तुम दर गिसे। 
जाओ अमियोको प्राप्त होमो, उनमें किसीको न छोडो ।१६॥ 


0 


॥ ९ 


१० 


९९ 


संस्कृत काव्यघारा [०. दिव्य 


दक्षिणावान्‌ प्रथमो हत एधि दक्षिणावान्‌ ग्रामणी- 
रग्रमेति। 
तमेव मन्ये नृपति जनाना य प्रथमो दक्षिणामा- 
विवाय ॥५॥ 
तमेव ऋपि तमु ब्रह्माणमाहू्यंज्ञन्य सामगामुक्थशास । 
स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो य प्रथमो दक्षिणया रराध ॥६॥ 
दक्षिणार्व दक्षिणा गा ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत 
यद्धिरण्य ॥७।॥ 
दक्षिणान्न वनुते यो न आत्मा दक्षिणा वमं कृणुते 
विजानन्‌ ।॥७॥ 
न भोजा ममुनं न्यथेमीयुनं रिप्यति न व्यथते ह भोजा । 
इद यद्धिरव भुवन स्वश्चेतत्‌ सवे दक्षिणेभ्यो ददाति ॥८॥ 
भोजा जिग्यु सुरभि योनिमग्रेभोजा जिग्युवेध्व या सुवासा । 
भोजा जिग्युरन्त पेय सुराया भोजा जिग्युये अहता । 
प्रयति ।९॥ 
भोजायाइ्व समृजत्याशं भोजायास्ते कन्या युभमाना । 
भोजस्येद पुष्करिणीव वेदम परिष्कृत देवमानेव 
चित्र ॥१०॥ 
भोजमर्वा सुष्टुवाहो वहति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणाया ॥ 
भोज देवासो वता भरेषु भोज शातरन्त्समनीकेषु 
जेता 1 ११।\ 
- ऋक्‌ १०।१०७ 
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५. 
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१९१ 


दक्षिणा देनेवाला प्रथम निमन्त्रित होता ह ! दक्षिणावान्‌ ग्रामणी 
मुखिया वनता हं । जो पहले दक्षिणाको देते ह" उसे ही म जनोका 
नृपति मानता हं 1\५॥ 


उसे ही ऋपि उसीको प्रह्या यज्ञपति सामगायक उक्थके वक्ता कहते 
है । वह्‌ शुक्र (अग्नि) के तीनो तनुगोको जानता, जिसने कि पहले 
दक्षिणासे आरावना की ॥६ा 

दक्षिणा गायको देती ह, दक्षिणा मनोह्र+सोनेको देती हं । 
जो हमारी आत्मा ह, उस अन्नको दल्िणा देती है, जानते हुए दक्षिणा 
वमं वनती ह 1७॥ 

भोज (देनेवाले) नही मरते न अर्थ॑हीन होते, न हानि उठते जौर 
न भोज लोग पीडित होते । यह जो सारा भुवन मौर यह्‌ सव स्वर्गे 
है, (इन) सवको दक्षिणा इन्दू देती हँ ॥८॥ 

भोज लोग सुरभिके मूर (गाय) को पहले पातेहु। भोज सुन्दर वस्त्र- 
नारी वधूको पाते है 1 भोज सुराके आन्तरिक पेयको पाते हं ! भोज 
विना वृलाये आक्रान्तामोको जीतते ह ॥९॥ 

भोजको (लोग) गीघ्रगामी अङ्व प्रदान करते ह, भोजके किए 
सुन्दरी कन्या टै 1 भोजका यह्‌ धर पृष्करणी-्ा परिष्कृत ओौर 
देव-विमान-सा विचित्र है ॥१०॥ 

भोजको सुन्दर वाहक अव वहन करते हँ 1 दक्षिणाये सुघड रथ 
वतमान है । युद्धम देवगण भोजकी रक्ना करते है ! भोज युद्धोमे 
रत्रूञोका जेता ह 1९९ 


--१०।१०७ 


५२ सस्छृेत काव्यघारा [ ९. भिक्षु 


१ भिक्षु जगिरस ( १००० इं० पू० ) 
यह्‌ भी पीछे के पियो मे से हूं, जिनका एक सक्त (११७) दरस्वे 
मण्डल मे संगृहीत ह । भिक्षु नाम आर्यो के लिये उस समय विचित्र गा 
१. छन्द जगति, च्ष्टुप्‌-- 


१ नवाउदेवा क्षुधसिद्टध ददुरुतारितमुपगच्छन्ति मृत्यव । 

उतो रयि पृणतो नोपदस्यत्युतापृणन्मडितार न विदते ॥ १॥ 

२ य आध्राय चकमानाय पित्वोन्नवान्त्स्रफितायोपजग्मुषे । 
स्थिर सन कृणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मडितार न 

विदते ॥।२। 

२ स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कञ्ाय । 

अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखाय ।\३।! 

४ नस सखायो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व । 

अपास्मात्‌ प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणतमन्य मरण 

चिदिच्छेत्‌ ।४।। 

५ पृणीयादिन्नाघमानाय तव्यान्‌ द्राघीयासमनु पद्येत पत्था । 

ओ हि वतन्ते रथ्येव चकरान्यमन्युमुप तिष्ठन्ति राय ॥५॥ 

९ मोघधमन्न विन्दते अप्रचेता सत्य ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
नायेमण पुष्यति नो सखाय केवकाघो भवत्ति केव- 

। लादी ॥६।॥] 
७ कृषिन्नित्‌ फाल आति कृणोति यन्नध्वानमपवृक्ते 

चरित्रं । 

, वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌ पृणन्नापिरपृणतमभिष्यात्‌ 1\७॥ 


ऋष्देद }] ` १. वैदिक काल ५३ 


९. भिक्षु आंगिरस (१००० ई० पु०) 


होगा, यथपि पौ यह्‌ वहतत सम्मानित परित्राजकों के लिये प्रयुक्त होने 


कल्गा। 


१. दानकी महिमा- ~ 


९ 


१५ 
1, 


कषुघाको देवोने वघ (वनाकर) नही दिया, खायेके पास मौ मृत्यु 
जाते ह । दाताका धन भीण नही होता ओर अदाताको सुखी नहीं 
पाता॥१॥ \ 


जो खाता-पीता हो भूखे कामना निये पस माये याचक के किए" 
मन कडा करता है, (मौर) उसके सामने भोजन करता है, वह्‌ 
मुखौ नदी टौ सकता 11२॥ 


वही भोज (दाता) है, जो मन्न-इच्छुक, कृश, विचरण करते धर्‌ 
ञयेको देता ह । उसे पूरे यत्नफल होते है, मौर परायोमें भौ वह्‌ मित्र 
वनाता हं 11३॥ 

वहु सखा नही जो खा-पीकर भी साय टोते सखाको नदी देता 1 
उसने दुर हट जाये, वह्‌ घर नही ह, दूसरे अच्छे पूतिकतसि इच्छा 
केरे ॥(४॥ 

मागनेवाले को पूति करनी चाहिए, अत्यन्त लम्बे मार्गोको देखना 
चाहिए 1 रथे चक्र जसे ऊपर-नीचे होते ह, घन मी र्वे ही रहते 
हं ।॥५ 

उन नासमञ्लने व्ययं ही सन्न को पाया 1 सच कटता ह वह्‌ उसका 
वधै! जोन अयमा (देवता) को, न सखाको तृप्त करता हैः 
उकेठे भोजन करनेवाखा केवल पापी ह ।६। 

जोतता फाल अन्न वनाता है, जो आचरणोसे मार्गको वनाता है। 
असे ब्रह्म वोल्ता न वोरनेवाेतते बटकर्‌ है, वैसे ही पूतिकर्ता अ~ 
पूतिकतसि वटकर ह ॥७॥ 


४ सस्कृत काव्यधारा [ १०. वसुक्र 


८ एकपाद्‌ भूयो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति 
पञ्चात्‌ । 


चतुष्पादेति दिपदामभिस्वरे सपर्यन्‌ पक्ती रपतिष्ठमान ।८। 


९. समौ चिद्धस्तौ न सम विविष्ट समातरा चिन्न सम दृहाते। 
यमयोरिचन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्तौ न सम 
पृणीत ॥९॥ 

ऋक्‌ १०।११७ 


१०. वसुक्र एन्द्र (१००० इं० पु०) 


इन्द्र के पुत्र वतलाये जाते ह्‌ शायद इन्द्र किसी व्यक्ति का नाम हो, 
या दन्द फा भक्त होने के कारण इनका यह नाम पडा हो । ऋग्वेद के नवं 


१. छन्दः त्रिष्टुप्‌-- | 

१ असत्‌ सु मे जरित साभिवेगो यत्‌ सुन्वते यजमानाय 
रिक्ष । 
अनागौर्दामहमरिम प्रहता सत्यध्वृत वृजिनायतमाम्‌ ॥१॥ 

२ यदीदह युधये सनयान्यदेवयन्‌ तन्वा दूदुजानान्‌ । 
अमा ते तुम्रवृषभ पचानि तीत्र.सुत पचदंश निषिच ।।२॥। 
३ नाह त वेद य इति त्रवीत्यदेवयून्त्समरणे जघन्वान्‌ । 
यदावाख्यत्‌ समरणमृदयावदादिद्ध मे वृषभा प्र रुवन्ति ।1२॥ 
४ यदज्ञातेषु वृजनेष्वास विद्व सता मघवानो म आसन्‌ । 
जिनामि वेत्‌ क्षेम आ सन्तमामु प्र त क्षिणा पवते पाद- 
गृह्य ।1४॥ 


ऋऋग्ेद ] १. वेदिक फाल श्‌ 


८ एक अंशवाला पुन दो अशवाला होता हँ 1 दो मडावाला पीछे तौन 
अशवाला हो जाता हँ । चार अशवाल दो जशवालोसे आगेके पास 
जाता ह, इन मोको देखते सेवन करता हे ।॥८॥ 


< समान भी दोनो हाय एक समान शक्तिवाले नही है, (गाय) एक 
मौँवाी भी एक समान दूवनही देती 1 जुडर्वाकि भी एक समान परा- 
क्रम नही । एक कुल होतते हुए भी एक समान दाता नही होते ॥९॥ 


१०. वसुक्र [स ( १००० ई० ० ) 
संदर मे इनकी तोन ऋचायें हु (९७१ २८-३०) ओर दसवं मडल मं दो 


सूक्त (२७, २९) इनके रचे हं । इनकौ पत्नौ भो षि यी, जिन्होने 
उसो मंडल फे २८ सूक्त को रचा! 


२. इन्द्रको सहिमा- 


"हे स्तोता, मेरा स्वभाव ह, जो (सोम) छानते यजमानको अभीष्ट 
अप्राप्य फल देता हूं । सत्य नाशक चारो ओर पाप करते अचेना 
करनेवालेका मं प्रहन्ता हूं" ॥१॥ 


२ “जव म॑ देवताञोके न पूजनेवालो स्वाधियोकि साय लडनेके लिए 
रीर ठे जाता हूं । तो तुम्हारे लिए म मोटे व॑लको पकाता हं मौर 
छाने हए तीत्र पन्द्रह (सोम) को क्यार करता हू" ॥२॥ 


3 41. ~ = 


मं एसे (दमो ) को नही जानता, जो कहता है, कि देव-अपूजकोको 
रणम मेने मारा! जव युद्धमें उनका सहार करता हु, ते वे प्रसा 
करते मूसे सांड कहते ह 1३11 


ॐ 
ॐ भनज्ञात युद्धोमें जव मे होता, तव सारे मुस मघचाको घेरल्ेते है। 
चारो ओर क्षेमके लिए मै जीतता है, वैर पकडकर उने पर्वेतपर फक 
देता हू 1८ा। 


न 


५६ 


१० 


११ 


4: 


१२ 


सस्कृत काव्यधारा [ २. वसुक्र 


नवा उमा वृजने वारयते न पर्वतासो यदह मनस्थे। 
मम स्वनात्‌ कृषुकर्णो भयात एवेदन्‌ द्यून्‌ किरण समे- 
जात्‌ ॥५॥ 
दरशन्न्‌वत्र शृतां अनिद्रान्‌ वाहृक्षद रवे पत्यमानान्‌ 
धुषु वायं निनिदु सखायमध्यू न्वेपु पवयो ववृत्यु ॥६॥ 
अभूव्षीर्व्युं आयुरानड्‌ दर्षन पूर्वो अपरो नु दष॑त्‌। 
द्रे पवस्ते परित न भूतो यो अस्य पारे रजसा विवेष 1७ 
गावो यव प्रयता अर्यो अक्षन्‌ ता अपस्य सहगोपाङ्चरती । 
हवा इदर्यो अभित समायन्‌ करियदासु स्वपक्तन्छदयते ।८ 
स यद्य यवसादो जनानामह्‌ यवाद उवंजे अत । 
अत्रा युक्तो वसातारमिच्छादथो अयुक्त युन जद्रवन्वान्‌।९॥ 
अत्रेदु मे मससे सत्यमुक्त द्विपाच्च यच्चनुष्पात्‌ ससृजानि ! 
स्त्रीभिर्यो अत्र वृषण पृतन्यादयुद्धो अस्य वि मजानि 


वेद ।१०॥। 
यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्ता विदा अमि मन्याते 
अघा । 
कतरो मेनि प्रति त मुचायते य इई वहाते य ई वा वरेयात्‌ 
।११॥ 

कियती योषा म्य॑तौ वधूयो परिप्रीत पत्यसा- 
वार्येण । 
भद्रा वधूर्भवति यत्‌ सुपेशा स्वय सा मित्र वनुते जने 
चित्‌ ॥१२।। 


पत्तो जगार प्रत्यचमति शीर्ष्णा गिर प्रति दधौ वरूथ । 


आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यङड्ड्‌, त्तानामन्वेति 
भूमि ॥१३।४ 
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१० 


९.४ 


१२ 


यदि मै चाहं तो, मुस युद्धमे कोई निवारिति नही कर सकता, पर्वत भी 
नही । मेरी आवाजसे वहरे कानवाले भी भयभीत होते है, युलोक तक 
भी किरणें कपती हं ॥\\ 


. यहाँ देखते हुए मै इन्द्र को न माननेवालो छाने सोमको पीनेवालो, 


वाह माजनेवालो, हिसाके लिए आक्रमण करनेवालो, मौर मुञ्च जो 
महान्‌ सखाकी निन्दा करते, उनके ऊपर मै व गिराता हु" ।६॥ 
“तुमने ददन दिया, वर्षा भी की, दीर्घायु प्राप्त कराई! पठे भी 
शतरुका नाश किया, पीटे भी 1 विङ्वके परे तक वह नही, जो इस 


लोकके पार को नाप सके" ?11७1 


„ शगाये जौ खा रही ह, स्वामीके पास गोपोके साय चरती उन्म 


देखता हं, वुलाते ही स्वामीके चारो ओर वह्‌ आ जाती है, कितना 
निज स्वामीने उनसे प्राप्त किया 11८11" 

सो जो कि यह्‌ जनोके जौ का खानेवाला विस्तृत आकाशके भीतर 
जौ भक्षक महू । युक्त (इन्द्र) यहाँ रक्ता चाहते है ओर अयुक्त पुर- 
पको मारे वताते ह 11९11" 

^निजञ्चय जानो कि यहां मेने सच कटा दोपायो मौर चौपायो को मै 
नजन करता हं । यहाँ स्तियोकि साथ जो पुल्पको रुडाता ह, उसके 
घनको विना युद्धटी मै वाँट देता हं ।1१०॥ 

जिसकी विना आंवक्तौ दुहिता है, कौन जानते हुये उस अन्धीको 
अपनाता हं! जो उसे विवाहता है या जो चुनता ह, कौन उसको 
पीडा देगा ?11१९१॥ 

कितनी स्तिया केवल धनसे प्रसन्न हो पुरूपोकी वहूये होती रै 1 
भनत्रा वह्‌ वह्‌ हु, जो कि सुन्दर मुरगवारी स्व जनमेसे (अपने) 
मित्रको स्वीकार करती ह ॥१२॥ 

सूं किरण उगते ह, स्थित हो सामने भक्षण करते ह, सिरपर 
किरणो को धारण कर्ते है । उपर आमीन हौ पाममें फेकते है, नीचे 
उतान भूमिका अनुगमन करते रह ॥।१३॥ 
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१५. 


१६ 


१७ 


१८ 


क 


२० 


1. 


म्‌ 


संस्कृत काव्यधारा [ ९. वसुक्र 


वृहत्च्छायो अपलाशो अर्वा तस्थौ माता विपितौ त्ति 
गभे । 
अन्यस्या वत्स रिहती मिमाय कया भुवा निदे घेनु- 
रूघ ॥१४॥ 

सप्त वीरासो अधरादुदायन्नष्टोत्तरात्तात्‌ सम- 
जग्मिरन्ते । 
नव ॒पडचातात्‌ स्थिविमन्त॒ आयन्दडा प्राक्‌ सानु वि 
तिरत्यदन ॥।१५॥ 
दबानामेक कपिल समान त दहित्वत्ति कृतवे पार्याय । 
गभं माता सुधित वक्षणास्ववेनन्त तुषयती विभर्ति ।॥ १६॥ 
पीवान मेषमपचत वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन्‌ । 
हा धनु वृहतीमप्स्वेत पवित्रवता चरत पुनता ॥१७॥ 
वि क्रोशनासो विष्वच आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षदधं । 
अय मे देव सविता तदाह द्रवन्न इहनवत्‌ स्पिरन्न ॥१८॥ 
अपर्य ग्राम वहमानमारादचक्रया स्वधया वतमान । 


सिषक्त्ययं प्र युगा जनाना सद्य ॒रशिदना प्रमिनानो 
नवीयान्‌ ॥ १९॥ 


एतौ मे गावौ प्रमरस्य युक्तौ मा षु प्र सेधीमृहुरिन्ममधि । 
आपर्चिदस्य विनशत्यथं सूरइच मकं उपरो बभूवान्‌ ॥२०। 
अय यो वज पुरुधा विवृत्तौ व सूर्यस्य वृहत पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्त- 
रन्ति ।[२१॥ 

वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद्‌ गोस्ततो वय प्र पतान्‌ पूरु- 
षाद । 

अथेद विशवे भुवन भयात इद्राय सुन्वदृषये च शिक्षत्‌ ॥२२। 
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१६. 


१७. 


१८. 


१९ 


२० 


२१ 


विना छायाका विना प्तका वडा वृक्ष स्थित है! चौमाता वी गभे 
मक्षण करती है 1 दूसरे वछडे को चाटती स्थित इस धेनुके किंस 
स्थानमे स्तन पाया 1१४ 


उसके निचे शरीरसे सात वीर उत्पन्न हुए, उपरलेसे अन्तर्म माठ 
जन्मे, पिचलेसे नौ स्थिरतावाले अयि, आगे दस भक्षण करनेवाले 
उच वढते है 1 १५॥ 

दसोमें कपिर वर्णवाले एकको यन्न पुरा करनेके लिए प्रेरित 
करते हैँ । ्यौमाता सन्तुष्ट हो अच्छी तरह रक्खं इस गभको धारण 
करे ।॥१६॥ 

वीरोने मोटे मेढको पकाया, जूयेके स्थानर्मे पासे फेंके थे। 
वह पवित्रवान्‌ दो वडे घनुषोसे जलके भीतर पवित्र करते विचरते 
है 1) १७॥ 

वे कोराहरू करते नाना प्रकारसे आये, जाघोने पकाया गौर आचोने 


नहीं पकाया । मूस्ने इस सवितादेवने उसे कटा ईघन' घी बौर 
भोजनक कामनावाला । १८॥ 


मेने दरसे विना चक्रके अन्नसे वतमान वहनकर्ता श्रामको देखा। 
स्वामी जनोमें दो-दोको जोडता है, शत्रुमोको तुरन्त हनन करता 
नवीन वनाता ह ॥१९॥ 


मुज्ञ प्रमरके यह्‌ दो वेक जुडेहै, दन्द मत मारो, मुहूतं भर सन्तुष्ट करो । 
इसके जरु अ्थेको नष्ट करते है, शोघक वीर ऊपर होता है ॥२०।। 
यह्‌ जो वजर सूरयके वडे छोकसे वहुत वेगसे नीचे गिरता है 1 

इससे परे ओर भी यश है, उसे स्तुतिकत विना व्यथा पार हौ जाति 
है ।॥२१॥ 

घनुपरूपी वृक्षपर गोचर्मरूपी ज्या शव्द करती है । उससे पक्षी-समान 
पुरुषमक्षी वाण निरते हँ, बौर यह सारा भुवन डरता है। 
इनद्रके रिए (सोम) छानता गौर ऋषिके किए प्रदान करता ।॥२२॥ 


६२ 


[५ 


१० 


संस्कृत कान्यधारा [ ११. दमन 


अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतरचरति स्वघाभि । 
आयुर्वसान उपवेतु शेप॒सगच्छता तन्वा जातवेद ॥५॥ 
यत्ते कृष्ण शकुन आतुतोद पिपील सपं उत वा श्वापद । 
अग्निष्टद्विर्वादगद कृणोतु सोमर्चव यो ब्राह्मणा जावि- 
वेश ।\६॥ 
अग्नेवंसं परि गोभिव्येयस्व स प्रोर्णुष्व पीवसा मदसा च। 
न त्वा घुष्णुहुरसा जह पाणो दधृग्विधक्षयन्‌ पर्यखयाते।।७)। 
इममग्ने चमस मा वि जिहर प्रियो देवानामुत सोम्याना 
एष यक्चमसो देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयते ॥८॥ 


क्व्यादमम्नि प्र हिणोमि दूर यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह्‌ । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्य वहुतु प्रजानन्‌ ॥९॥ 
यो अग्नि कव्यात्‌ प्रविवेश वौ गृहमिम परय्नितर जात- 
वेदसं । 
त हरामि पितृयज्ञाय देव स घमेमिन्वात्‌ परमे सधस्थं । १०। 
यो अग्नि कव्यवाहन पितुन्यक्षद्तावृध । 
प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य भा ॥ ११ 
उशन्तस्त्वा निघीमहयुगन्त समिधीमहि } 
उशन्नुशत आवह्‌ पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥१२॥ 
य त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन । 
कियाव्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ।॥ १३॥ 
ˆ =» शीतिकावति ह्लादिके हलादिकावति! 
सु समम इम स्वग्नि हृषय । १४॥ 
-- ऋक्‌ १०।१६ 
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५, हे अग्नि, तेरे किए आहुति दी, जो स्वधायोकि साथ भोजन करता है, 


१० 


उसे पून वनामो । शेष (माग ) जीवन पाकर उरु जाये, है जातवेद, 
शरीरके साय सयुक्त हो जाये ।॥५॥ 

तेरे जिस अगको काङे पक्षीने, चीटी, साप या रवापदने छेदन किया, 
उसे अग्नि ओौर ब्राह्यणोमें आविष्ट सोम सवसे निरोग करे ।६॥ 
हे अग्नि, गोचर्मसे वने (वर्म ) को पहनो, मोटाई ओर चर्वसि आच्छादित 
होगो । वलसे अत्यन्त र्षित ददन करनेके किए तैयार देष अग्नि 
तुमह चारो गओरसे नही पकडेगा ।७॥ 


„ हे अग्नि, इस चमसको मत तोडना, यह्‌ सोमपायी देवोको प्रिय ह । 


यह जो चमस (पात्र) देवोका पानपात्र है, उसमे अमरदेव नन्विति 
होते ह ॥८॥ 

मानुप-मक्षक अग्निको मै दूर भेजता हं वह्‌ प्रिय-वाहक यमराजके 
पास जाये ! यही यह्‌ दूसरा अग्नि जानते हुए देवकं लिए हव्य ले 
जाये ।९॥ 

जो अग्नि (दमशानके) माससे तुम्हारे घरमे घुसा, इससे दूसरे 
अग्निको देखता । उस देवको पितृ-यज्ञके लिए लाता हुँ, यह परम 
लोकें ले जायेगा । १०॥ 

जो क्व्यवाहूक अग्नि सत्यसे वढता पितरोका यजन करता हैँ । 

पितरो मौर देवोके लिए वह्‌ हव्योको के जाये । ११॥ 

है अग्नि, कामना करते तुमह स्थापित करते है, कामना करते तुमह 
प्रज्वक्ति करते ह ! कामना करते तुम कामना करनेवाठे पितरोके 
पास खानेके किए हविष ले जाओ ॥ १२ 

है अग्नि, जिसे तुमने जलाया, (उसे) फिर वुञ्लामो । । 
यहां पकी दुव शाखावाली होकर उगे 1 १३॥ 

हे उण्डी, रष्डीवाली, हे माह्वादिके, आह्लादवारी, 

मेढकियोके सुन्दर सगमवारी इस ॒सु-अग्निको प्रसन्न करो ॥ १४ 


--१०।१६ 


६६ 
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१२ 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७ 


१८ 


१९. 


२० 


सस्रत कान्यधारा { १२. सूर्या 


ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावित । 
श्रोत्रे ते चक्रे आस्ता दिवि पथार्चराचर ॥११॥ 
शुची ते चक्रं यात्या व्यानो अक्ष आहत । 
अनो मनस्मय सूर्यारोहत्‌ प्रयती पति ॥ १२॥ 
सूर्याया वहतु प्रागात्‌ सचित्ता यमवासृजत्‌। 
अघासु हन्यते गावोजुन्यो. पर्युह्यते ॥ १३॥ 
यदरिवना पृच्छमानावयात त्रिचक्रेण वहतु सूर्याया ! 
विवे देवा अनु तद्वामजानन्‌ पुत्र पित्तराववृणीत 
पूषा ॥ १४॥ 
यदयाते शुभस्पती वरेय सूर्यामुप । 
क्वेक चक्र वामासीत्‌ क्व देष्टाय तस्थयु ॥ १५) 
द्रे ते चक्रे सूये ब्रह्माण ऋतुथा चिदु । 
अथेक चक्र यद्गुहा तदद्धा त्तया इद्टिदु ॥१६॥ 
सूर्ययं देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। 
ये भूतस्य प्रचेतस इद तेभ्यो कर नम ॥१७॥ 
पूवपिर चरतो माययेतो शिच्‌ क्रीठन्तौ परियातो 
अध्वर। 
विर्वान्यन्या भुवनाभिचष्ट ऋतूरन्यो विदधेज्जायते 
पुन ॥ १८ 
नवो नवौ भेवति जायमानो' ह्वा केतुरुषसामेत्यग्र । 
भाग देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ प्र चद्रमास्तिरते दीघं- 
मायु ॥१९॥ 
सुकिदुक अत्म विर्वरूप दहिरण्यवणं सुवृत्त सुचक्रं} 
आरोह सूये अमृत्तस्य लोक स्योन पत्ये वहतु 
कृणुष्व ॥२०॥ 
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ऋग्‌ ओर साम दवारा कथित दोनो वैर (रवि-शदि) तुक्षे यहाँ से 
ऊ जानेवाके थे ! तेरे कान दो चक्के थे, अने-नानेक्रा पख द्योलोक 
मेँंया।१९) 

चक्के तेरे जाते समय शुचि खुरे, अक्षमं लगे थे । 

पत्तिके पास जाती सूर्या मनोमय शकटपर चढी ।*१२॥ 

सर्याको वह्‌ ले चला, जिसे सविता (सूरये) ने सुजन किया था। 
मघा नक्षत्रम सफेद गायं हाँकी गई, (उसे) ठे गये 1 १३॥ 


„ हे अरिवनो, जव त्रिचक्र रय द्वारा सूयकि विवाहुके किए पुार करने 


तुम आये । तव सारे देवोने तुम्हारा अनुमोदनं किया, तुम्हारे पुरर 
पुषन्‌ (सूर्य) ने दोनो पिताभोको वरणं किया । १४1 

जव शुमपति तुम वर हो सूयकि पास गये । 

तो तुम्हारा एक चक्का करटा था, करटा (मागे) पूछनेके लिए तुम 
खड हुए 1 १५॥ 

हे सूर्या, ब्राह्मण तेरे चक्कोको ऋतुके तौरपर जानते है । 

ओर एक चक्का जो गुप्त है, उये विद्वान्‌ ही जानते है 1१६॥ 


, सूयकि ज्ये, देवताओकि चिये, मित्रके चयि ओर वरुणके लिये, 


जो प्राणियोका स्यार रखते है, उनके ल्य र॑ यहु नमस्कार 
करता हू ॥ १७॥ 

यह दोनो शिशु (रवि-शशि) पव -पश्चिम चरते फरीडा करते यज्ञमेँ 
अति हं । इनमेसे एक (चन्द्र) सारे भुवनोको वतलाता है, दूसरा 
(सूर्य) ऋतुमोको वनाता फिर प्रकट होता हँ \ १८॥ 

उत्पन्न हो दिनको वततलानेवाला (सूर्ये) नया-नया होता, उषाओके 
अगे आता है! आकर देवकि छिये माग देता है, चन्द्रमा दीष आयु 
देता ह ॥१९॥ 

हे सूर्य, सुदर पलाश पुष्यसे, सेमलसे नाना रूप सुवणं व्णंसे ठके 


सुदर चक्रवाले रयपर चढ । अमर सुखमय लोके पति से व्याह 
कर ॥२०॥ 


& 4 


२१ 


२७. 


२८. 


२९ 


संस्कृत कान्यधारा [ १२. सूर्या 


उदीष्वात पत्तिवती हयेषा विदवावसु नमसा गीभिरीढे। 
अन्यमिच्छ पितृषद व्यक्ता सते मागो जनुषा तस्य विद्धि 


॥२१॥ 

अनृक्षरा ऋजव सन्तु पन्था येभि सखायो यन्ति नो 
वरेय । 

समयेमा स भगो नो निनीयात्‌ स॒ जास्पत्य सुयममस्तु 

देवा ॥२३॥ 

प्र त्वा मुंचामि वरुणस्य पाशादेन त्वावध्नात्‌ सविता 

सुगेव । 

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकं रिष्टा त्वा सह पत्या 
दघामि ॥२४॥ 


प्रेतो मुचामि नामुत सुबद्धाममुतस्कर । 

यथेयमिन्द्र मद्व सुपुत्रा सुभगा सति ॥२५॥ 

पुषा त्वेतो नयतु हस्तगुह्यादिवना त्वा प्रवह॒ता रथेन । 

गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्व विदथमा- 
वदासि ।।२६॥ 

इह॒ प्रिय प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय 

जागृहि । 

एना पत्या तन्व ससृजस्वाघा जिव्री विदथमा- 
वदाथ ।२७॥ 

नीरलोदहित भवति कृत्यासक्तिव्यं्यते । 

एधन्ते अस्या ज्ञातय पतिर्बघेषु बध्यते ॥२८॥ 

परा देहि शामुल्य ब्रह्ममयो वि भजा वसु । 

कृत्यंषा पद्रती भूत्व्या जाया विशते पति ॥२९॥ 
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२१. 


२३. 


रे. 


२५. 


२६. 


२७ 


२८. 


४, 


यदास उठो, यह पतिवारी है, मै नम वारी वाणीस विर्वावसूकं 
स्तुति करता ह । पिताके यहा रहनेवारी दूसरी व्यक्त कन्याको 
चाहो, वह्‌ तुम्हारे माग्यमें जन्मी है, उसका पता लगाम ।॥२१॥ 


सरस मकटक हो वह्‌ मार्ग, जिनसे सखा हमारे वराते जाते है! 
सयेमा, भग भच्छी तरह हरमे के चरे ! देव, पति-पत्नी मिलकर 
रह ।॥२३। 


तुमे वरुणके पाशसे वाधता हु, जिससे कि तुके सविताने अच्छी तरह 
वाघा । सत्यके स्थानमे, सुकृतके लोकमें तुके पतिके साय निविघ्न 
रखता हू ॥२४॥ 


यहासे मे छृडाता हु, वहासे नही । वहा (पतिकुले ) सुवद्ध करता ह्‌ । 
हे पक इन्द्र, (वैसे) वरसो जैसे यह्‌ सुपुत्रा सुभगा होवे ।२५॥ 


पूषा यहासे तुकं हथ पकडकर ले जये, दोनो सद्विनीकुमार तुके 
रथं दारा वहन करर! गृहपतौ हो घर जा, तू घरको एेसे रखः 
जिसमें (सवको) वश करनेवाली हौ ॥२६॥ 


यदा सतानके साथ तेरी प्रसन्नता वटे! इस घरमे गाहपत्य (मग्नि) 
कौ सेवा कर 1 यह्‌ पत्तिके साय शरीरे एक रह्‌ वृद्धा हो घरमं 
स्वामिनी रहे 11२७ 


नीरारुण होता है, (वह्‌) कृत्या (भूत) कौ आस्तिको प्रकट करता 
है 1 इसके वन्वु वढते है, पति वन्धनमें वबता है 11२८1 


मलिन वस््रको दूर हटा, ब्राह्यणोर्ये घन वांट । यह्‌ कृत्या चली गई; 
पतनी पतिसे भिखी ॥२९॥ 


२१ 


२२९ 


२३. 
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२५ 


३४६ 


३७ 


३८. 


२९ 


सस्त काव्यधारा [ १२. सूर्या 


अश्रीरा तनूभवति रुजती पापयामुया । 

पतिरयहध्वा वाससा स्वमगमभिधित्सते ।३०॥ 

ये वध्वश्चन्द्र वहतु यक्ष्मा यन्ति जनादनु । 

पुनस्तान्यज्ञिया देवा नयतु यत आगता. ॥३१॥ 

मा विदन्‌ परिपथिनो य आसीदति दम्पती । 

सुगेभिदुगमतीतामप द्रान्त्वरातय ।॥३२॥ 

सुमगलीरिय वधूरिमां समेत पश्यत । 

सौमाग्यमस्यै दत्वायाथास्ते वि परेतन ॥३३॥ 

तृष्टमेतत्‌ कटुकमेदतपाण्ठवद्विषवन्नेतदत्तवे । 

सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्‌ स इद्वाघूयमहंति ॥३४॥ 

आरसन विशसनमथो अधिविकतेन । 

सूर्याया पद्य रूपाणि तानि बरहा तु शुघधति ॥३५॥ 

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टि्यथासः | 

भगो अयमा सविता पुरधिर्मह्य त्वादुर्गहिपत्याय 
देवा ३६ 

ता पूषन्‌ छ्िवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपति । 

या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुन्त प्रहराम 
शेप ।।३७॥ 

तुभ्यसग्र पयेवहन्सूर्या वहतुना सह । 

पुन पतिभ्यो जाया दा अग्ने प्रजया सह्‌ । ३८ 

पुन पर््वे।मग्निरदादायुषा सह वचसा । 

दीर्घायुरस्या य॒ पतिर्जीवाति शरद शत ३९] 
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३५ 


(९ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


२६ 


३७ 


३८ 


३९ 


शरीर अशोभन हो जाता है, वह्‌ पापिनी (कृत्या) उसपर आक्रमण 
करती ह । जव कि पति वघूके वस्म्ोसे अपने अगको टाकता ह ॥३०॥ 


वधकौ चादर छेनेको जनोके पीछे जो यक्ष्मा जायें । उन्हं यज्ञीय 
देवता जहासे आये वहा फिर जे जाये \।३१॥ 


जो शत्रु दपतीके पास आते है, वह्‌ न मावे! (ये) सुविधासे दुगंमको 
पार करे, शत्रू माग जाये ॥३२॥ 


यह्‌ वघू सुमगरी है, आमो इसे देखो ! इसको सौभाग्य देकर जहासे 
जये वहा जाग ।३३॥ 


यह दूषित्त ह, यह्‌ कटुक ह, यह्‌ न ग्रहण योग्य ह, विषवाला यह्‌ खानं 
कायक नही हं ! जो ब्राह्मण सूर्याको जानता है, वही वघूके वस्रके 
पाने लायक ह ॥ ३४ 


कटे, फटे मौर वौचसे चिरे सूयकि रूपोको देख, उन ब्रह्मा शोधित 
करता ह 1) ३५॥ 


सौभाग्यके लिए तेरे हाथको मँ ग्रहण करता हु, मु पतिके साय 
वृढापे तक रह्‌ । भग, अर्यमा, सविता देवोने तु गृहस्थीके लिए 
मे दिया ॥३६॥ 


हे पूपा, उसे तुम अत्यत कल्याणी वनामो, जिसमे मनुष्य बीज वोते 
है । जो कामना करती हमारे लिये उरूगोको फलाती, जिसर्मे कामना 
करते हम शेपका प्रहार करते हैँ ३७ 


हे मग्नि, वहतुके साय सूर्याको पहले तुम्हारे ल्यि ले जाति है। 
फिर हे मग्न, परजके साथ जाया तुम पतियोको देते हो ॥३८॥ 


अग्नि, जायु मौर वचसूके साय पत्नीको फिर देता ह! इसका जो 
पति ह, वह दीर्घायु (हो), सौ शरदो तक जीवे ॥३९॥ 


७२ 


० 


४१. 


४२. 


४३. 


४५. 
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सस्रत कान्यघारा [ १२. सूर्या 


सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा ॥४०॥ 


सोमो ददद्‌ गधर्वाय गधर्वो दददग्नये । 
रयि च पूत्रार्चादादग्निमंहयमथो इमा ॥४१॥ 


इहैव स्त मा वियौष्ट विर्वमायुव्यैदनुत । 
क्रीठन्ती पुत्ैनेप्तुभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ।४२॥ 


आ न प्रजा जनयतु स्प्रजापतिराजरसायससमनक्त्‌व- 
यमा । 

अदुमंद्धलो पतिलोकमा विशश नो भव द्विपदे श 
चतुष्पदे ।(४२॥ 


अघो रचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पञयुभ्य सुमना. सुवर्चा । 
वीरसूदवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे श 
चतुष्पदे ।॥४४।। 


इमा त्वमिन्द्र मीद्व सुपुत्रा सुभगा कृणु । 
दशास्या पुत्रानाधेहि पतिमेकादश कृधि ॥४५। 


सम्राज्ञी इवसुरे भव सम्प्राज्ञी उवश्रूवा भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृपु ।४६॥ 


समजन्तु विख्वे देवा समापो हृदयानि नौ ] 
स॒ मातरिक्वा सधाता समु देष्टी दधातु नौ ॥४७। 
-- क्‌ १०।८५ 


ऋर्देद |] १. वेदिक काल ७३ 


४०५ 


४१ 


र्‌ 


४३ 


1 ६ # 


४७ 


सोमने पहले प्राप्त किया, वादमें गन्धरवने प्राप्त किया । तीसरातेरा 
पति अग्नि है, चौथा (पत्ति) तेस मनुष्योमें उत्पन्न हँ ॥४०॥ 


सोमे गन्धर्वको दिया, गन्धर्वने अग्निको दिया । अग्निने घन ओर 
पुञ्रको दिया फिर इस पत्नीको (मी ) ।॥४१॥ 


तुम दोनो (पति-पत्नी) यही रहो, मत वियुक्त होमो, सारे आयुको 
प्राप्त होमो 1 पुत्रो-नातियोकि साथ खेरते आनद करते अपने घरमे 


रहो 11४२] 


प्रजापति हमारी प्रजा वैदा करे, अर्यमा बुढापे तक हमें साथ रक्खे । 
मगकरमयीको प्रदत्त, पत्ति रोकमें प्रवेश करो, हमारे दोपायो जौर 
चौपायोमं शातिदायिनी होओ ।\४३। 


~ अघोर-नेत्रा पतिको न हानि करनेवाली हग, पशुगकि किए सुमना 


सृवर्चा, शिवा चनो । वीरः-प्रसवनी देवभक्त शुभकारिणी हो, हमारे 
दोपायो गौर चौपायोमें सात्तिदायिनी होय ४४] 


हे वषंक इन्द्र, इसे तुम सुपुत्रा गौर सुभगा करो । इसमे दस पुप्रोको 
दो, पतिको ग्यारहवा करो ॥४५॥ 


(वच्‌), तु शवशुरपर सम्राज्ञी हौभो, सासपर स्राज्ञी होमो ! 
तनदपर सम्रान्नी हओ, देवरोपर सम्राज्ञी होञो 1४९६ 


हमारे हृदयोको सारे देवता, जर देवता (भी) एक कर! वायु एक 
करे, घाता एक करे भौर उपदेशक हमं दोनोको एक करें 1४७1 
--ऋक्‌ १०।८५. 


छट सस्करृेत काव्यधारा [ १३. अथर्वा 


१३. अथर्वा अंगिरस (१००० ई० पु०)} 


अर्वा (अयवंण) का नाम ऋग्वेद के लिये भौ अपरिचित नहँ हं । 
उसके प्रथम मडल मे (८०! १६,८३। ४) जीर दूसरी जगहों पर भौ अथर्वा 
नाम जाया, रेकिन इनकी रचो कोर्ई ऋचा देखने मे नहीं मातौ । शायद 
उस समय अयव अधिकतर पुरोहित को कटा जाता हो, जसा किं पारसी 
जंदावस्याममं भीदइसे देखा जाता हं । यदि इस नामका कोई व्यक्ति 
ऋषवेदिक फाल मे रहा हौ, तो उसका कोई महत्व नहीं या । अयर्वा अगिरा 
केपुत्रयासतान ये! अगिरा सवसे पुराने षियोमिं ये, केकिन भरदराज- 
वसिष्ठ-विहवामिन्न फे प्रताप के समने वहु विस्मुतहो गये, तो भौ एवेद 


छन्द --तरिष्टुप्‌, भूरिक 


१ सत्य बृहदृतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्य यज्ञ पृथिवी धारयन्ति 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्नयुर लोक पृथिवी नं 

कृणोतु ।॥ १। 

२ असवाध मध्यतो मानवाना यस्या उद्वत प्रवत सम बहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी न॒ प्रयता 

राध्यता न ॥२॥ 

३ यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न कृष्टय सवभूवु । 
यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि पूर्वपेये 

दधातु ॥३। 

४ यस्यार्चतस्र प्रदिदा पृथिव्या यस्यामन्न कृष्टय सबभूवु । 

या विभति वहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्न 

दघातु ।।४॥ 

५ विङ्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेदानी । 
वैदवानर विभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रषभा द्रविणे नो 

दधातु ॥६।] 
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१३. अथर्वा आंगिरस (१००० ई० पु०) 

के प्रयम मडल मं मं गिराके वंशजो के वहु से सुक्त मिलते हं । उनमें कुत्स एक 
सस्माननोय ऋषि ये ! ञेफिन, अयव को विल्ञेषता यह्‌ हं, कि सारे अयवं- 
वेद को इ्हको रचना माना जाता ह ! अयवंवेद चासौ वेदो में सवसं 
पिछला वेद हू ! वुद्धकाल मे मभो इसे वेद में नहीं गिना जाता था । इसमें 
संत्र-तंत्र, टोने-टोरके तया दूसरौ कितनी हौ बातं हे, जो आयं-भिन्न जातयो 
के प्रमाव को बतलातौ हं \ जायं मौर आर्यभिन्च के बीच प्रयम समन्वय का 
म्रयास इसके हारा किया गया! ऋषि अयर्वा कौ वाणियो मं पृथिवी सूक्त 
जसे सूक्त भो हं, जो माव ओर भाषा में बहुत सुन्दर ह्‌ । 


१. पृथिवी-महिमा-- 


१. वृहद्‌ मौर उग्र सत्य, दीक्षा, तप, ब्रहम, यज्ञ पृथिवीको घारण करते 
है 1 वह्‌ भूत ओर मविष्यकी रक्षिका हमारी पृथिवी, हमारे ल्य 
विस्तृत प्रदेश वनाव 11९11 

२ मध्यमे जो मानवोकी मीडवाटी नही ह । जिसके साथ ही वहुतसे 
उद्गमन ओौर प्रगमन करते है 1 नाना शक्तिवारी गौषधियोको जो 
धारण करती ह, वह्‌ पृथिवी हमे वटाये मौर तृप्त करे ।२॥ 

३ जिसपर समुद्र, नदिया जौर जर ह, जिसमे अन्न ओौर प्रजाये उत्पन्न 
हई । जिनपर यह सास ठेता कापता जग रहता है, वह्‌ भूमि हमें 
पूवं पेय दे ॥३॥ 

४ जिस पृथिवीकी चार दिशायें हैँ! जिसमें अन्न ओर प्रजाये उत्पन्न 
हडं 1 जिसपर यह सास लेता कापता जग रहता है, वह्‌ पृथिवी हमें 
हमारे चयि गौ मौर अन्न धारण करे 11४1 

५ विश्वभरा, बनघारिणी, स्थिर, सुवर्णं वक्षवाी जगत्को अपने 
भीतर रखनेवाली । वैरवानर सग्निको धारण करती भूमि, हमें 
अग्नि, इन्द्र, वृषभ ओौर घनको दे ॥६॥ 


= 


७४ तस्त काव्यघारा [ १३. अयर्वा 


१३. अथर्वा जागिरस (१००० ई० पु०) 


अयर्वा (अय्वंण) का नाम ऋग्वेद के लिये भौ मपरिचित नही हं \ 
उसके प्रथम मडल में (८०। १६१ ८३। ५) मौर इसरो जगह पर भौ अथर्वा 
नाम भाया, लेकिन इनकी रचौ कोई च्चा देखने मं नहीं आती । शायद 
उस समय अयण अधिकतर पुरोहित को कहा जाता हौ, जसा किं पारसी 
जदावस्थामं भौ इसे देखा जाता हं । यदि इस नामका कोई व्यक्ति 
ऋग्वेदिक फाल में रहा हो, तो उसका फोई महत्व नहीं या ! अयर्वा अगिरा 
फेपुत्रयासतान ये! अगिरा सवसे पुराने ऋषिर्योमिं थे, ठेकिन भरदराज- 
वसिष्ठ-विक्वामित्र फे प्रताप के सामने वह विस्मृत हो गये, तौ भी छेद 


छन्द -- त्रिष्टुप्‌, भूरिक 


१ सत्य बृहदुतमुम्र दीक्षा तपो ब्रह्य यज्ञ पुथिवी धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्नयुर लोक पृथिवी न 
कृणोतु । १। 
२ असवाध मध्यतो मानवाना यस्या उद्रत प्रवत सम बहू । 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी न प्रयता 
राध्यता न ॥२॥ 
२ यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्न कृष्टय सबभूवु । 
यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि पूवेपेये 
दधातु ।॥३॥ 
४ यस्याङ्चतख प्रदरा पृथिव्या यस्यामन्न कृष्टय सवभूवु । 
या विमति वहुधा प्राणदेनत्‌ सा नौ भूमिर्गोष्वप्यस्न 
दघातु ॥४॥ 
५ विह्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेदानी । 
वैदवानर विभ्रती भूमिरग्निमिद्द्रछषभा द्रविणे नो 
दधातु ।॥६॥ 
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१३. अथर्वी आगिरस (१००० ई० पु० ) 

के प्रथम मंडल सें संभिराके वंशजो के वहुत से सुक्त मिलते हं ! उनमें कुत्स एक 
सम्माननोय च्छषि ये ! ऊेकिन, अयर्वा को विदेषत्ता यह्‌ हं, कि सारे अयवं- 
वेद को इन्टीको रचना माना जाता हं 1 अयवेवेद चारौ वेदो मं सवसे 
पिठ वेद हँ \ बुद्धकाल भे अमो इसे वेद में नहीं निना जाता था ! इसमे 
मेत्र-तंत्र, टोते-योटके तया दस्रौ कितनी हौ बातें हं, जो आ्य-भिन्न जातियो 
के प्रभाव को वतलातौ ह \ मायं जीर मा्यभिन्च के वोच प्रथम समन्वय का 
भयास इसके द्वारा किया गया ! चषि अयर्वा कौ वाणियों मं पृथवो सूक्त 
जसे सूक्त भो ह्‌, जो भाव जीर भाषारमे वहत सुन्दर हं 1 


१. पथिवी-महिमा-- 


१. वृहद्‌ ओर उग्र सत्य, दीक्षा, तप, ब्रह्य, यज्ञ पृथिवीको घारण करते 
है! वह्‌ भूत गओौर भविष्यकी रक्षिका हमारी पृथिवी, हमारे लि 
विस्तृत प्रदेश चनावे 11९॥ 


२ मघ्यमे जो मानवोकी मीडवारी नही है! जिसके साथ ही वहुतसे 
उद्गमन ओरं प्रगमनं करते ह! नाना गक्तिवाली मौषधियोको जो 
धारण करती ह, वहं पृथिवी हमे वढाये गौर तृप्त करे ॥२॥ 

३ जिसपर समुद्र , नदिया ओर जर है, जिसमें अच्च गौर प्रजाये उत्पन्न 
हृ । जिनपर यह सास ठेता कापता जग रहता है, वह्‌ भूमि हमें 
पूवं पेय दे 11३॥ 

४ जिस पुथिवीकी चार दिशाय है । जिसमे मनच्च ओौर प्रजाये उत्पच्च 
हई । जिसपर यह सास केता कापता जग रहता है, वह्‌ पृथिवी हमें 
हमारे ल्यि गौ मौर अन्न धारण करे 1\४॥ 

५ विर्वमरा, घनघारिणी, स्थिर, सुवणं वक्षवाखी जगत्‌को अपने 
मोतर रखनेवाली । वैदवानर ऊग्निको वारण करती भूमि, हमें 
भन्ति, इन्द्र, वृषभ ओर धनको दे ।॥६॥ 


७६ 


१० 


११ 


१२. 


सस्छृत काव्यधारा [ १३ अथर्वा 


गिरयस्ते पर्व॑ता हिमवन्तोऽरण्य ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
वभर कृष्णा रोहिणी विरवरूपा ध्रुवा भूमि पृथिवी- 
| मिन्द्रगुप्ता । 
अजीतो हतो अक्षतो' ध्यष्ठा पृथिवीमह ॥११॥ 
यत्‌ ते मध्य पृथिवि यच्च नभ्य यास्त ऊ्जैस्तन्व 
सबभूवु । 
तासु नो घेह्यभि न पवस्व माता भूमि पत्रो अह पृथिव्या । 
पर्जन्य पिता स डन पिपर्तु ।१२॥ 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यस्त्वि विभि द्विपदस्त्व 
चतुष्पदः । 
तवेमे पृथिवि पच मानवा येभ्यौ ज्योतिरमृत मत्यंभ्य 
उद्यन्त्सूर्यो रदिमिभिरातनोति ॥ १५॥ 
भूम्या देवेभ्यो ददति यज्ञ हन्यमरङ़ृत । 
भूम्या मनुष्या जीवन्ति स्वघयान्ञेन मर्त्या । 
सा नो भूमि प्राणमायुदेधातु जरदष्टि मा पृथिवी 
कृणोतु ।॥२२॥ 
यस्ते गन्ध पुरुषेषु स्त्रीषु पुसु भर्गो रुचि । 
यो अर्वेषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु 1 कन्याया वर्चो यद्‌ 
भूमे तेनास्मा अपि ससुज, मा नो द्विक्षत कड्चन ।२५॥ 
शिखा भूमिरद्मा पासु सा भूमि सघृता धृता । 
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नम ॥२६॥ 
यस्या वृक्षा वानस्पत्या प्रुवास्तिष्ठन्ति विवा । 
पृथिवी विर्वघायस घृतामच्छान्वदामसि ॥२७॥ 
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६. 


२०५ 


२१. 


हे पृथिवि, तेरे गिरि हिमवान्‌ परवत, अरण्य सुखमय हौ । सूरी, 
काली, छार नाना रूपकौ प्रू फटी वढी इन्द्र द्वारा रक्षित भूमिको 
विना पराजित, अहत, अक्षत हो म॑ अधिष्ठित करू ॥११॥ 


हे पृथिवी, जो तेरामघ्य स्यान है, जो नाभिका दै"जो तेरेवे 
तेजस्वी शरीर हुये 1 उन्हं हरमे सामने दो, हमारे व्यिं पवित्र करो 
भूमि माताह, मै पृथिवीका पुत्र हू। पर्जन्य (मेघ) पिता दह, 
ओौर वह्‌ हमे तृप्त करे ॥१२॥ 


. मत्यं (मर्द) तेरे में उत्पन्न हो, तेरे ही ऊपर विचरण करते ह 1 तुम 


दोपायो ओर चौपायोको पाती हो । हे पृथिवी, तेरे स्यि पाचो जन 
है, जिन मदोकि लिए भमृत्त-ज्योति उगता सूर्यं रर्मियोे विस्तार 
करता हं ॥ १५॥ 


„ (जिस) भूमिपर देवकि चयि रोग यक्त भौर सजी हवि देते है । 


भूमिपर मनुष्य मत्ये स्वधा ओौर अन्नसे जीत ह। वह्‌ भूमि हरमे 
प्राण मौर आयु दे, मुभ पृथिवी जरदष्टि करे ॥२२॥ 


जो तेरा गव पुर्पो्मे, स्त्ियोमे, नरो तेज मौर काति ह ! जो अश्वो, 
वीरो, मृगो र हाथियोमें । कायामे जो तेज ह, ठ मूमि उनके साथ 
हमे मी युक्त करो, कोई हमसे देप न करे ॥२५॥ 


शिका, भूमि, पत्यर, धृकि वह्‌ मच्छी तरह घारण की हुई भूमि हँ । 
उस सुनहले वक्षवारी पृथिवीको हुम नमस्कार करते है 11२६1! 


+ जिसपर वनस्पतिवाले नाना प्रकारके घव वृक्ष स्थित हं । उस 


विञ्वको धारण करनेवाटी सुदृढ पृथिवीकी हम प्रसना करते दै 11 २७॥ 


१३ 


१४ 


१५ 


सस्कृत काव्यधारा | १२. अयर्वा 


यास्ते प्राची प्रदिगो या उदीचीर्यास्ति भूमे अधराद्‌ 
याङच परचात्‌ । 

स्योनास्ता मह्य चरते भवन्तु मा नि पप्त भुवने 

रिश्चियाण ॥३१॥ 

मा न पडचान्मा पृरस्तासुदिप्ठा मोत्तरादधरादूत । 

स्वस्ति भूमे नो भव भा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया 
वघ ॥३२॥ 
ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्त शिशिरो वसन्त । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो 
दुहाता ।२६॥ 


. सानो भूमिरा दिशलु यदधन कामयामहे । 


भगो अनुप्रयुञक्तामिद्ध एतु पुरोगव ॥४०॥ 


. यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या मर्त्या व्यैलवा । 


युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्या वदति दुन्दुभि । 

सानो भूमि प्रणुदता सपत्नानसपत्न मा पृथिवी 
कृणोतु ।॥४१॥ 

यस्यामन्र ब्रीहियवौ यस्या इमा पच कृष्टय । 

भूमये पजेन्यपल्ये नमोस्तु वषमेदसे ।॥४२॥ 

निधि विभ्रती बहुधा गृहा वसु मणि हिरण्य पृथिवी 
ददातु मे। 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दघातु सुमनस्य- 
माना ।४४॥ 
यस्या कृष्णमरुण च सहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
वर्षेण भूमि पृथिवी वृतावृता सा नो दघातु भद्रया प्रिये 
धामनि धामनि ॥५२॥1 
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१३ 
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९५ 


१६ 


१७ 
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हे भूमि, जो तेरी पूवं दिशा है, जो उत्तर दिलाहं, जो निचली ओौर 
जो पदिचम दशा ह। विचरण करते मेरे लिए वह॒ मगलमय हो, 
मवन्मे माश्वय लेते मुफपर न गिरे ॥॥३१॥ 


न मुभे पचते, न मुभे आगेसे, न उत्तरसे, न नीचेसे पीडित करे} 
हे भूमि, हमारे चये स्वस्ति हो, शत्रु वडे वेगसे वघ न कर सके ॥३२॥ 


हे भूमि, तेरे म्रीप्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, रिरिर, वसत हं । तेरे विहित 
ऋतु, वषं, रात-दिन हे पृथिवी, हमारी कामना पूरी करे।॥ ३६] 


जिस षनको हम चाहते है, उसके बारेमे वह भूमि आदेश दे! मग- 
वान्‌ इन्द्र गौमोको सामने किये मावे ।॥४०॥ 


जिस भूमिसे एेलव मदं गाते नाचते हँ । जहा चिल्लति डते है, 
जिसमे दुदमि वोल्ती है! वह भूमि हमारे श्रत्रुमोको हटावे, हमें 
पृथिवी शातरुहीन वनाये ॥४१। 


जिसमें अन्न, घान, जौ होते है, जिसमे ये पाचो जन हैँ उस मेष- 
रक्षित्ता वषसि मोटी हुई भूमिके लिये नमस्कार 1४२॥ 


वहत गुप्ते निधिको धारण करती पृथिवी वन, मणि, सोनेको मु 
दे1 घन देनेवारी सुप्रसन्न दाता देवी, ह्मे धन दे ॥\४४॥ 


जिस भूमिके ऊपर काले, लाल मौर एक दरूसरेसे मिले रात दिन वनाये 
गये 1 विस्तृत भूमि जो वषसि आच्छादित अनाच्छादित है, वह्‌ हरमे 
प्रिय घाम-वाममं मगलके साय धारण करे ॥५२॥ 


५५. 


4. 


२३ 


२४. 


२५. 


२६. 


सस्छृत काव्यवारा [ १३. अयर्वा 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्या । 

अभीपाडस्मि विस्वापाडागामागा विषासहि ॥५४॥ 

ये ग्रामा यदरण्य या सभा अपि भूम्या। 

ये सम्रामा समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥५६॥ 

यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा । 

त्विषीमानस्मि जृत्तिमानवान्यान्‌ हन्मि दोघत ।५७॥ 

त्वमस्यावपनी जनानामदिति कामदुघा पप्रथाना] 

यत्‌ त ऊन तत्‌ त आ पूरयति प्रजापति प्रथमजा 
ऋतस्य ।॥६१। 

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्य सन्तु पृथिविप्रसूताः 1 

दीघं" न आयु प्रतिवुध्यमाना वय तुभ्य बलिहूत स्याम ६२ 

भूमे मातनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठित । 


सविदाना दिवा कवे श्रिया मा षेहि भूत्या ।६३॥ 
अथववेद का० १२,सू० १ 


अथर्ववेद | १. वेदिक काल ८१ 


9४९ 


१; 


२३ 


र 


२५ 


२६ 


भूमिमें म उत्तर नामक तेजस्वी हौ दमन करनेवाला हूं 1 भे दबाने- 
वाला हू सवको दवानेवाला दिशा-दिशामें विलेष दवानेवाका ॥५४॥ 
भूमि परजो गाव है, जो अरण्य हँ, जो समाये है, जो संग्राम है, 
जो समितिया है, उनमें हम तेरे च्थि सुन्दर वात करेगे ॥५६॥ 
जो वोलृगा, उसे मघुर वोरूगा, जो देखूगा, सो मु पेसन्द करते ह । 
मँ तेजवाला हं, वेगवाला हू, द्रोह लोभ करनेवाले दूसरोको मारता 
हं 11५८ 
तू जनके किए बोनेवारी विस्तृत कामधेनु ह! जो तेराकम है, 
उसको सत्य के प्रथम उत्पन्न प्रजापति पुरा करे ॥६१॥ 
हे पृथिवि, तेरे स्यू निरोग यक्ष्मा-रहित प्रसवयुक्त हो । हमारी 
आयु दीधे हो, जगकर हम तेरे छ्य वरि कनेवाके हो ।॥६२॥ 
हे माता भूमि, मुके मद्र वस्तुमोके साथ सुप्रतिष्ठित रख! हे कवि, 
दिनको जानते हए मुके श्री जर वैभव दे ॥६३ 

-अथवेवेद १२1१ 


भाग 
पालिकालं 
(६९००-१ ३० पू) । 


दर सस्कृतं काव्यघारा 


व्छग्वेद की प्राचीनतम चऋवायों ए रचना आर्यो फे सप्तसिन्वु मे आने 
के तोन सौ वषं वाद हई । उसके दो सौ ववं वाद तक ऋचायें बनती रहीं 1 
फिर तीन शतन्वियो का वह्‌ काल हं, जव कि शतपय, एतरेय, तंत्तिरीय 
मादि ब्राह्मण रचे गये ! इस समय फे गद्य ओर कुछ गायायं (श्लोक) 
मो सुरक्षित हं, किन्तु बहू काव्य कौ दृष्टि से विशेष महत्व नहीं रती, 
यथपि दर्शन के सम्बन्ध मे उनके भोतर आई उपनिषदों का भारी 
महत्व हुं ! उपनिबद्‌-काल के समाप्त हने र वाद ही नई भाष्ये अस्तित्व 
मं आर, जिनका सामूहिक नाम पालि कहा जा सकता हुं । यद्यपि, 
पालि नाम मुख्यत. वुद्ध के मुंह से निकल पाल्यो (पंक्तियो) के ल्यि हौ 
उपयुक्त हुमा ह,रफिन मानिक विद्धानो ने भाषा का नाम पालि रख 
दिया हं, जिसमे स्यविरवाद के त्रिपिटक ही नह, विकि अशोक गौर 
खावंल के शिलालेख लिखि गयेह ! हमे यहां पालि-भाषा से कुछ नहीं 
केनाहं इस काल में संस्छृत को जो कवितायें हृद उनको समस्ने फे 
किए इस काल का जानना जख्रौ हं! अशोक के समय की ब्राह्मी कपि 
ही हमारी सबसे पुरानी कल्पि ह" मीर वहु इतनी पुष्ट सौर सुन्यवस्यित 
ह" कि उसके विकसित होने मं शताब्दियां लगौ होगी । किन्तु, उस समय 
भौ वं दिक-कालकी तरह ही कल्पि ओर लेखन-सामग्रोका वहत कम प्रयोग 
किया जाता था, मौर जो प्रथोग हुआ सौ, उसके लिये ताल्पत्न जसे भंगुर 
साघन दस्तेनाल किये जाते ये, जिसके कारण हौ उस समय के अभिलेख 
हमारे पासं तक नहीं पहुंच सके 

इस समयं कौ कवितां पालि मं सुरक्षित हुं ! संस्कृत मं उनकं नमूने 
महमारत जीर रामायण मे मिलते ह जो कि शताब्दियों तक मौखिक 
वोहुराये जाते मीयं-वंश्च के उच्छेदे वाद शुंग-काल मे स्थायी ङप लेने लगे । 
हम महाभारत जीर रामायण ग्रयों परं विचार करते समय उनके 
भीतर ये कथान्को के कार पर निणंय नरह वेना चाहते ! कथानकं 
शताब्दियो पह फ हौ सकते हं ! रामायण की मूल कया “दार्थ” जातक 
के रूप मे हमारे सामने मीजूद हू । दज्ञरथ जातकर्म दक्षिणापयक्ते भूगोलका 


२. पालि फाल स्‌ 


कोई उत्कल नहीं हँ 1 निर्वासित राम-तौता-लक्ष्मणने हिमालय मं जाकर 
अपना निर्वासित जीवन बिताया! रामायण जीर महाभारतम शुंग-कालके 
वादं भौ क्षेपक टोते रहे । पर, उनफे सवसे पुराने अंश उसी फाल्के 
हे, जव कि महाभाष्यकार पतंजलि शंग-वश्के संस्यापक पुप्यमित्रसे यज्ञ 
करा रहै ये। ॥ 

वेद-ब्राह्यण-काल्फे वाद रोर्गोकी मातु भाषा संस्कृत नहीं रहं गई । 
अव भिन्नमिदं स्यानीय पाल्यां बोली जाती थी] केकिनः ब्राह्मण अपने 
घम-्र्योको वेद मौर ब्राह्मणकी भाषामे पठते भे! अपने कमं-फाप्डफे 
ल्यि श्रौतसूत्र, धमसू गृह्यसूत्र बना रहै ये! इन ग्र॑योको वह रोष 
भाषाम्‌ नहीं बना सकते थे, क्योकि तव उनका उपयोग कुर योड़ हो क्षेत्रों 
हयौ सकता था ! इसफे जध्ययन-अध्यापनके लिये उन्होने फुछ नियमोको 
ल्यिर करके एक भाषा संसृत (निमित) की, जिसे जाज“संस्छृत'' फटा 
साता हं ! यद्यपि वुद्धसे एक शताब्दी वाद पैदा हृएु प पिनि उसे “भाषा 
कहते थे, जिसका अर्थं यह हं, कि वह्‌ संस्कृत उच्चारण अनुरूप वनाई 
पई लोक-भाषायी 

इसे संस्कृत भाषामं रच्ति महाभारत जीर रामायणम भाषा, मोर 
लीके विकासकौ दृष्टि से देखनेपर महाभारत पुराना मालूम होता ह 1 


रामायणम वह्‌ गुण विद्यमान हू, जिन्हे हम माज भौ फविताके च्वि अनि- 
वायं मानते हू! 


८६ सस्रत कान्यघारा [ १४. व्यास 


१४. व्यास (२०० ई० पु०) 

महाभारतके रूप मं हमं उस समयकौ सस्कृतन्तो विश्चाल सुषितिर्थोका 
सग्रह मिलता ह , जव कि सस्कृत मातूुभाषा, नहीं रह गई थी! व्यास या 
पराशर-पुत्र एष्णद्रंपायनको महाभारत या भारतका कर्ता माना जाता 
ह । वसिष्ठके पौत्र पराशर फौ सन्तान हौोनेके लिये व्यासको ईसा-पुवं 
ग्यारहवीं शतान्दीमं होना चाहिये, जिसकी भाषा ऋपवेदमे मिलत हं । 
उसके वादको शताल्दियोमे श्तपथ, एेतरेय आदि न्राह्यर्णोकी भाषा माती 
ह । उससे भी महाभारत कौ भाषा की कोई एकता नहीं हं । महाभारतकी 
फथा पुरानी हो सकती हं । इसके अनेक आख्यान वुद्धके समय (ई०प्‌० 
६-भवीं सदी) मं भौ प्रचलितं थे! ठेकिन, जिस रूपमं महाभारत आज 


१. पति-वरा- 
१ स तपंयित्वा ज्वलन ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च, 
वादयामास सर्वाणि वादिच्राणि समन्तत ॥२५॥ 
२ निशब्दे तु कते तस्मिन्‌, धृष्टद्युम्नो, विशापते, 
कृष्णा आदाय विधिवद्‌, मेघ-दुन्दुभि-नि स्वन" ॥२६। 
३. रग-मध्ये गतस्‌, तत्र मेघ-गम्भीरया गिरा 
वाक्यमुच्चैर्‌ जगादेद, इलक्ष्णमर्थवदृत्तमम्‌ ।(२७॥ 
४ “इद धनुर्‌ लक्ष्यम्‌, इमे च बाणा , 
श्रण्वन्तु मे मू-पतय समेता । 
छिद्रेण यन्त्रस्य समपेयध्व 
लक्ष्ये रितंर्‌ व्योम-चरंर्‌ दशार्धं । 
५ एतद्‌ महत्‌ कमं करोति यो वै, 
कुलेन रूपेण अलेन युक्त । 
तस्याद्य भार्या भगिनी ममेय 
कृष्णा भवित्री, न मृषा ब्रवीमि 1“ 


महाभारत | २. पालि काल ८७ 


१४. व्यास (२०० ई० प°) 
हमे लिलता ह, उसका ससे प्राचीन अश ईसा-यूदं दरुसरी शताव्दीसे 
पहर नहीं जा सकता । इस प्रकार यह उस कालक रचना हं, जब कि 
अज्ोकके शिल लेशो भाषा तत्कालोन अनेक पालियोमेसे एक थी । पालि 
सल्छृतके सभोयत्तम भावा हे, यह कहनेकौ जावश्यकता नहीं । महाभारतम 
चहुत पौछे तक क्षेपक डते जति रहे, किन्तु साय हौ उसमें बहुत से 
सह्त्वपूणं प्राचोन अंश भो ह! द्रौपदी को जवरदस्तौ दु.शसन द्वारा 
खच कर समामे नेका णंन यदपि वडा ही प्रभावपूणं हं, लेकिन वह्‌ 
अतमव ह । सामन्त भला उसे कंसे वरदाहति कर सकते थे, जब कि जाजको 
सवसे पिद्ठडी जनजातियों के लोग भौ स्न्ीपर एते अत्याचारको आखेकि सामने 
दे नहीं सकते \ अज हमारा सारा देश एक्‌ गणराज्य ह ! गणोकि बारेमे 
महाभारत म जो बते कह गई है, वहं जज भौ हमारे ल्पे शिक्षत्रद हं 1 
१. द्रौपदीका स्वयंबर-- 
१. उसने अग्निम हवन भौर ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराकर, 
चारो मोर सारे वाजोको वजचाया । 
२ हे प्रजायोकि स्वामी, उसके चुप कर देनेपर, 
द्वौपदीको लेकर विधिपूर्वक मेघ-दुदुभि जसे स्वरवाके घुष्टयुम्नने, 
३ रंग (मच) के वीचमें जा वहा मेष जैसी गभीर वाणी से, 
सुन्दर अथंयुक्त यह उत्तम वाक्य ऊचे स्वरसे कहा- 
४ “यह्‌ घनुप, यह्‌ रक्षय ओौर यह वाण हैँ! 
अये हये मूपति मेरी सू्ने-- 
यत्तके छिद्र द्वारा कक्ष्यपर 
आकारंचारी पाच वाण समपित करो। 
५ यह्‌ महान्‌ कमे जो, 
कुल, रूप मौर वसे युक्त (पुरूष ) करेगा 
आज उसको भार्या यह्‌ मेरी बहिनि। 
कृष्णा होगी, मै मूठ नही बोलता 1" 


4 


२. रठक्यवेध-- 


८ . 


९५५ 


१९१. 


गछन काप्पपास [ १४८. ध्यास 


तान्‌ एुव्मुक्तूवा, दृषदम्य पप्र 

पठ्नाद्‌ यदे ता भेगिनीमुवान । 

नाम्ना च गोप्रेण न कमणा न 

मकीतेयन्‌ भृमि-पतीन्‌ नमेनान्‌,-- 

त्वदर्थमागता, द्रे, क्षिया , प्रथिता भुवि। 

विध्येत य उद टध्य, वग्येया , युभेऽय तम्‌ 1" ॥३१॥ 
--आदि-पवं (एकत्रियोऽध्याय } 


ते ज्यकरता. बुण्टलिनौ युवान, 
परस्पर स्पघमाना नरेन्द्रा 1 
अस्वं वक चात्मनि मन्यमाना , 
सवं समृत्पेतुत्दायुघास्ते ।1१॥ 
ते क्षत्रिमा रग-गता समेता, 
जिगीपभाणा द्रपदात्मजा तताम्‌ । 
चकाशिरे, पवेत-राज-कन्याम्‌, 
उमा यथा देव-गणा समेता ! 
अयाययुर्‌ देव-गणा विमाने-- 
रुद्रादित्या वसवोऽयादिवनौ च । 
साध्याश्च सर्वे मरुतस्‌ तथव, 
यम पुरस्कृत्य धनेदवर च ।३॥ 
दैत्या सुपण महोरगाश्च, 
देवर्पयो गुह्यकादचारणार्च । 
विश्वावस्‌र्‌ नारद-पवेतौ च, 
गन्धरवे-मुख्या सह चाप्सरोभि. ॥\४॥ 
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६. 


उन्दूं यह कहकर द्ूपदके पुत्रे 

पीछे नाम, 

गोत्र ओर कमेके साथ, 

एकत्रित भूपत्तियोका वखान करते उस भगिनी से यहं कदा-- 


„ (दरे, तेरे लि ससारके प्रसिद्ध क्षत्रि भये ह। 


जो इस लक्ष्यको वेष दे, हे शुभे, आज तु उसे वरण करना 1“ 
--सादिपर्व, अघ्याय३१ 


२. लक्ष्य-वेध- 


८. 


११ 


वे अल्कृत कुडल्घारी सारे तरुण, 

नरे परस्पर स्पर्धा करते, 

अपने्मे अस्त्रे ओर वर्का अभिमान करते, 
हथियार उठाये आ पडे। 


. रगमें पहुचकर एकत्रित हुये 


शुपद-कन्याके जीतनेके इच्छकं वे क्षत्रिय 
वैसे परकारित हुये, जसे एकत्रित हुये देवगणः 
पवेतराज-कन्या उमाके (वरणके) स्यि । 


, त्तव सद्र, आदित्य, वसु मौर दोनो मदिवनीकुमार, 


देवगण विभानोसि 
जौर सारे साध्य तथा मरुत देवता सी, 
यम सौर कुवैरको सामने करके माये । 


दैत्य, सुपर्णं गौर महानाग, 

देवषि गुह्यक ओर चारण, 

विङ्वावसु, नारद गौर पर्वत, 

गधर्व गौर गघवकि मुखिया अप्सराओके साय (आये) 1 


९ 


१, 


०५७१ 
(५ 


[> 
9 


२६. 


२७ 


२४. 


मग्करत फाच्यपारा [ १८ ध्यान 


विलिप्यमाणा घनुपा नरेन््रा, 

गतौनन चन्त-छिरीट-लय, 

व्रिनिस्वमन्त गमया बमूवु । 

राजा तदा मण्न्मातमानीत्‌ ॥१॥ 

यदा निवृत्ता राजानो वनु स्ज्य-कर्मण । 
अयोदतिष्टद्‌ विप्राणा मध्यान्‌ जिप्णुर्‌ उदार-घी ॥१२॥ 


<> 
५ 


उदछरोयन्‌ विग्रमुन्या चिवृन्वन्तोऽलिनानि च। 
केचिद्‌ धनन्‌ वि-मनन , केचिद्‌ सन्‌ मदान्विता ॥१२॥ 
आहु. परस्पर केचिद्‌, निपुणा वृदधि-जीविन ,-- 

“यत्‌ कर्ण-गत्य-प्रम्‌खं धच्रियेर्‌ छोक-विश्रतं. । 
नानत वल्दवद्‌भिर्‌ टि धनुर्वेद-परावणे ॥ १४॥ 

तत्‌ कय त्व-कृतास्मेण प्राणतो दुरवंीयत्ता । 

वटुमात्रेण र्यं हि सज्य कतुं घन्‌र्‌ द्विजा. ॥१५॥ 
यद्येप दर्पाद्‌ व्पाद्‌ वाप्यय त्राह्यण-चापलात्‌ । 
प्रस्थितो घन्‌ रायन्त्‌, वीर्यता नावु मा गमत्‌ 1” ॥१६॥ 


. केचिद्‌-आहुर्‌, “युवा श्रीमान्‌ नाग-राज-करोपम । 


पीन-त्कन्योट-वाहुल्च, घेयेण हिमवान्‌ इव । १७॥ 
सिह-खेल-गति श्रीमान्‌ मत्त-नागेन्द्र-विक्रम , 
सम्भाव्यमस्मिन्‌ कमंदम्‌, उत्ाहाच्चान्‌ मीयते ।” ॥ १८॥ 
एव तेपा वि-छपता विप्राणा विविवा गिर । 

अर्जुनो घनुपो ऽम्यासे तस्यौ, भिरिरिवाचल ॥१९॥ 
अर्जुन. पाण्डव-श्रेप्ठो वृष्टयुम्नममात्रवीत्‌,- 

“एतद्‌ घन्‌ ब्राह्मणाना सज्य कर्तुमल नू किम्‌ ?“ 

तस्य तद्‌ वचन श्रूत्वा, धृष्टदयुम्नोऽत्रवीद्‌ वच -- 
“श्राह्मणो वाय राजेन्रो वेष्यो वा शुद्र एव वा ॥२१॥ 
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१९ 


(५ 


४ 


२३. 


२४. 
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२६. 


२७ 
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धनुषसे विक्षिप्त होते 

तेज-रहित मुकुटहा र-अस्त-व्यस्त हये, 

लम्ी सास क्ते वे राजा शान्त हो गये । 

तव राजमडर अभिमत था 1 

धनुष तैयार करनेके कर्मसे जव राजा निवृत्त हौ गये, 

तव ब्राह्मणोके वीचसे उदार बुद्धिवाठे अर्जुन खडे हुये । 
मृगछालोको धुनते ब्राह्मणोके मुखिया चिल्ला उठे । 

कोई उनमें अप्रसन्न ये, को प्रसन्नतायुक्त थें 1 

कुछ निपुण वुद्धिजीवियोने एक दसरेसे कटा- 

कणे शल्य आदि लोकप्रसिद्ध क्षत्रियो दारा, 

धनुरवेद-परायण वल्वानो हारा भी जो नही का । 

कँसे विना अस्प्रपर अधिकार किये शरीरसे भी अति दुर्बल, 
(इस) ब्राह्यण-त्र मात्र द्वारा हे ब्राह्यणो, वह्‌ धनुष लगाया जा 
सकता दह? 

सदि यह्‌ दप॑से, ठिटा्से मथवा ब्राह्यण हौनेकी चचलतासे, 
घनुष ताननेके लिये चला है, तो रोके, अच्छा ह (जो) न जाये । 
कुखने कहा--^तरुण है श्रीमान्‌, नागराजके शुडके सदृश, 
स्थूरु कन्धा, जघा ओौर वाहुवाला, मौर वैरयमे हिमालय जसा, 
सिहकी खेलनेकी गतिवाला, श्रीयुक्त मत्त-गजेन्द्रके सा परिक्रमवाला है 
इससे यह कम सभव है, गौर उत्सहसे भी गनुमान होता ह 1" 
इस प्रकार उन ब्राह्मणोके नाना प्रकारकी वात करते समय, 
अर्जुन घनुषके पास जा अचल पर्वतकी तरह खड हुये 1 

पाडवोर्े श्रेष्ठ अर्जुने तव धृष्टचुम्नसे कहा-- 

“यह घनुष ब्राह्मण खीच सक्ते है या नही २“ 

उनके उस वचनको सुनकर घृष्टदुम्नने यह्‌ वात कटी- 
“न्राह्यण हो अथवा राजेन्द्र, वश्य हौ या शूद्र, 


८1 
[९ । 


१९१ 
९१ 


२३५ 


३६ 


गह्हत काय्प्रपारा [ १८ य्याप्त 


एतेषा यो धनु -ध्रष्ठ राज्य कुर्याद्‌, द्विजोत्तम । 
तन्मे प्रदेया भगिनी, रत्यमुक्त मया वच ।“ ॥२२॥ 
तत पय्वाद्‌ महातेजा पाण्डवौ रण-दूरजय । 

ग तद्‌ धन्‌. परिक्रम्य, प्र-दक्षिणमयाकरोत्‌ ॥।२३॥ 
प्रणम्य लिरसा देवमीय्यानं वरद प्रभुम्‌ । 

कृष्ण न मनया त्वा, जगृहे चार्जुनो वनु ॥२४॥ 
यत्‌ पार्थिवं रवम-सुनीव-वक्र-- 
गाघेय-दुर्योधन-गल्य-साल्वं । 

तथा घनुर्वेद-परर्‌ नृ-सिहं , 

करत न मञ्य महतोऽपि यत्नात्‌ ॥२५॥ 

तद्‌ अजनो वीर्यवता सदपंस्‌, 

तद्‌ एन्दिर्रिङद्रावरज-प्रमाव । 

सज्य च चक्रे निभिपान्तरेण, 

गराश्‌ च जग्राह्‌, दया्षं-सस्यान्‌ ॥२६॥ 

विन्याव लक्ष्य निपपात तच्‌ च, 

चिदरेण भूमौ सहसाति-विद्धम्‌ 1 

ततोऽन्तीरक्ने च वभूव नाद, 

समाज-मध्ये च महान्‌ नि-नाद ।॥२७॥ 

चैलानि पिव्यघुस्‌ तत्र ब्राह्मणाश्‌ च सट्ल्श । 
न्यपतङ्चात्र नभस समन्तात्‌ पुप्प-वृष्टये ।२८॥ 
रतागानि च तूर्याणि वादका समवादयन्‌ । +. 
सूत-मागघ-सधास्‌ चाप्यस्तुवस्तत्र सु-स्वरा ॥२९॥ 


३. राज-समागमः-- , 
३७. ततो युधिष्ठिरो राजा प्रेषयामास पाण्डवम्‌ । 


नकुट हास्तिनपुर भीष्माय पुरुषषमभ , 
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इनमेसे जो इस श्रेष्ठ घनुषको चढा दे, हे बाह्छणोत्तमः 

उसे वहिन दी जायेगी, मैने सत्य वचन कहा ।" 

उसके वाद महातेजस्वी रणमें दुजंय उस पाडवने, 

उस घनुषकी परिक्रमा करके तव प्रदक्षिणा की 1 

सिरसे वरद प्रमु देव शचकरको, 

ओौर मनसे कृष्णको प्रणाम कर, अर्जुने धनुषको पकड़ा 1 
रुक्म, सुनीथ, वक्र 

कर्ण, दुर्योधन, शल्य, साल्व जसे, 

धनुर्वेद पारगत नरसिंह राजामोने, 

जो नही किया, बड़े यतसे भी नहीं प्रत्यचायुक्त नही किया । 
वीर अर्जुन जवानोमें इन्द्र-पुव, 

विष्णुके समान प्रतापवाङे अजने दर्पके साथ उसे, 

पलक मारते ज्यासे युक्त कर दिया, मौर 

भिनतीमें पाच वाणोको हाये पकड़, 

वेव दिया मौर वह्‌ त्यत वेषा हुमा, लक्ष्य 

छिद्रके ारा तुरन्त घरतीपर गिर पडा । 

तव आकाशम नाद हुजा, ओर 

समाजके मध्यमे महानिनाद हुमा 1 

वहा सहसो ब्राह्यणोने वस्नोको टागकर फह्राया, 

गौर यहा आकाशसे चारो ओर पुप्पकी वृष्टि हुई 1 

मौर वाजे वालोने सैकडो प्रकारके वाजे वजाये, 

मौर सूत तथा माग लोगोने भी सस्वरते, वहा स्तुति की । 

--आदिषवं, अध्याय ३२ 

राजामोका समागम- 


तव पुरूपश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने, 
पाडव नकूलको हस्तिनापुर भेजा, भीष्मः 


९६ 


२७ 
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४२ 
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संस्कृत काव्यधारा [ १४, ब्यास 


द्रोणाय घुतराष्टाय विदुराय कृपाय च । 
श्रातृणा चैव स्वेषां, येऽनु-रक्ता युधिष्ठिर ॥ 
स गत्वा हास्तिनपुर, नकुलः समितिजयः 
मीष्ममामन्त्रयाञ्चक्रे घृतराष्टर च पाण्डव. । 
सत्‌-कत्यामन्तितास्‌ तेन आचा्यं-प्मुखास्‌ तत. 
प्रत्ययु: प्रीतमनसो, यन्न, ब्रह्मपुर सरा ॥ 
घृतराष्टररच भीष्मरुच विदुरङ्च महामति । 
दर्योघन-पुरोगाश्‌ च भ्रातर. सवं एव ते ॥ 
गान्वार-राज. सुव , शकुनिश च महा-वल.। 
अचलो वृषकश्चैव, कणेश्व रथिना वर ॥ 
तथा शल्यस्च वलवान्‌, वाहुलिकदच महा-वल । 
सोमदतोऽथ कौरव्यो भूरिर्‌ भूरिश्रवा. शल. 
उदवत्थामा कपो द्रोण संन्धवर्च जयद्रथ. । 
यज्ञसेन. स-पुत्ररच, सात्वश्च वसुधाधिप ॥ 
प्रागृज्योतिषङ्व भूपतिर्‌ भगदत्तो महारथ । 
स तु सवं. सह म्केच्छं सागरानुपवासिभि. ॥ 
पवेतीयाङ्च राजानो राजा चेव वृहद्वल. । 
पौण्डूको वासुदेवश्च, वग. काकिगकस्तथा ॥ 
आकर्या. कुन्तराख्चेव मालवारचान्ध्रकास्तया । 
द्राविडा सिहकाइचेव राजा कारमीरकस्तथा ॥ 
कुन्तिमोजो महा-तेजा , पाथिवो गौर-वाहन., 
विराटः सह पूत्राभ्या आवल्लरच महावलः ॥। 
रिशुपालो महावीर. सह पुत्रेण भारत । 
आगच्छत्‌ पाण्डवेयस्य यज्ञ॒ समर-दर्मद. ॥ 
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द्रोण, धृतराष्ट, विदुर गौर कृपके चयि, 

जौर समौ भ्रातामोके पास जो कि युधिष्ठिरे अनुरक्त ये 1 
युद्ध-विजेता उस नकुल पाडवने हस्तिनापुरमें जाकर, 
भीम ओर धृतराष्टरसे मत्रेणा को। 


सत्कारपूर्वेक नकुल द्वारा आमत्रित आचायं आदि तव, 
प्रसन्न मनसे ब्राह्मणोके साथ यत्नम गये । 

घृतराष्ट ओर भीष्म ओौर महामति विदुर, 

दुर्योषन आदि सारे दी वे माई, 

गघारके राजा सव मौर महावली शकूनि, 

अचल ओर वृषक मौर रयथियोमें श्रेष्ठ कणं, 


तथा वक्वान्‌ इाल्य गौर महावली वाह छीक {वरुखवाले) 
सोम भौर कुख्वरी सोमदत्त, भृरि, भूरि्रवा, शल्य, 
अश्वत्थामा, कृप, द्रोण सौर सिन्तुराज जयद्रथ, 

पत्र-सहित यनसेन गौर वसुधाधिप साल्व, 

आसामके मूपति महारथो मगदत्त, 

--वह तो सागरके किनारे वसनेवाले सारे स्टेच्छोके साय, 


जौर पहाड़ी राजा, तथा राजा वृहद्वल, 
पूड्राज वासुदेव गौर वग अओौर कलिगवाके, 
आकर, कुतर मौर मालव तथा आन्ध्वाले, 
द्राविड, सिहल्वाला ओौर कर्मीरवाला राजा 
महा तेजस्वी कृतिभोज ओर राजा गौरवाहन, 
दोनो पूत्रोके साय विराट्‌ मौर महावली आवल्ल, 
हे भारत, पू्र-सहित महापराक्रमी समरमे दुर्मद, 


शिशुपारु पाडवोके यज्ञम जाया । 
४3 
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५०. रामर्चवानिरटञ्च ककञ्च सह-सारणः । 
वृष्णयो निखिखाच्चान्ये समाजग्मुर्‌ महारथा ॥ 

५१ एते चान्ये च वहवो राजानो मध्यदेगजा । 
आजग्मु पाण्डु-पुत्रस्य राजसूय महाक्रतुम्‌ ॥ 

५२. ददुस्‌ तेषाम्‌ आवसथान्‌ धर्मराजस्य शासनात्‌ । 
वहु-भक्ष्यान्वितान्‌, राजन्‌ दीधिका-वृक्ष-रोभितान्‌ ॥ 

५२३ तथा धमात्मज पूजा चक्रं तेषा महात्मनाम्‌ । 
सतूकृताइच, यथोदिदःटान्‌ जग्मुरावसथान्‌ नूपा ॥ 

५४. केलास-रिखर-प्रस्यान्‌ मनोज्ञान्‌ द्रव्य-भूपितान्‌। 
सवंत सवृतान्‌ उच्चै प्राकारे सुकृतं सितं । 

५५. सुवणं-जाल-सवीतान्‌, मणि-कष्टिम-भूपितान्‌, 
सुखारोहण-सोपानान्‌, महासन-परिच्छदान्‌ ।) 

५६. सरग्‌-दाम-समवच्छन्नान्‌, उत्तमागुरु-गन्धिन । 

ˆ हसेन्दु-वणे-सददान्‌, आयोजन-सुदशेनान्‌ ॥ 

५७ अ-सबाधान्‌ सम-दारान्‌ युक्तान्‌ उच्चावचैर्‌ गुणे. } 
बहुघातु-निवद्धागान्‌ हिमवच्‌-छिखरान्‌ इव ॥ 

५८ विश्रान्तास्‌ ते ततोऽपदयन्‌ भूमिपा भूरि-दक्षिणम्‌। 
वृत सदस्येर्‌ बहुभिर्‌, धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ 

५९ तत्‌ सद॒ पाथिवं कीणं ब्राह्यणश्व महूर्षिभि । 
भ्राजते स्म तदा राजन्‌, नाकःपृष्ठ यथामरे ॥ 

४. देवनम्‌-- 


वैदाम्पायन उवाच- 


६० 


उपोह्यमाने चयते तु, राजान सवे एव ते। 
धृतराष्टर पुरस्कृत्य, विविशुस्ता सभा ततत 
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५० वलराम मौर अनुरुद्ध भौर सारणके सहित कक, 
मौर दूसरे सारे महारथी वृष्णि मये] 
५१ ये गौर दूसरे वहत से मध्यदेशवाले राज्ञा, 
पाड्-प्रके राजसूय महायज्ञे मये । 
५२ हे राजन्‌, युधिष्ठिरकी आज्ञासे उन्दँ वहुत प्रकारके 
भोजनोसे युक्त पुष्करिणी ओौर वृक्षसे शोभित निवास दिये गये! 
५२३ तथा युधिण्ठिरने उन महात्मागोकौ पूजा की, 
सत्कार किये जानेके वाद वे राजा अपने निर्दिष्ट आवासोमें गये, 
५४. जो कि (थे) द्रव्योसे भूषित मनोन्न कंलाश दिखरके समान, 
चारो तरफ सुन्दर वनाये सफेद उचे प्राकारोसे धिरे, 
५५. सोनेके जाल से धिरे, मणिके चौतरोसे मूषित, 
सुखसे चठने लायक सीढियोवाले, महामासन जौर वस्त्रवाके, 
५६ फृलमालासे ठके उत्तम अगरकी गघवाे, 
हस भौर चन्द्रमाके रगसे, योजनो तक देखने सुन्दर, 
विना मीडवाले, समान दारवाले, नाना प्रकारके गुणोसे युक्त 
वहुत प्रकारके धातुञसे वधे अगोवाले हिमालयके शिखरो जसे । 
५८ विश्राम करके उन राजाओोने वहत दक्षिणावाले, 
वहत सदस्योसे धिरे धर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया। 
५९. राजागो, ब्राह्मणो जौर महपियोसे आकीं वह्‌ सभा, 
हे राजन्‌, तव एसी गोभती थी, जैसे अमरोति स्वर्गं । 
--सभापवं, अघ्याय 3 


५ ९ 9 


= 


} ४. जूञा खेलना- 
वैशस्पायनने कहा-- 


६०. जूयेके उपस्यापित होनेपर वे ससी राजा, 
घृतराष्ट्ृको मागे करके उस सभाम प्रविष्ट हुये 1 
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६१ भीष्मो द्रौण कृपदचंव, विदुरङ्चव महामति । 
नीत्ति-प्रीतेन मनसा तेऽन्ववतेन्त भारत ॥ 
६२ ते न्द्रम पृथक्‌ चेव सिह-ग्रीवा महौजस । 
सिहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे॥ 
६२३ गुगुभे सा सभा राजन्‌, राजभिस्ते समागतं । 
देवैर्‌ इव महाभागे समवतेस्‌ त्रिविष्टम्‌ ।। 
६४ स्वे वेद-विद शूरा, सर्वे भास्वर-मूर्तय । 
प्रावतंत महाराज सुहूद्‌-दूतमनन्तरम्‌ ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
६५ अय वहु-घनो, राजन्‌ सागरावर्तं-सम्भव । 
मणिर्‌ हारोत्तर श्रीमान्‌ कनकोत्तम-भूषण ॥! 
६६ एतद्‌, राजन्‌ मम घन, प्रति-पणोऽस्ति कस्तव । 
येन मा त्व महाराज, धनेन प्रत्ि-दीन्यसे ॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
६७ सन्ति मे मणयश्चेव, धनानि सुबहूनि च। 
मत्सरश्च न मेऽरथेषु, जयस्वेन दुरोदर ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
६८ ततो जग्राह शकनिस्तान्‌ अक्षान्‌ अक्ष-तत्त्व-वित्‌ । 
“जितम्‌” इत्येव शकूनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
६९. मत्तकंतवकेनेव यज्‌ जितोऽस्मि दुरोदरे । 
शकुने, हन्त दीव्यामो, ग्लहमानाः परस्परम्‌ । । 
७० सम्ति निष्क-सहस्रस्य भाण्डिन्यो भरिता गुभाः 
कोषो हिरण्यमक्षय्य जातरूपम नेकश ॥ 
एतद्‌ राजन्‌, मम घन तेन दीव्यामह्‌ त्वया ॥ 


महाभारत | २. पालि काल १०१ 


६१ भीष्म, द्रोण, कृप ओर महामति विदुरने 
हे मारत, बै-मनसे (उनका) मनुगमन किया । 

६२ सिह सी गर्दनवाले महापराक्रमियोने दो-दो मौर अलग-अलग, 
विचित्र वहुतसे सिहासनोको शोभित किया । 

६३. हे राजन्‌, आये हूए उन राजानि वह समा एेसी शोभित हुई, 
जैसे एकत्रित हुये महाभाग देवो दवारा स्वगं । 

६४. सभी वेद जाननेवले, शूर, सभी प्रकाशमान मूतिवाले थे, 
हे महाराज, फिर मित्रोका जूखा आरभ हुखा । 

युविष्ठिरने कहा-- 

६५ है राजन्‌, यह्‌ वहुत मूल्यका सागरकी धारामेसे उत्पन्न, 
श्रीयुक्त सूवबणेका उत्तम भूपण हारयुक्त-मणि दै 1 

६९६. हे राजन्‌, यह्‌ मेरा वन ह । तुम्हारा मुकाविेका दाव क्या है, जिस 
घनसे कि तुम, हे महाराज, मुकाविलेमें खेर रहे हौ ? 

दुर्योधन वोना-- 


६७ मेरे पास मणिया ह, ओर वहुत अधिक घन है, 
घनके सम्वन्धमें मुके कजूसौ नही ह, इस दावको जीतो । 

वेशम्पायनने कटा-- 

६८ तव जयके तत्ववेत्ता शकुनिने उन पाशोको हाथमे ल्या, 
जीत लिया" यहं शकुनिने युधिष्ठिरस कहा 1 

युधिष्ठिर वोले-- 

६९ हे मतवाले रकरनि, घोखेसे ही मै जूयेमे जीता गया हू, हन्त, 
दावे लगाकर (आयो }) आपसमे हम खेले । 


७० हजार अशफियोके भाडवारी सुन्दर मेरी पेदिकार्ये है, 
कोरा, अक्षय अनेक प्रकारका सोना, 


हे राजन्‌, यह मेरा वन है, उससे मै तुम्हारे माय खेरूता हू । 
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वेम्पायन उवाच-- 
७२ कीरवाणा कुल-कर ज्येष्ठ पाण्डवम्‌ च्युतम्‌ । 
इत्युक्त यकरुनि प्राहं जित"' इन्येव त नृपम्‌ ।। 
युपिण्ठिर उवाच-- 
७३ अय सट्खसमितो- वैयाघ्र सु-पतिष्ठित । 
सु-चक्रोपस्कर श्रीमान्‌ किकिणी-जाल-मण्डित ।\ 
७४ स ह्वादनो राज-रथो य इहास्मान्‌ उपावहत्‌ । 
अष्टौ य कुरर-च्छाया सदश्वा राप्ट्‌-सम्मता ॥ 
७५. वहन्ति नेपा मुच्येत पदाद्‌ भूमि उपस्पृन्‌ । 
एतद्‌ राजन्‌ धन मह्य, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वेगम्पायन उवाच-- 
७६ एव श्रुत्वा व्यवसितो, निकृति समुपाश्रित । 
"जित" इत्येव गकुनिर्‌ युधिष्ठिर अभापत ॥। 
युधिष्ठिर उवाच-- 
७७ शत दासी-सहस्राणि-तरुण्यो हम-भद्रिका । 
कम्बु-कयूर-धारिण्यो निष्क-कण्ठय स्वकृता ॥ 
७८ महाहंमाल्याभरणा सुवस्व्राइचन्दनोक्षिता । 
मणीन्‌ हेम च विभ््रत्यदचवु पष्टि विनारदा 1 
एतद्‌ राजन्‌, सम धन, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वेरम्पायन उवाच-- 
७९ एतच. त्वा व्यवसिता, निकृति समुपाश्रित । 
“जित” इत्येव राकुनिर्‌ युधिष्ठिर अभाषत ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
८० एतावन्ति च दासाना सहस्राण्युत सन्ति मे । 
प्रदक्षिणानुलोमाइच प्रावार-वसना सदा ॥ 
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वैशम्पायन वोले-- 


७२. कौरवोके वशकर न चित्त होनेवाङे पाडवको, 
एसा कहनेपर शकूुनिने “जीत लिया, उस राजासे कहा । 
युषिण्ठिर बोले-- 


७३ यह्‌ हजार मूल्यका वाधम्बरयुक्त सुप्रतिष्ठित, 

सुन्दर चक्कोसे युक्त श्रीसहित किकिणीके जालोसे मडित, 
७४ नाद करनेवाला राजरय ह, जो हमे यहा खाया 1 

जिसको राष्टूमे सम्मानीय श्रेष्ठ कुरर जसे आठ घोडे, 
७५ वहन करते ह, इनके चरणोसे भूमि स्पशं करते नही दृटती, 

हे राजन्‌, यह्‌ मेरा घन है, उसके साथ म तुमसे खेरुता हू 1 
वंम्पायन वोले-- । 


७६ यो सुनकर घोखेका अवलम्ब छे प्रयत्नशीलः, 
दाकुनिने “जीत लिया” यही युधिष्ठिरे कहा । 
युषिष्ठिर वोले-- 


७७ सुवर्ण-मूषित कम्बू-केयूर-घारिणी तरुणिया, 
कर्मे मोह्रवारी सुगलकृत एक सौ हजार दासिया; 

७८ (जो) महयं माला-आभरणवाली सुवस्त्रा, चन्दन-किप्त, मणि 
ओर सोनेको धारण करती चौमठ (कलायो) मेँ विशारद (है) । 
हे राजन्‌, यह्‌ मेरा धन है, उसके साथ मै तुमसे खरता हू । 

वैशम्पायन वोठे-- 

७९ यह्‌ सुनकर घोखेका अवलम्ब छे प्रयत्नशीलः, 
शकुनिने “जीत लिया” यही युधिष्ठिरसे कहा । 

युषिष्ठिर वोके-- 


८० चतुर अनुगामी जौर सदा प्रावार पहननेवाे, 


भेरे ये नौ-दस-ठनार दास (हं) । 
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८१ प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता, युवानो मृष्ट-कुण्डला । 
एतद्‌, राजन्‌, मम घन, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वेजम्पायन उवाच-- 
८२ एतच्छ.त्वा व्यवसितो, निकृति समुपाधित । 
“जितत इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिर अभाषत ।! 
युधिष्ठिर उवाच-- 
८३ सहसर-सस्या नागा मे मत्तास्‌ तिष्ठन्ति सौवल 
हेम-कक्षा कृतापीडा , पिनो हेम-मालिनि ॥ 
८४ सुदान्ता राज-वहना , सवे-शब्द-क्षमा युधि । 
ईषदन्ता महाकाया सर्वे चाष्टकरेणव ॥ 
८५. सवं च पुर-भेत्तारो नव-मेघ-निभा गजा । 
एतद्‌ राजन्‌, मम धन, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया । 
वेराम्पायन उवाच-- 
८६. इत्येव वादिन पार्थ, प्रहुसिन्नव सौबल । 
'जित* इत्येव दाकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
८७ रथास्‌ तावन्त एवे मे, हेम-दण्डा पताकिन । 
हयैर्‌ विनीते सम्पन्ना रथिमिश चित्र-योधिभिः 
८८. एकको यत्र कमते सहस्रपरमा भृतिम्‌ । 
युध्यतोऽयुघ्यतो वापि वेतन मास-काल्िकम्‌ 11 
एतद्‌ राजन्‌, मम धन, तेन दीग्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
८९. इत्येव उक्ते वचने, कृत-वैरो दुरात्मवान्‌ ) 
“जित” इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरम माषत ॥। 
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८१ (जो) प्राज्ञ, मेघावी, आजाकारी, तरुण, चमकते कुडल्वाठे है 
हे राजन्‌, यह मेरा घन है, उसके साथ म तुमसे खेर्ता ह । 


वैशम्पायन वोले-- 


८२ यह्‌ सुनकर घोखेका अवलम्ब छे प्रयत्तशीक, 
शकुनिनें “जीत ल्या" यही युधिष्ठिरस कहा । 
युधिष्ठिर वोले- 
८३ हे सुवल-य्र, मेरे हजार मस्त गज है, (जो कि} सुवर्णके कमरबन्द 
िरोभूषण-सहित सुवर्ण-मालाघारी पद्मलक्षणवाले, 
८४ सुशिक्षित, राजामोके वहन करने योग्य, युद्धम सव तरहके शब्दो 
को सहनेवाके, हरिण दात महाकाय भौर समी आठ हयिनियोवाले, 
८५ बौर समी नगर तोडनेवाे नवीन मेध जैसे है 1 
हे राजन्‌, यह्‌ मेरा घन है, उसके साय मँ तुमसे खेरुता हू । 
वैशम्पायन वोले-- 
८६ एसा कहते हुए पृथा-पुत्रपर हसते से 
“जीत लिया यही शकुनिने युधिष्ठिरसे कहा । 
युधिष्ठिर वोके-- 


८७ उतने ही यह्‌ रथ है, जो कि चुवणं-दड-पताकावाछे, 

परिक्षित घोडेसे जुते विचित्र युद्ध करनेवाे रथियोति युक्त, 
८८ जिन (रथियो) मेसे एक-एक महखर तक वेतन पाता है, 

युद्धे कसते या न युद्ध करते भी (उतना) मासिक वेतन । 

हे खजन्‌, यह्‌ मेरा घन है, उसके साथ मँ तुमसे खेरुता हू । 
वैशम्पायन वोले-- 


८९ एसा वचन कहनेपर वैरवद्ध दुरात्मा शकूनिने, 
“जोत लिया, यही युचिष्ठिससे कंटा 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
९० अय्वास्‌ तित्तिरि-कलत्मापान्‌, गान्धर्वान्‌ हेम-मालिन ' 
ददौ चित्ररथस्‌ तुष्टो यास्तान्‌ गाण्डीव-घन्वने ॥ 
९१ युद्धे जित पराभूत, प्रीत्ति-पूरवे अरिन्दम । 
एतद्‌ राजन्‌, मम धन, तेन दीन्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वंजम्पायन उवाच-- 
९२ एतच्छ.त्वा, व्यवसितो, निकृति समुपाश्रित । 
““जित'* इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत |] 


युधिष्ठिर उव्राच-- 
९३ रथाना शकटाना च श्रेष्ठाना चायुतानि मे । 
युक्तान्येव हि तिष्ठन्ति वहिर्‌ उच्चावचैस्‌ तथा ॥ 
९४ स्व वणेस्य वणेस्य समुच्चीय सहस्रश । 
यथा समुदिता वीरा , सवं वीर-पराक्रमा ॥ 
९५. षष्ठिस्‌ तानि सहस्राणि, सवं विपूल-वक्षस । 
एतद्‌ राजन्‌, मम धन, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
वेहस्पायन उवाच-- 
९६ एतच. त्वा व्यवसितो, निकृति समुपाधित । 
“जित'' इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
९७ तास्र-लोहं परिवृता निधयो ये चतु शता । 
पच-द्रौणिक एकेक सुव्णस्याहतस्य वं । 
९८ जातरूपस्य मुख्यस्य अन्घेयस्य भारत । 
एतद्‌ राजन्‌, मम धन, तेन दीव्याम्यह्‌ त्वया ॥ 
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विष्ठिर वोरे-- 
० तुष्ट होकर तीतरकी तरह्‌' कवरे सुवर्ण-मालावाले 
जो गंघर्वीय घोडे चित्ररथने अर्जुनको दिये 1 
१ युद्धम पराजित गौर पराभूत होकर शत्रुमर्दन, प्रीतिपूवेक दिया, 
हे राजन्‌, यह मेरा घन दहै, उसके माथ मै तुमसे खरता हू । 
वशम्पायन वोले-- 


९२. यह्‌ सुनकर धोखेका अवरम् ले प्रयत्नशीर रकुनिने, 
“जीत लिया" यही युधिष्ठिरस कहा 1 


युविष्ठिर वोले- 

९३. मेरे एक हजार श्रेष्ठ रथ जौर गकट, 
नाना प्रकारसे जुते हुये ही वाहर अवस्थित ह 1 

९४ इस प्रकार एक-एक वर्णेके चुनकर हजारो, 
इकट्ठा हुये सभौ पराक्रमवाले, वीर 

९५. वे साठ हजार, जो कि सभी विपुर छातीवाले है, 
हे राजन्‌, यह मेरा घन ह, उसके साय मै तुमसे खेरुता हू । 

-वैजम्पायन वोले-- 

९६ यह्‌ सुनकर घोखेका अवलम्ब लिये प्रयल्नशीर गकृूनिने, 
"जीत छया" यही युविष्ठिरसे कहा 1 

युषिष्ठिर वोके-- 

९७. तावेसे धिरी ढकी जो चासौ निविया है, 
जिनमें एक-एक शुद्ध सुवर्णेके पाच द्रोणोवारी है, 

९८. जो मुख्य अनघं सुवर्णोकी ह, हे भासत, 
हे राजन्‌, यह्‌ मेरा घन ह, उसके साय मँ तुमसे खरता हू 1 
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वशम्पायन उवाच-- "ˆ 
९९ एतच्‌. त्वा व्यवसितो, निकृति समुपाश्रित । 
“जित” इत्येव गकूनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत ॥ 
--सभापवे, १८ 
५. बलात्कारः-- 
वैशम्पायन उवाच-- 
१०० तत समुत्थाय स राजपुत्र, 
श्रुत्वा भ्रातु शासन रक्त-दृष्टि । 
प्रविर्य तद्‌ वेदम महारथाना, 
इत्यत्रवीद्‌ द्रौपदी राजपुत्रीम्‌ ॥ | 
१०१ “एह्येहि पाचाकि, जितासि कृष्णे, 
दुर्योधन पद्य विमुक्त-खज्जा, 
कुरून्‌ भजस्वायत्‌-पद्म-नेत्रे, 
घर्मेण कव्धासिसभा परह 
१०२ तत समुत्थाय सदुमना सा, 
विवणें आमृज्य मुख करेण । 
आर्ता प्रदुद्राव यत स्वियस्ताः, » 
वृद्धस्य राज्ञ कुंरुपुगवस्य ॥ 
१०३ ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌, 
दु शानस्ता अभिगजेमान । 
दीर्घेषु नीरुष्वथ चोमिमत्सु, 
जग्राह कंशेषु नरेन््र-पत्नीम्‌ ॥ 
१०४. ये राजसूयावभृथे जलेन, महाक्रतौ मन्तर-पुतेन सिक्ता । 
ते पाण्डवाना परिभूय वीर्य, बलात्‌ प्रमृष्टा धृतराष्ट्जेन ॥ 
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वैशम्पायन वरोद 


९९ यह सुनकर घोखेका अवलम्ब छे प्रयत्नशीर शकुनिने, 
“जीत लिया” यही युषिष्ठिरसे कहा । 
--सभा-पवे १८ 


५. द्रीपदीका लज्जाहरण-- 
वैशम्पायन वोले- 


१००. तव उठकर लाल आखोवाले राजपुत्र दु शासनने, 
भाईकी जाना सुनकर 
महारथियोके उस गृहम प्रवेश करके 
राजपुत्री द्रौपदीसे यह कहा-- 
१०१` “भा, आ पाचाक्ि कृष्णा, तुरे जीते लिया गया है । 
लज्जा छोडकर दुर्योधनको देख । 
पद्म जसी वडी आखोवाली, तू कुरुमोकी सेवा कर, 
धर्मसे तुमे प्राप्त किया गया है, सभार्मे च ।” 
१०२ उठकर दुखी हौ वह अपने 
मुराये मुखको हायसे मलकर 
आतं हो वहा दौडी, जहा कि वृद्ध 
राजा कुरू-पृगवकी स्मिया थी । 
१०३ तव रोषयुक्त दु शासनने, वेगसे 
गरजते हुए उसका अनुसरण किया । 
ओर घूधराले नीले कम्वे 
केशोसे नरेन्द्र-पत्नीको पकड लिया, 
१०४ जो केश राजसूयके महायज्ञमें 
सवभृथ-मत्र दारा पवित्र जलसे अभिपिक्त हुये ये, 
उन्हं पाडवोके पराक्रमको तिरस्कृत कर, 
धृतराष्ट्‌-पुवने जवर्दस्ती पकड ल्या । 


१०५ 


१०६. 


१०८ 


१०९. 


११०. 
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स ता पराकरप्य सभा-समीपम्‌, 
आनीय कृष्णा अति-दीधे-कंडीम्‌ । 
दु शासनो नाथवती अ-नाथवच्‌, 
चकपे वायु कदरीमिवार्ताम्‌ ॥ 
सा छष्यमाणा नमिताग-यष्टि, 
दानं रवाचाथ--“रजस्वखास्मि, 
एक च वासो मम मन्दबुद्धे, 

नेतु सभा नाहेसि मा अनार्यं 11" 
ततोऽत्रवीत्‌ ता प्रसभ निगृह्य, 
केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम्‌-- 
“रजस्वला वा मव याक्ञसेनि, 
एकाम्बरा वाऽप्यथवा पिवस्वा ।1 
दते जिता चासि कृतासि दासी, 
दासीषु वासव यथोपयोगम्‌ ।'' 
प्रकोणकेशी पतिताधं-वस्वरा, 

द शासनेन व्यव-घूयमाना ॥ 
हीमत्य-मषेण च दह्यमाना, 
रानरिद वाक्यमुवाच कृष्णा-- 
“इमे सभायामुपनीतरास्त्रा , 
क्रियावन्तः सवे एवेन्द्रकल्पा. ॥ 
गुर-स्थाना गुरवश्चैव सवे, 
तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ) 
नृशस~कमेस्वमनार्य-वृ्त, 

मामा विवस्त्रा कुरुमा विकार्षी | 
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१०५ 


१५७ 


१०८. 


१०९ 


११० 


वह अतिदीघं केशवारी द्रौपदीको 

सीचकर सभाके समीप काया, 

नाथवारीको अनाथाकी तरहः 

वायुसे केलेकी तरह आतंक दु शासनने घसीटा। 


शरीर भूकाये धसीटी जाती उसने 
धीरेसे कहा--“मे रजस्वला हु, 

है मन्दबुद्धि, मै एकवस्ा हूः 

अनाय, मुभ समामे मत ले चल 1" 


काठे केशोके साय जवर्दस्ती उसे 
पकडकर तव उसने द्रौपदीसे कटा-- 
“हे यन्नसेन-ुत्रि, चाहे रजस्वला, 
एकवस्त्रा या वेवस्त्रवाली हो । 


जूयेमें तू जीती, दासी वनाई गई दैः 
दासियोका वस्त्र उपयोगके अनुसार होता ह 1" 
विखरे केरोवाली आघे हटे वस्त्रवारी, 

दु शासनसे घसीटी जाती, 


अमषेसे जलती छज्जावती 
कृष्णाने वीरेसे यह्‌ वात कही-- 
“समामे शास्र जाननेवाले 
कममनिष्ठ यह्‌ सभी इन्द्र-समान, 


मौर गुरुस्थानीय सभी गुरुजन है, 

उनके सामने इस प्रकार मै खडी नही हौ सकती । 
तू नृशस अनार्यं आचरणवारा है, 

मुभे नगी मत कर, मुभ मत घसीर। 
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न म्पयेयुस्‌ तव राजपुत्रा , 
सेनदरापि देवा यदि ते सहाया ॥ 
धमं स्थितो धम-सुतो महात्मा, 
धसंञ्च सूक्ष्मो निपुणोपलक्ष्यः। 
वाचापि भेतुं परमाणुमात्र, 
इच्छामि दोष न गुणान्‌ विसृज्य) 
इद त्व-कार्य कुरु-वीर-मध्ये, 
रजस्वला यत्‌ परिकषंसे माम्‌ ॥ 

न चापि कञ्चित्‌ कुरुतेऽत्र कृत्सम्‌ 
ध्रुव तवेद मतम्‌ अभयुपेत्त । 
धिगस्तु, नष्ट खलु भारताना, 
धर्मस्तथा क्षत्र-विदा च वृत्तम्‌ ॥ 
यत्रे ह्यतीत। कुर-धमे-वेका, 
प्क्षन्ति सवे कुरव सभायाम्‌) 
द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्व, 
क्षत्तुस्तथवास्य महात्मनोऽपि ॥ 
राज्ञस्‌ तथाहीममधर्ममूग्र, 

न लक्षयन्ते कुरु-वृद्ध-मुख्या 1" 
तथा त्रून्ती करुण सुमध्यसा, 
भरतुन्‌ कटाक्षे कुपितान्‌ अपर्यत्‌ ॥ 
सां पाण्डवान्‌ कोप-परीत-देहान्‌, 
हतेन राज्येन तथा घनेन । 
रत्नैश्च मुख्येनं तथा वभूव, 

यथा चरपा-कोप-समीरितेन ॥ 
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{६१ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


यदि इन्द्र-सहित देवता भी तेरे सहायक हो, 
तो मी राजपुत्र तुभे क्षमा नही करेगे । 
महात्मा घर्म-पत्र घर्मसे स्थित है, 

धमं सूक्ष्म ह, जिसे चतुर ही जान सकते हं । 


वाणीसे भी, गुणोको छोडकर भीः 

पत्तिका अणु मात्रदोष मे नही देखती, 

यह्‌ तो अयुक्त कायं है, जो कि कुरूवीरोके मध्यमे 
मुक रजस्वलाको तू घसीट रहा ह । 


यहा (समामे) कोई निदा नही कर रहा हे, 
निश्चय वह तेरी रायको मानते हं । 

धिक्कार है, सारतोका घमं ओौर क्षत्रियो के धमेके 
जाननेवालोका आचार भी नष्ट हो गया, 


जहा कुरु-घर्मकी मर्यादा उल्लधित होते 

सभामे सारे कुरु देख रहे हं 1 

द्रोण ओर भोषममें सत्‌ नही है, 

उसी तरह महात्मा राजाके इस क्षत्ता (विदुर) मे मी। 


उसी तरह इस्त उग्र अवमंको 

कुरुमोके वृद्ध मुखिया नही रखते ।” 

उस तरह करुण बोरी सुन्दर कटिवाली द्रौपदीने, 
अपने कूपित पतियोको कटाकौसे देखा । 


पाडवोको उत्तने कोपसे व्याप्त देह्वाले 
(देखा) , वैमा राज्य ओर घनके 
गौर मुख्य रतनोके हारनेसे नही हुमा था 


दुख, जैसा कि छज्जा भौर कोपसे प्रेरित 
८ 


१९१४ 


११७ 


११८ 


११९ 


सस्कृत कोव्यवारा (१४ व्यास 


कृप्णा कटाक्षेण वमूव दु खम्‌, 
दु गासनर्वापि समीक्ष्य कृष्णाम्‌ । 
अवेक्षमाणा कृपणान्‌ पततीस्तान्‌, 
आधूय वेगेन विस॒न्चकलत्पाम्‌ ॥ 


उवाच तद्‌ वाक्यमतीव हृष्ट, 
सम्पूजयामास हसन्‌ स-यच्दम्‌ । 
गान्धार-राज सुवलस्य पुत्रस्‌, 
तथेव दु शासनमभ्यनन्दत्‌ । 


सभ्यास्तु ये ततरे वमूवुरन्ये, 
ताभ्या ऋते धातैरष्टेण चैव । 
तेषा अभूद्‌ दु खमतीव, कृष्णा 
दृष्ट्वा सभाया परिकृप्यमाणाम्‌ ॥ 


भीष्म उवाच- 


१२०. 


१२९. 


“त धमे-सौक्षम्यात्‌ सुभगे विवेक्तु, 
शक्नोमि ते प्रदनसिम यथावत्‌ । 
अ-स्वाम्य-दाक्त पणितु परस्व, 
स्त्रियास्‌ च भर्तुर्‌ वदता समीक्ष्य ! 


त्यजेत सर्वां पृथिवी समृद्धा, 
युधिष्ठिरो धमेमथो न जह्यात्‌ । 
उक्त जितोऽस्मीति च पाण्डवेन, 
तस्माद्‌ नं रक्नोमि विवेक्तुमेतत्‌ !। 


[घ्रः 
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११७ 


९५५ 


कृष्णाके कटाक्षसे उन्हुं हुमा । 
दु शासन भी, दीन पततियोकौ ओर देखती कृष्णाको 
वेगसे फक्ोर कर वेहोश हई सी 


अत्यत हपित होकर यह्‌ वाक्य वोला (या), 
मानो शब्दके साय हसते हुए (उसकी) पूजा की । 
सुबलके पुत्र गघारराज गवूनिने मी, 

वैसे ही द शासनका अभिनन्दन किया। 


इन्‌ दोनोको मौर दुर्योधनको छोडकर 
जो वहा दूसरे सम्य थे, उन्हूं 

सभारमे कृष्णाको घसीटी जाती 
देखकर जत्यत दुख हुमा । 


भीष्म वोले-- 


१२०. 


१२१ 


हि सुभगे, धर्मकी सूषकष्मतकि कारण 

तेरे इस प्रष्नका ठीकसे मँ निर्णय नही कर सकता, 
दास दूसरे धनको दाव पर नही रख सकता, 

ओर स्त्री पतिके वश होती है इसे भी देखना ह । 


युधिष्ठिर, समृद्ध सारी पुथिवीको सी 

छोड देगे, पर घर्मको नटी छोडंग, 

युधिष्ठिरे कह दिया हँ कि मै “जीत लिया गया” 
इसलिये इसका मं विवेक नही कर सकता । 


११६ 


१८२ 


सस्छृत काव्यधारा [४ व्यास 


दयतेऽद्वितीय शकुनिर्‌ नरेषु, 
कन्ती-सुतस्तेन निसुष्ट-काम । 

न मन्यते ता निकृति युधिष्ठिर, 
तस्माद्‌ न ते प्रष्नमिम त्रकीमि""॥ 


द्रीपदी उवाच-- 


१२३. 


१२४ 


(ॐ. 


१२९६. 


“आहूय राजा कुंशलर्‌ अनार्ये , 
दुष्टात्मभिर्‌ नैकृतिकं. सभायाम्‌ । 
दयूत-प्रिये नाति-कृत-प्रयत्त , 
कस्माद्‌ अय नाम निसुष्ट-कामि ॥ 


अ-शुद्ध-भावे निकृति-प्रृत्तैर्‌, 
अ-नुध्यमाना कुर-पाण्डवाग्रूय , 
सभूय स्वस्व जितोऽपि यस्मात्‌ 
पचादय कंतवमभ्युपेत ॥ 


तिष्ठन्ति चेमे कुरव सभाया, 
इंशा सुताना च तथा स्तुषाणाम्‌। 
समीक्ष्य सर्वं मम चापि वाक्य, 
विन्रूत मे प्रशनमिम यथावत्‌ | 


नसा समा यत्र न सन्ति वृद्धा, 
नते वृद्धा. ये न वदन्ति धमंम्‌। 
नासौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति, 

न तत्‌ सत्य यचृछकेनानुविद्धम्‌ 1” 
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१२२९. 


जूयेके वारे मादमियोमें शकरुनि द्वितीय है, 

उसके साय खेलनेकी इच्छा कुन्ती-पुतर ने प्रकट की । 
युधिष्ठिर उसे धोखा नही मानते, 

इसलिये तरे इस प्रदनके वारेमेँ मै नही कह (सक) ता 


द्रौपदी वोली- 


१२३ 


१ ४१, 9 


१२१५. 


१२६. 


राजां अनार्यो, चाकाको, 

दुष्टो, घोखेवाजो, जूमा-प्रेमियो दारा 

सभाम वुलाकर नातिप्रयत्न कर (हार) गये 
राजा, कसे सम्मति देनके इच्छुक है ? 


अशुद्ध-भाववाले वचनामें प्रवृत्त सबने 

विना जाने कुरुपाडवोमें श्रेष्ठ (युधिष्ठिर) को 
एक होकर जीता, इसल्ि 

उन्होने यह वोखा खाया ? 


सभारमे पु्रो ओर वहुमकि स्वामी 

ये कुरु रोग वैठ ह, 

(जाप) सभी मेरे वचनपर विचार करके 
भेरे इस प्ररनका ठीकसे जवाव दे । 


वह्‌ समा नही, जहा वृद्ध नही है, 

वह वृद्ध नही, जो घर्मकी वात नही करते, 
वह्‌ धमं नही, जिसमें सत्य नही, 

वह सत्य नही, जो छलकिप्त ह । 


११८ सस्कृतं कान्यधारा [ १४ भ्यास 


वैसस्पायन' उवाच-- 

१२७. तथा त्रुवन्ती करुण रुदन्ती, 
अवेक्षमाणां कृपणान्‌ पतीस्तान्‌ । 
दु.शासन. परुषाण्यप्रियाणि, 
वाक्यान्युवाचामपुराणि चैव] 

१२८. तां कृष्यमाणा च रजस्वला च 
सस्तोत्तरीयाम तदहमाणाम्‌, 
वृकोदर. प्रेक्ष्य युधिष्ठिर च, 
चकार कोप परमातं-रूप। 

भीम उवाच-- 

१२९ “भवन्ति गेहे बन्धक्य कितवाना युधिष्ठिर। 
न तामिरुत दीव्यन्ति दया चैवास्ति तास्वपि ॥ 

१३०. वाहनानि धन चैव कवचान्यायुधानि च । 
राज्यमात्मा वयं चैव केतवेन हूत परे । 

१३१ न चमे तत्न कोपोऽमृत्‌ सरव॑स्येशो हि नो भवान्‌ । 
इम व्यतिक्रम मन्ये द्रौपदी यत्र॒ पण्यते॥ 

१३२ एषा ह्यनहंती बाला पाण्डवान्‌ प्राप्य कौरवे । 
त्वत्‌-कते किलर्यते क्षुरैर्‌, नृशसेर-कृतात्मभि।। 

१३३ अस्या कृते मन्युरय त्वयि राजन्‌ निपात्यते । 
वाहू तेऽहं प्रधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानयः' ॥ 

र्जुन उवाच-- 

१३४. शन पुरा, भीम-सेन, त्वमीदृद्चौ वदिता भिर । 
परस्ते नाशित नून नृ-शसं धम-गौरवम्‌ । 

१३५ न सकामा परे कार्या घर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 
भ्रातर धामिक ज्येष्ठ कोऽति-वतितुमहंति ॥ 
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वक्षम्पायन वोले-- 


१२७ 


१२८. 


उस तरह कहती सकरुण रोती, “ 

दीन पतियोको मोर देखती द्रौपदीको 

दुःशासन कठोर अग्रिय 

अमधघुर वाक्यो में बोला । 

ओर उस रजस्वलाको घसीटी जाती, 

लिसकी चादरवाली उसके अयोग्य इस (वर्ताव) फौ 
ओर युधिष्ठिरको देखकर 

परम व्याकुल हो मीमने कोप किया} 


भीम वोले-- 


(9 


१३५ 


१३१ 


हे युधिष्ठिर, जुमारियोके धरम वंधक्िया होती हैः 

उनपर भी जूञा नही खेरुते, उनपर भी दया होती हं । 

वरह्ल" घन, कच्च सौर सफु 

राज्य ओर स्वय हमें मी दूसरोने धोखेसे हर चिवाः; 

पर उसके विषयमे मुभ कोप नही हुमा, आप हम सवके स्वामी है । 
पर, इसे मे अनुचित मानता हू, कि जो द्रौपदी दावपर रक्खी गई । 
इस (वर्ताव ) की अपात्र वह्‌ वाखा पाडवोको पाकर वुम्दारे कारण, 
षद नृशस अङ्तन्न कौरवो दारा क्टेशित की जा रही हं 1 

राजन्‌, इसके किए यह्‌ मेरा क्रोव तेरे ऊपर गिरेगा, 

मे तेरी वाहुमोको जला दूगा } सहदेव, आग जे आ 1 


अर्जुन वोले-- 


१२४. 


१३५ 


भीमसेन, तूने एसी वात पहने कमी नदी कही, 

जान पडता है, नरास शनुमोने घर्मेके प्रति तेरे गौरवको नष्ट 
कर दिया 

कात्रुमोको सफर मत वना, उत्तम धमं ही का आचरण कर 
धार्मिक जेठे भार्ईकी आन्ना कौन उल्लघन कर सकता हँ ? 


१२० सस्कृत कान्यघारा [ १४ व्यास 


१३९ आहूता हि परं राजा क्षात्र ब्रतमनुस्मरन्‌ । 
दीव्यते पर-कामेण तद्‌ न की्ति-कर महत्‌“ । 
भीम उवाच-- 
१३७ “एवमस्मिन्‌ कृत विद्या यदि नाह धनजय । 
दीप्तेऽग्नौ सहितौ बाहू निदेहेय वलाद्‌ इव" ॥ 
--सभापवं 
६. मघ्यस्थ-- 
१३८ अथ दुर्योधन कृष्ण शकूुनिङ्चापि सौवल । 
सन्ध्या तिष्ठन्तमभ्येत्य दाशाहंम-पराजितम्‌ 
१३९ आचक्षेता तु कृष्णस्य धृतराष्ट्र सभागतम्‌ । 
कुरूङ्च भीष्म-प्रमुखान्‌ राज्ञ॒ सर्वार्च पार्थिवान्‌ ॥ 
१४० तत सभा समासाय कंवस्यानुयायिन । 
स-रशखे वेणु-निघषिं दिस सर्वा व्यनादयन्‌ ॥ 
१४१ तत सा समिति सर्वा राज्ञाममित-तेजसाम्‌ । 
सम्प्राकम्पतत हषेण कृष्णागमनकाक्षया ॥ 
१४२ अवतीय रथाच्‌ छौरि कंलास-शिखरोपमात्‌ । 
महेन्द्र-भवनःप्रख्या प्रविवेश सभा तत ॥ 
१४३ उत्तिष्ठति मह्‌ा-राजे धृतराष्ट्र जनेरवरे । 
तानि राज-सहस्राणि समृत्तस्थु समन्तत ॥ 
१४४ तत्र केशवमानचू सम्यगभ्यागत सभाम्‌ । 
राजान पार्थिवा सवे कुरवर्च जनादेनम्‌ 
१४५ ततस्तृष्णी सवेमासीद्‌ गोविन्द-गत-मानसम्‌ । 
न तत्र करिचत्‌ किचिद्‌ वा व्याजहार पुमान्‌ क्वचित्‌ । 
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१३६. क्षत्रियोकि ब्रतका ख्याल करके दूसरो हारा बुखाये गये राजाने, 
परायेकी कामनासे जूमा खेला, वह हमारे ल्य महाकौतिकारी है । 


भीमसेन बोठे- 


१३७ हे अर्जुन, इस विषयमे एेसे कियेको यदि मै न जानता, 
तो प्रज्ज्वलित अग्निम जवर्दस्ती (इनकी) दोनो वादो को जला 
डारता। 


--सभा-पवं अघ्याय २३ 


६. समञ्नौतेकी दातचीत-- 
१३८ तव दुर्योधन ओर सुवक-पुत्र शकुनिने भी 
यजेय पूजनीय कृष्णके सव्या करते समय पास भाकर, 
१३९. कृष्णसे सभामें मौजूद वृतराष्ट्के वारेमें 
भीष्म मादि कुरुमो, राजा गौर सभी पाथिवोके वारेमे कहा) 
१४० तव केशवके अनुयायियोने सभामें पहुचकर, 
राख-सदहित वशीके शब्दोसे सारी दिनगामोको व्याप्त कर दिया । 
१४१ तव अनत तेजवाले राजामोकी वह सारी समिति, 
कृष्णके आागमनकी इच्छासे हपित हौ कपित हुई 1 
१४२ तव ॒कंखाशके शिखर जसे ऊचे रथसे छृष्ण 
उतरकर, इन्द्र-भवनके समान सभाम प्रविष्ट हुये । 
१४३. जनोकि ईदवर महाराज धृतराष्ट्के उठ्नेपर, 
चारो जोर हजारो राजा खडे हो गये । 
१४४ समामे जाये केशवकी उन्दोने अच्छी तरह पूजा की } 
तव राजा पाथिव ओौर सारे कुरु जनार्दन 
१४५. गोविन्दकी ओर मन रूगाये सव चुप रहे, 
कोई पुरुष कटी कुछ भी नही बोला! 
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तेष्वासीनेषु स्वेपु तप्णीभूतेपु राजसु । 
घृतराष्टूमभिप्रेश्षय समभाषत माधव -- 
“कुरूणा पाण्डवाना च जम स्यादिति भारत। 
अ-प्रणारोन वीराणा, एतद्‌ याचितुमागत ॥ 
इद ह्यद्य कुल श्रेष्ठ सर्वराजसु पार्थिव । 
शरुत-वृत्तोपसम्पन्न सर्वे समुदित गुणे ॥ 
कृपानुकम्पा-कारुण्यमानृरास्य च भारत । 
तथाजंव क्षमा सस्य कुरुष्वेतद्‌ विशिष्यते ॥ 
तसिमत्चेव विधे राजन्‌ कुले महति त्तिष्ठति । 
त्वन्‌-निमित्त विशेषेण नेह युक्तम-समम्प्रतम्‌ ॥ 
त्व हि धारयिता श्रेष्ठ कुरूणा कूर-सत्तम ॥ 
मिथ्या प्रचरता तात, बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु च 1 
ते पुत्रा तव कौरव्य, दर्यधिनपुरोगमा । 
धर्माथौं पृष्ठत कृत्वा प्रचरन्ति नृशसवत्‌ ॥ 
अ-शिष्टा गत-मर्यादिा, लोभेन हत-वेतस । 
स्वेषु अपद्‌ महा-घोरा, कुरुष्वेव समुत्थिता | 
उपेक्ष्यमाणा कौरव्य, पृथिवी घातयिष्यति । 
शक्या चेय रसयितू त्व चेद्‌ इच्छसि भारत ॥ 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरव्य स्थापयिष्याम्ह्‌ परान्‌ । 
आज्ञा तव हि, राजेन्द्र कार्या पुत्रे सहान्वयै ॥ 
हित बल्वदप्येषा तिष्ठता तव शासने । 

तव चेव हित, राजन्‌ पाण्डवाना अथो हितम्‌ ॥ 
रामे प्रयतमानस्य तव शासन-काक्षिण । 
सहाय-मूता भरतास्‌ तवव स्युजेनेर्वर ॥ 
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उन सभी राजाओकि चुप होकर वैठनेपरः 

घृतराष्टृकी ओर देखकर माघवने कटा-- 

"ह मारत, कुरुओो ओर पाडवोमें 

वीरोकि नारके विना शान्ति हो, यह्‌ मागनैके ल्पि मेँ आया हू । 
हे पीथिव, यह्‌ (कुरु) कुर आज सभी राजां श्रेष्ठ हः 
विद्या मौर आाचारसे सम्पन्न सभी गुणोसि युक्त है 1 


हे भारत, छपा, अनुकम्पा, करुणा मौर उदारता, 

तथा ऋजुता, क्षमा, सत्य, यह्‌ (गुण) कुर्मो विरोष कर हं । 
हे राजन्‌, इस प्रकारके उस महाकुच्के रहनेपर, 

विदोपकर तुम्हारे कारण यहा अनुचित (होना) ठीक नही है । 
हे कुरुगो मेँ अत्यन्त सत्पुरुष, तुम कुरओोके श्रेष्ठ धारक हो, 

हे तात, हे कौरव्य, वाह्य मौर आभ्यन्तर मिथ्याकारी 

तुम्हारे दर्योवन आदि पुत्र, घमं की जोरसे 

पीठ फेरकर कमीनेकी तरह आचरण करते, 

अशिष्ट, मर्यादा-रहित, ोभसे वुद्धि-भ्रष्ट हँ, (जिससे) 

यपने कुरुमो पर महाघोर विपद्‌ उठ खडी हुई ह 1 

जिसकी उपेक्षा करनेपर हे कौरव्य, वह्‌ पृथिंवीको नष्ट कर देगी । 
है भारत, यदि तुम चाहो, तो शान्ति (स्यापित) की जा सकती है । 
हे कौरव्य, अपने पुत्रोको तुमं रोको, मै दसरोको सोकूमा 

है राजेन्द्र" तुम्हारे पुत्र अपने वशके साय मानाके अनुसार चरे ! 
तुम्हारी आक्नानें रहनेपर उनकी भारी मलाई है, 

हे रजन्‌ (इसीमें) तुम्हारा ओर पाडवोका भी हित है । 
तुम्हारी मन्ना (पाने) के इच्छक शान्तिके लिये प्रयत्न-शील, 
सहायक जसे मरत रोग तुम्हारे दी होगे, हे जनेरवर 
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सस्कृत काव्यघारा [१४ व्यास 


घमर्थयो तिष्ठ राजन्‌ पाण्डवं अभिरक्षित । 
न हि त्वा पाण्डवं जेतु रक्ष्यमाण महात्मभि ॥ 
इन्द्रोऽपि देवे. सहित प्रसहेत कृतो नपा । 
ोकेस्येशवरता भूय॒ ग्रुभि चाप्यवृष्यताम्‌ 
प्राप्स्यसि त्वममित्रघ्न सहित कुर-पाण्डवं । 

तस्य ते पृथिवी-पालास्‌ त्वत्‌-समा पृथिवी-पते ॥ 
श्रेयासश्चेव राजान सधास्यते परन्तप ! 

स त्वै पूर्रैव्च पौव्रंश्च पितृभि भ्रातृभिस्तथा ॥ 
सुहृद्भि सवतो गुप्त सुख गक्ष्यसि जीवितुम्‌ । 
एतेहि सहित सवं पाण्डवे स्वश्च भारत । 

अन्यान्‌ विजेष्यसे शत्रून्‌ एष स्वां तवाखिल । 
तेरेवोपाजिता भूमि भोक्ष्यसे च परन्तप ॥ 

यदि सम्पत्स्यसे पुत्र सहामात्ये नराधिप । 

सयुगे वे महाराज दुर्यसे सु-महान्‌ क्षय । 

क्षये चीभयतो राजन्‌ क धमंमनूृप्यसि । 

पाण्डवे निहतं संस्ये पूत्रर्वापि महावर ॥ 

यद्‌ विन्देथा सुख राजस्‌तद्‌ ब्रूहि भरतषेभ । 
शूरारचापि कतास्तराङ्च सवं यूद्धाभिकाक्षिण ॥ 
पाण्डवास्‌ तावकार्‌ चेव तान्‌ र्न महतो भयात्‌ । 
न पर्येम कुरून्‌ सर्वान्‌ पाण्डवार्‌ चेव सयुगे ॥। 
क्षीणान्‌ उभयत भूरान्‌ रथिनो रथिभि हतात । 
समवेता पृथिव्या हि राजानो राज-सत्तम ॥ 
असषं-वशसपन्ना नाशयेयुरिमा प्रजा । 

त्राहि राजन्निम रोके न नश्येयु इमा प्रजा ॥ 
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१५८ हे राजन्‌, पाडवोसि रक्षित वर्मं ओर अर्थम तुम स्थित रहो, 
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महात्मा पाडवो द्वारा रक्षित हुए तुमह कोई नही जीत सकता । 
देवतायो सहित इन्द्र भी (तुम्हे) दवा नही सकता, राजा (की) 
तो (वात ही) क्या, शत्रुमो से अजेयत्व कोः 

लोक के स्वामित्व को तुम ओर मौ अधिक पाोगे। 

हे शतुहन्ता, कुरुपाडवोके साय (मौर) 

हे पृथिवीपति, तुम्हारे साय वे भूपाल, 

हे परतप, वे वडे राजा भी तुमसे सन्धि करेगे, 

सो तुम पुत्रो गौर पौवो, पितामो तथा भाइयो, 

गौर मि द्वारा चारो ओरसे रक्षित सुखसे रह सकोगे 

हे मारत, इन सवके तथा अपने पाडवोके साथ (मिल कर), 
तुम दूसरे शत्रुमोको जीतोगे, यह सारा तुम्हारा स्वायं हँ । 

हे परतप, उनके द्वारा उपाजित भूमिका तुम भोग करोगे । 

हे नराधिप, यदि अमात्यो सहित पुरोके साय युध्म, 

शामिल होगे, तो महाराज, (इसर्मे ) अति महानाद दीखता है । 
है राजन्‌, युद्धे महावली पुत्रो या निहत पाडवो, 

दोनो जोरसे नाश होनेमे तुम कौन धरम देखते हो ? 

हे भरतोमें श्रेष्ठ राजन्‌, जो सुख पामोगे, उसे कहौ 1 

शूर ओौर हयियार में चतुर सारे पाडव ओर तुम्ारे लोग 
युद्ध-इच्छक है, उन्हे महाभयसे वचामो । 

युद्धमें दोनो मोरसे सारे कुरुमो ओर पाडवोका, 

नष्ट शूरो, रथियो हारा रथियोका मरना हम न देखे । 

है राज्रेष्ठ, पथिवीके राजा एकत्रित हुये, 

अमषेके वशम पड़ इस प्रजाको नाश कर देंगे । 

है राजन्‌, इस छोककौ रक्ता करो, जिसमे यह्‌ प्रजाये नष्ट न हो । 
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सस्त कान्यघारा [१४ व्यास 
त्वयि हि प्रकृतिमापन्ने घेप स्यात्‌ कुरु-नन्दन । 
गुक्छा वदान्या द्धीमन्त आर्या पृण्याभिजातय ॥ 
अन्योन्य-सचिवा राजन्‌ तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ । 
शिवेनेमे भूमि-पादा समागम्य परस्परम्‌ ॥ 
सह भुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथा-गृहम्‌ । 
सू-वासस सेग्िणश्‌ च सत्‌कृता , भरतपभ ॥ 
अ-म्पं च निराकृत्य वराणि च परन्तप। 
हाद यत्‌ पाण्डवेप्वासीत्‌ प्राप्तेऽस्मिन्‌ आयुष क्षये ॥ 
तदेव ते भवत्वद्य सन्धत्स्व भरतर्षभ । 
वाला विहीना पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिता । 
तान्‌ पाल्य यथा-न्याय पुत्राम्‌ च मनुजेङवर । 
भवतंव हि रक्षयास्‌ ते व्यसनेषु विरोषत ॥ 
मा ते धर्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतषभ । 
आहुस्‌ त्वा पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च ।-- 


भवत शासनाद्‌ दु खम्‌ अनुभूत सहानुगे । 
ददेरोमानि वर्षाणि वने निव्युषितानि न ॥ 
त्रयोदश तथाज्ञातं स-जने परि-वत्सरम्‌ । 

स्थाता न समये तस्मिन्‌ पितेति कृत-निरदया ॥ 
नाहास्म समय तात तच्च नाब्राह्यणा विदु । 
तस्मिन्‌ न समये तिष्ठ स्थिताना भरतषेभ ॥ 
नित्य सक्करिता राजन्‌ स्व-राज्यार लभेमहि ॥ 
पित्रा स्थापयितव्या हि वयमुत्पथमास्थिता ॥ 
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तुम यदि ठीक रहो, तो हे कुरुत, शेप भी (ठीक) हौ जायेगा । 
स्वच्छ, उदार, रज्जालू, पवित्र कुरुवाले आयं लोग, 


एक दूसरेके सचिव ह, हे राजन्‌ उन्हँ महान्‌ भय से वचामो । 
(एकतित ) यह मुपा शान्तिसे एक दुसरेसे भिरुकर, 


साय खान-पान करके सुन्दर वस्त्र माला पहने सत्कारमूरवंक 
अपने-अपने घरोको जार्ये, हं भरत-श्रेष्ठ, 
\ 
अमर्षं ओर वैरको छोड कर हे परतपी, 
प्राणोका क्षयकारी इस युद्धके होनेपर । जो पांडवोके हूदयकी वात है, 
वही आजे तुम्हारी भी हो, है मरत-श्रेष्ठ, सन्वि कर रो। 
वे (पाडव) पिताविहीन वालक ये, तुम्हीने उरन्ु पाला-पोसा, 
हे मनुजेश्वर, न्यायपूर्वेक उनका भौर पु्रौका पालन करो] 
तुम्हे ही, खास कर आफत पडनेपर उनकी रक्षा करनी है । 
हे भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा धमं गौर अर्थ नष्ट न हो, 
है राजन्‌, अभिवादन करके भौर विनती करके पाडवोने तुमसे 
कहा है-- 
“जपने अनुयायियोके साथ हमने आपकी आन्ञसे दुख सोगा, 
ये वार्ह वपं हमारे वनम वीते। 
तेरह वपं जनो बन्ञात रहै, 
“उत्त समय पिता नही" यह्‌ निश्चय किया। 
हे तात, श्तं नटी कही थी, मौर उसे अब्राह्मण नही जाने, 
हमारी उस क्र्तेपर हे भरतशेष्ठ, कायम रहौ । 


है राजन्‌, नित्य क्छेश पाते दमे जपने राज्यका अदा मिले । 
वुरे पथपर स्थित ह्मे (आप) पिता ठीक करे । 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


५.9 


१९१ 


१९२ 


सस्कृतं फान्यघारा [ १४ ग्यास 


सस्यापय पथिष्वस्मास्‌ तिष्ठ धर्मे स्व-वर्त्मनि। 
आहुश्‌ चेमा परिषद पुत्रास्‌ ते भरतषंभ-- 
धर्म-लेषु सभा-सत्सु नेह युक्तम-साम्प्रतम्‌ । 

यत्र घर्मो ह्यघमेण सत्य यत्रानृतेन च ॥ 

हन्यते प्रक्षमाणाना, हतास्‌ तत्र सभा-सद । 

ये ध्ममनुपदयन्तस्‌ तृष्णी ध्यायन्त आसते ॥ 

ते सत्यमाहुर्‌ धम्यं च न्याय च भरतर्षभ । 
शक्य किमन्यद्‌ वक्तु ते दानाद्‌ अन्यज्‌ जनेरवर ॥ 
नुवन्तु वा मही-पाला. समाया ये समासते। 
धमथौ सम्प्रघायेव यदि सत्य ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
प्रमुचेमान्‌ मुत्यु-पाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषषभ । 
पित्र्य तेभ्य. प्रदायाश पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ । 
तत. सपुत्र सिद्धार्थो भृक्ष्व भोगान्‌ परन्तप । 
अ-जात-शतरु जानीषे स्थित धमं सता सदा ॥। 

स पुत्रे त्वयि वृत्ति च वर्तते या नराधिप। 
दाहितश्च निरस्तश्च त्वाम्‌ एवोपाध्ित पुन । 
इन्द्रप्रस्थ त्वयैवासौ स-पूत्रेण विवासितः। 

स तत्र निवसन्‌ सर्वान्‌ वरामानीय पाथिवान्‌ ॥ 
त्वनू-मुखादकरोद्‌ राजन्‌ न च त्वामत्यवतंत । 
तस्यैव वतंमानस्य सौबठेन जिहीष॑ता ॥ 
राष्टाणि धन-घान्य च प्रयुक्त परमोपधि । 

स तामवस्था सप्राप्य कृष्णा प्रेक्ष्य सभा गताम्‌ ॥ 
्षत्र-षरमादिमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिर ॥ 

अह तु तव तेषा च श्रेय इच्छामि भारत ॥ 


महाभारत २. पालि काल १२९ 


१८१ 


१८२. 


१८३ 


२१८४ 


२८५. 


१८६ 


२८७ 


१८८. 


१८९ 


१९० 


१९१ 


१९२ 


हमें रास्तेपर स्थापित कर अपने धर्मपर तुम रहो । 

ओौर हे भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे पुत्रोने इस परिपद्से कहा है, 

“धर्मज्ञ सभासदोमें अनुचित (वात) ठीक नही हे । 

जहा मधर्मसे घमं गौर जहा भरसे सत्य 

देखनेवारोके सामने मारा जाता हँ, वहा (वह) सभासद्‌ मारे 
गये, जो धर्मको देखते चूपचाप सोचते ह । 

हे मरतश्रेष्ठ, वे सत्य, धर्मयुक्त ओौर न्याययुक्त वातोको कहते है! 
हे जनेक्वर, दान छोड तुम्हारे सामने दूसरा क्या कहा जा सकताह ? 
समामे वैठे जो भूपाख हं, वे घ्म गौर अ्थको 

समकर वता्वे, कि मे सच कहता ह । 

हे पुरुषश्रेष्ठ, इन क्षत्रियोको 

पाडवोको यथोचित पैतृक अश देकर मौतके फदेसे छृडामो । 

हे परतपी, फिर पूत्र-सहित सफर मनोरथ हौ भोगोको भोगो । 
सद्युरपोके घर्मेमें सदा स्थित अजातत्रु (युधिष्ठिर) को तुम 
जानते हो । 

हे नराधिप, पुत्रसहित तुम्हारे ऊपर वह्‌ जो माव रखते ह" उसे भी 
(जानते हो) 1 जाये गये, निर्वासित हुए वह फिर तुम्हारे ही 
आ्रयमें (जाये) है । 

तुमने ही पुत्र-सहित उन्हें इन्द्रप्रस्थमें वसाया, 

वहा वमते सारे राजागोको अपने वशम करके उन्होने, 

हे राजन्‌, तुम्हारी माना वजाई, तुम्हारी वातकाउल्लघन नही किया । 
उनके इस तरहसे रहते युवल-पू्रने हरण करनेकी इच्छासे, 

राष्ट ओौर घनधान्यकी कामनासे परम छर किया] 

सभामें आई उस अवस्यामें कृष्णाको देखकर (भी), 

अमित हिम्मतवाछे युधिष्ठिर क्षत्रियोके घर्मेसे चलायमान नदी हुये \ 


हे भरत-सन्तान, मँ तुम्दारौ गौर उनकी भाई चाहता हु । 
९ 


१३० सस्त कान्यघारा ॥ १४ य्या 
१९३ लाभेऽतिप्रसृतान्‌ पुत्रान्‌ ~निगृह्लीप्व विशा पते। 
स्थिता शुश्रूपित पार्था स्थिता योद्धमरिन्दमा ॥ 
यत्‌ ते पथ्यतम राजस्‌ तस्मिस्‌ तिष्ठ परन्तप 
---उद्योगपवं १३ 
७. विदुला-सवाद.- 
१९४ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्‌ च सवाद पत्रस्य च परन्तप ॥ 
१९५ क्षत्रधर्मरता दान्ता विदुला दीषं-दर्शिनी । 
विश्रुता राज-ससत्सु, श्रुत-वाक्या वहु-भरुता ॥! 
१९६ विदुला नाम राजन्या जगह पुत्रमौरसम्‌ ॥ 
निजित सिन्धुराजेन शयान दीन-चेतसम्‌ ॥ 
विदूला उवाच-- 
१९७ “अनन्दन मम॒ जात द्विषता हषे-वघेन, 
न मयात्वन पित्रा च जात काम्यगतोह्यसि 
१९८ उत्तिष्ठ हे कापुरुष, मा शेष्वेव पराजित । 
अ-मित्रान्‌ नन्दयन्‌ सवन निमनिो बन्धु-शोक-द ॥ 
१९९ अप्यहेरा-रुजन्‌ दष्टा मा इवेव निधन व्रज । 
अपि वा संशय प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रमे ॥ 
२०० अप्यरे. श्येनवच्‌ छिद्र पद्येस्‌ त्व॒ विपरिक्रमन्‌] 


२०१ 


विवदन्‌ वाथ वा तृष्ण व्योम्नि वा परिशक्रित । 


त्वमेव प्रेतवचूचछेषे कस्मान्‌ क्ञ-हतो यथा । 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष, मा स्वाप्सी रात्रु-निजित ॥ 


सहाभारत्‌ | २. पालि काल १३१ 


१९३. हे प्रजामोके स्वामी, लोभम अत्यन्त बडे पृत्रोपर अनुशासन करो । 
पुथाके पत्र शुशपूषा करनेके लियि तयार है" वे शत्ुदमन युद्ध करनेके 
लिये तैयार है । हे राजन्‌, है परतपी, जो तुम्हं सवसे अधिक हितकर 
जान पड, उसर्मे स्थित हो 1 

--उद्ोग-पवं अध्याय १३ 


७. विदुला-संवाद-- 
१९४ यहा (इस) पुरातन इतिंहासको कहते हैँ । 
हे परतपी, (यह) विदुला ओौर उसके पुत्रका सवाद (है) । 


१९५ विदुखा कषत्रियोके ध्ममें निरत, सयमी, दीषंदशिनी, 
राजसभागोमे प्रसिद्ध बहुश्रुत थी, रोग उसका वचन सुनते थे । 


१९६. विदुला नामकी राजकन्याने सिन्वुराजसे पराजित, 
दीन चित्त हो कटे अपने मौरस पुत्रको धिक्कारा। 


विदुला बोली- 

१९७ हे अनन्दन, मेरी सतान, शात्रुमोके हर्पको वढानेवाले, 
मेने मौर न पिताने तुभे जना, तु अपने मनसे आ गया । 

१९८ हे कायर, उठ, इस तरह पराजित होकर मत छेट, 
सारे शत्रुओको जानदितकर्ता मान-रहित, वन्वुओका क्षोभक वन, 

१९९. सापकी दाढ पर चोट करते कुत्तेकी तरह तु मत मर जा। 
अथवा जीवनमें भौ सराय जानकर, पराक्रम कर । 

२०० क्या तूने शतरुके छिद्रको वाजकी तरह आकाशम धूमते देखा ? 
विवाद करते या चुपचाप परिशकित होकर, 

२०१ तु इत तरह वजसे मारासा क्यो मूर्देकी तरह सो र्हा? 
उठ हे कायर, शसरुसे पराजित होकर मत सो । 


१२३२ 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२०९. 


4५. 


२१९१. 


सस्छृत कान्यधारा [१४८ व्यास 


मास्त गमस्‌ त्व कृपणो विश्रयस्व स्व-कर्मणा । 

मा मध्ये, मा जघन्ये त्व माधो भूस्‌ तिप्ठ गर्जित. ^" 
अन्रात तिन्दुकस्येव मुहूतंमपि हि ज्वल । 

मा तुपाग्निरिवानत्िर्‌ घूमायस्व जिजीविपु । 

मुहूर्तं ज्वलिति श्रेयो न च धूमायित चिरम्‌ । 

मा ह्‌ स्म कस्यचिद्‌ गेहं जनि राज्ञ खरो मृदु ॥ 

कृत्वा मानुष्यक कमं सूृत्वाजि यावदुत्तमम्‌ । 

ध्मस्यानृण्यमाप्नोतिन च तत्मान विगर्हते । 

अर्व्ध्वा यदि वा रव्ध्वा नानुशोचति पण्डित ! 

आनन्तयंमारभते न प्राणाना धनायते ॥ 

इष्टापूर्तं हि ते क्छीव कतिश च सकला हता । 

विच्छिन्न भोग-मूक ते क्रि निमित्त हि जीवसि! 

शत्रुर्‌ निमज्जता ग्राह्यो जघाया प्रपतिष्यता । 

विपरिच्छन्न-मूलोऽपि न विषीदेत्‌ कथचन ॥ 

उद्यम्य धुरमुत्‌कषेद्‌ आजानेय-कृत स्मरन्‌ । 

उद्मावय कुल मग्न त्वत्‌-कृते स्वयमेव हि ॥ 

आयस हृदय कृत्वा मृगयस्व पुन स्वकम्‌ । 

पर विषहते यस्मात्‌ तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 

य आत्मन प्रिय-सुखे हित्वा मृगयते श्रियम्‌ । 

अमात्यानामथ हषेमादघात्यचिरेण स "“॥ 


पुत्र उवाच-- 
२१२. “कि नु ते मामपद्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वया । 


किमाभरण-कृत्य ते किम्‌ भोगेर्‌ जीवितेन बा ॥ 


महामारत] २. पालि काल - १३३ 


२०२ तु दीन होकर मत अस्त हो, अपने कर्मों द्वारा प्रसिद्धहौ-। 
, मत वीचर्मे, मत जघन्यमे, मत नीचे त गरजता हुमा रह । 
२०३ फसकी लुकारीकी तरह क्षण भर भी तु जल, 
भुसकी आगकी तरह जीनेकी दच्छासे विना ज्वाला मत वुघुभा । 
२०४ क्षण ;मर जलना-जच्छा दै" देर तक घुञआ देना नही । 
किसी राजाके घरमे कोमल गदहा (वन) न पैदा हो । 
श र्‌ 1 2 
२०५. मनुप्योचित कर्म करके. उत्तम्‌ युद्धमे जाकर, 
आदमी धर्मसे उऋण होता है ओर अपनेको निदित नही करता । 
१ त = ट = 
२०६ पडितजन काभ या अकाम कौ चिन्ता नही करता, (वद्‌) 
प्राणो पर आफत का काम करता ह, घनकी इच्छा नही करता । 
२०७ हे नपुसक, तेरे इष्ट, मौर पूर्त," सारी कीति नष्ट हो गई 
तेरे मोगकी जड कट गई, तु किसलये जीता हँ ? ` 
२०८ इवते हुए कूदकर श्नूको जघासे पकडना चाहिये, 
छिन्नमूल होनेपर भी कभी विषाद नही करना चाहिए । 
२०९. उत्तम घोडेके कामका स्मरण कर धुरेको उठाकर खीचें, 
अपने कारण इवे कुलुको स्वय ही ऊपर्‌ उठा} 
२१०. जोहेका हृदय करके फिर अपनी वस्तुको दृढ, 
चूकि परको दवाता ह, इसीलिये (वद्‌) पुरुष कदा जात्ता हु । 
२११. जो अपने प्रिय सुखको छोडकर श्रीकी खोज करता है, 
वह अमात्योर्मे जल्दी दी हपं काता ह । 
पुत्र बोला-- 


२१२ मर जानेपर मुभे न देख, सारी पृथिवीसे भी तु क्यालेनाहै? 
ञाभूपणते मूपित होनेसे मोग मौर जीवनसे (तुस्त) क्या ? 





"यत्न मादि इष्ट ह, मौर कूये तालाव मादि का बनाना पूत्तं कमं 


शदे सस्छृत काव्यधारा [ १४ व्यास 
माता उवाच-- 
२१३. “किमद्यकाना ये लोका द्विषन्तस्‌ तान्‌ अवाप्नुयु । 


२१४ 


९५ 


९६ 


२१७ 


२१८ 


४. 


५. 


2. 


२२२ 


९३ 


ये त्वादतात्मान लोका सुहृदस्‌ तान्‌ त्रजन्तु न ॥ 
भृत्येर्‌ विहीयमानाना परपिण्डोपजीचिनाम्‌ । 
कृपणानाम सत्वाना मा वृत्तिमनुवतथा ॥ 


यदा मा चैव भार्यां च द्रष्टासि भृश-दुवलाम्‌ । 

न तदा जीवितेनार्थो भविता तव सजय ॥ 
दास-कर्मकरान्‌ भृत्यान्‌ आचायत्विक्‌-पुरोहितान्‌ । 
अ-वृत््यास्मान्‌ प्रहता दृष्ट्वा कि जीवितेन ते॥ 
यदि कृत्य न पदयामि तवाद्याह्‌, यथा पुरा । 
इलाघनीय यदास्य च का शान्तिर्‌ हृदयस्य मे ॥ 
“वयमाश्रयणीया स्मन श्रेतार परस्य च" 
सान्थमाधित्य जीवन्ती परित्यक्षामि जीवितम्‌ ॥ 
अ-पारे भव न पारम्‌ ज-प्खवे भव न प्लव । 
कुरुष्व स्थानमस्थाने मृतान्‌ सजीवयस्व न ॥ 
एक्-रात्रु-बधेनेव शूरो गच्छति विश्रुतिम्‌ । 

इन्द्रो वृत्र-बघेनेव महेन्द्र ससपदयत ।। 

यदेव लभते वीर सुयुद्धेन महद्‌ यश 

तदव प्रव्यथन्तेऽस्य शत्रवो विनमन्ति च ॥ 
नास्मिन्‌ जातु कुले जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्ठत । 
न त्व परस्यानुचरस्‌ तात जीवितु अहंसि । 

यो वे करिचदिहाजात क्षत्रिय क्षत्र-कमं-वित्‌ । 
भयाद्‌ वृत्ति समीक्ष्य॑व न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥। 
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माता बोली- 


२१३ 


२१४ 


९५ 


२१६. 


२१७ 


२१८ 


२२० 


११ 


२२२, 


२२२ 


क्या खादके जो लोग देषो है, उन्दुं वह्‌ प्राप्त करेगे, 

जो कि आदरपराप्तं लोग है, हमारे (वह) मित्र वहा ज्ये । 
नौकरोतसि परित्यक्त दरसरेके दिये पिडपर जीनेवाले, 

दीनो मौर पस्त-हिम्मतोकी वृत्तिका तू अनुसरण न कर। 

जव मे ओर अपनी पत्नीको तू अत्यन्त दुर्वल देखेगा, 

तव हे सजय, तुभे जीवने कोई प्रयोजन नही रह जायेगा । 
दास-करममकर-मत्यो, आचायये-ऋत्विक्‌-पु रोहितोको 

वृत्ति न होनेसे हरमे छोडते देख तेरे जीनेसे क्या ? 

यदि जाज मै पहठे जसे तेरे कत्यको श्लाघनीय ओर यक्ञस्कर 
नही देखू, तो मेरे हदयको क्या शान्ति होगी ? 

“हम दूसरोके आधित ह, ओर दूसरोको आश्रय देनेवाठे नही ह” 
एेसा सोच दरूसरेका आश्रय लेकर जीनेपर मे प्राण. छोड दूगी । 

तू जपार (सागर) में हमारे ल्यि पार उतारनेवाला वन, 
अनाव हमारे चये नाव वन, 

विना स्थानमें स्यान वन हम मृतोको सजीवित कर । 

शूर पुरुष एक शत्ुके मारनेसे ही प्रसिद्ध हौ जाता ह ! 

इन्द्र वृत्रके ववसे ही महाइन्द्र हो गया । 

जव वौर सुन्दर युद्ध दारा महायशको प्राप्त करता है, 

तव उसके शत्रु व्ययित ओर विनम्र होते हूं । 

इस कुमे उत्पन्न कोई (एना) नही हुमा, जो कि दरसरेके पीरे-पीटे 
चले हे तात, दूसरेका अनुचर हो तु नही जीना चादिए। 

जो कोई इस कुलमें क्षतिय (-कर्मक्ता) जाननेवाला क्षतिय ैदा हुमा, 
वह वृत्तिका ख्याल करके भयमे किमीके सामने नही मका 1 


१३६ सस्त कान्यघारा [ टट.स्यास 


२२४ उद्‌-यच्छेद्‌ एव न नमेद्‌, उद्यमो ह्येव पीरुपम्‌। 
अप्यपर्वाणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌" ॥ 
पुत्र उवाच-- 
२२५ कृष्णायसस्येव च ते सहत्य हृदय कृतम्‌ । 
अहो क्षत्र-समाचारो यत्र मामितर यथा ॥ 
२२६ नियोजयसि युद्धाय पर-मातेव मा तथा। 
ईदृश वचन ब्रूयाद्‌ भवती पुत्रमेक-जम्‌ ॥ 
माता उवाच-- 
२२७ सर्वारम्भा हि विदुपा तात धर्माथं-कारणात्‌ 
तावेवाभिसमीक्ष्याह सजय त्वामचूत्तुदम्‌ 
२२८ अस्मि चेदागते कार कार्य न प्रतिपद्यसे । 
असम्भावित-रूपस्‌ त्वमानृशस्य करिष्यसि ॥ 
२२९ त त्वाम-यशसा स्पृष्ट न ब्रूया यदि सजय । 
खरी-वात्सल्यमाहुस्‌ तद्‌ नि सामथूय॑महेतुकम्‌ । 
२३० युद्धाय क्षत्रिय सुष्ट सजयेह जयाय च। 
जयन्‌ वा वध्यमानो वा प्राप्नोतीन्द्र सलोकताम्‌ ।} 
२३१ न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्‌ विद्यते सुखम्‌ । 
यद-मित्रान्‌ रणे ह॒त्वा क्षत्रिय. सुखमेधते 
२३२ आत्मा वापि परित्याज्यो निपात्या रात्रवोऽपि वा; 
अतोन्येन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो मवेत्‌ ॥। 
२३३. अथ त्वा पूजयिष्यामि हत्वा वे सवे-सेन्धवान्‌ । 
अह्‌ पदयामि विजय कृच्छ-भावितमेव ते ॥। 
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२२४. (पुरुष) उदम करे, भके नही, उद्यम हौ पौरपहं । '` ` `. 
चाहे असमय टूट जाय, पर मसार मे किसीके सामने न मुके । 


पुत्र वोला-- 


२२५. जोड कर रोहेसा तेरा हृदय वना है 
अहो, जहा क्षत्रिवोका आचार मुफ़ जसा दूसरेको (हो) 1 


२२६. जंमे दूसरेको मा वैसे तू मु युदधमे मेज रही है, 
स्वय (अपने) इकरौते पुत्रको एेसा वचन वोर र्दी दै। 


माता वोखी- 


२२७ ` तात, विद्टानेकि सारे कार्यं घर्म गौर अथैके चयि होते ह, 
हे सजय, उन्दीको जच्छी तरह देखकर, मैने तुमे प्रेरित किया । 
२२८ एसा अवसरं प्राप्त होनेपर यदि काम नही करेगा, 
तो तू अनादर-पात्र नीच हौ दयाकौ भीख मागेगा। 
२२९ टे सजय, अपयशासे करकित तुके यदि मन कटू, तो वह गदहीकौ 
वत्सलता है, जो कि अकारण गौर विना सामर्य्यकी हती ह। 
२३० हे सजय, इस ससारमें क्षत्रिय युद्धके लि मौर जयके लिये वनाया 
गया है । विजयी होते या मारे जाते वह्‌ इन्द्रलोकको प्राप्त होता हँ 1 
२३१ स्वगेमें पवित्र इन्द्र-मवनमें वह्‌ सुख मौजूद नही है, 
जो सुख कि रणमें शत्रुमोको मार कर क्षत्रिय पाता ह । 
२३२. अपनेको नष्ट कर देना चाहिए, अयवा शनुमोको मार डालना 
चादिये, इससे भिन्न उसको शान्ति कहां ? ५ 
२३३. सारे सिन्यवालोको मार उगने पर म तुक पूजूगी, 
कठिनाईते प्राप्त किये तेरे विजयको ही देचूगी 1 


१२८ 


संस्कृत काव्यधारा [१४ व्यास 


"पुत्र उवाच-- 


२३४ 


२३५ 


२२६ 


अ-कोपस्या-सहायस्य कृत सिद्धिर्‌ जयो मम । 
इत्यवस्था विदित्वेमामात्मनात्मनि दारुणाम्‌ ॥ 
राज्याद्‌ भावो निवृत्तो मे विद्रवाद्‌ उव दुष्कृत । 
ईदृशा भवती कचित्‌ उपायमनुपदयति ॥ 

त मे परिणतप्रने। सम्यग्‌ प्र-वरूहि पृच्छते । 
करिष्यामि च तत्‌ सर्वं यथावत्‌ अनुशासनम्‌ ॥ 


माता उवाच- 


*२२३७ 


२३८ 


२३९ 


२.४० 


२४१ 


र४र्‌ 


२४२ 


पुत्र, नात्मावमन्तव्य पूर्वाभिरसमृद्धिमि । 
अ-भूत्वा हि भवन्त्यर्था भूत्वा नश्यन्ति चापरे ॥ 
करद्धान्‌ लुब्धान्‌ परिस्षीणान्‌ अवलिमप्तान्‌ विमानितान्‌ । 
स्प्धिनज््‌ चैव ये केचित्‌ तान्‌ युक्त उपधारय ॥ 

एतेन त्व प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌ । 

महा-वेग इवोद्धतो मातरिइवा बलाहकान्‌ । 
तेषामग्र-प्रदायी स्या कल्योत्थायी प्रिय-वद । 

ते त्वा प्रिय करिष्यन्ति पुरो-धास्यन्ति च ध्रुवम्‌ ॥। 
यदव शत्रुर्‌ जानीयात्‌ सपत्न ॒त्यक्त-जीवितम्‌ } 
तदेवास्माद्‌ उद्विजेत सर्पाद्‌ वेश्म-गताद्‌ इव ।\ 

त विदित्वा पराक्रान्त वशे न कुरुते यदि । 

निवदिर्‌ निवेदेदेनम्‌, अन्ततस्‌ तद्‌ भविष्यति ॥ 
निर्वादाद्‌ आस्पद लब्ध्वा धन-वृद्धिर्‌ मविष्यति। 
धघनवन्त हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ।। 
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पुत्र वोला- 


रद 


२३५. 


२३६ 


विना कोड ओौर विना सहायकोकि जय भौर सिद्धि मुभे कासे 
भिकेगौ ? अपने विषयमे इस दारुण अवस्थाको जानकर, 
राज्यसे मेरा भाव हट गया है, पापसे पलायनकी तरह 

इसके वारेमे क्या आप कोई उपाय देखती ह ? 

हे परिपक्वप्रजञावाखी,उसे पुछनेपर मेरे छ्य अच्छी तरह बतलायो । 
(तुम्हारे) अनुशासनके अनुसार मे सवे करूगा। 


भाता वोरी- 


२३७. 


२३८. 


२३९. 


२४५ 


२४१ 


५९ 


२४३ 


हे पुत्र, पू्ेके अभावोकं कारण आत्म-अपमान नही करना चाहिए । 
अर्थं न होकर होते है, गौर दूसरे (पदार्थं ) होकर नष्ट हौ जाते ह 1 
जो कोई करद, लोभी, क्षीण, अभिमानी, अपमानित, मौर स्पर्धा 
करनेवाले (पुरुप ) है, उर तत्परतासे साथ ले कर । 

इस प्रकारसे त्रु भारी (शत्रू-) समूहको छिन्न-मिन्न कर देगा! 
जसे मेघोको वडे वेगवाला ह्च करता वायु 1 

उन्ह त्रु आगे देनेवाला तन, मौर समयके अनुसार (सम्मानाय) 
उत्थान करनेवाला प्रियवादी वन । वह्‌ तेरा भिय करेगे, मौर 
निश्चय (तुके मना) मुखिया वनारयेगे । 

जभी प्रतिददौ अपने शत्रुको मरा जानै, 

तभी वह्‌ घरमे स्थित सांप को तरह उदिर्न होवे ह 1 

उसे पराक्रम करते जानकर यदि वक्में नही करता, 

तो निर्वादो" से उसे निर्वादित करे, अन्तमें वही होगा 1 

निर्वाद से स्थान प्राप्तकर धघनकी वृद्धि होगी, 

घनवान्‌ मित्र की खोग सेवा करते भौर आश्रय ठेते ह। 





साम दाम आदि। 


१४२ 


सस्कृत फाग्यधारा [ व्यास 


८ सुभद्रा-विलपः-- 


२५५ . 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


9 


२६० 


२६१ 


२६२ 


२६३ 


र६ण 


२६५ 


सुभद्रा शोकदु खार्ता विललाप सु-दु खिता, । 

“टा पुत्र मम मन्दाया कथ सयुगमेत्य हि ॥ 

निधन प्राप्तवास्‌ तात, पितुस्‌ तुल्य-पराक्रमः। 

कथमिन्दीवर-रयाम सु-दप्ट्‌ चारु-कोचनम्‌ ॥ 

मुख ते दुदयते वत्स, गुण्डित रणरेणुना । 

कयनीय पुराध्युष्य स्पर््यास्तरण-सवृतम्‌ ॥ 

भूमावद्य कथ रोपे विप्रविद्ध सुखोचित । 

योऽन्वास्यत पुरा वीरो वर-स्त्रीभिर्‌ महा-मुज ॥ 

कथमन्वास्यते सोऽद्य शिवाभि पतितो मृधे । 

अ-तृप्त-दशेना पत्र, दोनस्य तवानघ ।। 

सन्द-भाग्या गमिष्यामि व्यक्तमद्य यमक्षयम्‌ । 

धिग्‌ वरू भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य घनुष्मताम्‌ ॥ 

धिग्‌ वीयं वृष्णि-वीराणा, पाचालाना च धिग्‌ बलम्‌ ) 

धिक्‌ कंकयास्‌ तथा चेदीन्‌ मतूस्याश्‌ चैवाथ सजयान्‌ 

ये त्वा रण-गत वीर न शेकुरभिवीक्षितुम्‌। 

अद्य पद्यामि पृथिवी शून्यामिव हत-श्चियम्‌ ॥ 

अभिमन्युमपदयन्ती शोक-व्याकुल-चेतना । 

दमा ते तरुणी भार्या त्वदाधिभिरभिप्लुताम्‌ ॥ 

क्थ सन्धारयिष्यामि वि-वत्सामिव धेनुकाम्‌। 

या गतिर्‌ युध्यमानाना शूराणाम-निवतिनाम्‌ ॥ 

हत्वारीन्‌ निहताना च सग्रामे ता गतित्रज। 

दह्ीमन्त सवेशास्त्ज्ञा ज्ञानतृप्ता जितेन्द्रिया । 

या गति साधवो यान्ति ता गति त्रज पुत्रक ॥।' 
-दोण-पवे, ८ 
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८. सुभद्रा का विलाप-- 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


२५९ 


सुभद्रा शोक ओर दु खसे मतं अत्यन्त दु सित हौ विकाप करने 
लगी 1 “हाय, मुदल मन्दभागिनीका पु, युदधमें पहुंचकर कंसे, 
मृत्युको प्राप्त हुमा । हे तात, पराक्रमम तू पिता तुल्य था। 
नीलकमल जैसा श्यामल, सुन्दर दाति, सुन्दर खोचनवालाः 
तेरा मुह्‌ है वत्स, रणकी धूलिसे धूसरित दिखाई दे रहा है ? 
पहर दंभ विछौनेसे दके पलगपर सोता, 

आज सुखमें पला हत हो तू कंसे भूमिपर सो रहा हं ? 

जिस महाबाहु वीरकी श्रेष्ठ स्त्रियाँ सेवा करती थी । 

आज युद्धमें गिरे उसे सियार कंसे सेवित कर रहा हँ ? 

हे निप्पाप पुत्र, तेरे द्दनसे मं अतृप्त-दरना हूं । 

निश्चय माज म॑ मन्दभागिनी मृत्युको प्राप्त होऊंगी । 
भीमसेनके वल्को विक्कार है, अर्जुन मौर घनुर्षारियो को 
धिक्कार हं। 

वृष्णि वीरोके पराक्रमको धिक्कार, पाचालोके वलको धिक्कार, 
कंकेयो जौर चेदियो, मत्स्यो गौर सजयोको मी धिक्कार है, 
जो किं रणमें आये तुज्ज वीरकी देखभाल नही कर सके । 

आज पृथिवीको मँ नप्टश्री सूनी-सी देख रही हं । 

शोकसे व्याकु चेतनावाी मे जभिमन्युको न देख, 

सतापसे सतप्त इस तेरी तरुणी भार्या (उत्तरा) कौ, 

वछडे विना घेनृकी तरह कंसे धीरज धराऊंगी ? 

युद्ध करते हुए पीट न दिखलानेवाङे शूरोकी जो गति है, 
सग्राममें दुरमनोको मारकर उन निहतोकी गतिको नु प्राप्त हो) 
लज्जावान्‌ स्वंदास्व-तत ज्ञान-तृप्त जितेन्द्रिय, 

साघु लोग जिस गतिको प्राप्त होते है, हि पुत्र, तु उस गतिको प्राप्त 
हो, 


-ोण-पर्चं अघ्याय ८ 
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९. रणानिर-परिदर्शनम्‌- 
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समासाद्य कुरु-क्षत्र, ता स्त्रियो निहृते्वरा । 
अपग्यन्त हतास्‌ तत्र पूत्रान्‌ भ्रातृन्‌ पितृन्‌ पतीन्‌ ॥ 
क्व्यादैर्‌ भदयमाणाद््‌ च गोमायु-वन-वायसै । 
मूते पिथाचं रक्षोभिर्‌ विविर्घ॑म्‌ च निशा-चरं ॥ 
रुद्राक्रीड-निभ दुष्ट्वा तदा शिवसन स्त्रिय । 
कुरर्य इव गोकार्ता विक्रोशन्त्यो निपेतिरे ॥ 

दु खोपहत-चित्ताभि समन्तादनुनादितम्‌ । 
दृष्ट्वायोधनमत्युग्र धमज्ञा सुवक्ात्मजा ॥ 

तत सा पृण्डरीकाक्षमामन्त्रूय पुरुषोत्तमम्‌ । 

कुरूणा वैशस दष्ट्वा, इद वचनमत्रवीत्‌-- 
““परयैता, पुण्डरीकाक्ष, स्नुषा मे निहतेदवराः। 
प्रकीणे-केया- करोरन्ती कुररीरिव माधव ॥ 

अमूस्‌ त्वभिसमागम्य स्मरन्त्यो भरतषभान्‌ । 
पृथगेवानुपद्यन्ते पुत्रान्‌ भ्यात्‌न्‌ पितृन्‌ पतीन्‌ ॥ 
वीर-सूभिर्‌ महा-बाहो हत-पत्राभिरावृतम्‌ । 
क्वचित्‌ च वीर-पत्नीभिर्‌ हत-वीराभिरावृतम्‌ ॥ 
रोभित पुरुषव्या घ्रेर्‌ मीष्म-कर्णाभिमन्युभि । 
द्रोण-दुपद-शल्यैश्‌ च ज्वरद्भिरिव पावकं ॥ 
काचन कवचैर्‌ दिव्यैर मणिभिद््‌ च महात्मनाम्‌ । 
अगदेर्‌ हस्त-केयूरे सरभ्भिश्‌ च समलकृतम्‌ ॥ 
वीर-बाहु-विसृष्टाभि शक्तिभि परिधेरपि । 
खड्गैश्‌ च -विविषैस्‌ तीक्ष्णौ स-शरेश्‌ च शरासनं ॥ 
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९. रणक्षे्रका परिदजलेन- 
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वहां जपने पुत्रो, भाइयो, वापो ओौर पतियोको निहत देखा । 


मासभक्षी सियार, गिद्ध मौर कौओ द्वारा खाये जाते, 
भूतो-पि्ाचो-राक्षसो ओर विविध निशाचरो द्वारा साये जाते! 


रद्रके अखाडेकी तरह्‌ वहां के काटने-छेदनेको देखकर कूररियोकी 
तरह चिल्लाती शोकातं (वह) स्त्रियां गिर पडी। 


दु खसे नष्ट चेतनावाखी उन स्त्रियो द्वारा चारो ओर निनादित, 
अति उग्र युदधक्षेत्रको देखकर घर्मन्ना सुव-पत्री (गान्वारी ) बोली, 
तव पुरुपोत्तम कमलनयन कृष्णको सवोधित करनी, 
कुरुजोके हननको देखकर वह्‌ यह्‌ वचन बवोली- 


हे कमलनयन, मृत-पतिका विखरे केशोवारी, 
कुररीकी तरह करन्दन करती मेरी इन वहुगोको देखो । हे माघव, 
यह्‌ पास आकर भरतश्रेष्ठोका स्मरण करती, 
पुत्रो, भाइयो, पिता मौर पतियोको पृथक्‌ (पृथक्‌) पा रही है 1 


हे महावाहु, (यह्‌) युद्धक्षे्र, वी र-मातामो, निहत-पत्रामो दारा 
धिरा भौर कही निहत-वीरोवाटी वीरपल्नियो द्वारा पिरा, 
भीष्म, कणे, अभिमन्यु (जसे) पुरुपसिहो हारा शोभित, 
प्रज्ज्वलित अग्नि समान द्रोण, द्रुपद ओर शल्यसे, 

महात्माओकि सोनेके कवचो, दिव्य-मणियोकि साथ, 

अगद गौर हायके ककणो गौर मालामोसि 

वीर बाहुमोसे छोडी शक्तियो, परिघोये भी, 


विविघ तीक्ष्ण खड्गो, वाण-सहित धनुपोसे अल्कृत रै । 
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क्व्याद-सघे सहितेस्‌ तिप्ठद्भिर्‌ विविधं क्वचित्‌ । 
क्वचिदाक्रीडमानश्‌ च शयानं रपरं क्वचित्‌ ॥ 
एतदेव-विघ वीर सपदयायोधघन विभो । 
परयमाना हि दह्यामि शोकनाह्‌ जनार्दन ॥ 
पचालाना कुरूणा च विनादो मधु-सूदन । 
पचानामिव भूतानामह वधमचिन्तयम्‌ ॥ 

तान्‌ सु-पर्णश च गुधाश्‌ च विकपंन्त्यसुगुक्षितान्‌ । 
प्रगृहय चरणेर्‌ गृध्रा भक्षयन्ति सहसरा ॥ 
शयनान्युचिता सवे मृदूनि विमलानि च। 
विपन्नास्‌ तेऽद्य वसुधा विवृतामधिशेरते ॥ 
तेषामाभरणान्येते गृध्र-गोमायु-वायसा । 
आक्षिपन्त्य-रदिवा घोरा विनदन्त पून पुन ॥ 
सुरूप-वर्णा बहव क्रव्यादे रवघदिटिता । 
ऋषभ-प्रतिरूपाक्षा शेरते च सहस्र ॥ 

अपरे पुनराक्िग्य गदा परिघ-बाहव । 
गोरतेऽभि-मुखा शूरा दयिता इव योषित ॥ 
विभ्रत कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च । 

न घषेयन्ति करव्यादा जीवन्तीति जनार्दन । 

एते गोमायवो भीमा निहताना महात्मनाम्‌ । 
कण्ठान्तर-गतान्‌ हारान्‌ आक्षिपन्ति सहस्रश ॥ 
सर्वेष्वपर-रात्रेषु यान्‌ अवन्दन्त वन्दिनि ! 

तान्‌ इमा परिदेवन्ति दु खाता परमागना ॥ 
बह्वयो दष्ट्वा क्षरीराणि कोशन्ति विपलन्ति च । 
पाणिभिश्च चापरा घ्नन्ति शिरासि मृदु-पाणय ॥ 
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कटी मासभक्षी विविष प्रकारके जन्तु-समूदोसे 
कटीपर खेरते हुये ओर कटीपर टे हुगोसि, 

हे वीर, हे प्रभु, इस युद्धसेत्रको हे जनादेन, 

इस प्रकार, देखती हुई मँ शोक्से जर रही हें । 
हे मपुसूदन, पंचालो गौर कुरूओोके विनाको, 
मैने पचो मूतोकि वघ सा माना। 


खूनसे र्यपय उन्दुं ग्ड ओर गिद्ध खीच रहे दे । 

पैरोते पकड़कर हजारो गिद्ध खा रहे ह । 

जो सव मृदु निम शय्याके योग्य येः 

वे आज मरकर नगी भूमिपर ज्टे हुये हं! 

उनके आमूपणोको ये भयकर घोर गिद्ध, सियार मौर कौवे, 
चित्ते हुये फिर-फिर घसीट रहे ह॑ । 

सुन्दर रूप-वर्णंवाले वृपभके समान इन्दरियोवाले वहुतेरे (वीर), 
हजारो, मासभदी जन्तुमो द्वारा चिन्न-भिन्न क्वि जाते टेटे है । 
मौर कोई कोर परिधसषे विशार वाहुवाले प्रिय स्तरियोकी तरह 
गदाओको साल्गिन करते, सामने करके सो रहे है। 

किमी किसी विमर कवच मायुघ धारण करलेवालोको, 

हे जनादन, जीता समञस्चकर मासभक्षी नही अपमानित करते । 
ये भयकर सियार हनारोकी तादादमे निहत महात्मागेकि, 
कठमे मवत्थित हारोको खीच रदे है । 

पिच्ली खारौ सततो वदी जिनकी स्तुत्ति कते ये, 

उनके लि यह्‌ दुःखार्ता श्रेष्ठ महिले से र्ही ह। 

नके शरीयेको देखकर वहतेरी रोती गौर विकाप करती है । 
टूतसै कोमल हायोवारी (अपने) हायोसे तिरोको धुनती है । 
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जिरोभि पततितेर्‌ हस्तं सर्वागे खण्डज कृते । 
इतरेतर-सपृक्ते राकीर्णा भाति भेदिनी ॥ 
वि-निरस्कान्‌ अथो कायान्‌ दष्ट्वा घोराभिनन्दिन 
मुह्यन्ति सु-चिर नार्यो वि-देहानि शिरासि च॥ 
शिर कायेन सन्धाय प्रेक्षमाणा वि-चेतस । 
अपर्यन्त्योऽपर तत्र नेदमस्येति दु खिता ॥ 
वाहुरु-चरणान्‌ अन्यान्‌ विरिखोन्मथितान्‌ पृथक्‌ । 
सद घत्योऽसुखाविष्टा मृषन्वयेता पून पुन । 
उत्कृत्त-शिरसश्‌ चान्यान्‌ विजग्धान्‌ मुग-पक्षिभि । 
दुष्ट्वा काचिद्‌ न जानन्ति भतं न्‌ भरत-योषित ॥ 
पाणिभिश्‌ चापरा घ्नन्ति शिरासि मघु-सूदन । 

रक्ष्य श्रातन्‌ पित्न्‌ पुत्रान्‌ पतीश्‌ च निहतान्‌ परे ॥ 
बाहुभिश्‌ च स-खड्गेर्‌ हि रिरोभिश्‌ च स-कुण्डले । 
अगस्य~कल्पा पुथिवी मास-शोणित-कदंमा ॥ 
यूथानीव करशोरीणा सु-कंशीना जनादन । 
स्तुषाणा धृतराष्टस्य परय वृन्दान्यनेकर ॥ 

इतो दु खतर कि नु केशव, प्रतिभाति मे। 

यदिमा ॒कुवेते सर्वा रवमुच्चावच स्विय ॥ 
नूनमाचरिते पाप मया पूवेषु जन्मसु! 

या पश्यामि हतान्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ भ्मातृश्‌ च केशव !” 
एवमार्ता विलपती समामाष्य जनादेनम्‌ । 


गान्धारी पूत्र-शोकार्ता ददहो निहत सुतम्‌ ।1 
--स्त्री-पवै, ४ 
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सिरो, गिरे हाथो, खड-खड किये सारे मंगो, 
एक दूसरे से मिधित पृथिवी पर आकीणं दीख रही है । 
सिर-रहित काया ओर विना देहके सिरोको, 
देखकर घोर-अभिनन्दन करनेवाखौ स्त्रियाँ देर तक मूच्ति हौ 
जाती हं। 
सिरको धडसे जोड देख कर चेतनागून्य हो, 
दूतरेको न देख उसमें इसका यह नही है" कट दु खित होती है 1 
वाहु, जाध ओौर दूसरे चरणोको, शिखा-रहित उन्मयित स्तिरोको 
मुखमें आविष्ट हौ मलग, जोडती ये फिर-फिर मूखिति होती है । 
मृगो गौर पक्षियो हारा खाये गये कटे िरोवाे 
पत्तियोको देखकर कोई-कोई भमरत-स्त्ियां नही पह्चानती 1 
दूसरी, हे मवुसूदन, शत्रुम दारा भादयो, पितामो, 
पुत्रो मौर पतियोको निहत देखकर (अपने) हायोनि सिरोको 
पीटती है। 
खड्गयुक्त वाहुजो मौर कुडलयुक्त सिरोसि (ठक), 
मास अर रक्तके कीचठ्वाली (यह्‌) पृथिवी जगम्यहो गई ह। 
हे जनादन, सुकेशी किशोरियोके समूहो सी, 
धृतराष्टृको कटुओके अनेक वृन्दोको देखो ! 
दै केदव, मेरे लिए इससे वटकर दु ख क्या टो सकता है, 
कि ये स्व स्तिया नाना प्रकारसे क्रन्दन कर रही है । 
निर्वय पूवं जन्मरमे मैने पाप किया, 
जो कि हे केदाव, पुत्रो, पौवो मौर भाइयोको निहत देव रही हू 1” 
इत प्रकार आते हो विलाप करती पुत्र-गोक-पीडिता, 
गान्धारीने कृप्णने कहकर अपने निहत पुत्रको देखा । 

--स्वी-पवे अघ्याय 


१५० 


सस्छृत फव्यधारा [१४ व्यास 


१०. गण-तन्नम्‌-- 
युधिष्ठिर उवाच -- 


३०० 


३०१ 


गणाना वृत्तिमिच्छामि श्रोतु मतिमता वर। 
यया गणा प्रवरन्ते न भिद्यन्ते च भारत ॥। 
अरीश्‌ च विजिगीषन्ते सुहृद पराप्नुवन्ति च। 
भेद-मूलो विनाशो हि गणानामुपलक्षये ॥ 
मन्त्र-सवरण दुख वहूनाम्‌ इति मे मति । 


भीष्म उवाच - 


३०२ 


३०३ 


३०४ 


३०५ 


३०७ 


३०८ 


गणाना च कुलाना च राज्ञा भरत-सत्तम । 
वेर-सन्दीपनावेतौ लोभामर्षौ नराधिप ॥ 
लोभमेको हि वृणुते ततोऽमषंमनन्तरम्‌ । 

तौ क्षय-न्यय-सयुक्तावन्योन्य च विनारिनौ | 
चार-मन्त्र-वलादाने साम-दान-विभेदनेः। 
क्षय-व्यय-भयोपायै प्रकर्षन्तीतरेतरम्‌ 11 

तत्रादानेन भिन्ते गणा सघात-वृत्तय । 

भिन्ना वि-मनस सवं गच्छन्त्यरि-वरा भयात्‌ । 

भेदे गणा विनद्येयुर्‌ भिन्नास्‌ तु सू-जया परे । 
तस्मात्‌ सघात-योगेन प्रयतेरन्‌ गणा सदा ॥ 

अथश चैवाधिगम्यन्ते सघात-वल-पौरुषं । 

बाह्यास्‌ च मत्री कुरवेन्ति तेषु सघात-वृक्तिषु ॥ 
ज्ञान-वृद्धा प्रस सन्ति शुश्रृषन्त परस्परम्‌ । 
विनिवृत्ताभिसन्धाना सुखमेधन्ति सवः 1} 
धमिष्ठान्‌ व्यवहारा च स्थापयन्तश्‌ च रास्वत । 
यथावत्‌ प्रतिपर्यन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमा ॥ 


महाभारत २. पालि काल १५१ 
१०, गणतन्त्र- 
युचिष्ठिर बवोरे-- 


३००, हे मतिमानोमें श्रेष्ठ, हे भारत, (राज्य) मर्णोकी उस वृत्तिको म 
सुनना चाहता हूं, जिससे कि गण न छिन्त-मिन्न हो वढते ह । 
३०१. वह्‌ शतरुमओको जीतते गौर मित्रोको प्राप्त करते ह, 
गणोका विनाश फूटके कारण है, यह मेँ सनमस्षता हूं । 
वहत (जनो) के भीतर मन्त्रणाको गुप्त रखना कठिन है, यह मेरी 
रायरहं। 
मीष्म बोले- 


३०२. हे भरतश्रेष्ठ, हे नराधिप, गणो भौर राजामोके कुलोकि 
वैर वदढानेवठे ह ये लोम ओौर ई्प्या। 
३०३ कोई रोभको पसन्द करता है, उसके अनन्तर ईर्ष्यां (जमषे) को, 
ये दोनो क्षय मौर हानिसे सयुक्त हौ परस्पर विनाक हँ । 
३०८. गुप्त्चर.गुप्तमत्त्रणा मौर सेनाके ग्रहण, साम-दाम ओौर विभेदद्रारा, 
क्षय, व्यय, भयके उपायोमे (वह्‌) एक दरूसरेको खीचते है । 
३०५. एकता स्वभाववाछे गण मादान (रिर्वत) से षूटते हैं । 
फटे-विगडे मनवाले सभी (लोग) मयसे शुके वञमें चङे जाते दे । 
३०६ फूट होनेपर गण नष्ट होते है, फूटवाकञे (वह) शयुमो दवारा आसानीसे 
जीते जाते ह ! इसलिए गणोको एकतावद्ध हो प्रयत्न करना चाहिए ॥ 
३०७ एकता, बर जौर पौरुपसे अथं (घन) प्राप्त होते हे । 
उन एकता वृत्तिवारेसे वाहरवाके (मी) मित्रता कर्ते हं । 
(उनकी) ज्ञानमे-वृद्ध खोग प्रदासा करते है, परस्पर शुश्रूपा करते 
हे 1 यचरुमोकी चारति निवृत्त हो स्तव तरह्‌ सुखने वदते है 1 
३०५ घास्त्रानुनार घर्मिष्ठ व्यवहारोकौ स्यापना करते, 
ययोचित देखभाल करते श्रेष्ठ गण वृद्धिको प्राप्त होते हैँ । 


१५२ 


२११ 


३१२ 


३१३ 


३१४ 


२१५ 


२१६ 


३१७ 


२१८ 


२१९ 


३९० 


२३२१ 


३२२ 


सस्कृत कान्यघारा [ १८.व्यास 


चार-मन्त्र-विधानेषु कोर-सनिचयेपु च। 
नित्य-युक्ता महा-वाहो विषेन्ते सवतो गणा ॥ 
प्राज्ञान्‌ शूरान्‌ महोत्साहान्‌ कर्मसु स्थिर-पौरुपान्‌ । 
मानयन्तं सदा युक्तान्‌ विवधेन्ते गणा नृप ॥ 
दरव्यवन्तन्‌ च शूराश च निभि शास्त्रपारगा । 
कुच्छास्वापत्सु समृढान्‌ गणान्‌ स-तारयन्ति ते ॥ 
क्रोधो भेदो भय दण्ड कपण निग्रहो वध । 
नयत्यरिवश सद्यो गणान्‌, भरत-सत्तम । 

तस्माद्‌ मानयितव्यास्‌ ते गणमुख्या प्रधानत । 
लोक-यात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ 
मन्त्र-गुप्ति प्रधानेषु चारश्‌ चामित्र-क्षेण। 

न गणा कृत्स्नशो मन्त्र श्रोतुमहन्ति भारत । 
गण-मख्यैस्‌ वु सभूय कायं गण-हित मिथ । 

पृथग्‌ गणस्य भिन्नस्य विततस्य ततोऽन्यथा 

अर्था प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति च। 
तेषामन्योन्य-भिन्नाना स्व-शक्तिमनुतिप्ठताम्‌ ॥ 
निग्रह पण्डितं कायं क्षिप्रम्‌ एव प्रधानत । 
गोत्रस्य नाश कुवन्ति गण-भेदस्य कारकम्‌ ॥ 
आभ्यन्तर, भय र्यम्‌, अ-सार बाह्यतो मयम्‌ । 
आभ्यन्तर भय राजन्‌, सद्यो मूलानि कृन्तति ॥ 
अकस्मात्‌ कोध-मोहाभ्या लोभाद्‌ वापि स्व-भावजात्‌ | 
अन्योन्य नाभिभाषन्ते तत्‌ पराभव-लक्षणम्‌ ॥ 
जात्या च सदृशा सवं कुलेन सद्शास्‌ तथा । 

न चोद्योगेन नुद्धया वा रूपद्रव्येण वा पुन ॥ 
भेदाच्‌ चैव प्रदानाच्‌ च नाम्यन्ते रिपुभिर्‌ गणा । 


तस्मात्‌ सधघातमेवाहुर्‌ गणाना गरण महत्‌ ॥ 
--रान्ति-पवे, ११ 


महाभारत] २. पालि काल १५३ 


३१० 


२३११ 


२३१२ 


३१३ 


३१४ 


३१५ 


२३१६ 


५ 


३२० 


९ 


३२२ 


गुप्तचर-मन्त्रके विधानोमे ौर कोशके सचयोर्मे, 

हे महाबाहु, नित्य तत्पर गण सव तरह वढते हे । 

हे नूप, वुद्धिमानो, शूरो, महासाहस्तियो, कामोमे दृढ पौरुपवालो, 

सदा तत्पर रहनेवालोका सम्मान करते, गण ॒वृद्धिको प्राप्तं 

करते हैं| 

दरन्यवले शूर जौर शास्तर-पारगत वे 

कठिन आफतोमे फसे गणोको तारते है । 

कोष, फूट, भय, दण्ड, धसीटना, निग्रह्‌ मौर वघ, 

है भरतश्रेष्ठ, ये तुरन्त गणोको शतरुके वशमें कर देते हं । 

इसलिए गणोके उन नेतागको प्रधानतया सम्मानित करना चाहिए । 

हे पाथिव, लोक-निर्वाह अधिकतर उन्दीके हाथमे हुं । 

हे शतरु-नाशक, नेतामोमे मन््र ओौर गुप्तचर को गुप्त रखना, 

हे भारत, गणोको पूरी तौरसे मन्त्र नही सुनना चादहिए। 

गणके मुखियोको परस्पर इकट्ठा होनेसे गणका हित हौता हेः 

फूट पडे फले भिन्न हुये गणका उससे उक्टा अहित । 

अर्यं (हित) कम होते ह मौर अनर्थं उत्पन्न होते है । 

परस्पर फूटकर अपनी रक्तिका उपयोग करनेवाले उन गणोके 

पडितोको चाहिए, कि जल्दी गौर प्रान हारा निग्रह करे! 

गणोमें फूट उालनेवाठे (लोग) गोत्रका नाश करते ह । 

(उने) भीतरी भयसे वचाना चाहिए, वाहुरी भय निस्सार ह । 

ठे राजन्‌, भोतरी भय तुरन्त मूको काट देता है । 

अकस्मात्‌ क्रोध ओौर मोह, स्वाभाविक लोभके कारणं भौ (जो) 

परस्पर वात नही करते, सो पराजयका लक्षण हं । 

जातिसे सभी एक समान गौर कुकसे एक समान होते है, 

किन्तु उद्योग, वुद्धि या रूप-वनमें (सभी) समान नही होति । 

शत्रु फ्टसे मौर रिङ्वतसे गणोको दवाते ह 1 

इसलिए गणोके लिए स्तवसे वडी सुरक्षा एकताको ही कहा गया हं । 
-शान्ति-पवं ११ 


९५४ सस्टत फान्यधारा { १५. वाल्मीकि 
१५. वाल्मौकि (२०० ई० पुऽ) 


यद्यपि महाभारतकी सनगढ़ कविता उस फालकी ह, जव कि सस्कृत 
नहं पालयां वोल-चालको भपय यी, किन्तु पौेके स्थोमि जिसे काव्य 
या महाकाग्य कहा जा सकता ह, वह्‌ उसी कालकौ रचना रामायणे पमे 
मारे सामने हं, इसौलिये यदि उसे “मादि काव्य" (प्रथम काव्य) कहा 
भया, तो जनुचित नहीं हं । रामायणक्तौ फया सौ महामारतकी कथारी 
-तरह्‌ बहुत पुरानी हं ? वुद्धके समय भी वहु प्रचित यी! किन्तु उसको 


२. अयोध्या- 
१ कोसलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्ट सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥५॥ 


२. अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता। 
मनना मानवेन्द्रेण या पूरी निमिता स्वयम्‌ 1६। 


रामायण] २. पालि काल १५५ 


१५. वाल्मीकि (२०० ई० पु०) 


एक सुन्दर महाकाव्यका रूप इस तिके रूपमे दिया गया! जिस समाज 
जीर मीगोलिक विस्तारका वर्णन रामायणमं माता ह, वह्‌ शुग-काल्को 
सूचित करता हं, इस प्रकार इसकी रचना ईसासे उड-दो सौ वषं 
हठे हुई ! रचयिताका नाम वाल्मीकि ह" जो ठीक भो हौ सकता हं, किन्तु 
घाल्मौकिके साय, जितनी बाते जोड दी गई हं, वहु आदि कविकी एतिह- 
सिकतापर सन्देह पदा फर देती हं । "महाभारत" कौ तरह यह भौ पालिरयों 
के फालकी रचना हू । 


२, गयोध्या-वणेन- 


१ कास नामक सुखी समृद्ध महान्‌ जनपद (देश), 
वहत धनघान्यवाला सरयूके तीर अवस्थित था 11५11 
२ वहां खोकप्रसिद्ध अयोघ्या नामक नगरी थी, 
जो पुरी स्वय मानवेन्द्र मनु हारा निमित हई थी ॥६॥ 
३. वह्‌ महापुरी थी दस गौर दौ योजन विस्तृत । 
सुविमक्त महापथोवाली श्रीवाली वह्‌ पुरी तीन योजन चौरी 
थी 1७ 
४ वह्‌ सुन्दर तौरसे विभक्त महान्‌ राजमा्गंसि शोभिते थीः 
जो कि नित्य छोड हुये षूलोसे आकीर्ण, जलसे सिक्त रहते 
भ ये1८ 
५ महान्‌ राष्टर-वयेक राजा दश्चरय ने उस पुरीको, 
यीलोकमें इन्द्र जसे आवासित किया धा ॥९॥ 
६ (वह्‌ पुरी थी) क्िवाड-तोरणवारी, भीतरी हाटोसे सुविभक्त । 
तारे यन्नो-जायुयोवाी, सारे शित्पियो से वसी । १०॥ 
७ सूतो-मागयोसि भरी, अतुल प्रमावाी श्रीमती, 
रुचौ मटास्यो-ष्वजोवाली सैकटो शतघ्नियोसे भरी ॥१९॥ 


१५६ 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


सस्कृत काव्यघारा [१५ वाल्मीकि 


वधूनाटकसघेद्च सयुक्ता सर्वेत पुरीम्‌ । 
उद्यानाम्रवणोपेता महती सालमेखलाम्‌ ॥ १२॥ 
दुगेगभीरपरिखा दुर्गामन्यर्दुरासदाम्‌। 
वाजिवारणसपूर्णा गोभिरप्टं खरेस्तथा ॥ १३॥ 
सामतराजस्ेङ्च वलिकर्मभिरावृताम्‌ । 
नानादेरानिवासंश्च वणिम्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४॥ 
प्रासादे रत्नविकृतं पर्वतैरिव शोभिताम्‌ । 
कूटागारेरुच सपूर्णामिन््रस्येवामरावतीम्‌ ।॥। १५॥ 
चित्रामष्टापदाकारा वरनारीगणंयुताम्‌ । 
सर्व॑रत्नसमाकीर्णा विमानगृहशोभिताम्‌ ।॥ १६ 
गृहगाढामविच्छिद्रा समभूमौ निवेरिताम्‌ 
शालितडलसपूर्णामिक्षुकाडरसोदकाम्‌ । १७॥ 
दुदुभीभिर्मदगेर्च वीणामि पणवेस्तथा। 
नादिता भृशमत्य्थं पृथिव्या तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८ 
विमानमिव सिद्धाना तपसाधिगत दिवि। 
सुनिवेशितवेदमाता नरोत्तमसमावृताम्‌ ।॥ १९॥ 

ये च वाणेनं विध्यति विविक्तमपरापरम्‌। 
शन्दवेध्य च वितत लघुहस्ता विशारदा ॥२०॥ 
सिहन्याघ्यवराहाणा मत्ताना नदता वन । 
हतारौ निरिते रास्त्रेवेलाद्‌ बाहुबरेरपि ।२१॥ 
ताद्ल्ाना सहचरस्तामभिपूर्णा महारथं । 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥२२। 
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(4 


१०. 


११ 


११ 


१३. 


६१1 


२५. 


१६ 


२७ 


२८ 


ओर वदुजो-नाटकोकौ जमातो चारो मोरसे सयुक्त । 
उद्यानो-आास्रवनोति युक्त सालोक मेखलावाटी महती 1१२ 
किलो, गहरी खाइयोसे दुर्गम, शत्रु के हाथमे न मानेवारी। 
घोडो-हायियोसे भरी तथा गौवो-ऊंटो जौर गदहोसे खूब 
सपू 11१३॥ 

मामत राजाओके सघोसे, शुल्कवारोसे धिरी, 

नाना देशके निवासियो वनियो हारा उपशोभित ॥ १४।॥ 
रत्मय पव॑त समान प्रासादोसे शोभित, 

ओर इन्द्रकी अमरावती सी कूटागारोसे सपण ॥ १५ 
विचित्र सुनहली, श्रेष्ठ नारीगणोसे युक्त, 

सारे रत्नोसे समाकीर्णं, विमानगृहोसे शोभित ॥ १६ 

गृहोसे घनी अविरल समतल भूमिर्मे स्थापित, 

घानके तड्लोसे सपू्णे, ऊखके रसके जलवारी 1 १७॥ 


दुन्दुभियो, मृदगो भौर वीणामो तया नगारोतति 

वरावर्‌ निनादित पृथिवोमे अत्यन्त अनुपम ॥१८॥ 

यौलोकमें तपते प्राप्त सिद्धोके विमानकी तरह, 

अच्छी तरह्‌ रक्खे घरोवाली, उत्तम नरोसे धिरी ।॥१९॥ 

ओर जो (नरोत्तम) परस्पर, एकान्तमें वाणोसे नही वेघते, (जो) 


शब्द वेव मौर विस्तृत (रक्ष्ये) कुश पुर्तलि हायवाके 
ह ॥२०॥ 


वनम गरजते मस्त सिह्‌-वाघ-सूजरोको, 

तीक्ष्ण शसो ओर वाहुवरसे भौ मारनेवाले ।॥२१॥ 

एसे ठजारो महारयियोपे परिपूर्णे पुरीको 

उस्न समय राजा दद्यरयने आवासित कर रक्वा था ।॥२२॥। 
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१९. तामग्निमद्ुभि्गेणवद्भिरावता, द्विजोत्तमेवेदपडग- . 
पारे । 
सहसरं सत्यरते्महात्म्िंहपिकल्पंऋपिभि्च. 
केवरं ॥२३॥ 
--वालकाण्डे सगे ५ 
२. दक्ञारथ-विलपः - 
२०. तत श्रुत्वा महाराज कंकय्या दारुण वच । 
चितामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रतताप च।॥१॥ 
२१ “कि नु मेऽय दिवास्वप्नर्चित्तमोहोपि वा मम। 
अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रव ॥२॥1 
२२ इति सिचित्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
प्रतिलभ्य तत॒ सन्ञा कंकेयीवाक्यतापित !\३1। 
२३. व्यथितो विक्लवर्चैव व्याघ्री दृष्ट्वा यथा मृग । 
असवृतायामासीनो जगत्या दीघंमुच्छ्वसन्‌ ।।४। 
२४. मडल पन्नगो रुद्धो मत्रैरिव महाविष । 
“अहो धिगति” सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिप ॥५॥ 
२५ मोहमपेदिवान्‌ भूय शोकोपहतचेतन । 
चिरेण तु नृप॒सन्ञा प्रतिलभ्य सुदु खित ।६॥ 
२६. कंकेयीमत्रवीत्क्रद्धो निदंहन्निव तेजसा । 
““नृरसे दुष्टचारितरे कुलस्यास्य विनारिनि ॥७॥ 
२७ कि कृत तव रामेण पापे पाप मयापि वा। 
सदा ते जननीतुल्या वृति वहति राघव ॥८॥ 
२८ तस्यैव त्वमनर्थाय किनिमित्तमिहोद्यता । 
त्व मयात्मविनाशाय भवन एव निवेशिता ।९॥ 
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१९. 


अग्निसेवक गुणवान्‌ पडगवेद-पारगत उत्तम ब्राह्मणोने, 
सहस्रोके देनेवारे सत्यरत महपि समान महात्मामो ओौर केवर 
ऋपियोसे पिरी पुरीको (रजाने) आवासित किया धा।२३॥ 


२. दशरथका विलाप-- 


२० 


२९ 


4. 


२३. 


२४. 


२५ 


२६ 


२७ 


२८. 


तव महाराज कैकेयीके दारुण वचनको सुनकर । 
चिन्ताको प्राप्त हौ मुहूतं भर सतप्त हुये ॥१॥ 

“क्या यह्‌ मेरा दिवास्वप्न हँ या मेरा चित्त-मोह ह । 
अनुमव किया उपसर्गे" है, या मनका उपद्रव ही है ।॥२॥ 
यह सोचते राजाने वादमें होशमें आकर, 

कैकेयीके वचनसे सतापित, सुख नही पाया, ।॥३॥ 
वाधिनको देखकर मृगकी तरह विकलतासे पीडित, 
नगी धरतीपर वैठे रम्बी सास लेते ।४॥ 

मन्त्रो द्वारा महाविपैले सपेकौ तरह मण्डलम रुध 
“अहो, धिक्कार", यह्‌ वचन अमपके साय कहु नराधिप ॥५।५ 
शोकसे चेतना लुप्त हुये, फिर मूर्छको प्राप्त ॒हुये । 
देरसे होमे आकर नृप अति दुखित हो ॥६ा। 

नरद होकर तेजसे जरते हुये से कैकेयीसे वोकले-- 
“कमनी, दुष्टचारिणी, इस कुकी विनारिका ।\७॥। 
पापिनी, रामनेयार्मनेही तेरा क्या विगाडा? 

राम तेरे प्रति सदा जननीके समान भाव रखते ह ॥८। 


उनके अनर्थके किए तू आज क्यो उद्यत है ? 
न जाननेके कारण मने जपने विनाशके लिय ॥९॥ 





१ प्रेतवाघा।! 


१६० 


२९ 


२० 


२३१. 


२२ 


२३३ 


३४ 


२३५ 


२६ 


२७ 


२३८ 


३९ 


सस्कृत कान्यधारा [ १५ वाल्मीकि 


अविक्ञानाननृपसुता व्याखा तीक््णविपा यथा! 
जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह्‌ गुणस्तवम्‌ ।१०॥ 
अपराध कमुदिदग्य त्यकष्यामीप्टमह सुतम्‌ । 
कौसल्याच सुमिचां च त्यजेयमपि वा धियम्‌ ।।११॥ 
जीवित चात्मनो राम नत्वेव पितृवत्सलम्‌ । 
पराभवति मे प्रीततिदृप्ट्वा तनयमग्रजम्‌ ॥१२॥ 
अपदयतस्तु मे राम नष्ट भवति चेतनम्‌। 
तिष्ठेल्लोको विना सूयं सस्य वा सलिल विना ॥ १३॥ 
नतु राम विना देहे तिष्ठेत्तु मम॒ जीवितम्‌ । 

तदल त्यज्यतामेष निरचय पापनिर्चय ॥ १४॥ 

अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पुशाम्येष प्रसीद मे। 

किमर्थं चित्तित पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
अथ जिज्ञाससे मा त्व भरतस्य प्रियाप्रिये। 

अस्तु यत्तत्त्वया पूवं व्याहृत राघवे प्रति ॥१६॥ 

स मे ज्येष्ठसुत श्रीमान्धरमेज्येष्ठ इतीव मे। 

तत्‌ त्वया प्रियवादिन्या सेवाथं कथित भवेत्‌ ॥ १७॥ 
तच्छ .त्वा शोकसतप्ता सतापयसि मा भृशम्‌। 
आविष्टासि गृहं शून्ये सा त्व परवशगता।१८॥ 
इक्ष्वाकूणा कुले देवि, सप्राप्त सुमहानयम्‌ । 

अनयो नयसपच्वं यत्र ते विक्रेता मति ॥१९॥ 

नहि किचिदयुक्त वा विप्रिय वा पुरा मम। 

अकरोस्त्व विशालाक्षि तेन न श्रद्दधामि ते।(२०॥ 


. ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । 


बहुशो हि स्म वारे त्व कथा कथयते मम २ १॥ 
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२९. 


३२. 


३२३. 


३४. 


९८ 
हि | 


तेज विषवाली स्पिणीकौ तरह नृपकन्या तुज्ञे अपने भवनमें प्रवेश 
कराया । जव सारा जीवरोक रामके गुणक प्रशसा करता है, ।1१०॥ 


. तो किस अपराघके ल्म मं प्रिय सुतको प्रत्याग्‌ 


कौसल्या ओर सुमित्रा जौर लकषमीको भी ॥११॥ 


„ गौर अपने जोवनको भौ छोड द्‌, पर पितृमक्त राम को नही 1 


ज्येष्ठ पूरको देखकर मृञ्ञे परम प्रसन्नता होती ह ।\१२।1 
रामको न देख मेरी चेतना नष्ट होजातौ हं । 

विना सूरयके लोक, विना सलिलके सस्य मले ही रह ॥।१२॥ 
लेकिन रामके विना मेरे देहम जवन नही रहेगा 1 

इसलिए हे वुरे निर्वयवारी, वस कर, इस निश्चयको छोड 
दे 11१४ 

वत्कि, मै तेरे चरणोर्मे सिर डालता हु, मुञ्षपर दया कर 1 

हे पापिन, किसकिए तूने इस परम दारुण कामकी सोच 1 १५॥ 
यदि तू रतके प्रिय या अप्रियकी वात मु्षसे जानना चाहती है, 
तो राघवके ल्यि जो तूने पहले कहा, वही होवे ।\ १६॥ 

वह्‌ मेरे श्रीमान्‌ ज्येष्ठ पु घर्ममे भी ज्येष्ठी हं] 

सो तुञ् प्रियवादिनीने सेवके लिए कहा होगा । १७॥ 

सो सुनकर शोक्सतप्त हो तू मुत्त वहत सता रही हं । 

सो तु परके वशा होकर शून्य घरमे प्रविष्ट हुई ॥ १८॥1 


है देवि, इष्वाकुमोके कुलमें यह्‌ वहत वडा अन्याय, 


न्याय-सम्पत्न कुमे मन्याय लगा, जव कि तेरी मति विगडी ॥ १९) 


- है विया-तेते, तूने पह कुछभी मेरा नवुक्त या अप्रिव, 


नही किवा, उससे तुत्तपर विवास नही करता ॥२०॥ 
राम तेरे लिये निच्चय महात्मा भरतके तुल्य ही रै, 
हे वल, तूने बहुन वार चह वात मृल्तसे कटी २१ 
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१६२ 


४१. 


४२ 


४२ 


४५. 


४६. 


४८ . 


४९ 


५०. 


५९१. 


५२५ 


सस्कृत काव्यवारा [ १५. वात्मीकि 


तस्य घमत्मिनो देवि, वने वास यशस्विनि । 
कथ रोचयसे भीर नव वर्पाणि प्च च ॥२२॥ 
अत्यतसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मन । 

कथ रोचयसे वासमरण्ये भृजदारुणे ।।२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । 

तव शुश्रू पमाणस्य किमथे विप्रवासनम्‌ ।1२४॥ 
रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा । 


` विलेप त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ।२५॥ 


शुश्रूषा गौरव चेव प्रमाण वचनक्रियाम्‌ । 

कस्तु भूयस्तर कुर्यादन्यत्र पुरूषषंभात्‌ ॥२६॥ 
वहूना स्त्रीसहस्राणा बहूना चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते ।1२७॥ 


. सात्वयन्सवेभूतानि राम शुद्धेन चेतसा । 


गृ ह्यति मनुजन्याध्र प्रियैविषयवासिन ॥२८॥ 
सत्त्वेन लोकान्‌ जयति द्विजान्दानेन राघव । 
गुरूद्श्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्‌ ।॥२९॥ 
सत्य दान तपस्त्यागो मित्रता शौचमाजंवम्‌ । 
विद्या च गुरुशुश्रूषा घ्रुवाण्येतानि राघवे ॥३०॥ 
तस्मिन्नाजंवसपनच्चे देवि देवोपमे कथम्‌ । 
पापमाश्चससे रामे महरषिसमतेजसि ॥।३१॥ 

न स्मराम्यप्रिय वाक्य लोकस्य प्रियवादिन । 
स कथं त्वत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमग्रियम्‌ ।॥२३२॥। 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्याग सत्य धर्म. तज्ञता । 
अप्यहिसा च भूताना तमृते का गतिमेम ।३३॥ 
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४१. 


४२. 


४३. 


५१ 


५२ 


हे देवि, उस धर्मात्मा यशस्वीका नौ-पांच वपं वनवास, 

हे भीरु, तु क्यो पसन्द करती ह ।२२॥ 

हे अतिदारुणे, अत्यन्त सुकूमार धर्म्मे निष्णात उन रामका, 
अरण्यमें वास तु कंसे पसन्द करती है ॥२३॥ 

हे शुम-लोचने, पने तेरे शुश्रूषा करनेवाले, 

सुन्दर रामका निर्वासनं किसक्िए चाहती ह ॥२४॥ 


. राम तो हमेशा भरतसे भी ज्यादा तेरी शुश्रूपा करते है। 


तेरे विषयमे तो भरतका विद्ेप मैं नही लखता ॥२५॥ 


. शुश्रूषा, गौरव, प्रमाण भौर वचन मानना, 


पुरुषश्रेष्ठ रामसे अधिक दूसरा कौन करेगा ॥२६॥ 


. वहत हजार स्वियो गौर बहुत नौकरोका राघवके विषयमे 


निन्दा मौर चृगी करना सभव नदी है ॥२७॥ 


पुर्प-व्याघ्र राम शुद्ध चित्तसे सारे प्राणियोको सान्त्वना देते, 
परेमके साय देशवासियोको ग्रहण करते ह ।॥२८॥ 

राघव हिम्मतसे लोगोको, दानसे द्विजोको जीततते हैः 

सुश्ूपासे गुरुभोको, घनुपसे युद्धम शत्रुमोको जीतते हं ॥२९॥। 
सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शुचिता, कुटिलता, 

विद्या शौर गुश््मोकी सुभ्रूपा यह्‌ (गुण) राघवमें मचल ह ।1३०॥ 
हे देवि, उन सरक देवोपम महपि समान तेजस्वी, 

रामके विपयरमे, तू क्यो वुरा चाहती है ३१ 

प्रियवादी लोगकरे लिये (रामका) अप्रिय वात कहना मृञ्ञे याद नदी, 
सोमे तेरे ल्ि प्रिय रामको कंसे अग्रिय कहुंगा1३२॥ 

चिन्मे क्षमा, तप, त्याग, सत्य, घर्म, कृतन्चता, 


मौर्‌ प्राणियोके ल्यि अहिसा भी है, उसके चिना मेरी क्या गति 
होमो ॥३३ 


१६ सस्कृत काव्यधारा [ १५. वात्मीकि 
५३ मम वृद्धस्य कंकेयि गतातस्य तपस्विनम्‌ । 
दीन लारप्यमानस्य कारुण्य कर्तुमहंसि ।॥२४॥ 
५४ पृथिव्या सागराताया यत्किचिदधिगम्यते। 
तत्सवं तव दास्यामि मा च त्व मृत्युमाविडा ।॥३५॥ 
५५ अजलि कमि केकंयि पादौ चापि स्पृशामि ते। 
शरण भव रामस्य माऽधर्मो मामिह स्पृदोत्‌” ॥३६॥ । 
--अयोध्याकाडे सगं १२ 
३. भरतयाञ्चा- 
५६ उवाच भरतरिचच्र धामिको धामिक वच - 
कोहि स्यादीदृसो लोको यादुशस्त्वमरिदम ॥२॥ 
५७ न त्वा प्रव्यथयेद्‌ दुख प्रीतिर्वा न प्रहषेयेत्‌ । 
समतश्चापि वृद्धाना ताइच पृच्छसि सरयान्‌ ।।२॥ 
५८ यथा मृतस्तथा जीवन्यथा सति तथाऽसि । 
यस्येष नुद्धिलाभ स्यात्परितप्येत केन स ।४॥ 
५९ परावरज्ञो यच स्याद्यथा त्व मनुजाधिप । 
स एव व्यसन प्राप्य न विषीदितुमहंति ।।५॥। 
६० अमरोपमसत्त्वस्त्व महात्मा सत्यसगर । 
सर्वज्ञ सवेदर्शी च बुद्धिर्मांर्चासि राघव ॥६॥ 
६१ न त्वामेवगुणैर्युक्त प्रभवाभवकोविदम्‌ । 
अविषह्यतम दु खमासादयितुमहंसि ।1७॥ 
६२ प्रोषिते मयि यत्पाप मात्रा मत्कारणात्करृतम्‌ । 
क्षद्रया तदनिष्ट मे प्रसीदतु भवान्मम ॥८॥ 
६३ धमेबधेन बद्धोऽस्मि तेनेमा नेह मातरम्‌ । 


हन्मि तीव्रेण दडन दडार्हा पापकारिणीम्‌ ॥९॥ 
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५३ 


५४ 


५५ 


हे कैकेयि, (जीवन के) अन्तपर पहे विलाप करते 

वेचारे मुञ् वृद्ध दीनपर करुणां कर ॥३४।1 

सागर पर्यन्त पृथिवीरमे जो कुछ प्राप्य हे 

वह सव म॑ तु दूगा, लेकिन तूं मृजे मृत्यमें न ठकेल ॥३५॥ 

हे ककेयि, हाय जोडता हूं मौर तेरे पैरोको चता हूँ तु रामके ए 

रारण वन, जित्तमे यहा घमं मेरी निन्दा न करे ।॥३६॥ 
--अयोघ्याकाण्ड सगं १२ 


३. भरतकफी प्राथना- 


६० 


६१. 


दी 
440 


घामिक भरतने अदुभुत धामिक वचन कहा 1 

“हे अरिमर्दन, जैसे तुम हो ठेसा इनियामें कौन हो सकता है ।।२॥ 
तुम्हं दु ख नही पीडित करता, न ही प्रीति पित करती 1 

वृद्धोते मी सम्मानित होते उनसे शय पूरते हो ।३॥ 


. जसे मृत ससे जीते जैसे होते तसे न होते, 


जिसको एसी वुद्धि प्राप्त हो, वह किससे परितप्त होगा ।४॥ 
वारपारकान्नाताजो हो, (वह्‌ वैसा दीहो) जंसे कि हे मनुजाविप, 
तुम द्यो। वही दुखको पाकर विपादयुक्त नही हौ सकता ॥५॥ 
देवोपम सत्ववाके, तुम सत्यवादी महात्मा हो । 

हे राघव, तुम सर्वज्ञ सर्वदर्शी गौर वुद्धिमान्‌ हो 11६11 
सृष्टि-उत्पत्तिके जानकार एमे गुणो युक्त तुम्हे, 

असह्य दु ख वसम नही कर सकता ।\७॥ 

मेरे प्रवासके नमय चरुद्ध मरने मेरे लिए जो पाप किया, 

वह मुस पसन्द नही, मेरे ऊपर जाप दया करे ।\८॥ 


- धर्मके वन्वनमे बघा हुमा हैः इसीते यहाँ इस 


दण्डनीय पापकारिणी मको मे तीव्र दण्डसे नही मारता ॥९॥ 


(4 


६६ 


९४ 


६ 


६७ 


६९८ 


६९ 


५७१ 


७२९ 


७३. 


1 


७५ 


सस्कृत कान्यधारा { १५. वाल्मीकि 


कथ दहारथाज्जात बुभाभिजनकर्मण । 
जानन्घमेमधमं च कुर्या कमं जुगुप्सितम्‌ ॥ १०॥ 
गुरु क्रियावान्वृद्धश्च राजा प्रेत पितेति च। 

तात न परिगदहुऽह देवत चेति ससदि ॥११।॥ 

को हि धमर्थियोर्हीनिमीद्शा क्म किल्विषम्‌ । 

स्तरिय भरियचिकी्ष सन्कुयद्ि्मज्ञ धर्मवित्‌ ॥१२॥ 
अतकाल हि भूतानि मुह्यतीति पुरा श्रुति । 

राज्ञेव कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता ॥१३॥ 
साध्वथमभिसधाय कोधान्मोहाच्च साहसात्‌ । 
तातस्य तदतिक्रात प्रत्याहरतु तद्‌ भवान्‌ ॥ १४॥ 
पितुहि समतिक्रात पूत्रो य॒ साघु मन्यते) 

तदपत्य मत लोके विपरीतमतोऽन्यथा । १५॥ 
तदपत्य भवानस्तु मा भवान्दुष्कृत पितु । 

अति यत्तत्करत कमं लोके धीरविगहितम्‌ ॥। १६॥ 
केकेयी मा च तात च सुहृदो बाधवास्च न । 
पौरजानपदान्सर्वास्तरातु सर्वंमिद 'भवान्‌ । १७॥ 

क्व चारण्य क्व च क्षात्त्र क्व जटा क्व च पालनम्‌। 
दद्र व्याहत कर्म न भवान्कर्तुमहेति । १८॥ 

एप हि प्रथमो धमं क्षत्वियस्याभिषेचनम्‌ । 

येन शक्य महाप्रान्न प्रजाना परिप) लनम्‌ १९॥ 
इद निसिलमप्यगरूय राज्य पित्नूयमकटकम्‌ । 
अनुशाधि स्वघर्मण धर्मज्ञ सह बाधवे ॥२५। 

इहेव त्वाभिषिचतु सर्वा प्रकृतय सह । 

ऋत्विज सवसिष्ठार्च मत्रविन्मत्रकोविदा ॥२६॥ 
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४. 


५९ 


८५ 
0 


६८ 


९९ 


७१ 


\9> 


ऽय 


८५, 


शुभ-कुल-कर्मवाठे दशरयसे उत्पन्च, (क्या) 

घर्मको जानते निन्दनीय अघमं कर्मको मँ कं । १० 
गुरु, सुकर्मा, वृद्ध, मृत पिता भौर राजा, तया देवता भी ये, 
अत सभामे तातकी मं निन्दा नही करता।॥१९१॥ 


धमे ओर अयसे रहित एसा मलिन कमे, 

स्त्रीको प्रसन्न करनेको इच्छसे धर्मज्ञ गौर धर्मवित्‌ होते कौन 
करेगा 11१२ 

पुरानी कहावत ई-अन्तकालमें प्राणी मोहम पड जाते है । 

एसा करके राजाने उसी चातको ससारमें प्रत्यक्ष कर दिया ॥ १३॥ 
अच्छी वात समञ्चकर क्रोव मोह ओौर साहससे, 

तातने जो गक्ती कौ, उसको माप हटा दे 11१४। 


पिताकी गर्ती जो पुत्र ठीक मानता है, 

वह्‌ ससारसें पुत्र माना जाता है, नही तो उल्टा ह 1१५५ 

सो आप पिताके अपत्य हो, दुष्कृत नही 

जो ससारमे धीरो दारा निन्दित अत्तिकर्म किये ।॥१६॥ 
केकेयोको मुस ओौर तातको सुहदोको गौर हमारे वन्वुमोको, 
पुरवासियोको भ्रामवासियोको सवको त्राण करनेके लिय 
यह्‌ करो ॥१७\ 

कटां वन ओर काँ क्षत्रियत्व? कहां जटा मौर कहाँ प्रजापालन ? 
फेना उल्टा काम आपको नही करना चाहिए । १८॥ 

अभिपेक करना यही क्षत्रियका प्रथम धर्म है। 

जिमके हारा है महावुदिमान्‌.परजाका परिपालन हौ नक्ता ह १९१ 
धर्मच दौ बन्दुमोके साय इन श्रेष्ठ पैतृक सार अकंटक राज्य 
को स्वयमंमूकवेक शासन करो 11२५1 

यही वनिष्ठ-मदित खारी प्रजाये 

मन्य्ज्ञ मन्य्र-पडित चऋत्विग्‌ तुर्हुं जभिपिक्त करर 1२६ 


१६८ सस्कृत काव्यवारा [ १५. बाल्मीकि 
७६ अभिपिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्या पाटने ब्रज । 
विजित्य तरसा लोकान्मर्द्भिरिव वासव ॥२७॥ 
७७ ऋणानि व्रीण्यपाकरर्वन्दुहू द साघु निदंहन्‌ । 
सुह दस्तर्पयन्कामेस्त्वमेवाचरानुजायि माम्‌ ।२८॥ 
७८ अद्यायं मुदिता सतु सुहदस्तेऽभिपेचने । 
अद्य भीता पलायत दुष्प्रदास्ते दिगो ददा ॥२९॥ 
७९ आक्रोश मम मातुच प्रमृज्य पृरूपपैभ । 
अद्य तत्र भवत्त च पितर रक्ष किल्विषात्‌ ।(३०॥ 
८० शिरसा त्वाभियाचेऽह कुरुष्व करुणा मयि । 
वाघवेपु च सवेषु भूतेष्विव महेश्वर ॥३१॥ 
८१ अथवा पृष्ठत कृत्वा वनमेव भवानित । 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता साधेमप्यहम्‌'" ।३२॥ 
८२ तथाभिरामौ भरतेन ताम्यता 
प्रसादयमान शिरसा महीपति । 
न चेव चक्तं गमनाय सत्त्ववान्‌ 
मति पितुस्तद्चने प्रतिष्ठित ।३३॥ 
--अयोध्याकाडे सर्ग १०६ 
४. वियोगी रामः- 
८२३. “सौमित्रे, शोभते पपा वेहूयेविमलोदका । 
फुल्लपद्मोत्पल्वती शोभिता चिविषेदरंम ।३॥ 
८४. सौमित्रे, पर्य पपाया कानन गुभदशेनम्‌ । 
यत्र राजति दाखा वा द्रुमा सरिखरा इव 11४1 
८५ मा तु शोकाभिसतप्तमाघय पीडयति व। 


भरतस्य च दू खेन वेदेद्या हरणेन च ।५॥ 
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७६. 


॥) ~ 


५८ 


८१ 


८२ 


हमारे दारा जभिपिक्त होकर प्रलापाख्नके लिपि तुम अयोघ्या 
जागो! मस्तोके साय इन्द्रकी तरह पराक्रमसे खोकोपर विजय 
करने के लिये 11२७ 
तीनो णोको हटते दुप्टोको जच्छी तरह दग्ब करते, 
सुह्दोको कामनामोको पुरा करते, तुम्ही यहाँ मुञ्ने शिक्ना 
दो 1२८] 
हि सायं, आज तुम्हारे अभिपेकसे मित्र लोम मुदित हौ । 
तुम्दारे शत्रू आज मयमीत्त हौ दसो दि्षयोरमे मार्गे \\२९॥ 
हे पुत्पश्रेष्ठ, मेरे जीर मकि अपयरको मामित करः 
आज पिताको भी पापसे वचा \1३५॥ 
मै (जपना) सिर (चैरमें सख) याचना करता हूः मेरे ऊपर 
करुणा करो! भौर मूतोकि उपर महेदवरकी तरद्‌ सारे वान्धवो 
पर करुणा करो ।३१।। 
अथवा पीठ फेरकर यदसि यदि आपवेनदही 
जायेगे, तो मापकरे साय म भौ जाजगा (1३२॥ ' 
उस प्रकार संतप्त भरत दारा सिर श्ुकाकर्‌ मनये जाते सुन्दर 
महीपत्ति, सत्ववान्‌ समने पित्ताके उस वचनमं प्रतिप्ठिति रह्‌ 
लोटनेका विचार तटी किया 1३३॥ 

--अयोव्याकाण्ड सर्गे १०६ 


४. वियोगी राम-- 


८२ 


“हे सौमित्रि, हीरे जैसे निरमंर जल्वाटी पपा सोह रही ह । 
पूरे पद्म उत्यल्वाली, नाना प्रकारके वृक्षोसि ोमित 11३1 


८४ सौमित्रि, पपाके जुमदश्षेन वनको देखो 1 


जहां शिखर-र्ति शौर जसे द्रुम विराजते ह 11४11 


८५. शोकसे सतप्त मू तो चिन्तायें पीडति कर रही हैः 


भरतके दृख भौर वैदेदीके ह्रणके कारण ॥५॥ 


१७० 


१६ 


(4. 


< ९ 


९१ 


६. 


९३ 


९४ 


९५ 


९६ 


९७ 
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शोकातंस्यापि मे पपा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा वहूविधं पुष्पं गीतोदका रिवा।।६॥ 
नलिनरपि सछन्ना हयचन्यर्थगुभदर्ना । 
सपव्यालानुचरिता मृगदिजसमाकुला ७1 
अधिकं प्रविभात्येतन्नीटपीत तु शाद्रलम्‌ । 
दुमाणा विविधे पुष्णं परिस्तोमेरिवापिंतम्‌ ॥८॥ 
पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समतत । 

रताभि पृष्पिताग्राभिरूपगूढानि सवेत ॥९॥ 
स्‌ खानिलोऽय सौमित्रे काल प्रचुरमन्मथ । 
गघवान्सुरभिर्वसिा जातपुष्पफठद्रुम ॥१०॥ 
पर्य रूपाणि सौमित्रे वनाना पुष्पशालिनाम्‌। 
सु जता पुष्पवर्षाणि वषतोयमुचामिव ((११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमाः 1 
वायुवेगप्रचक्िता पुष्पैरवक्रिरति गाम्‌ ॥१२॥ 
पत्तिते पतमानैर्च पादस्थैश्च मारुत । 

कुसुमे पर्य सौमित्रे क्रीडतीव समतत. ॥१३॥ 
विक्षिपन्विविधाः शाखा नगाना कुसुमौत्कटा । 
मारुतङ्चल्िति स्थानं षट्पदे रनूगीयते ॥ १४॥ 
मत्तकोकिठसन्नादैनंतेयञ्चिवे पादपान्‌ । 
दोककदरनिष्क्रात प्रगीत इव चानि । ।(१५॥ 
तेन विक्षिपताऽत्यथं पवनेन समतत । 

अमी ससक्तश्ाखाग्रा ग्रथिता इव पादपा ॥१६॥ 
स एव सुखसस्पर्शो वाति चदनशीतल 
गधमम्यवहन्पुण्य श्नमापनयनोऽनिर । १७॥ 
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८६. 


८७ . 


८८ 


८९ 


९१ 


९२ 


9.3 
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९५ 


९६ 


९७ 


शोक-पीडित भी मुद्ने विचित्र वनोवाली पपा सुन्दर ल्ग रही है- 
बहुत प्रकारके पुष्पोसे आकीं जीतल जख्वाली कल्याणी पपा ॥६॥ 
कमरोसे मी माच्छादित अत्यन्त शुभदरना, 

सपे-हिस्रजन्तुमोकौ विचरण-मूमि मृगो मौर पक्षियोसे 
समाकीर्णं ।७॥ 

यह्‌ नीटी-पीटी हरियाली अधिक प्रकाश रही ह । 

मनो वृक्षोके नाना प्रकारके पुष्पके गुच्छोसे अर्पित ।॥८। 
चारो ओर यहाँ पुष्पभारसे समृद्ध प्वत-रिखर हैः 

जो चारो ओर फूली कताओसे ठके हुये ह ॥९॥ 

सौमित्रे, सुखद वायुवाला यह समय अधिक कामोत्तेजक हं । 
गन्ववान्‌ सुगन्वित उत्पन्न पुष्प-फलवाले वृक्ष है । १० ॥ 

सौमित्रे, पष्पश्ाटी वनोके रूपोको देखो, 

(जो) वादलोकी वर्पाकी तरह्‌ पुप्पोकी वर्पा करते हे ११ 
भौर रमणीय पत्थरोपर नाना प्रकारके वनवृक्ष, 

वायुके वेगसे चालित पृथिवीपर फूल विखेरते है ॥१२॥ 

सौमित्रे, गिरे जीर गिर रहे तथा वृक्षपर स्थित कुसुमोके साथ, 
मानो वायु चारो जोर कीडासा कर रहा ह ॥१३। 

पवेतोकी प्रफल्लित नाना शाखामोको हिलाते, 

स्थानसे चलित वायुका भ्रमर अनुगान कर रह हँ । १४॥ 

मत्त कोकिरोकि नादोसे वृक्षोको नचाते हुये से, 

पर्वेत-कदरासे निकला वायु मानो गा रहा है ॥ १५॥ 

चारो ओर जोरसे फकते उस पवन द्वारा, 

शाखा रगे यह वृक्ष गुथे से हैँ ।॥१६॥ 

वही चदन सा रीत सुख स्परंवाला पवित्र गन्व 


वहून करता थकावट हटानेवाला अनिल वह्‌ रहा 
ह 11१७1 


१७४ 


५. 


१११. 


११२ 


११३. 


११४ 


१९१५ 


११६. 


११७. 


११८. 


११९ 


९९५ 


१२९१. 
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मा हि पत्टवताग््राचिवंसताग्नि प्रधक्षयति। 
नहि ता सृ््मपद्माक्षी सुकेडी मृदुभापिणीम्‌ ॥३०॥ 
अपदयतो मे सौमित्रे, जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अय हि रचिरस्तस्या काले रुचिरकानन ॥३१॥ 
कोकिटाकुरसीमतो दयिताया ममानघ । 
मन्मथायाससभूतो वसतगुणवधित. ।३२॥ 

अय मा धक्ष्यति क्षिप्र शोकाग्नर्नं चिरादिव। 
अपरयतस्ता वनिता पर्यतो रुचिरान्दुमान्‌ ॥३३॥ 
मसायमात्मग्रभवो भूयस्त्वमुपयास्यति। 
अदृश्यमाना वैदेही शोक वधंयतीह्‌ मे ।॥३४॥ 
दुङ्यमानो वसतश्च स्वेदसस्गँदूषक । 

माहि सा मृगशावाक्षी चितालोकवल्त्छरतम्‌ ॥३५॥ 
सतापयति सौमित्रे करूरर्चे्वनानिल 1 

अमी मयूरा शोभते प्नृत्यतस्ततस्तत ।३६॥ 
स्वै पक्षौ पवनोद्ध.तेगंवाक्षं स्फाटिकेरिव। 
शिखिनीभि परिवृतास्त एते मदमूचिता ॥३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवधेनाः। 

पर्य लक्ष्मण, नृत्यत मयूरमुपनृत्यति 1\३८॥ 
शिखिनी मन्मथातंषा भति गिरिसानुनि । 
तामेव मनसा रामा मयूरोऽप्यनुधावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरो पक्षौ सत॑रुपहसन्निव । 

मयूरस्य वने नून रक्षसा न' हृता प्रिया ।४०॥। 
तस्माचुत्यत्ति रम्येषु वनेषु सह कातया । 

मम त्वय विना वासर पुष्पमासे सुदु सद्‌. ।।४१॥ 
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११०. पल्ल्वकी खरुज्वाखावाी वसन्तकी आग, मुने अवद्य जायेगी 
~ उस सूक्ष्म पलकोवाली सुकेशी मृदुभापिणीको, ॥३०।। 
१११. विना देखे हे सौमित्रे, जीवनका प्रयोजन नही है, 
उसके (रहते) समय मेरे छिये यह्‌ सुन्दर कानन रुचिर था 1३१11 
११२ दहे निष्पाप, मेरी भ्रियाकां कोकिलाओकि सीमन्त 
कामदेवके प्रयाससे उत्पन्न वसन्तके गुणोसे वर्धित ॥३२॥ 
११३ यह्‌ शोकाम्नि तुरन्त विना देर किये ही मृ जायेगी । 
उस वनिताको विना देखे सुन्दर वृक्षोको देखते \२३३॥ 
११४ यह्‌ कामदेव मृह्ले मघिकताको प्राप्त दोगा । 
न दीखती वैदेही मेरे शोकको अव वढायेगी ))३४॥ 
११५. मौर स्वदके ससस दूषित करनेवाला दीखता वसन्त, 
वह्‌ मृग छोनोसी आंखोवाली, 
११६ चैतका कूर वन-पवन है सौमित्रे, चिन्ता-शोकके शिकार मुङ्े 
सतप्त कर रहा हँ 
जहाँ तहां नाचते यह मोर शोभा दे रहे हं ॥३५, ३६॥ 
११७ स्फटिकके गौखोकंसे पवनसे कपते अपने पखो हारा, 
मयूरियोसि धिरे यहं (मयूर) मदमे मूखिति ह ३७ 
११८ मनूमथसे आविष्ट मेरे मन्मयको वढानेवाले, 
लद्मण, देखो, पर्वेतके सानुपर नाचते पति-मयूरके पास ॥३८॥ 
११९ यह्‌ कामतं मयूरी नच रही है। 
मयूर भी उसी सुन्दरीके पीरे-पीछे दौड रहा ह ॥३९॥ 
१२०. रुचिर पखोको फलाकर शब्दोसे उपहाससे करते, 
मयूरके वनम निर्वय राक्षसे प्रियाको सही हसा ।॥४०॥ 
१२१ अतएव रमणीय वनौर्मे कान्ताके साथ यह्‌ नाच रहा है 1 
पूरकि महीनेमे उस (प्रिया) के चिना मेरा यदह निवासन अति- 
दुस्सह द 1४१ 


१२४ 


१९५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


सस्कृत कान्यवारा [ १५. वात्मीकिं 


पद्व लध्मण, सरागस्तिर्यग्योनिगतेप्वपि । 
अपुना शिखिनी कामाद्‌ मेर्तारमभिवतते ।४२॥। 
ममाप्येव विदाखाक्षी जानकौ जातसम्रभा। 
मदनेनाभिवतंत यदि नापहृता भवेत्‌ ।४३॥ 
परय लद्मण, पुष्पाणि निष्फलानि भवति मे। 
पुप्पभारसमृद्धाना वनाना हििरात्यये ।[४४॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिधिया। 
निष्फलानि मही याति सम मधुकरोत्करं ॥४५॥ 
नदति काम शकुना मुदिता सघश कलम्‌ । 
आह्वयत इवान्योन्य कामोन्मादकरा मम ।४६॥ 
वसतो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया। 

नून परवशा सीता सा हि शोचत्यह यथा ।}४७॥ 
नून न तु वसतस्त देश स्पृशति यत्र सा। 

कथं ह्यसितपद्माक्षी वतेयेत्सा मया विना 11४८ 
अथवा वतंते तत्र वसतो यत्र मे प्रिया। 

क्र करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभेत्सिंता परे ।४९॥ 
द्यामा पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया। 


नूनं वसतमासाद्य परित्यक्ष्यति जी वितम्‌”' ॥५०॥ 
--किष्किन्धाकाडं सर्ग. ¦ 


५. वर्षा- 


९३६ 


स तदा बालिनि हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च। 
वसन्माल्यवत पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१।॥ 
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१२२ लक्ष्मण, हँवानोर्मे भी राग देखो । 
अव मयूरी कामवशा पतिका पीछा कर रही ह ४२1 


१२३ विशालाक्षी मेरी जानकी भी जल्दी-जल्दी, 
मदन परवशा होती, यदि हरी न जाती ॥४३॥ 
१२४. लक्ष्मण, देखो, मेरे छियि फूल निष्फल हं 1 
शिरिरके अन्तमें पुष्पभार्से समृद्ध वनोके ॥४४॥ 
१२५ वृक्षोके . अतिशोभासे रुचिर पुष्प भी › 
मधुकरोकं समूह्‌ के साय निष्फल हो पृथिवीपर गिर जाते हं ।४५॥ 


१२६. मुदित पक्षी सधवद्ध हो भके ही मदुर नाद करे। 
एक दरूसरेको पुकारते मेरे लिय तो वह॒ काम-उन्माद करनेवाले 
दै र्हा 

१२७ यदि वसन्त वर्हां मी हँ, जहाँ मेरी प्रिया वसती है, तौ 
निश्चय परवशा वह सीता भी मेरी तरह शोकातं होगी ॥(४७। 


१२८ निद्वय जहां वह है, उस स्थानको वसन्त नही चता 
पद्मो जेसी कारी ओंखोवारी वह्‌ मेरे विना कंसे रहती होगी ।४८॥ 


१२९ मयवा जहाँ मेरी प्रिया है, वर्ह वसन्त वतमान हँ । 
पर, दूसरोसे वासित वह सुजघी क्या करे ॥४९॥ 


१३० श्यामा पद्मपत्राक्षी मौर मृदुभाषिणी मेरी त्रिया, 
निश्वय वसन्तको प्राप्त कर वह्‌ जीवन छोड देगी” ॥५०॥ 
--किष्किधाकाण्ड सगं १ 
५. वर्षा-- 


१३१ त्व वाटीको मारकर मौर सुप्रीवका जभिषेक करः 


माल्यवान्‌ पवेतकी परपर वसते उन (राम) ने लक्ष्मणसे कटा । १॥ 
१२ 
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१३३ 
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अय स काल समप्राप्तं समयोऽय जलागम । 
सपत्य त्व नमो मेधं सवृत गिरिसनिमे ॥२॥ 
नवमासधृत गभे भास्करस्य गभस्तिमि । 
पीत्वा रस समुद्राणा द्यौ प्रसूते रसायनम्‌ ॥३॥ 
शक्यमवरमारुह्य मेघसोपानपक्तिभि । 
कुटजार्जुनमालाभिरलकतुं दित्राकर ।।४॥ 
सध्यारागोत्थितेस्ता ्ररेतेप्वपि च पाड्भि । 
स्निग्धैरभ्रपटच्छेद वंदधन्रणमिवावरम्‌ ।॥।५। 
मदमारुतनि श्वास सध्याचदनरजितम्‌ । 
आ पाड़जल्द भाति कामातुरमिवावरम्‌ ॥६॥ 
एपा धर्मपरिकिलप्टा नववारिपरिष्डुता । 
सीतेव लोकसतप्ता मही वाप्प विमुचति ॥।७॥ 
मेघोदरविनिर्मक्ता कर्पूरदलशीतला । 
शक्यमजलिभि पातु वाता केतकगधिन ॥८॥ 
एष फल्लार्जुन शोल कंतकंरभिवासित । 
सुग्रीव इव रातारिधाराभिरभिषिच्यते ॥९॥ 
मेधकृष्णाजिनघरा धारायज्ञोपवीतिन । 
मारुतापुरितगुहा प्राधीता इव पवता ॥१०॥ 
कशाभिरिय हंमीभिविद्युद्भिरभिताडितम्‌ । 
अतस्तनितनिर्घषि सवेदनमिवावरम्‌ ।११॥ 
नीलमेधाश्चिता विद्यु्स्फुरती प्रतिभाति मे। 
स्फुरती रावणस्याके वैदेहीव तपस्विनी ।१२॥ 
इमास्ता मन्मथवता हिता प्रतिहता दिदा । 
अनुलिप्ता इव धनेनष्टग्रहनिशाकरा । १२ 
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१२३२ 


१३३ 


१२३४ 


१३५. 


१३६ 


१३७ 


9 


१३९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


"यह्‌ वह॒ कार आ गया, आज वर्षका समय ह} 

देखो, गिरि सदृश मेघोसे आकारा ठका ह २ 

समूद्रोके रसको पीकर भास्करकी किरणो दारा, 

नौ मास गर्भम धारण कयि दयौलोक रसायन प्रसव कर रहा 
हं 11३॥ 

अम्वरपर चढकर मेघरूपी सीठीकी पक्तियो द्वारा, 

कुटज ओर अर्जुनकी मालाओसे दिवाकरको अलङरृत॒ करने 
को |! 

ओर इनमें भी सन्घ्या-रागसे उठे छार मौर पाण्डुर, 

चिकने मेषपटोकि टुकडोति घाव-वघा अम्बर 11५॥ 

मन्द वायुके नि इवास द्वारा सन्ध्या ख्पी चन्दनसे रगा, 

थोडा पाण्डु मेघवाला अम्बर कामातुर सा मालूम होता है ६ 
घामसे क्लेशित नये जलसे क्यपथः 

दोक-सतप्त सीता सी यह पृथिवी आंसू वहा रही है ।1७॥ 

मेघके उदरसे निकले, कपुरके दले कीत, 

केवडेके गन्ववाङे वायु अजलियोसे पिये जा सक्ते हं ॥८॥। 

फूले अर्जुनवाला केवडसे वासित यह दौर 

शमित-शत्रुवाले सुग्रीवे धारायो द्वारा अभिपिक्त हो रहे ह ।\९॥ 
मेघरूपी काले मृगचर्मको घारण करनेवाके, धारारूपी यज्ञोपवीत 
वाके, मार्तते भरी गुहागोवाठे यह पवंत मानो अध्ययनं कर 
रहे है ॥१०॥ 

सुनहरे चावुको जैसी विजयो दारा ताडित, 

भीतर कडकके धघोषवाला पीडित सा ह मम्बर।११॥ 

नीर मेषमें माध्रित कौदती विजली रावणकी गोदरे, 

वेचारी वैदेही सी कौपती मुज्ञे जान पडती ह ॥ १२1 

यह्‌ काम-पीडितोकी हत-प्रतिहत दिगाये, 

वादलोसे अनुक्त मानो ग्रहु-शून्य चन्द्रमावाी ह ।। १३॥ 


१८० 


१४४ 


१४१. 


१४६. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१ 


संस्कृत काव्यवारा [ १५. वाल्मीमि 


क्वचिद्राप्पाभिसरुद्धान्वपगिमसमुत्सुकान्‌ । 
कुःटजन्पव्य सौमित्रे, पृप्पितान्गिरिसानुपु । 
मम शोकाभिभूतस्य कामसदीपनान्स्थितान्‌ । १५॥ 
रज प्रगात सहिमोभ्य वायु्निदाघदोपप्रसरा प्राता 1 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपाना 
प्रवासिनो याति नरा स्वदेशान्‌ । १५॥ 
सप्रस्थिता मानसवासलुन्धा 
प्रियान्विता सप्रति चक्रवाका । 
अभीक्ष्णवर्षोदकविक्षतेषुयानानिमागेषुनसपतति ॥१६। 
क्वचित्परकारा क्वचिदप्रकारा नभ प्रकीर्णाबुधर 
विभाति 1 क्वचित्क्वचित्वेतसनिरुद्ध 
रूप यथा शातमहार्णवस्य 11१७॥ ° 
व्यामिधित सजंकदवपुष्पेनव जरू पवेतघातुताम््म्‌ । 
मयूरकेकाभिरनुप्रयात दोलापगा शीध्रतर वहति ॥१८। 
रसाकूल षट्पदसनिकारा प्रभुज्यते जवृफर प्रकामम्‌ । 
अनेकवर्णं पवनावघूत भूमौ पतत्यास्रफल विपक्वम्‌ । १९॥ 
विदयुत्पताकाः सवलाकमालाः शलेद्रकूटाकृतिसनिकाशा । 
गजंन्ति मेधा समुदीणेनादा 
मत्ता गजेद्रा इव सयुगस्था ॥२०॥ 


वर्षोदकाप्यायितशाद्रलानि प्रवृत्तनृत्तोत्सवव्हि- 
णानि। 


वनानि निवृष्टबखाहकानि 
पर्यापरा हष्वधिक विभात्ति ।।२१॥ 
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१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


१५१ 


९५९ 


हे सौमित्रे, पर्वतके सानुमोपर कही चारो ओर रुद्धः 

वषकि आनेसे उत्सुक फूल कुटजोको देखो, (जो) 1 
रोक-पीडित मुद्ध कामोटीपन करते खड़े ह 1१५ 

घूलिर्या दव गई , आज वह्‌ वायु शीतल हँ, वपकि दोपका फंलाव 
प्रशान्त है । राजामकी यात्रा थम गई, प्रवासी नर अपने देशोको 
लौट रहै ह 1 १५ 

अव मानसके निवासके लोभी चक्रवाक प्रियासहित प्रस्थान 
कर चकं! वरावर वरसते पानीसे टट मागं पर यान नही 
चलते ॥१६॥ 


कही सप्रकाश ओर कटी अप्रकाश नभ मेषोसे भरा दीख रहा है। 
कटी-कही वह पवेतकी तरह रुका शान्त महासागर के रूप 
साहं 1१७ 

स्जं-कदवके पुप्पोसे मिश्रित पर्व॑तकं घातुओसा खाल नवीन जर हैः 
मयूरोकी ध्वनियोसे अनुगमन की जाती पहाडी नदियां अधिक 
तेजीसे वहती ह ।॥ १८॥ ६ 

भ्रमर समान वर्णवाठे रससे भरे जामुनके फलको खूव खा रहा है । 
पवनसे हिला अनेक रगोका पक्व आस्रफल सूमिपर गिर रहा है । १९ 


विद्युत्की पताका, वगुलोकौ माला सहित महापर्वेतके शिखरके 
आकारसे, ऊँचे गरजते मस्ते गजेन््रोसे युद्ध करते से मेघ गरज रहे 
है ॥२०॥ 

वपकि जरसे तृप्त तृणोवाके, नृ््योत्सवमें रगे मोरोवाले, नवरसे मे- 
घवाले वनोको देखो, यह्‌ पराहणे अधिक सोभा दे रहे है \२१॥ 
वगुञे वा मेष सल्क्के भारी मारको ढोते, नाद करते, 


पर्वतोके वडे-वडे शिखरोपर विश्राम कर-करके फिर प्रयाण 
कर रहं ह ।२२॥ \ 


१८२ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


५ 


१५६ 
© 


१५७ . 


१५८ 


१५९. 


संस्कृत काव्यघारा [ १५. वाल्मीकि 


समू दहत सलिलातिभार वलाकिनो वारिधरा नदत । 
महत्सु श्यगेपु महीघराणा 
विश्रम्य विश्रम्य पुन प्रयात्ति।॥२२॥ 


मेधाभिकामा परिसपतती 
समोदिता भाति वलाकपक्ति. । 


वातावघूता वरपीडरीकी 
ल्वेव माला रुचिरावरस्य ॥२३॥ 


वाख्द्रगोपातरचित्रितेन विभाति भमिर्नवदाद्टेन । 


गात्रानुप॒क्तेन शक्प्रभेण 
नारीव खाक्षोक्षितकवलेन ।२४।। 


निद्रा शनं केशवमभ्युपेति दुत नदी सागरमभ्युपैति। 


हृष्टा वलाका धनमभ्युपेति 
काता सकामा प्रियमभ्युपेति ॥२५॥ 


जाता वनाता रिखिसूप्रनृत्ता 
जाता कदा सकदवदाखा 


जाता वृपा गोषु समानकामा 
जाता महौ सस्यवना भिरामा ॥२६॥ 


वहति वषे ति नदति भाति 0 
ध्यायति नृत्यति समाश्वसति ॥ 


चद्ा चना सत्तमजा चनाता 
रियाविहीना रिखिन प्लवगमा ॥२७॥ 


प्रहर्षिता कतकिपुष्पगघमाध्राय मत्ता वननिक्ंरेषु । 


प्रपातशन्दाकुलिता गजद्रा 
साध मयूरे समदा नदति ।२८॥ 


घारानिपातेरभिहन्यमाना कदवशाखासु विरूवमाना । 
क्षणाजित पृष्परसावगाढ रानेमंद षट्‌ चरणास्त्यजति २९ 
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९५३ 


२५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


२५९ 


मेघकी कामनावारी सम्मोदित वगरोकी पाती चारो गोरसे 
इकट्ठा हो शोभा देती ह ! मानो हवासे कम्पित श्रेष्ठ श्वेतकमलो 
की कुटकती रुचिर अम्वरको माला हँ ।२३॥ 


शिशु बवीरवहूटी हारा भीतर चित्रित नये तृणोति युक्त भूमि, 
मानो गात्रके लगे तोतेके रगवारे लाखसे रगे दुशाके युक्त 
नारी है।२४। 


विष्णुके पास धीरे-धीरे निद्रा आ रही है, नदी शीघ्र सागरके पासं 
जा रही है! हपित वगले मेषके पास जा रहे ह, सतुष्ट कान्त 
प्रियाके पास्जा रही ह 1रपा 


वन, मयूरोके सुन्दर नृत्यवाले हौ गये, कद्व शाखा-मुक्त हो गये } 
वृषम्‌ गौओ्मे एक सी कामनावाले ह, सस्यवाले वनोसे पुथिवी 
अभिराम दो गई द \1२६॥ 


नदिर्या, मेघ, मस्त गञ, वनावरी, प्रियावियुक्त मोर ओर वानर 
वहती, वरसते हे, नाद करते है, प्रकाशित होते हं, घ्यान करते है, 
नाचते है, समाश्वास पाते है ॥२७॥ 


वनोके निञ्रोमें केतकीके फूलके गन्धको सूघकर मतचाङे प्र्हपित, 
जल-प्रपातके शब्दोसे व्याकुरू गजेन्र मोरोके साथ मरोर्मे हौ नाद 
कर रहे है 1२८१1 

घाराके गिरनेसे ताडित कदम्बकी शाखामोमें ऊटकते भ्रमर 
क्षणमरके लिये पुष्परससे गाढे मद्को धीरे-वीरे छोड रहे 
ड ॥२९॥ । 


शण 


९९० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६५७ 


सस्छेत कान्यधारा [ १५. वाल्मौकि 


अगारचर्णोत्करसनिकागे फलं सुपयप्तिरसंः समैः । 
जवृद्रूमाणा प्रविभाति बाखा 

निपीयमाना इव षट्‌ पदोधे ॥३०॥ 
तडित्पताकाभिरलकरृतानामुदीणेगभी रमहारवाणाम्‌ । 
विभाति रूपाणि वखाहुकाना 

रणोत्सुकानामिव वानराणाम्‌ ।३१॥ 
मार्गानुग शेल्वनानुसारी सम्रस्थितो मेघरवं निशाम्य ! 
युद्धाभिकाम प्रतिनादशकीौ 

मत्तो गजेद्र॒प्रति सनिवृत्त ॥३२। 
क्वचित्प्रगीता इव षट्पदौघं 

क्वचितपनृत्ता इव तीलकठे । 

क्वचित्प्रमत्ता इव वारणेन्द्र 

विभात्यनेकाश्रयिणो वनाता ॥३३। 
कदबसर्जाजुनिकदलाढचा वनातभूमिमंधुवारिपूर्णा । 


मयूरमत्ताभिरुतप्रनुत्त 
रापानभूमिप्रतिभा विभाति ।॥३४॥ 


मुक्तासमाग्र सलिल पतद्रं सुनिर्मर पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 
हृष्टा विवणेच्छदना विहगा 
सुरेद्रदत्त तृषिता पिबति ।।३५।१ 


षटूपादतत्रीमघुराभिधान 
प्लवगमोदीरित कठतालम्‌ } 
आविष्कृत मेघमुदगनादे 
वेनेषु सगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥३६॥ 
क्वचित्मरनृत्तंः क्वचिदन्नदद्भि 
क्वचिच्च वृक्षाग्र निषण्णकाये । 
व्यारवबहमिरणैमेयूरेर्वनेषु सगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ३७) 
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१६०. अगारके चू्णके समूह्‌ जैसे बहुत रसीटे फरोसे समृद्ध, 
भ्रमरो द्वारा पी जाती सी जामुनको शाखा सोह रदी हं \\३०॥ 


१६१. विदयुत्‌की पताकाओंसे अलकृत, उठे गम्भीर महाशब्द-सटित, 
मेघोकि रूम रणोत्सुक वानरोके रूप से दीख रहे ह ।॥३९॥ 


१६२. मागे-अनुगामी पवतीय वनका अनुसरण करनेवाला चख पडा 
मेघके शब्दोको सुनकर युद्ध-इच्छुक विरोची नादकी शका युक्त 
मस्त गजेन्द्र रखौटा ।३२॥ 

१६३. कदी भ्रमर समूहसि गाती हुई, कही नोककण्ठोसे नाचती हुई, 
कही गजेन्द्रोसे मस्त सी अनेक आकारवाली वनावि्यां दीख 
रही ह 1३३ 

१६४ कदम्ब-सर्ज-अर्जुन-कन्दलसे घनी-मधुर जरसे पूणे वनान्ते भूमि, 
मोरोके मत्त गीत नृत्योसे मदिराल्य समान प्रतीत होती ह 1 २३४॥ 

१६५ मुक्तासे चमकते सुनि्म सिलको गिराते पत्रपुटे लगे, 
इनदरके दिये जलको हित हो खुले पखोवाले तृषित पक्षी पी 
रहे है 1३५॥ 

१६६ श्रमरोकी वीणाके मघुर आरपवाखा, वानरोके कथनरूपी क~ 
तार्वाला, मेघरूपी मृदगोके नादोसे वनोमें सगीत सा होता प्रकट 
हो रहा ह ।॥३६॥ 

१६७ कही नृत्यति, कही उन्माद करनेसे ओौर कही वृक्नो के छोरपर 
समूहसे वैठे, ख्टकते पिच्छखूपी आभरणोवाे मोरोसि व्नोमिं सगीत 
साहो रहार ।॥३७। 


+ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


सर्त कान्यधारा [ १५. बाल्मीकि 


स्वनेधनाना प्लवगा प्रवृद्धा 
विहाय निद्रा चिरसनिरुदधाम्‌। 
अनेकरूपाकृतिवणेनादा 
नवावृधाराभिहता नदति ।(३८॥ 
नद्य. समुद्वाहितचक्रवाकरास्‌ 
तटानि शीणन्यि पवाहूयित्वा । 
दृप्ता नवप्रावृतपूणभोगा 
दत स्वभर्तारमुं पोपयति ॥३९॥ 
नीरपु नीला नववारिूर्णा 
मेघेपु मेघा प्रतिभाति सक्ता । 
दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धा 
रेकषु दाला टव बद्धमूला 11४०] 
प्रमत्तसन्नादतिवहिणानि सङक्रगोपाकुलद्यादलानि । 
चरति नीपार्जुनवासितानि 
गजा सुरम्याणि वनातराणि ।४१।] 
नवाबुधाराहतकसराणि ध्रुव परिष्वज्य सरोरुहाणि । 
कदवपुष्पाणि सकेसराणि 
नवानि हृष्टा भ्रमरा पिवति ।।४२॥ 
मत्ता गजंद्रा मुदिता गवेद्रा वनेषु विक्राततरा मुगेद्रा । 
रम्या नगेद्रा विभृता नरेद्र 
प्रक्रीडिता वारिधर सुरेद्र ।४३॥ 
मेषा समुद्धूतसमुद्रनादा महाजलौघेगेगनावरवा । 
नदीस्तटाकानि सरासि वापी 
मही च कृत्स्नाम पवाहयति ।।४४ 
वषप्रवेगा विपुला पतति प्रवान्ति वाता समुदीणेवेगा । 
प्रणष्टक्ूला प्रवहति शीघ्र 
नदयो जलेविप्रतिपन्न मार्गा ॥।४५।) 
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१६८ 


१९९ 


१७० 


१७१. 


१७२ 


१७३. 


९७४ 


१७५ 


मेघोके शब्दस देरसे रोकी निद्रकों छोडकर वानर जगे, 
अनेक रूप, आकार, वर्णं तथा नादवाले (वह्‌) नयी जक्षारसे 
प्रताडित हो नाद कर रहे हं ।३८॥ 


चक्रवाकोको वहाती नदिर्यां गिरे तटोको वहा ठे जाती 
नये वस्त्र तथा पूणं भोगसे आदृत (पलो सी ) अपने पतिके पास 
जा रही हं ।३९॥ 


नये जसे भरे नीले मेषोमे ससक्त मेष नीटे से दीखते ह 1 
वनाग्नि से जज पर्वतोमेँं वनाग्निसे दग्ध पर्वत जैसे जड बावे 
(खड) ह ४० 


मस्त उठाये पिच्छवाङे मोर, वीरवहुटीके समूहसे युक्त, तृणवाचे, 
नीम-अर्जुनसे सुवासित रमणीय वनो गज विचर रहे हैँ ।1४१॥ 


ये भ्रमर हषित होकर नर्द जक्घारासे ताडित केसरवाले कमलो 
को आङ्गिने कर केसर-सहित कदम्बके नये पुष्पोको पी रहे 
ट्‌ 1 ४२॥ 


मस्त गजेन्द्र, मुदित वृपभ, वनमें अतिपरक्रमी सिह, 
रमणीय पवंतराज, भरण किये नरे, मेघोसे खेखाये जाते सुरेन्द्र 
(से ह) ।४८३॥ 


उस्ते समुद्रसे नादवाले, महाजलसमूहोसे आकाश अवलम्बनं 
करते मेघ नदियोको, तारावोको, सरोको, वापियोको ओर सारी 
पृथिवीको वहाये चयि जा रहै हँ 1४४। 


वर्पाका वेग विपुल हौ गिर रहा है, वायु वड़े वेगसे चल रहे है, 
जसे मार्गेको तोडफोडकर नदियां तेजी से वह रही है 11४५ 


१८८ सस्छृत काव्यधारा [ १५. वाल्मीकि 
१७६ नरनरद्रा इव पर्वतेद्रा सुरेद्रनीतं पवनोपनीतं । 
घनावुकुभेरभिपिच्यमाना 
रूपध्िय स्वाभिव दगेयंति ।४६॥ 
१७७ धघनोपगूढ गगन न तारा न भास्करो दर्ंनमम्युपेति। 
नवजंलीघेधरणी वितप्ता 
तमोविक्प्ता न दिल प्रकाशा ॥४७॥) 
१७८ महाति कूटानि महीधराणा 
धाराविधौतान्यधिक विभाति। 
महाप्रमाण विपुले प्रपातं 
मुक्ताकलपिरिव लवमानं ।४८॥ 
१७९ शंखोपलप्रस्ललमानवेगा शंलोत्तमाना विपुला प्रपातो । 
गुहासु सन्नादितवहिणासु 
हारा विकीर्यन्ति इवाव-भाति ।४९॥ 
१८० शीष्प्रवेगा विपुलाः प्रपाता निर्घोतग्डरगोपतला गिरी- 
णाम्‌ । 
मुक्ताकलापप्रतिमा पततो महागृहोत्सगतकधंयते ।५०।) 
--किष्किन्धाकाडे सगं २८ 
६. मन्दोदरीविलापः -- 
१८१ दशग्रीव हत दष्ट्वा रामेणाचित्यक्मणा । 
पतति मदोदरी तत्र कृपणा पयेदेवयत्‌ ।२॥ 
१८२ “ननु नाम महावाहो, तव वेश्रवणानुज । 
करुद्धस्य प्रमुखे स्थातु त्रस्यत्यपि पुरदर. ॥३॥ 
१८३ ऋषयदच महातोऽपि गधवािच यशस्विन । 
नन्‌ नाम तवोद्वेगाच्चारणार्च दिशो गता ।४।) 
१८४ स त्व मानुषमात्रेण रामेणे युधि निजित । 


न व्यपत्रपसे राजन्‌, किमिद राक्षसेदवर ॥।५॥ 
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१७६ नरोसे नरेन्रकी तरह इनदर द्वारा खाये पवन से पास खाये पर्वत- 
राज, मेधके जरुधटोसे अभिपिक्त होते अपनी रूपोभा दिखला 
रहे ह ।॥४६॥ 

१७७ धनसे आकारा ठका हुमा है, न तारा, न सूर्यं दिखाई देते है । 
नये जलसमूटसे घरणी तृप्त है, अन्वकारसे छिप्त दिशार्ये प्रका- 
दित नहीं ह ॥४७।॥ 

९७८. घारासे धुरे पर्वतोके वडे-वडे शिखर वहत शोभा दे रहे है । (वह) 
मारी आकारके विपुर जलपातोसे ल्टकते हये मुक्तासमूहो जैसे 
दीखते ह ४८ 

१७९ पत्थरौसे गिरनेके वेगवाले उच्च शैलोके विपुर प्रपात सुन्दयं 
नाद करनेवाके मयूरोचारी गुहामो्मे विखस्ते हारसे प्रतीत 
होते ह ।४९॥ 

१८० शीघ्र वेगवाले विपुर जलप्रपात धुले पवेतोके दिखर-तल, से 
मुक्ता-समूह्‌ से गिरते महागृहामोकी गोदोर्मे वारित होते ह ।\५०।॥ 

--किष्किन्वाकाण्ड सगे २८ 


६. मन्दोदरी-विलाप- 


१८१ अचितनीय कमेवाके राम दारा (अपने) पति दङाग्रीव को निहत 
देख कर, मभागिनी मदोदरी वहा विलाप करने लगी 1२।-- 
१८२. “हे महाबाहु, कुवेरके छोटे भाई, क्या करुद्ध होने पर 
तुम्हारे सामने इन्द्र मी खडा होनेर्मे उरता नही था 11३1 
१८३. वडे ऋपि जौर यशस्वी गन्ववं गौर 
सिद्ध मी क्या तुम्हारे उद्रेगसे दिशायो्मेँ नही भागे 1४॥ 
१८४. सो तुम केवल मानुष रामस युद्धम हार गये 1 
है राजन्‌" राक्षसेश्वर, क्या इसके लिये तुम रज्नित नही होते ५५॥ 


१९० 


१८५ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


+, 


९५१ 


१९२ 


१९३ 


१९४ 


१९५ 


सस्कृत काव्यधारा [ १५ वाल्मीकि 


कथ वेलोक्यमाक्तम्य शिया वीर्येण चान्वितम्‌। 
अविपहूय जघान त्वा मानुपो वनगोचर ।६॥ 
मानुपाणामविपये चरत कामरूपिण । 
विनाशस्तव रामेण सयुगे नोपपद्यते ।७॥ 

न चंतत्कमं॑रामस्य श्रद्दधामि चमूमुखे। 

सर्वेत समुपेतस्य तव तेनाभिमर्षणम्‌ ॥८॥ 

अथवा रामरूपेण कृतात स्वयमागत । 

माया तव विनाशाय विधायाप्रतितकिताम्‌ ।९॥ 
अथवा वासवेन त्व ॒धर्षितोऽसि महाबल । 
वासवस्य तु का शक्तिस्त्वा द्रष्टुमपि सयुगे । १०।१ 
यदेव नगरी लका दुष्प्रवेशा सुरेरपि ।॥ १७॥ 
प्रविष्टो हनुमान्वीर्यात्तदेव व्यथिता वयम्‌| 
क्रियतामविरोधद्च राघवेणेति यन्मया ॥१८। 
उच्यमान न गृहणासि तेस्येय व्युष्टिरागता । 
अकस्माच्चाभिकामोऽसि सीता राक्षसपुगव ।\ १९ 
एैरवयेस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। 
अरुधत्या विशिष्टा ता रोदहिण्याइचापि दुमेते ।।२०॥ 
सीता घषेयता मान्या त्वया हयसद्श कृतम्‌ । 
वसुधाया हि वसुधा श्रिया श्री भर्तृवत्सलाम्‌ ॥२१॥ 
सीता सर्वानवद्यागीमरण्ये विजने शुभाम्‌ । 
आनयित्वा तु ता दीना छद्मनात्मस्वदूषणम्‌ २२ 
अप्राप्य त चैव काम मेथिलीसगमे कृतम्‌ 1 
पतित्रतायास्तपसा नून दग्घोऽसि मे प्रभो ।॥२३॥ 
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१८५ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९ 


१९० 


५९३ 


४. 
१९३ 
१९४ 


१९५ 


त्रैरोक्यको आक्रान्त कर लक्ष्मी मौर वल्के धनी, 

ुर्दस्य तुमह (इस) वन मानुपने मारा 11द६॥ 

मानुषोकि अप्राप्य स्थानम स्वेच्छापू्वक विचरण करनेवाले, 
युद्धम राम द्वारा तुम्हारा विनाश उचित नही 11७1 


सेनाके सामने मै (कहती हू--) यह्‌ रामका काम है, इसपर मे 
विदवास्त नही करती, (कि) सव तरहसे सपन्न तुम्हारा उनके 
दारा दमन (हुमा) ॥८॥ 


अथवा रामके स्पर्मे स्वय मृत्यु ही तुम्दारे विनाशके 
लिये अतकित मायाको धारण कर आई ।९॥ 


अथवा हे महावर, इन्द्रने तुम्रं दवाया, 

लेकिन युम तुम्हारी मोर देखनेकी मी इनमे कठा शक्ति ह।। १०॥ 
सुरो वारा भी दुष्प्रवेशा छकानगरीमें जभी ।॥ १७ 

अपने पराक्रमसे हनूमान्‌ प्रविष्ट हुजा, तभी हम उर गये । 
'साघवके साथ विरोष न करो' मेरे इस ॥१८॥ 

केधनको नही माना, इसीका यह्‌ परिणाम हुञा । 

ओर हे राक्षत्त-पुगव अकस्मात्‌ तुमने सीताकी कामना कौ ।\१९॥ 
यह्‌ तो एेश्वये, देह्‌ सौर स्वजनके विनाशक लियं हुमा । 
अरुवती मौर रोहिणीसे भी वटकर उस ।1२०॥ 


माननीया सीताको वेदज्जत करते हे दुर्मति, तुमने अनुचित किया ¦ 
वसुवाकी वसुवा, श्रीकौ भी श्री पतिभक्ता ।२९। 


सारे निर्दोष अगोवारी शुमा दीना सीताको विजन वनमें । 
घोखेसे खाकर (तुमने) अपनेको दूपित किया ॥२२॥ 

अपनेको दूषित करनेवाली उस कामनाको मैथिलीक समागमम जपना 
कर, मेरे प्रभु, तुम जरूर पतित्रताकी तपस्यासे दग्ध हए ॥२३॥ 


२९२ 


१९६ 


१९७ 
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२५० 


२०४ 


९०५ 


२०६ 


२२०७ 


सस्कृत काव्यवारा [ १५. वाहमीकि 


तदेव यत्न दग्धस्त्व धर्पयस्तनुमध्यमाम्‌। 

देवा विभ्यति ते सवे संद्रा साग्निपुरोगमा ॥२४॥ 
अवर्यमेव रभते फल पापस्य कर्मण । 

मतुं पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र सशय ॥२५॥ 
शुभकृच्छभमाप्नोति पापकृत्पापमरनुते । 

विभीषण सुख प्राप्तस्त्व प्राप्त पापमीदृशम्‌ ॥२६॥ 
सत्यन्या प्रमदास्तुभ्य रूपेणाभ्यधिकास्तत । 
अनगवशमापन्नस्त्व तु मोहान्न वुध्यसे ॥२७॥ 
सवदा सवेभूताना नास्ति मृत्युरलक्षण । 

तव तद्रदय॒मुत्यर्मेथिरीकृतलक्षण ।२९॥ 
सीतानिमित्तजो मृत्युस्त्वया दू रादुपाहूत । 

मेथिखी सह॒ रामेण विशोका विहरिष्यति ॥३०॥ 
अल्पपुण्या त्वह घोरे पतिता शोकसागरे । 

कंरासे मदरे मेरौ तथा चत्ररथे वने ।३१॥ 
देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया । 
विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया श्रिया ॥३२॥ 
प्यती विविधान्देशास्तास्तारिचत्रसल्रगवरा । 

श्रदिता कामभोगेभ्य सास्मि वीर, वधात्तव ॥३३॥ 
सेवान्येवास्मि सवृत्ता धिग्राज्ञा चचा श्रियम्‌ । 

हा राजन, सुकुमार ते सुभ््रसुत्वक्समुन्नसम्‌ ॥२४॥ 
कातिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मदिवाकरे' । 
किरीटकूटोज्ज्वलित ताम्रस्य दीप्तकुडलम्‌ ३५ 
मदव्याकूललोलाक्न मृत्वा यत्पानभूमिषु । 
विविघस्रग्धर चारु वल्गुस्मितकथ शुभम्‌ ॥३६॥ 
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१९६ 
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९९९५ 


२०५०. 


२०१. 


२०२. 


२०३. 
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२०५ 


२०६ 
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उसी समय, पतली कमरवारी (सीता) को वेदज्जत करके तुम 
जो नही दग्घ हये, सो इसीक्एि, कि इन्द्र ओौर मग्नि-सहित सारे 
देवता तुमसे उरते ये।२४॥ 

हे स्वामी, पापं कर्म॑का फल समय भनेपर कर्तको 

अवश्य ही मिक्ता ह, इसर्मे सशय नहीं ॥२५॥ 

शुभ करनेवाला शुभको पाता है, पाप करनेवाला पापको पाता ह । 
विभीपणने सुख पाया गौर तुमने पाप पाया ॥ रौ 

रूपमे जविक (सुदरी) दूसरी स्तिया तुम्हारे चयि थी । 

कितु कामदेवके वामे पडे तुमने मोहुके मारे नही समा ॥॥२७॥ 
सारे जीवोके किए मृत्यु कमी विना कारण नही माती। 

उसी तरह तुम्हारे ल्यि यह मृत्यु मेथिलीके कारण हुई ।॥२९॥ 
सीताके कारण उत्पन्न मृत्युको तुम दूरसे रये। 

अव वह्‌ मैथिली रामके साथ निर्दर विहार करेगी ।३०॥ 

म पृण्यहीना तो घोर शोकसागरमें गिरी 1 

कंरासपर, मन्दरपर मौर चैत्ररथ वनरमे ॥३१॥ 

देवतामोके सारे उदयानोमें तुम्हारे साथ विहार करने के लिये, 
जो मे अतुलश्रीके साय अनुकूरु विमान द्वारा जाती थी ॥३२॥ 
विचित्र माला मौर वस्त्र धारे उन-उन विवि देशोको देखती थौ । 
हेवीर, सो मं तुम्हारे वधघके कारण काम-मोगोसे वचित हौ 
गई।।२३२॥। 

वही मे अव दूसरी हो गई! चचला राजलक्ष्मीको विक्कार। हा 
राजन्‌, तुम्हारा शरीर सुकुमार, भौ-चर्म-नासिका से सुदर था ३४॥ 
कान्ति-शोमा-चूरतिंमे चनद्र-पद-सू्यके तुल्य, किरीट मुकूटके 
शिखरसे उज्ज्वल रुण मुख, मुक्त कूडर सहित ।३५॥ 

जो पानगोष्ठ्योमें मदसे ञाकुल चचल आखोयुक्त, विविष 


मालाजोको वारण करनेवाला चारु मघुर मुस्कान कथनयुक्त 
शुम था॥३६॥ 
9 


१९८ 


२०८ 


९1 
1 
^© 


सस्त फाव्यघारा {१५ वात्मीकि 


तदेवाद्य तवैव हि वकूत्र नं भ्राजते प्रभो। 
रामसायकनिभिन्न रवत रुधिरविच्रवं ॥३५७॥ 
वि्नीर्णमेदोमस्तिप्क रक्ष स्पदनरेणुमि । 

हा पविचमा मे सप्राप्ता दना वंधव्यदायिनी ।{३८॥ 


„ या मयासीन्न सवद्धा कदादिदपि मदया। 


पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेक्वर्‌ ।३९) 
पुत्रो मे लक्रनिजंता इत्यह गविता भृलम्‌ । 
--युदकाड सगं १९ 
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२०८ हि प्रभु, वही तुम्हारा मुख आाज नही चमक रहा ह। 
रामके वाणोसे क्षत-विक्षत खूनके वहनेसे लाल ।३७॥ 
२०९ चर्वी निकली मस्तिष्कवाला हो, रथकी धूलियोसे ख्खा दै । 
हा, वैषन्य देनेवाखी मेरी अतिम द्या प्राप्त हौ गई ।२३८॥ 
२१० जिसे म मन्दमतिने कभी नही सोचा था। 
मेरा पिता दानवोका राजा, मेरा पति राक्षसोका ईश्वर ॥२३९॥ 
मेरा पुत्र इनद्रका जीतनेवाला, यह सोचकर मे वहुत गवं करती थी । 
--युदधकाड सगं ११ 


भगर 
प्राकत-काल 
( १-५५० ई०) 


१९८ सस्छृत काव्यधारा 


प्राय. छ शतान्दियोके घौरे-घौरे परिवर्तनके वाद ईसवी-तन्‌ के भारम्न- 
फे साय हमारी भाषाय एक नया स्प क्ती हं" जिसे हम प्रात कतै है । 
पालौ भीर पोछे मपञ्नशोका अनेक नापामौ का सामूहिक नाम होना 
सभौ नही स्वीकार फरते, किन्तु भ्राज्तकते वारेमें यह्‌ वात नहीं ह । 
आषे दजन प्ररृतोका उल्ठटेव हमारे प्राचीन ग्रथकारोने भी किया ह, मौर 
वहु उनसं भो अविक रहौ होगी, इसर्मं सन्देह नहीं । ग्रथकारोने त्तिफं 
उन्हीं प्राकृतोका उल्छेख क्रिया या उनके व्याकरण वनाये, जिनका साहित्य 
लिपिवद्ध हौ गया था। यद्यपि श्रुग-कालमें वंदिक-युगके पुन" लौटानेकौ 
कोशिश कौ गई थो, जिसका सुफल "महाभारत" ओर “रामायण” हं, 
किन्तु लोक्-माषाये उपेक्षित नहीं को गर्ई थी । गुप्त-कालके आसे पहले 
तक प्राङ़ृतका अभिकेखोमे उपयोग यहौ वत्खाता ह, कि राजकाजमें 
प्राकृतोका फाफो स्थान था । व्रह्मण-भिन्नधमं तो उसे अपनो घामिक भाषा 
भौ मानते थे। इसौ कारण जंन भगम प्राकृते सुरक्षित हुये । क्छ 
वौद्ध निकाय (सम्प्रदाय) भी अपने पिर्कोको प्राङृतमं पदृते ये । दु भप्य- 
से उनका कोई अवशेष नहं भिल्ता, किन्तु चीनी पयंररकोनि उल्लेख 
क्रियाहूं 1 

प्राकृत-काल संस्कृत-कविताका सुचर्ण-युग हं 1 इस सुवणं-युग क्ते थोडे 
ही से प्राकृत छोटे “गायात्तप्तश्षती"", "तुव घ” मादि के रूपमे हमारे ऊपर 
पडे! इस युगो सस्कृतं कविताका आरम्भं अदवघोषसे, चरम उत्कषं 
काल्िदिससे ओर अन्त भारचिसे होता हं ! आरम्मिक कालके एवि उषहवधोष, 
भास, आयंश्ूरकी वाणौ क्ितिनी हौ जगह पर अनगढ सी मालूम होती 
है, केषिन उसका स्वाभाविक सोदयं अपना अक्ग साकषंण रखता हे । 
इस सनमट्पनको कालिदासनं दूर किया, साय ही उसरी स्वाभाविकताको 
वहत हृद तक फायम रला 1 प्रा्त-कालके बाद के काव्योकोौ जिस तरह 
अस्वाभाविकं सौर जटिल होते हम देखते ह्‌" उससे प्रष्न होता हः कि 
प्राफत-कालमें वेसा क्यों नहीं हुमा ? इसका एक्‌ कारण लोक-माषा भौ 
यो ! प्राटत अपने उच्चारणमें भारी भेद रखते हुयं भो व्याकरणम 
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सस्छृत से बहुत नजदीक यौ! कोई प्राछृतभाषो यदि सस्कृतं फे 
उच्चारणोका बोध रखता, तो उत्ते सस्करृतके समस्ने मं कोई दिषकत 
नहीं यौ 1 दोनोके सुवन्त-तिदन्तके सूप एक तरह्‌ से चरते थे! इस 
कालके कवियोको यह्‌ ध्यान रखना या, कि हमारी कविता थोड़े से 
वेयाकरणो या अवनी गोष्ठोवाठे रोगो तक ही सौमित न रहे" विकि 
उसको कदरदानौ करनेवाे समाजके अधिक्से अविर्‌ रोग ह ! इसके 
लि ज्रौ था, कि व्याकरण ओर भाषाके भयरिचितं नियमों ओर 
अप्रचकित प्रपोरगोको ऊने कोरि न षले जाये } प्राजत कविता स्वय 
भौ शातावहन-काल्े ऊचा स्यान प्राप्त कर चुतो थो, इस्तलियि संत्छृत- 
के कवि उसको तरफ नाक-मों नहीं सिकोड सक्ते थे ! दरबारी मौर कदर- 
दन भौ जभौ जपरिचित मौर अश्रवृन्त शब्दको देखकर बाहु-वाह्‌ नहीं 
फरते थे, इसलिषे भो कवियो पर अङ्श्ञ था! लेकिन, इस कालके अन्तमं 
भारविने इस तरफ कदम वढ्ा दिया था 1 एक वार कूदम वदृ जाने पर 
भश रखना मुदिकल या, मौर इसका अन्त भीहर्षके साय होना ही या 

इस काल्ने नाटक जीर पथ्-काव्य रचे गये! भास ओर आयंूरफे 
समकालीन खद्रदामा के गिरनारवाले अभिरेखसे पत्ता र्गता ह, कि गद 
फाव्यक्तो मर भो अच्छी प्रवृत्ति हो चुक्लो यौ ! मायंश्ूरकौ ति तो वस्तुतः 
चम्पूको तरह गद्य-पचच-मिभित हं 1 


२०० सस्त कान्यवारा [ १६. मडवघोष 


१६. अङ्वघोप (५० ई ० पु०) 

पाचियौके वाद ईसवो सनके आरभके साय हम प्राकृतकालमे प्रवेश 
करते हुं । इसी समय हम इतिहासके अनिक्त कालसे निरिचित कालं 
प्रवेश फरते हं । सस्कृतं (वदिक) ओर पालियोके वादं प्राकृत, भाषा- 
साहित्यमें समृद्ध सामग्रौके साय ही अवतीणं नहीं होती, वत्कि इस समय 
अव कलेखनके साघनो-स्याही, ताल-पत्र या भोजपत्र-- का भधिक 
इस्तेमाल होने र्गा, तया शताच्दियोसे कठस्य करके लये गये ग्रथोक्तो 
लिपिवद्ध करनेके साय नये ग्र्योकि भो पत्रपर उतारनेका रवाज चल 


१. सौन्दरनन्द-- 
(१) गमन-प्रार्थना 
१. स चक्रवक्येव हि चक्रवाकस्‌, 
तया समेत ॒प्रियया प्रियाहं । 
नाचिन्तयद्रेश्रवण न चाक्र 
तत्स्यानहेतो कुत एव धमम्‌ ॥२।४ 
२ लक्ष्म्या च रूपेण च सुन्दरीति 
स्तम्मेन गर्वेण च मानिनीति। 
दीप्त्या च मानेन च भामिनीति 
यातो बभाषे त्रिविधेन नाम्ना ।३।} 
३ सा हासहसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्यु्नतपद्मकोशा । 


भूयो बभासे स्वकरूलोदितेन 
स्नीपद्मिनी नन्ददिवाकरेण ।1४॥1 


४, रूपेण वचात्यन्तमनोहरेण रूपानुरूपेण च चेष्टितेन । 


मनुष्यलोके हि तदा बभूव 
सा सुन्दरी स्त्रीषु नरेषु नन्द ॥५।४ 
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१६. अश्वघोष (५० ई० पू०) 


पड़ा। इस युगे प्रथम कवि अद्रदघोष हं । वह दाशं निक जीर कवि हं 1 
फवितामे भौ वह महाकाव्य ओर नाटकेकि रचयिता हे । उनका नाटक 
““राष्टूपाल"', “सारिपुत्र प्रकरण" से भौ अधिक सम्मानित था" यहु “वाद- 
न्यायः से घमेकौति (६०० ई०) के उल्कलेखसे क्तात ह । अश्वघोष वौद्ध- 
जगतके लिए अतिखुपरिचित हं 1 उनके कालके लिए भौ कोई सन्देह नही ॥ 
चह कनिष्कफे समकालोन थे, जिनका चलाया श्क-तवत्‌ आज भी प्रचलित 
ह । उनके ““सौदरनन्द'" मीर “बुदधचरित” से यहा कितने हौ अंश विये 
गए हं । 


१. सौन्दरनन्द- 


(१) पल्नीसे अनुमति माँगना 


१ चक्रवाकी सहित चक्रवाकी तरह उस प्रियासे युक्त प्रियतमाके योग्य 
नन्द न वैश्रवणको न इन्द्रको (न) उनके स्थानकी (प्राप्ति के) 
च्य सोचता, घर्मकी तो (वात ही) क्या ? 11२॥ 


२ श्री ओर सू्पके कारण सुदरी, हठ ओर गवेके कारण मानिनी) 
तेज जौर मानके कारण भामिनी, इस प्रकार तीन नामोसि वट्‌ (नंदा) 
पुकारी जाती थी ॥३॥ 


३ वह हासरमे हसिनी, नयनम ्रमरी, स्थूर स्तनो से उन्नत पद्मकोश- 
वाली, वहु नारी रूपी पद्मिनी अपने कुलर्मे उगे नंदरूपी दिवाकरके 
साय गौर अधिक भासित होती थी] 


५ तेव अत्यत मनोहर रूपके अनुसार चेष्टाके कारण, मनुष्य 
कोककौ स्वियोमें वह्‌ सुदरी यी, नरोमेँ नंद सुन्दर था ॥५॥ 


२०० सस्कृत काव्यघारा [ १६. मव 


१६. अङ्वघोप (५० ई० प°) 

पालियोके वाद ईसवो सन्‌के आरभके साय हम प्राकृतकाल्में ए 
फरते हँ ! इसौ समय हम इतिहासके अनिर्चित फाकसे निरिचतत क 
प्रवेश करते हं! सस्कृतं (वेदिक) ओर पाल्योके वाद प्राकृत, २ 
साहित्यमें समृद्ध सामग्रौके साय ही अवतीणं नरह होती, वहिक इस 
अव लेखनके सावनो--स्याही, ताल-पत्र या भोजपन्र-- का र 
इस्तेमाल होने लगा, तया इताव्दियोसे कठस्य' करके लये गये ग्र 
किपिवद्ध फरनेके साय नये प्रथोको भो पत्रपर उतारनेका रवाज 


१. सौन्दरनन्द-- 
(१) गमन-प्रार्थना 
१ स चक्रवाव्येव हि चक्रवाकस्‌, 
लया समेत प्रियया प्रिर 
नाचिन्तयदरेश्रवण न दक्र 
। तत्स्थानहेतो कुत एव धर्मम्‌ 
२ लक्ष्म्या च रूपेण च सुन्दरीति 
स्तम्भेन गवेण च मानि 
दीप्त्या च सानेन च भामिनीति 
यातो बभाषे च्रिविघेन नामः 
३ सा हासहसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्युन्नतपद्‌ 


भूयो बभासे स्वकुलोदितेन 
स्तीपद्मिनी नन्ददिवाक 


४ रूपेण चात्यन्तमनोहरेण रूपानृरूपेण च 
, मनुष्यलोके हि तदा बभूव 
सा सुन्दरी स्वरीषु नरेषु 


| 


१. संदिरनन्द ] ३. प्रात काल २०३ 


५ 


वह्‌ नदनवनमें विचरनेवाटी देवता थी ओर आनदजनक कुलम नद, 
भूतोके घाताने मनुष्योको अतिक्रमण कर देवतामोको न प्राप्त कर 
दोनोको वनाया था॥६]] 


९ उस सुदरीको अगर नद न पाता, या वह्‌ तिरी भौहोवारी उसेन 


१५. 


४९. 


९९५ 


सेवती, तो निचय एक दूसरेसे विहीन रात्रि मौर चन्द्रमाको तरद 
दोनो विकल हौ न शोभते 11७॥ 

कामदेव ओर रतिकी तरह कन्य हो प्रमोद ओौर नान्दीसे नीड रूपी, 
हं ओौर तुष्टिके मानो पात्र, मदाघ होकर दोनो साथ रमण 
करते 11८ 

एक दूसरेके देखनेमें र्गी आखोवाली, एक दूसरेसे वात करनेमें 
आसक्त-चित्तवाली, एक दूसरेके आल्गनसे मिटे अगरागवाली, वहु 


` जोडी एक दरसरेको सीचती थी. ।॥९॥ 


पवेतके भरने पर अवस्थित किन्नर-किन्नरीकौ तरह मावसे अनुरक्त 
वे दोनो, सप गौर श्रीसे एकं दूसरेको चुनौती देते क्रीडा करते 
शोभा देते थे ॥१०॥ 

वह्‌ जोडी परस्पर प्रेमको वढाते रमण करती, थकावटमें परस्पर 
विनोद दारा खीलापूवेक एक दरुसरेको मौर मस्त करती थी ॥११।। 
तव उसने सजानेके च्य नही, वल्कि सेवा करनेकी इच्छासे उस 
प्रियाको विभूपित किया (जो) अपने र्पोसे ही विभूपित चह 
विभूपणो कामी मूपण थी\1१२॥ 

तव इसके हाथमे दपेण देकर वह्‌ कान्तसे बोली “भेरे सामने इसे पकडो, 
जव त्क मे तिलक खगा लृ” ओर उसने उसे पकड़ा 1१३ 


२५२ 


८0 


२० 


९: 


सस्कृत फाग्यघारा [ १६. अदवघोप 


सा देवता नन्दनचारिणीव कुटस्य नन्दीजननरच नन्द । 
अतीत्य मर्व्याननुपेत्य देवान्‌ 
सृष्टावभूतामिव भूत-धात्रा ।६॥ 
ता सृन्दरी चेन्न लभेत नन्ड सावानिपेवेतततनतभ्रू । 
दन्द नुव तद्िकल न लोभं 
उतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ।।७॥ 
कन्दपरत्योरिव नक्यभूत प्रमोदनान्योरिव नीडभूतम्‌। 
प्रहपैतुप्ट्यौरिव पात्रमृत 
दन्द सहारस्त मदान्धभूतम्‌ ।८॥ 
परस्परोद्रीक्षणतत्पराक्ष परस्परव्याहूतसक्तचित्तम्‌ । 
परस्परारकेषहूतागराग परस्पर तन्मिथुन जहार ।॥९॥ 
भावानुरक्तौ गिरिनिज्ञंरस्थौ ५ 
तौ किलरीकिपुरुपाविवोभौ । 
चिक्रीडतुरूचाभिविरेजतुर्च 
रूपश्चिन्योन्यायमिवाक्षिपन्ती ॥ १०॥ 
अन्योन्यसरागविवधैनेन तद्न्मन्योन्यमरीरमच्च । 
क्लमान्तरेऽन्योन्यविनोदनेन 
सलीलमन्योन्यममीमदच्च । ११॥ 
विभूषयामास तत प्रिया स 
सिषेविषुस्ता न सृजावहथेम्‌ । 
स्वेनेव रूपेण विभूषिता हि 
विभूषणानामपि भूषण सा ॥१२॥ 
दत्वाय सा दपंणमस्य हस्ते “ममाग्रतो धारय तावदेनम्‌ । 
विशेषक यावदह्‌ करोमी"" 
त्युवाच कान्त स च त बभार।)१३। 


२. सौदरनन्द ] ३. प्राकृत काल २०३३ 


४, 


वह नदनवनर्मे विचरनेवाखी देवता थी ओर आनदजनक कुलम नद, 
भूतोकि धाताने मनुष्योको अतिक्रमण कर देवतागकोन प्राप्त कर 
दोनोको वनाया था।॥६॥ 


९ उस सुदरीको अगर नद न पाता, या वह्‌ तिरी भौहोवारी उसे न 


२५. 


८९१ 


१२. 


सेवती, तो निर्चय एक दूसरेसे विदीन रात्रि ओर चन्माकी' तर्‌ 
दोनो विकल हो न गोभते ।1७॥ 

कामदेव गौर रतिकी तरह रध्य हो प्रमोद मौर नान्दीसते नीड रूपी, 
हपं गौर तुष्टिके मानो पाच, मदाघ होकर दोनो साथ रमण 
करते ॥<ा 

एक दूसरेके देखनेमे लगी आखोवाली, एक दूसरेसे वात करनेमें 
आसक्त-चित्तवालौ, एक दूसरेके आक्गनसे मिटे अगरागवाली, वह्‌ 


` जोडी एक दूसरेको सीचती थी ।\९॥ 


पवेतके भरने पर अवस्थित किन्नर-किल्चरीकी तरह भावसे अनुरक्त 
वे दोनो, रुप मौर श्रीसे एक दूसरेको चुनौती देते क्रीडा करते 
रोमा देते थे 1} १०॥ 

वहु जोडी परस्पर प्रेमको वढाते रमण करती, थकावटमें परस्पर 
विनोदे दारा छीकापू्वेक एक दरूसरेको ओर मस्त करत्री थी ॥११। 
तवे उसने सजानेके लिये नही, वत्कि सेधा करतेकी इच्छासे उस 
प्रियाको विभूपित किया (ज) जयने ख्योसे ही विभूपित वह्‌ 
विभूपणो का मी भूषण थी ॥१२॥ 

तव इसके हाथमे दर्पण देकर वह्‌ कान्तसे बोरी “भेरे सामने इसे पकडो, 
जव तक मँ तिरक लगा लू" जओौर उसने उसे पकड़ा ॥ १३ 


२० 


१३ 


१५ 


१६. 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


सस्रत काव्यधारा [ १६. अश्वघोष 


पत्युस्ततो दपंणसक्तपाणेरमृहुरमुहुर्वक्त्रमवेक्षमाणा । 
तमालपत्राद्रंतङे कपोठे समापयामास विरोपक तत्‌ ।२०। 
तस्या मुखतत्सतमाल्पत्र ताम््राधरीप्ठ चिक रायताक्षम्‌ । 


रक्ताधिकाग्र पतितदिरेफ 
सदीवख पद्‌नमिवाव भासे ॥२१॥ 


विमानकत्पे स विमानगभं ८८स्द्था चैव ननन्द नन्द । 
तथागतङ्चागतभक्षकाटो 
भक्षाय तस्य प्रविवेश वेहम ॥२४। 
कृत्वाजलि मूघेनि पद्मकत्प _ 
तत॒ स कान्ता गमन ययाचे। 
कतुं गमिष्यामि गुरौ प्रणाम 
मामभ्यनन्ञातुमिहा हंसीति” ॥३२॥ 
-सगः ४ 
(२) नन्दप्त्रज्या । 
ततो हृते भतंरि गौरवेण प्रीतौ हतायामरतौ कृतायाम्‌ । 
तत्रैव ह््योपरि वतमाना न सुन्दरी सेव तदा वभासे 1 १1 
सा भर्तुरभ्यागमनप्रतीक्षा गवाक्षमाक्रम्य पयोधराभ्याम्‌ ॥ 
हारोन्मुखी हम्य॑तलाल्ललम्बे 
मुखेन तिर्यडनतकुण्डलेन ।।२॥ 


विलम्बहारा चल्योक्तरका सा र 
तस्माद्धिमानाद्विनता चकाशे । 


तप॒ क्षयादप्सरसा वरेव च्युत 

विमानात्परियमीक्ष माणा।३॥ 
सा खेदसस्वित्नललाटकेन नि श्वासनिष्पीतविशेपकेण । 
चिन्ताचलाक्षेण मुखेन तस्थौ भर्तारमन्यत्र विशकमाना ।४।1 


१. सौदरनन्द ] ३. प्राकृत काल २०१५ 


१२ 


१२४ 


५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९३ 


२०५ 


तव दपण रगे हायवाे पतिके मुखको वार-वार देखती हुई, 
तमाल-पत्र जैसे गीठे तलवाले कपोकुपर उसने तिलक लगाया । २०] 


उसका वहं तमारुपत्र-सदित खार ओष्ठ, चचल-विगाक खें, 
अधिक-लाल-अग्रभाग-गिरते-धमरोवाखा मुख दौवल-युक्त पद्य सा 
भासित इञा ।२९॥ 


तव देव-विमान समान प्रासादके भीतर उसके साथ नद आनद करने 
र्गा। भिक्लाका का आने पर (वृद्ध) उसके धर्मे प्रविष्ट 
हुए 1२४1 


तव पश्म-अजलिको सिरपर करके उसने पत्नीसे जानेकी प्रार्थना की 
“भं गुरुको प्रणाम करनके लिये जाऊगा, सुरे आज्ञा दो" 1३२॥ 
सगे ४ 
(२) नन्दका सन्यास 


तवे पत्तिके हर ल्य जानेपर गौरवके कारण प्रीतिके हर जाने 
तथा उदासीन होने पर, वही महरुके ऊपर विद्यमान वह्‌ सुदरी 
शोभित नदी हुई ॥१॥ 


वह्‌ पतिके मागमनको प्रतीक्षिका हौ दोनो स्तनोको जगलेपर रखकर 
टदे लटके कुडलोवाठे वदनसे दारकौ तरफ मुख किये महलपर 
की ।(२।। 


र्टकते हारो चचक जूडेवाटी सकी सी वह्‌ उस महल्पर प्रकादित 
हुई, मानो श्रेष्ठ रमणी तपके क्षय हौनेसे अप्सरामेकि विमानोसे 
गिरे प्रियको देख रही ह \॥३॥ 


स्वेदसे भीगे कखाट, स्वाससे मिटे तिलकवाले, वितासे चचर माखो 
वाले मुखसे वह्‌ पतिके अन्यत्र होनेकी शका करती खडी रही 1\४॥ 


२०६ 


~ 
<अ 


२७ 


२८ 


सस्कृत काव्यवारा [ १६ अहवघोप 


ततरिचरस्थानपरि्रमेण स्थितेव पर्यडकतर पपात। 
तिर्यक्व जिद्यें प्रविकीणेहारा 

सपादुकंकार्घविलम्ब पादा।५॥ 
अथात्र काचित््ममदा सवाप्पा 

ता दुखिता द्रष्टुमनी प्समाना। 
प्रासादसोपानतल्प्रणाद 

चकार पद्भ्या सहसा रुदन्ती ॥६॥ 

तस्यारच सोपानतटगप्रणाद श्रुत्वैव तूणं पुनरुत्पपात। 


प्रीत्या प्रसक्तंव च सजहर्षं 
प्रियोपयान परिद्कमाना 1७॥ 


तामगना प्रेष्य च विप्ररुव्धा नि सवस्य भूय शयन प्रपेदे । 


विवर्णवक्त्रा न रराज चाशु 
निवर्णचन्दरेव हिमागमे दयौ ॥९॥ 
तस्या मुख पद्मसपत्नमूत पाणौ स्थित पल्ल्वरागताम्रे 1 
छायामयस्याभ्मसि पकजस्य 
वभौ नत पद्ममिवो परिष्टात्‌॥११॥ 
सा स्त्रीस्वभावेन विचिन्त्य तत्तद्‌ 
दृष्टानुरागेऽभिमुखेऽपि पत्यौ । 
ध्मधिते तत्त्वमविन्दमाना 
संफत्प्य॒तत्तद्धिललाप तत्तत्‌ ।1१२॥ 
एष्याम्यनादयानविदशेषकाया 
त्वयीति कृत्वा मयि ता प्रतिज्ञाम्‌ । 
कस्मान्नु हेतोदयितप्रतिज्ञ 
सोभ्य प्रियो मे वितथ प्रतिज्ञ ॥१३॥ 
रतिप्रियस्य प्रियवतिनो मे प्रियस्य नून हूदय विरक्तम्‌ । 


तथापि रागो यदि तस्य ही स्यान्‌ 
मचिचत्तरक्षी न स नागत स्यात्‌।॥१५॥ 


१. सोदरतन्द ] ३. प्राङुत कएल २०७ 


४. 


२२ 


२३ 


२४ 


रष, 


२७ 


२८ 


तव देर तक खडे रहने कौ थकावट से खडी उडी पल्गके ऊपर गिर 
पडी। (ओर) विखरे हारोवारी जूतियो सहित पैरको आवा 
लटकाये तिरी छेट गई ॥५॥ 


तव यहा आसू वहाती उस दु खिताको देखनेकी न इच्छा करती किसी 
स्त्रीने रोते हुये एकाएक पैरोसे महल्की सीदियोके ऊपर आवाज 
को ।६॥ 


गौर उसके सीढीके ऊपर कौ आट सुनते ही वह्‌ जल्दी फिर उठ 
गई, प्रियके आनेकी शशका करती, सुरीमें विभोर-सी वह्‌ हपित 
हुई ।1७॥ 


उस स्प्रीको देख, धोखा खा सास लेती वह्‌ फिर शयनपर जा पडी ) 
फीके मुखवारीं वह्‌ हिमकारूके आकाशम फीके चन्द्रकी तरह शीघ्र 
शोभित नही हुई ।९॥ 


पद्मक ईर््याका पात्र उसका मुख, पल्लवके रगसे छाल हाथमें स्थित, 


जलम छायारूप ऊपरसे मूके हये पद्मकी तरह्‌ नही शोभित 
हमा ॥१९॥ 


. स्त्री स्वभावसे उन-उन देखे हुये अनुरागवाले सामने (स्थितसे) पतिके 


विपयर्मे सोचती हुई, वभ-माधित तत्वको न जानकर उस-उसकी 
कल्पनां करती वहु विखाप करने रुगी 1१२ 


“तिलकके मलिन होने पले ही तेरे पास म आ जाऊ्गा" यह्‌ 


प्रतिज्ञा करके सो किस कारण प्रियप्रतिज्ञा करनेवाले तुम आज 
मुभे मूटी प्रतिज्ञावाङे हये 11१३ 


रति-प्रिय प्रिय करनेवाके मेरे प्रियका हृदय निद्चय विरक्त हो 
गया ! तो भी यदि उनको प्रेम होता, तो मेरा चित्त रखने के लिय 
चह आये विना न रते ॥१५॥ 


२०८ 


२३० 


३१ 


२२ 


३३. 


२३४ 


२५ 


२६. 


संस्कत कान्यधारा [ १६. अश्वघोष 


सेवाथेमादजेनमन्यचित्तौ विभूपयन्त्या मम धारयित्वा । 


विभति सोऽन्यस्य जनस्य त चं 
चमोऽस्तु तस्मं चसौ हूदाय ॥ १८॥ 


नेच्छन्ति या शोकमवाप्तुमेव 
श्रद्धातुमहंन्ति न ता नराणाम्‌” ॥१९॥ 


स तु त्वदथे गृहवासमीप्सन्‌ 
जिजीविपुस्त्वत्परितो पहेतो । 


श््रात्रा किलार्येण तथागतेन 
परत्राजितो नेत्रजला द्रैवक्तर ॥२३॥ 


श्रूत्वा ततो भर्तरि ता प्रवृत्ति सवेपथ सा संहसोत्पापातत। 


प्रगृह्य वाहू विरुराव चोच्चं 
हूं दीव दिग्घाभिहता करेणु ॥२४॥ 


सा रोदनारोषितरक्तदष्टि 
सतापसक्षोभितगात्र यष्टिः। 


पपात शीर्णाकूल्हारयष्टि 
फलातिभारादिव चूतं यष्टि ॥२५॥ 


सचिन्त्य सचिन्त्य गुणार्च भतुं 
दधिं निशश्वास तताम चंव। 


विभूषणश्रीनिहितप्रकोण्डे ताम्रे 
कराग्रे च विनिर्दुघाव ॥२७॥ 


“न भूषणार्थो मम सप्रती"ति सा दिक्षुचिक्षेप विभूषणानि । 


निरभूषणा सा पतिता चकाशे 
विद्यीणेपुष्पस्तबका रुतेव ॥२८॥ 


“धृत प्रियेणायमभून्ममे'"ति रुक्मत्सर दपेणमालिलिगे । 


यत्नाच्च विन्यस्ततमार्पत्रौ 
-रुष्टेव धृष्ट प्रममाजं गण्डौ ॥२९॥ 


१ सीन्वरनन्द | ३ प्राकूतकाल २०९ 


२९ 


३० 


३९१ 


२२ 


३३ 


३४ 


गि 


३९ 


श्पृगार करती अन्यत्र चित्त हो मेरी सेवाके चये दर्पण घारण करके, 
यदि वहु अन्य जनके लि धारण किये यथे, तो अस्थिर स्नेहवाठे 
उन्हुं नमस्कार ह 11१८ 


जो (नारी) एेसे शोकको पानेको इच्छा- नही रखती, वह्‌ पुरुषो 
पर विश्वास नही कर सकती । कहां मेरे प्रति उनकी वह पहु- 
लेकी अनुरक्ति ओौर कहा यह क्षणभरमें साधारण जनकी तरह 
त्यागना'' 1 १९॥ 


वे तो तेरे सतोपके व्यि तेरे वास्ते गृहुवासकी इच्छा करते जीना 
चाहते थे! पर (उनके) भाई जायं तथागते आसू-भीगे-मुखवाके 
उन्हुं साघु वना दिया” ॥२३॥ 


तव पतिके सम्बन्वमें इस समाचारको सुनकर वह कापती हर्द एकाएक 
उछल पडी, ओर हृदयमें विषाक्त वाणसे विधी हथिनीकी तरह 
दोनो वाहोको पकडकर जोरसे रोने लगी ।।२४॥ 


रोनेसे जाल हुई आखोवारी सतापसे क्षुव्ब शरीरवारी, विखरे 
व्याकुल हारवाली वह्‌ फलके अत्यन्त भारके कारण आम वृक्षक तरह 
गिर पडी ॥२५॥ 


पिके गुणोको सोच-सोचकर वह म्बी सास क्ञेते मूचछित् हो, भूषणकी 
शोभाके आधार हायो भौर लार हथेलियोको कपाने लगी ।।२७॥ 


“मुभे अव माभूषणोते प्रयोजन नही" यहु सोच उसने आभूषणोको 
चारो गोर फक दिया। विना भूषणकी पडी हुई वह्‌ विखरे पूरके 
गुच्छोवाली रुताकी तरह मालूम हीने लगी ।॥२८॥ 


भरे प्रियने इसे पकडा था" यह्‌ सोच सोनेके भियानवाले द्पणको 
आल्गिन करने लगी भौर प्रयत्नसे लगाये तमाकल्पत्रवाे कपोको 
रुष्ट सी हौ (उने) जोरसे पो दिया ॥२९॥ 

१४ 


२१० 


3७ 


४१ 


सस्त कान्यघारा [१६ उहवघोष 


सा चक्रवाकीव भृ चुकूज व्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका। 
विस्पघेमानेव विमान॑सस्थं 

पारावतं. कूजनलोलकण्ठे ।॥३०॥ 
विचित्रमृद्धास्तरणेऽपि सुप्ता वंड्यवययप्रतिमण्डितेऽपि । 
स्वमागपादे शयने महाह न अम ठेभे परिचेपष्टमाना ॥३१ 
सदृदय भर्तुञ्च विभूषणानि 

वासासि वौणाप्रभूतीरच लीला । 


तमो विवेगाभिननाद चोच्चं 
पकावती्णंव च सससाद ॥३२॥ 
सा सुन्दरी इवासचलोदरी हि वजओाभ्निसभिन्नदरीगुहेव । 
जोकाग्िनान्तहं दि दह्यमाना 
विथ्वान्तचित्तेव तदा वभूव ॥३३॥ 
रुरोद मम्लौ विरुराव जग्लौ 
वभ्राम तस्थौ विलाप दध्यौ । 
चकार रोप विचकार माल्य 
चकते वक्त विचकषं वस्वम्‌ ॥३४॥1 
सगं € 


२. वुद्धचरित- 


४२ 


1 


(१) मन्त-पुर-विहार 
“किचिन्मन भोभकर प्रतीप 
कथ न पव्येदि“ति सोऽनुचिन्त्य । 
चास नृपो व्यादिगति स्म तस्मे 
हर्म्योदरेप्वेव न भू- प्रचारम्‌ ।२८। 
तत॒ शरत्तोयदपाण्डुरेषु भूमौ विमानेष्विव रजितेषु । 
हरम्येषु सवतूसुखाश्रयेषु 
स्त्रीणामुदारेविजहार तूय ॥२९॥ 


२. बुद्ध चरित] ३. प्राकृत कोल २११ 


२७ 


२८ 


३९ 


४१ 


॥ 


र्ट 


९ 


वाजके अगे पखोसे घायर चक्रवाकवाटी चक्वाकीकी तरह वह्‌ 
वहत कूजने रूगी । महल्मे स्थित कूजनके लिये चचल कठ्वाले 
कवृूतरोसे मानो होढ लगा रही थी ॥३०॥ 


हीरेसे प्रतिमडित विचित्र कोमर शय्यायुक्त सोनेके पावोवाङे, महाषं 
शयनपर सोती भी छटपटाती उसने चैन नही पाया ॥३१॥ 


ओर पतिके आभूषणो-वस्त्रो-वीणा आदि रीला-वस्तुमोको देखकर 
मूछर्मिं प्रविष्ट हो मौर जोरसे चिल्लाती, तथा पके गिरी फस सी 
गई ॥३२॥ 


वह्‌ साससे चचल-उदरवाली सुदरी, व्-अग्निसे फटे गुह्ावाटी सी, 
शोकाग्तिसे हृदयके मीतर जरती उद्भ्रात चित्तवाटी सीहो 
गई ।३३।। 


वह्‌ रोई, मलिन हुई, चिल्लाई, खिन्न हुई, घूमी, खडी विलाप करने 
र्गी, चितित हुई, रोपित हुई । मालागोको उसने विगाडा,मुखको 
नोचा, वस्त्रको खीचा ॥३४।। 


-सगें ६ 


. वुदधचरित-- 


(१) अन्त पुर-विहार 


“मनकरो क्षोभे करनेवाङे किसी विरु (वस्तु) को क्यो नही देखता” 


यहं सोचकर, उस राजाने उन्टं महरोके भीतरी वासकी आज्ञा 
दी, भूमिपर चलनेकी नही ॥२८॥ 


तव शरद्के वादलो सी,सफेद रगे विमानोकी सी भूमिपर, सारे 
ऋतुजोके लिये सुखमय प्रासादोमें स्त्ियोके उत्तम वाद्योके सायः 
कमारने विहार किया ॥२९॥ 


० 


181 


४५ 


४६. 


४७ 


४८ 


४९ 


सस्कृत श्ताव्यवारा [१६. अश्वघोप 


कठि चामीकरवद्धकक्षर्नारीकराग्राभिहतमृदग । 
वराप्सरानृत्यसर्मन्च नृत्ये 
केटासवत्तद्भवन रराज ।॥२३०॥ 
वाममि कलामिललितंश्च हावमेदै सखेलमेधुरेदच हासे 
त तत्र नार्यो रमयाम्बभूतुर्भूवचितेरर्धनिरीक्षितेक्च ।। २१ 
नृपस्तु तस्यैव विवृद्धिहेतोस्तद्माविनार्थेन च चोद्यमान. । 
शमेऽभिरेमे विरराम पापाद्‌ 
भेजे दम सविवभाज साधून्‌ ॥३३॥ 
नाघीरवत्कामसुखे ससजे न सररजे विषम जनन्याम्‌ । 
धुत्येन्द्रियाइवाङ्चपलान्विजिग्ये 
वन्धूर्च पौराङ्च गुणे भिगाय ।३४॥ 
नाध्येष्ट दु खाय परस्य विद्या 
ज्ञान रिव यत्तु तदध्यगीष्ट। 
स्वाभ्य. प्रजाभ्यो हि यथा तथैव 
सवेप्रजाभ्य शिवमाशशसे ।३५॥ 
सन्त्व वभाषे न च नार्थवद्यज्‌ 
जजत्प तच्च न च विप्रिय यत्‌। 
सान्त्व ह्यतच्व परुष च तत्व 
दिया शकन्नात्मन एव वक्तुम्‌ ।३८॥ 
आषण्यिचारीत्परमव्रतानि 
वेराण्यदासीच्चिर सभृतानि। 
यासि चापद्गुणगन्धवन्ति 
रजास्यहार्षीन्मिलिनीकराणि ((४३॥ 


२. बुद्धे चरितं] ३. प्राङृत काल २९३ 


॥.41 


४५ 


४६ 


४७ 


४८, 


४९ 


प 9 


स्तरियोके कर-पल्छ्वोसे वजते मधुरस्वर सोनेसे मडे मृदगो दारा, 
उत्तम अप्सरागोके नृत्यके समान नाचो युक्त मौर कंलासके समान 
उस भवनमें कुमार विराजा ॥३०॥ 


. कलापुरणं वाणियो, रकित हाव-भावो, मदजनक खेर ओर मधुर 


परिहासोके साथ, वहा नारियोने भ्रू-कुचनो भौर अघसुली 
दुष्टियोसे उससे रमण कराया ?।३१॥ 


राजाने तो उसकी ही वृदधिके छिये मौर उसके मावी अर्थसे प्रेरित हौ, 
शान्तिर्मे रत, पापसे विरत, दमन-युक्त हो, साघुमोको दान 
दिया ॥३२॥। 


(वह्‌) अधीरकी तरह काम-सुखमें लिप्त नरी हुमा, न जननी्मे विषम 
ञाचारमे सरक्त हुमा । उसने वैय चपल इन्दियरूपी घोडोको ओौर 
गुणोसे वघूमो तथा पुरवासियोको जीता ।1३४॥ 


उसने इसरे के दु लेके लिये विद्या नहीपटी,जो मगख्मय ज्ञान था, उसे 
(ही) जाना, जैसे अपनी प्रजामोमे वैसे हौ वह्‌ सारी प्रजाञोमें 
कल्याणक कामना करता 1३५॥ 


सान्त्वनाकी वात करता, पर अनर्थयुक्त नही , तत्वकी वातत करता, 


पर जो अप्रिय ह उसे नही , तत्वदीन सान्त्वना ओर परुषत्वको रज्जासे 
जपने चयि मी न कठ्‌ सकता ।३८॥ 


उमने ऋपियोके शरेष्ठ त्रतका पालन करते, चिरसचित वैरोको 


छोडा, मापद्के गुण-लेशवाले यडोको, मलिन करनेवाछे रजोको 
हटाया ।\४३॥ 


२१४ सस्छृत काव्यधारा [ १६. अश्वघोष 


५१ न चाजिहीर्पीद्‌ वलिमप्रवृत्त 
न चाचिकौर्पात्पिरवस्त्वभिध्याम्‌। 

न चाविवक्षीद्‌ द्विपतामघरमं 
न चाविवक्षीद्धुदयेन' मन्युम्‌ ।४४।॥ 

५२ तस्मिस्तया भूमिपतौ प्रवृत्ते 
भृत्यास्चे पौराइच तथव चेर्‌ । 

शमात्मके चेतसि विप्रसन्ने 
प्रयुक्तयोगस्य यथेन्दरियाणि ।४५॥ 


५३ कारे ततर्चारुपयोधराया 
यद्लोधराया स्वयशोध रायाम्‌ । 


गौद्धोदनो राहुसपत्नववक्त्रो 
जज्ञे सुतो राहुल एव नाम्ना ।(४६॥ 
-सग २ 
(२) सवेगोत्पत्ति 
५४ तत॒ "कुमार खलु गच्छतीति 
श्रुत्वा स्त्रिय प्रेष्यजनात्परवृत्तिम्‌ ) 
दिदुक्षया हस्तानि जग्मु 
जनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा ।\१३॥। 
५५ ता स्परस्तकाचीगुणविध्तिताङ्च 
सुप्तप्रवुद्धाकुल लोचनाइच । 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणार्च 
कौतूहलनानिमृता परीय 1) १४॥ 
५६ प्रासादसोपानतल्प्रणादे काची रवेर्नपुरनि स्वनेदच । 


वित्रासयन्त्यो गृहपक्षिसघा- 
नन्योत्यवेर्गादच समाक्षपन्त्य ॥ १५।। 
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५९१ 


€ 
१९॥। 


प 


५९ 


अप्रचक्ित टेक्स लेना, दूसरेकी वस्तुमे खोभ करना नही चाहा, न 
शत्रुमोको अमं कहना चाहा तथा न हृदयम रोष रखना 
चाहा ।1४४।। 


उस भूमिपाल (शुद्धोधन) के एसा आचरण करते सेवक ओर पुरवासी 
मी वैसा ही आचरण करते, जसे शमयुक्त स्वच्छ-चित्त योगी के 
होनेपर (उसकी ) इन्द्रिया (होती हँ ) ॥४५॥ 


तव काल पाकर अपने यशको धारण करनेवारी सुस्तनी यश्लोधराने, 
सिद्धार्थको राहुल नामक चन्द्रमुखं पुत्र जना ।1४६॥ 
--सगे र 
(२) वराग्यकी उत्पत्ति 


तव “कुमार जा रहा ह" यह्‌ समाचार सेवकोसे सुनकर देखनेकी 
इच्छासे स्तिया, मान्यजनो की अनुमतिसे महरके कोठोपर (चट) 
गई ॥१३॥ 


खिसकी कथवेनीकी जजीरसे बाधित, सोकर जगे व्याकुल लोचन 


वारी, वुतुटखके साय चच होकर वृत्तान्त सुन आभूपण धारे 
गई ।। १४ 


(वट्‌) प्रासरादके सोपानतलके शब्दो, काचीके रवो जौर पाजेवकी 
व्वनियोसे, गृह-पक्षियोके समूहोको चस्त करती एक दूसरेके जल्दी 
करनेपर आलेप करती (चली ) 11९५॥ 


२१६ 


५ ।४। 


५८ 


६० 


६१ 


६२ 


६३. 


सस्त कान्यघारा [ १६. अहवधोप 


कासाचिदासां तु वरागनाना 
जातत्वराणामपि सोत्सुकानाम्‌। 
गति गृुरुत्वाज्जगृहुविशाला 
श्रोणीरया पीनपयोधरादच ॥ १६॥ 
शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या 
गति निजग्राह ययौ न तूर्णम्‌ । 
दिया प्रगल्भा विनिगूहमाना 
रह्‌ प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ १७॥ 
परस्परोत्पीडनपिण्डिताना 
समदसक्षोभितकुण्डलानाम्‌ 
तासा तदा सस्वनभूपणाना 
वातायनेष्वप्रश्मो वभूव ॥ १८॥ 


वातायनेभ्यस्तु विनि सृतानि 
परस्परायासितकुण्डलानि । 


स्त्रीणा विरेजुर्मुखपकजानि 
सक्तानि हम्यंण्विव पकजानि ॥ १९॥ 


ततो विमानंर्युवतीकरार कौतूहखोद्घाटितवातयानं । 
श्रीमत्समन्ता्नगर वभासे 
वियद्धिमानैरिव साप्ससरोभि 1 २०॥ 
वातायनानामविकश्ालमावाद- 
न्योन्यगण्डापितकुण्डलानाम्‌ । 
मुखानि रेज प्रमदोत्तमना, 
वद्धा कल्पा इव पकजानाम्‌ ॥।२१॥ 
तता कुमार पथि वीक्षमाणा 
स्वियो बभर्गामिव गन्तुकामा । 
उष्वोन्मुखार्चनमुदीक्षमाणा + 
नरा बमूर््यामिव गन्तुकामा ॥२२॥ 
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५८ 


४९. 


4 


९५ 


६३ 


उत्सुकतायुक्त जल्दी करती इन सुदर स्त्रियोमेसे किन्दी-किन्दी कौ 
गतिको, भारी होनेसे विज्ञा नितम्बो मौर पीन पयोघरोने 
रोका 11 १६ 


शीघ्र जानेमे समथं हुई किसो दूसरीने गतिको रोका, लज्जासे 
(वह्‌) सकुचित हो एकान्तमें पहने आमूषणोको छिपाती हुई जल्दी 
नही गर्‌ ॥ १७ 


तव परस्पर उत्पौडनके साय एकत्रित हूर्ई' धक्कासे चच कुडल्वाली, 
ध्वनियुक्त॒भूषणोवाली उन स्त्रियोको चिडक्ियो्मे अशान्ति 
मालूम हुई 11१८1 


स्त्रियोके मुख-कमल जगलोसे निकले परस्पर आन्दोलित कुडलो- 
चाले, महलोमे ससक्त कमलो जसे शोभा देते थे ॥१९॥ 


तव युवतियोसि धिरे कौतूहलसे उघाडे वातायनोवाले महलो दारा, 
कपिलवस्तु नगर अप्सराो-सदहित आकाश-विमानोकी तरह चारो 
ओर श्रीयुक्त (ह) ) चमकनें र्गा ॥२०॥ 


वातायनोके विशाल न होनेसे एक दूसरेके कपोलोको चूते कुडल्वाके 
उत्तम स्मियोके मुख, पकजोकौ वधी मालाकौ तरह विराजते 
थे ।२९१॥ 


कुमारको पथमें देखती वह स्तिया मानो पुथिवी पर जानेकी इच्छुक 
थी, मौर उसे उपर मुह किये देखते पुरुष मानो स्वगं जानेके इच्छुक 
थे 1२२ 


२१८ 


६४ 


६७ 


६८ 


६९ 


७१ 


७ 


७३ 


सस्कृत कान्यघारा [ १६. अश्वघोष 


दृष्ट्वा च त राजसुत स्त्रियस्ता जाज्वल्यमान वपुषा- 
रिया च) 


“वन्यास्य भाय ”*ति शनैरवोच गुद्ैर्मनोभि खलु 
नान्यभावत्‌ २३ 
--सगं ३ 


(२) स्मौ-निवारण 
स तस्मिन्‌ कानने रम्ये जज्वाल स्त्रीपुर सर । 


आक्रोड इव विभ्राजे विवस्वानप्सरोवृत ।२८॥ 
मदेनावजिता नाम त कारिचत्तत्र योषित । 
कठिने पस्पुशु पीने सहतंवल्गुभि स्तनै ॥२९॥ 
सस्तासकोमलालम्वमृदुवाहुलतावला । 

अनृत स्खलित काचित्कृत्वेन सस्वजे वेलात्‌ ॥\३०॥ 
काचित्ता म्राधरोष्ठेन मुखेनासवगन्धिना । 
विनिशद्वास कर्णऽस्य “रहस्य श्रूयतामिति ॥३१॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव परोवाचद्रनुरेपना । 

“इह मक्ति कुरुष्वेति" हस्तसररेषक्प्सिया ।३२॥ 
मुहुरमुहर्मदन्याजस्रस्तनीलाशुकापरा 1 

आलक्ष्यरशना रेजे स्पुरद्विचयुदिव क्षपा ॥३३। 
कारिचत्कनककाचीभिमुंखराभिरितस्तत । 

व भ्रमुदेशेयन्त्योऽस्य श्रोणीस्तन्वसुकावृत्ता ॥३४॥ 
चूतशाखा कुसुमिता प्रगृह्यान्या कलिम्विरे 1 
सुवणेकलरप्रख्यान्दरोयन्त्य पयोधरान्‌ ॥ ३५॥ 
काचित्पद्मवनादेत्य सपदूमा पद्मलोचना । 
पद्मवकत्रस्य पाश्वऽ्स्य पर्रश्रीरिव तस्थुषी ।३६॥ 
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शरीर ओर शोभासे जाज्वल्यमान राजकुमारको देखकर उन 
स्योने, “इसकी भार्या घन्य है"यह घीरेसे शुद्ध मनसे कहा, न किं 
दूसरे भावसे ॥२३॥ 
--सर्गं ३ 
(३) स्तरियोका रोकना 


वह्‌ (सिद्धां कुमार) स्त्रियो-सहित उस रम्य काननम शोमायमान 
ये, मानो प्रागणमें अप्सरामतसि युक्त सूयं सोमा दे रहा था ॥२८]। 
वहा मदके वशम पड कन्दी स्त्ियोने, कठिन सरिलष्ठ सुदर पीन 
स्तनोसे कुमारक स्परे किया ।1२९॥ 

मृदु वाहुरतासे शिथिल कन्धेका कोमख आलम्ब ठे किसी अवखाने, 
मूठ ही गिरनेका बहाना करके हठपूवेक आकिगिन किया ॥३०॥ 
“रहस्य वात सुनिये" यह्‌ कह किसीने लार अधरोष्टयुक्त, मद्य- 
गघवाछे मुखसे कुमारके कानमे सास छोडी \।३१॥ 

मीगे लेपनवाखी किसीने हाथ मिलानेके लोभसे, “यहा भक्ति 
करो यहु आज्ञा देती सी कहा ॥३२॥ 

वार-वार मदके वहाने खिसके नीर वस्वोवाटी दूसरी युवती, 
कधेनीको किचित्‌ दिखाती, चमकती विजरीवाली रात्रिकी तरह 
शोभायमान हुई । ३३11 

कोई सूषषम ॒वस्त्रसे ठके मुखर सुवणं कर्घनियोके साथ निततम्बोको 
दिखलाती, दूसरी इवर-उधर घूमती थी ॥३४॥ 

कोई पूरी आाम्र-शाखाको पकडकर, सुवण-कल्ग समान स्तनोको 
दिखराती लटक रही थी ॥३५॥ 


पद्मवनसे पद्मसहित कोई पद्मलोचना इस पद्ममुखके पास आकर 
पद्म-लक्ष्मौकौ तरह्‌ खडी हुई ।। ३६1 
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७६ 
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संस्कृत काव्यवारा [ १६. अहवघोष 


मधुर गीतमन्वर्थं ॒काचित्साभिनय जगौ। 

त स्वस्थ चोदयन्तीव “वचितोऽसी"'त्यवेक्षितं ।३७॥ 
दुभेन वदनेनान्या भ्रूकार्मकविकप्णा । 
प्रावृत्यानुचकारास्य चेष्टित घीरटीलया ॥३८॥ 
पीनवल्गुस्तनी काचिद्धासाघूणितकुण्डला । 
उच्चेरवजहासंन ““समाप्नोतु भवा"'निति ॥३९॥ 
अपयान्त तथैवान्या ववन्धुमल्यदामभि । 
कारिचत्साक्षेपमधुरेजंगृहुवेचनाकुदो ।४०।॥ 
प्रतियोगाथिनी काचिद्‌ गृहीत्वा चूतवल्लरीम्‌ । 

“इद पुष्प तु कस्येति पप्रच्छ मदविक्लवा ।४१॥ 
कावित्पुरुषवक्छरत्वा गति सस्थानमेव च । 

उवाचन “जित स्वीभिजेय भो पृथिवीमिमाम्‌" ॥४२॥ 
अथ लोलेक्षणा काचिज्जिघन्ती नीलमुत्पलम्‌ । 
क्रिचिन्मदकर्वावियेनृपात्मजमभाषत ।(४३। 

“(प्रय भतेर्चित चृत कुसुममंधुगन्धिभि । 
हेमपजररुद्धो वा कोकिलो यत्र कूजति ।४४॥। 
अलोको दुदयतामेष कामिशोकविवर्धन । 

रुवन्ति भ्रमरा यत्र दह्यमाना इवाग्निना ।।४५॥ 
चूतयष्ट्या समारिकष्टो दुर्यता तिलकद्ुम । 
शुक्लवासा इव नर स्तिया पीतागरागया 11४६] 
फुल्ल कुरवक पर्य निरमुक्तालक्तकप्रमम्‌ । 

यो नखप्रभया स्त्रीणा निभत्सित इवानत (४७ 
बालाशोकङ्च निचितो दृश्यतामेष पट्ल्वे । 
योऽस्माक हस्तशोभाभिलेज्जमान इव स्थित ॥४८॥ 
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अभिनयपूरवेकं अ्थ॑सहित मवुर गीतको किसीने मानो सकेतोसे 
“तु वचित है'"यह्‌ प्रेरणा करते घीरके निये गाया ।३७ 

किसीने लिचे हुए भ्रू रूपी घनुषवाले शुभ मुखसे घूमकर घीर जीका 
द्वारा कुमारकी चेष्टाका अनुकरण किया ॥ ३८ 

पीन कोमलस्तनी, हाससे घूमते कुडल्वारी, कोई “आप समाप्त 
करर" यह्‌ कहती उस पर ऊचे हसी ॥३९॥ 

दूसरियोने हटते हुये कुमारको मालाकी रस्सियोसे वाघा, ओर कुखने 
आक्षेपयुक्त मधुर वचनरूपी अकुशोसि (उसे) पकडा 1 ४०॥ 
विरोधकी इच्छावाली किसीने आगम्न-वल्करीको पकडकर, मदसे 
विकल हो “यह्‌ पुष्प किंसका है" यह्‌ पूछा ।४१॥ 

किसीने पुरुषकी तरह गति भौर आकार करके, उससे कहा. 
“स्त्रियो द्वारा जीते गये, तुम इस पृथिवीको जीतो” 11 ४२।। 

तव कोर चचर-नेत्रा नीलकमलको सूघती, कुछ मद से सुन्दर वाक्यो 
दास राजपूत्रसे बोली ॥४३।1 

“हे स्वामी, मघुर गघवाले फूलोसे सचित (इस) आमको देखो, 
जहा सोनेके पिजडमें वधी कोयर कूक रही हँ 11 ४४॥ 

कामियोके शोकको वढानेवाठे इस अरोकको देखो, जहा भ्रमर मानो 
अग्निसे जरते गुनगुना रहे हे ॥४५ 


आश्रके तनेसे समाल्गित तिलकवक्षको देखो, मानो पीत-अग- 
रागवारी स्त्रीसे आक्गित शुक्लावर पुरुष है 1४६1 


निचोडे आरतेकी प्रभावाङे फूल कुरवकको देखो, जो स्वियोके 
नखको प्रभासे तजित हो सुका हुमा सा है 11४७॥ 


ओर पल्ल्वोसि सचित इस तरुण अशोकको देखो, जो हमारे हायोकी 
सोभासे ज्जाता सा खडा ह 1४८ 


५4 


८७ 


८८ 


&९ 


९० 


९१ 


# ५: 


सस्कृत काव्यधारा [१६ अङ्वघोव 


दीर्धिका प्रावृता पदय तीरजं सिन्दुवारके । 
पाण्डुराशुकसवीता शयाना प्रमदामिव ॥४९॥ 
द्रयता स्तीपु माहात्म्य चक्रवाको ह्यसौ जरे। 
पृष्ठत प्रेष्यवद्‌ भा्यमिनुवत्यनुगच्छति ॥५०॥ 
मत्तस्य परपुष्टस्य रुवत श्रूयता ध्वनि । 
अपर कोकिलोऽन्वक्ष प्रतिशुत्वेव कूजति ॥५१॥ 
अपि नाम विहमाना वसन्तेनाहूतो मद । 
न तु चिन्तयतोऽचिन्त्य जनस्य प्राज्ञमानिन ”।५२॥ 
इत्येव ता युवत्यो मन्मथोद्दामचेतस । 
कुमार विविधंस्तंस्तंरुपचक्रमिरे नये ॥५३॥ 
--सगे ४ 
(४) अन्त-पुर-विलाप 
ततस्तुरगावचर स दुरमनास्तथा वन भतेरि निर्ममे गते । 
चकार यत्त पथि शोकनिग्रह 
तथापि चंवाभ्रु न तस्य विक्षिये ॥१॥ 
यमेकरात्रेण तु म्तुराज्ञया जगाम मागे सह तेन वाजिन ) 
इयाय भर्तुविरहं विचिन्तय- 
स्तमेव पन्थानमहोभिरष्टभि ॥(२॥ 


हयदच सौजा विचचार कन्थकस्‌ 
तताम भावेन बभूवे निर्मद । 


अलकृतऽचापि तथेव भूषणं 
रभूद्‌ गतश्रीरिव तेन वर्जित ।॥३॥ 
निवृत्य चैवाभिमुखस्तपोवन मृद जिहेषे करुण मृहुमुहु । 
कषुघान्वितोऽप्यध्वनि शष्पमम्बु वा ` 
यथा पुरा नाभिननन्द नादद ।)४॥ 


२. बुद्ध चरित | ३. प्राकृत फाल २२३ 


८६ 


८७ 


८८ . 


८९ 


९१ 


९२ 


९३ 


र. 


तीरके सिदवारोसे घिरी पृष्करणीको देखो, मानो पीत-अश्ुक पहने 
प्रमदा लेटी हं ।(४९॥ 

स्त्ियोके वडप्पनको देखो, जलम यह्‌ चकवा, सेवककी तरह पीछे 
पीछे भार्याका अनुवर्तन करता जा रहा ह ।॥॥५०॥ 


मस्त वोरुती कोयकी घ्वनि को सुनो, दूसरा कोय (उसके) 
पीपी प्रतिच्वनिकी तरह कूक रहा हँ ।५१॥ 


वसत विहगोमे भी मद ला सकता हं, पर अचित्यकी चिन्ता करते 
प्राज्ञ अमिमानी आदमीमं नही ” ।\५२॥ 


इस प्रकार कामसे उदाम चित्तवाटी युवतियोने उन-उन नाना 
उपायोसे कुमारको सीचना चाहा ॥५२॥। 
--सगं ४ 
(४) रनिवास का विलाप 


तव निमेम स्वामीके वन जानेपर वैसे दुखी साईस (छदक) ने, 
रास्तेमे शोक रोकनेका यत्न किया, तो भी उसका आसू वन्दं नही 
हुमा ॥१॥ 


स्वामीकी आाज्ञासे उसौ घोडेके साथ जिस मागेको वह्‌ एक रातर्मे गया 


था, उसी पथको स्वामीके विरहुकी चिन्ता करते उसने आठ दिनर्मे 
पुरा किया ।1२॥ 


गौर ओजस्वी घोडा (कथक) मनम चिन्न ओर मद-रहित हो 


मूषणोसे वैसे अल्कृत भी स्वामीके विना शोभा-रहित सा 
था।॥३ 


तपोवनकी ओर मुह्‌ करके मुडकर वह वार-वार करुणा-सदहित 
हिनहिनाया, सूखा होते भी मार्गमे उसने तृण या जर्को न पटृकेकी 
तरह पसन्द किया, न ग्रहण किया 11४॥ 


९६ 


२८ 


४५1 


१०० 


सस्शृत कान्यघारा [१६ सश्वघोष 


ततो विहीन कपिराह्वयं पुर महात्मना तेनं जगद्धितात्मना 
क्रमेण तौ नून्यभिवोपजग्मतुर्‌ 

दिवाकरेणेव विनाङ्ृत नम ।)५॥ 
नयपुण्डरीकेरपि नोभित जलै- 
रलकृत त ॒पुष्पधरनगैरपि 
तदेव तस्योपवन वनोपम गतप्रहु्षेनं रराज नागरं ॥६॥ 
ततो भरमद्भिरदिरि दीनमानसैरनुज्ज्वरुवण्पिहृतेक्षणैनेरं 


निवायमाणाविवे तावृभौ पुर 
ने रपस्नातमिवाभिजग्मतु ॥७॥ 


निगाम्य च स्स्तश्रीरगणामिनौ 
विनागतौ शक्यकुलषंमेण तौ ] 


मुमोच वाष्प पथि नागरो जने 
पुरा रथं दाशरथेरिवागते ॥८॥ 


अथ त्रुवन्त समुपेतमन्यवो 
जना पथि च्छन्दकमागताश्रव 


“क्वे राजपुत्र पुरराष्ट्‌ नन्दनो 
हूतस्त्वयासा""विति पृष्ठतोऽन्वयु ।1९॥ 
तत॒ स तान्‌ भक््तिमतोऽत्रवीज्जना- 
स्रेन्दरपुत्र न परित्यजास्यहम्‌'" ।) १०॥ 
इद व चस्तस्य निशम्य ते जना 
“सुदुष्कर खल्विति निरचय ययु । 
पतद्ध जहर सकल न ने्रज 
` मनो निनिन्दुटच फलोत्यमात्मन ।११॥ 
अथोच्‌ “रेव विक्ञाम त्न गत स यत्र द्िपराजविक्रम । 


जिजीविषा तास्ति हि तेन नौ चिना 
यथेद्धियाणा विगमे शरीरिणाम्‌ ॥ १२॥ 


२. वुद्ध चरित ] ३. प्राकृत काल २२५ 


९५ 


९६ 


९७. 


९८ 


९९ 


&०९ 


१०२ 


तव उस जगत्‌-हितैषी महात्मासे विहीन शून्य से कपिलवस्तु नगरमे, 
कमरा वे दोनो मानो सूरयेके विना आकाशम पहुचे, ।५॥ 
कमलयुक्त जलसे शोभित पुष्पधारी वृक्षोसे मलकृत भी, राजकुमार 
का वह्‌ हर्षहीन उपवन वन-समान पुरवासियोसे शोभा नही दे 
रहा था ॥६॥ 


तव दीन-मन मलिन आसूसे उपहत नेप्रोवाके दिाओमे घूमते 
मनुष्यो द्वारा निवारित होते, वे दोनो मृतक-स्तान किये से नगरमे 
घीरे-घीरे पहुचे ॥७॥ 


शाक्य-कु ऋषभके विना (हो) थके शरीरसे चलते आये उन 
दोनोको सुनकर, रास्तेमें पुरवासी जनोने वैसे ही आसू बहायाः 
जैसे पुराने समय मेँ रामके रथके आनेपर ॥८॥ 


तव सतप्त आसु ला लोग मागमे छ्दकसे “पुर मौर राष्टरके आनद- 
दायक उस राजयपुत्रको तू कहा ले गया” यह्‌ कहते पीरे-पीरे 
लगे ॥९]॥ 


तव उसने उन भक्तिमान्‌ जनोसे कहा--मने नरेदर-पुत्रको नही 
छोडा। निजेन वनमें रोते हए मुके मौर गृहस्थ-वेषको उन्होने 
छोड दिया” 1९०॥ 


उसके इस वचनको सुनकर उन लोगोने “अतिदुष्कर निस्सदेह"' 
यह्‌ निङ्चय किया, ओर आसुमोको गिरनेसे नही रोका मौर अपने 
स्वा्थपरतावाठे मनकी निदा की ।॥१९॥ 


तव वह्‌ वोले “आज ही हम उस वनरमे प्रवेश करेगे जहा वह्‌ गजराज- 
पराक्रमी गया, उसके विना हमें जीनेकी इच्छा नही, जसे इन्धियोके 
चले जानेपर शरीरधारियोकी । १२॥ 

११ 


२९६ 


१०३ 


१०४ 


६० 


१०६. 


९९५ 


सस्त फान्यघारा [ १६. अहवघोष 


इद पुर तेन विरवाजित वन वन च तत्तेन समन्वित पुरम्‌ ! 
न भते तेन हि नो विना पुर 
मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌ ।॥ १३॥ 
पुन “कुमारो विनिवृत्त” इत्यथो 
गवाक्षमाला प्रतिपेदिरेऽगना । 
विविक्तिपृप्ठ च निरम्य वाजिन 
पुनगेवाक्षाणि पिघाय चृक्रशु ॥ १४ 
प्रविष्टदीक्षस्तु सुतौपलव्धये व्रतेन गोकेन च खिन्नमानसः 
जजाप देवायतने नराधिप- 
रचकार तास्ताञ्च यथादाया क्रिया ।॥ १५ 
तत स वाष्पप्रतिपुणंलोचनस्तुरगमादाय तुरगमानुग । 
विवेश रोक्राभिहतो नुपक्षय 
युघापनीते रिपुणेवभतेरि ॥ १६। 
विगाहमानइच नरेन्रमन्दिर विलोकयन्नश्रुवहेन चक्षुषा ) 
स्वरेण पुष्टेन रुराव कन्थको 
जनाय दु ख प्रतिवेदयचिव।। १७ 
तत॒ खगारच क्षयमध्यगोचरा 
समीपवद्धास्तुरगार्च सत्कृता । 
हयस्य तस्य प्रतिसस्वनु स्वन 
नरेन्सूनोरुपया नकन 11१८1) 


. जनारच हूर्षातिरशयेन वचिता 


जनाधिपान्त पुरसनिकषंगा । 
“यथा हय. कन्थक एष हेषते 
ध्रुव कुमारो विशतीति मेनिरे । १९॥ 
अतिप्रहर्षादथ रोकम्‌चछिता कुमारसन्दशेनलोललोचना } 
गृहाद्विनिर्चक्मुराशया स्तिव 
शरत्पयोदादिव विदयुरश्चला. ॥२०॥ 


२. युद्ध चरित] ` ३. प्राक्त काल २२७ 


१०२३ 


१०७ 


१०८ 


११० 


उसके बिना यह्‌ पुर वन है भौर उससे युक्त वह वन पुर ह । उप्नके 


विना हमारा पुर शोमा नही देता, जसे वृ्तके वधके समय इद्रके 
विना स्वर्गे" 1१३ 


~ फिर श्रुमार लोटा यह्‌ सून स्विया वातायनोपर पहूची, घोडेको 


नगी पीठ देखकर फिर गवाल्लोको वन्द कर वहु रोने ठगी । १४॥ 


पुत्रकी प्राप्तिके लिए शोकसे खिन्न-मने दीक्षा ठे व्रतेके सायं 
राजा देवमन्दिरोमें जप मौर सभिलाषानुरूप उन-उन क्िमा- 
यको कर रहा था (१५॥ 


तव घोडेको ले उसके पीरे-पीरे चलते अश्रनेतर छन्दकने, शोकयुक्तं 
हो नृपगृहं प्रवेश किया, मानो सुद्धमे रिपुने स्वामीको छीन लिया 
हो ।॥ १६॥ 

राजमन्दिर चरते आसू वहानेवाी खोस उसे देखते, छोगोके 
सामने नु ख प्रकट करते कंथक ऊचे स्वरसे चिल्छाने कगा 1) १५७] 
तव घरक परक्षियो मौर पास ववे उत्तम घोडोने, 

उस घोडेको अवाजपर राजपु्रके जागमनकी आडंकासे प्रतिशब्द 
किया 1१८ 

राजाके अन्त पुरक पासवले छोगोते सत्यन्त हपते उदछ्लते समलसा- 


“यह्‌ कथक घोड़ा हिनहिना रहा है, तो अवद्य कुमार प्रवेद कर 
रहे है" ॥\९९॥ 


फिर कुमारे दद्यैनकी अभिखाषा भरी ने्रोवारी अत्यन्त हर्प- 
शोकसे मूषित स्त्रियां धरसे शस्द्के चचक विजल्योकौ तरह 
भषसे निकली, (वह्‌ कंसो यी) 1२० 


२२८ 


१६१ 


११९. 


११३ 


११४. 


११५. 


११६ 


२१७. 


# १ 


सस्कृत फाव्यधारा [ १६. अदवघोप 


विलम्बकेश्यो मलिनागुकाग्वरा 
निरजनेर्वा.पहतक्षणं मूख । 
स्त्रियो न रेजुर्मजया विनाकृता 
दिवीव तारा रजनीक्षयास्णा ॥२१॥ 
अरक्तताम््र्चरणेरनूपुरेरकुण्डलराजंवकन्धररमुसं . । 
स्वभावपीर्नजंघनेरमेखल- 
रहारयोक्तरेमुंषितैरिव स्तने ॥२२॥ 


निरीक्ष्य ता वाष्पपरीतलोचना 
निराश्रय छन्दकमर्वमेव च। 


चिषण्णवक्ता रुरुदुवेरागना 
वनान्तरे गाव इवषभोज्ज्िता ॥२३॥ 


तत॒ सबाष्पा महिषी महीपते 
प्रनष्टवत्सा महिषीव वत्सला । 


प्रगृह्य वाहु निपपात गौतमी 
विलोलपर्णी कदलीव काचनी । २४ 


हतत्विषोऽन्या शिथिलासवाहव 
स्वरयो विषादेन विचेतना इव । 


न चुत्ररूर्नाश्रु जहुने शश्वसु- 
ने चेलुरासुिखिता इव स्थिता ॥२५॥ 


अधीरमन्या पतिरोकमृखता 
विलो चनप्र् वणेर्मुखे स्तरिय 


सिषितिरे प्रोषितचन्दनान्‌ स्तनान्धराधर प्रस्वणै- 
रिवोपलान्‌ ।\२६॥ 
मुखैश्च तासा नयनाम्बुताडिते रराज तद्राजनिवेशन तदा। 


नवाम्बुकारेऽम्बुदवृष्टिताडितं 
सरवज्जटस्तामरसे्यंथा सर ।२५७॥ 


२. बुद्ध चरित ] ३. भ्रात काल २२९ 


१११ 


११२ 


११३. 


११४ 


११५. 


११६. 


११७. 


दीर्ध॑-केशी मलिनि-वस्व्र-घरा अजनहीना मश्रु-स्ढ नेत्रो सहित 
मुखोवाली, विना श्यृगार किये स्तयां रात वीतनेसे आकाशमें 
पीर पडे तारो जसौ ॥२१॥ 


लालिमाहीन नूपुर विना चरणोवाला कुडल-रहित भूषित कवेवलि 
मुखेति, मेखला-रदित स्वभावत पोन नितम्बोसि युक्त, हार विना 
चुराये हुये से स्तनोके साय ।॥२२॥ 


उन आंसुगोसे मरी मँखोवालियोने छदक ओर अङवको असहाय 
देखा तो विषादयुक्त मुखवारी वरागनाये वनान्तरे वृषभ-परि- 
त्यक्त गायकी तरह रोने लगी ॥॥२३॥ 


नष्ट चच्चेवारी वत्सला महिपीकी तरह राजाकी मश्रुयुक्त महिषीः 
गौतमी दोनो वाहोको पकडकर चचर पत्तेवाले सोके केरेकी 
तरह गिर पड़ी ।1२४॥ 


प्रभाहीन शिथिक-कधा-वाहुवाखी विपादसे निङ्चेतन सी दूसरी 
स्त्रियाँ न चिल्लाई, न ओंम वहाई, न लम्बी सांस री, न हिटी- 
इरी, मानो चित्रलिखितसी खडी रही ॥२५॥1 


पत्ति-गोकसे मूखित, नेव से अश्रु वहाते मुखोवाली दूसरी स्त्रियाँ 
अधीर होकर, चन्दन-मिटे स्तनोको मानो पर्वत के क्षरनो दारा 
पापाणोको सीचने खग ॥ २६1 


जश्नु-ताडित उनके मुखोसि वह राजमवन उस समय वैसे शोभित 
या, जसे नवीन मेषकालमें मेधकी वृष्टिसे ताडित वहते जलयुक्त 
कमखोसे सरोवर ।॥२७॥ 


११८ 


(9 


१९० 


९१९ 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


संस्कृत काव्यघारा [ १६. उश्वधोष 


सुवृत्तपीनागृकिभिनिरन्तरेरभूपणे्गूढसिरेव॑रागना । 
उरासि जघ्नु कमखोप्मं कर 
स्वपल्लववतिचला कता इव ।1२८॥ 
करप्रहारप्रचलदच ता वभुस्तथापि नायं सहितोच्चतं स्तनं 
वनानिलाघूरणितपद्मकम्पितं 
रथागनाम्ना सिथुनेरिवापगा. ।२९॥ 
यथा च वक्षाससि करैरपीडय- 
स्तथैव वक्षोभिरपीडयन्‌ दरान्‌ 
अकारयस्तत्र परस्पर व्यथा. | 
कराग्रवक्षास्यवखा दयाकसा ॥३०॥ 


ततस्तु रोषप्रविरक्तलोचना 
विषादसवन्धिकषायगद्‌गदम्‌ । 


उवाच नि र्वासचरूत्पयोधरा 
विगाढशोकाभ्रुधरा यदोधरा 1३ १।1 


“निशि प्रसुप्तामवशा विहाय मा 
गत॒ क्व॒ सच्छन्दक मन्मनोरथ । 
उपागते च त्वयि कन्यके च मे 
सम गतेषु त्रिषु कम्पते मन ॥३२॥ 
अनायेमस्निग्धममित्रकमं मे 
नृशस कृत्वा किमिहात्र रोदिषि । 
नियच्छ बाष्प भव तुष्टमानसो 
न सवदत्यश्रु च तच्च कमं ते। २३३) 
प्रियेण वद्येन हितेन साधुना 
त्वया सहायेन यथाथैकारिणा । 
गतोऽ्यप्रो ह्यपुननिवृत्तये 
रमस्व दिष्ट्या सफल श्रमस्तव।३४। 


२. वृद्ध चरित ] ३. प्राकृत काल २३१ 


११८ 


११९ 


२२० 


९. 


९२२ 


९१६३ 


२९२४ 


वरागनाये भूथण-रित छिपी नसोवाली सुगो घनी अगुखियोयुक्त 
कमर समान अपने हाथोसे छातीको वायुसे चालित पल्ख्वो युक्त 
लता सी पटने रगी ॥२८॥ 


हायके प्रहारसे चचल, एक साथ उन्नत स्तनौसे वह्‌ नारियं, 
वन~वायु हारा हिलाये पदमोसे कम्पित चक्रवाको के जोडो युक्त 
नदीकौ तरह जान पडती थी ॥२९॥ 


उन्दने जैसे हायोसे छातियोको वैसे ही छातियोसे हाथोको पीडित 
किया । दयासे अलस मवलागोने (अपने) करपल्लवो मौर छातियो 
को परस्पर उस समय व्यथित किया ।३०॥ 


तव रोषसे अतिरक्त रोचनवारी, रम्ब साँससे चरते स्तनोवारी, 


मारी शोकसे अश्रु वहाती यशोधरा विषादकी कटुतासे गद्गद्‌ हो 
बोली ।३१।-- 


हे छदक, रातको सोई वेवस मृधे छोड वह मेरा मनोस्य कटां 
गया ? तीनो साथ गये, तेरे ओर कथकके आनेपर मेरा मन काप 
रहा हं ।३२॥ 

है नीच, अनाय, स्नेहरहित शत्रुका काम करके अवतु क्यो 
स्ये रहाहं? मू रोक, तुष्ट मन हो, तेरा मसू तेरे उस कर्मके 
अनुसार नही है 1२३३॥ 

प्रिय, ववद, दित, यथा्थकारी आर्यपुत्र तुञ्च॒साधुमिच्रके साय, 


फिर न जौटनेके च्य चके गये! खुद हो, महौ तेरा श्रम सफल 
हुमा ॥३४॥ 


२३२ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९. 


१२३० 


१२९१. 


सस्रत कोनव्यघारा [ १६ अश्वघोष 


वर मनुप्यस्य विचक्षणो रिपून मित्रमप्राज्नमयोगपेशलम्‌। 
सुहदत्रुवेण हयविपञ्चिता त्वया 
कृत कुलस्यास्य महानुपप्टवे ॥३५॥ 
इमा हि गोच्या व्यवमुक्तभूपणा 
प्रसक्तवाप्पाविलरक्तलोचना । 
स्थितेऽपि पत्यौ हिमवन्महीसमे 
प्रनष्टशोभा विधवा इव स्रिय ॥३६॥ 


इमाइच विक्षिप्तविटकवाहूव 
प्रसक्तपारावतदीधंनि स्वना । 


विनलृतास्तेन सहावरोघनं 
भृश रुदन्तीव विमानपक्तय ।1३७।। 


अन्थकामोऽस्य जनस्य सर्वथा 
तुरगमोऽपि ध्रुवमेष कन्थक } 


जहार सवेस्वमितस्तथा हि मे 
जने प्रसुप्ते निशि रत्नचौरवत्‌ ॥ ३८! 

यदा समथं खल्‌ सोदुमागता- 
निषुप्रहारानपि कि पुन कशा! 

गत॒ कशापातमयात्कथ न्वय 

श्रिय गृहीत्वा हदय च मे समम्‌ ।३९॥ 
अनायैकर्मा भृरमद्य हेते नरेन््रधिष्ण्य प्रतिपुरयच्चिव । 

यदा तु निर्वाहयति स्म में प्रिय 
तदा हि मूकस्तुरगाधमोऽभवत्‌ ।४०॥ 


यदि ह्यहेषिष्यत बोधयन्‌ जन 
खुरे क्षितौ वाप्यकरिष्यत ध्वनिम्‌ । 


हनुस्वन वा जनयिष्यदुत्तम 
न चाभविष्यन्मम दु खमीद्रम्‌ * ॥४१।॥ 


२. बुद्ध चरित ] ३. प्राकृत काल २३३ 


१२५ 


१२९ 


१२७ 


१२८ 


9 


१३० 


१३१ 


मनुष्यके ल्यि होशियार शत्रु अच्छा हं, (पर) युवितिमे मचतुर 
अप्राज्ञ मित्र नही। अपने को सुहृद्‌ कहनेवाछे तुद्च मूखंने इस कुल्का 
महान्‌ अहित किया ॥३५॥॥ 

भूषणरदित आसू वहाती मलिन लाल नेत्रोवाटी यह स्तिया, 
हिमाल्य-पुयिवीके समान पतिके रहते भी नष्ट-शोमा विघवामोकी 
तरह शोचनीय ह \1३६॥ 

ओर यह्‌ फली कपोत-स्यानोखूपी वाहोवाली वैठे कवूतरोके लम्बे 


रशन्दवाली, प्रासाद-पक्तियां अन्त पुरिकामो के साथ प्रिय-विहीन 
अत्यन्त रो सी रही ह ॥३७॥ 


इस जनका सर्वथा निर्चय अनर्थ-इच्छुकं कथक तुरग हं, जो कि 
रातको जनोके सोते समय रल-चोरकी तरह मेरे सर्वस्वको यर्हसि 
हर ठे गया 1३८] 


जौ पडते वाणोके प्रहारोको सहनेमे मौ समर्थं था, (उस कथकके 
च्यि) कोडा क्या था? कोडे कौ मारके मयसे कंसे यह्‌ हूदयके 
साथ मेरी शोभा को लेकर चला गया ३९ 


अनार्यकर्म यह्‌ आज नरेन्द्र-मवनको भरता हुमा सा हिनहिना 
रहा है, (पर) जव मेरे प्रियको जे जा रहा था, तव यह अघम अश्व 
मूक रहा ॥४०]] 


यदि रोगोको जगाते हये हिनहिनाता या खुरोसे पृथिवीपर ब्द 


करता, अथवा हनुसे सुव्द करता, तो आज मुसेएेसा दुख 
न होता {४१1 


१३४ 


१२३५ 


१३६ 


१३७ 


२३८ 


सस्छेत्‌ काव्यधारा [ १६ मश्वघोषं 


इतीट्‌ देव्या परिदेविताश्रय 
निशम्य वाप्पग्रथिताक्षर वच । 
अधोमुख साश्रुकल ताजछि 
दानैरिद ` छन्दक उत्तर जगौ ।४२॥ 
“विगहितु नार्हसि देवि, कन्थक 
न चापि रोप मयि कर्तुमहंसि। 
अनागसौ स्व॒ समवेहि स्व॑शो 
गतो नृदेव स हि देवि देववत्‌” ४२ 
इम प्रलाप करुण निकषस्य ता 
भुजं परिष्वज्य परस्पर स्तरिय । 
विलोचनेभ्य सलिलानि तत्यजु- 
मधूनि पूप्पेभ्य इवेरिता र्ता ॥५९ 
ततो घरायामपतद्यशोधरा विचक्रवाकेव रथागसाह्वया। 


रानेरच तत्तद्विखलाप विक्लवा 
मुहुर्मृहगद्गदरुद्या गिरा ।६०॥ 
“स॒ मामनाया सहधमंचारिणी- 
मपास्य धमे यदि कर्तुमिच्छति। 
कुतोऽस्य धमं सहधर्मचारिणी 
चिना तपो य परिभोक्तुमिच्छति।\६१॥ 
स्पृणोति नून स न पूवेपाथिवा 
न्महासुदशेप्रभृतीन्‌ पितामहान्‌ । 
वनानि पत्नीसहितानुपेयुष- 
स्तया हि धमं मदृते चिकीषति ।६२॥ 
मखेषु वा वेदविधानसस्कृतौ 
न दपती परयति दीक्षितावुभौ } 


सम बुमुक्षू परतोऽपि तत्फल 
ततोऽस्य जातो मयि धर्ममत्सर ।॥६२॥ 


२ बुद्ध चरित ३. प्राकृत काल २३५्‌ 


१३२. 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


१३६. 


१३७ 


१३८ 


इस प्रकार देवीके रोदनयुक्त अनु-वद्ध अक्षरोवारी वाणीको सुन 
आंसू वहाते अधोमु हो हाथ जोडकर छृदकने धीरे से यह्‌ उत्तर 
दिया 1४्रा 


"हे देवि, कयककी निन्दा मत करो, मौर न मेरे ही ऊपर रोष करो 1 
हम दोनोको निरपराव जानो, सव तरहसे वह्‌ नरदेव देवोके समान 
गये” ।।४३॥ 

इस करुण प्रलापको सुनकर उन स्त्रियोने वाहौसे एक-दूसरेको 
आगन कर, हिलाई रता जैसे पुष्यसे मघुको, वैसे ही नेसे 
आंसू वहाया ।५९॥ 

तवे चक्रवाकसे रहित्त चक्रवाकीकी तरह यशोधरा पृथिवीपर गिर 
पडी । ओर शनै गद्गद्‌ रुद्ध स्वरसे विकर हौ वार वार विराप 
करने लगी ॥६०।-- 

“मुद्च उनाया सहध्मेचारिणीको छोडकर यदि प्रिय घर्म करना 
चाहते है तो सहवर्मचारिणीके विना उनको क्या घर्म होगा, जो 
कि तप मोगना चाहते ह 1६९१।॥ 


निश्चय उन्होने महासुदर्शंन आदि पितामह पुराने राजामोकि वारेमें 
सुना नही, जो कि पत्नी-सहित वन गये, तमी तो मेरे विना वह धमं 
करना चाहते हं ॥६२॥ 


यज्ञोमे वेद-विहित सस्कारवाङे दीक्षित्त दोनो दम्पतीको स्या नही 
देखते, जो परलोकमें मी फलको एक साथ भोगनेकी इच्छा करते 
है" या कि उनकी मेरे प्रति धरम -ईर््या ह ॥६३॥ 


२३६ 


१३९ 


९४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१.४४ 


१४५ 


सस्त फान्यघारा [ १६. अश्वघोष 


घ्रुव स जानन्मम धर्मवल्लभो 
मन॒ प्रि्ेरप्याकलह्‌ मुहुमिथ । 
सुख ॒विभीर्मामपटाय रोषणा 
महेन्रलोकेऽप्सरसो जिघृक्षति ॥६४॥ 
इय तु चिन्ता मम कीद्गनु ता 
वपुर्गुण विभ्रति तत्र योपित । 
वने यदर्थं स तपासि तप्यते 
धिय च हित्वा मम भक्तिमेव च।६५॥ 
न खल्विय स्वगेसुखाय मे स्पृहा 
नं तज्जनस्यात्मवतोपि दुलभम्‌ ¦ 
सतु प्रियो मामिह वा परत्र वा 
कथ न जह्यादित्ति मे मनोरथ ॥६६॥ 
अभागिनी यद्यहमायतेक्षण 
शुचिस्मित भर्तुरुदीक्षितु मुख । 
न॒ मन्दभाग्योऽहंति राहुलोऽप्यय 
कदाचिदकं परवतितु पितु 1६७ 
अहो नृशस सुकूमारवचेस सुदारुण तस्य मनस्विनो मन ! 
कलाप्रकाप द्विषतोऽपि हषेण 
शिशु सुत यस्त्यजतीदृश् बत ॥६८।। 
ममापि काम हृदय सुदारुण 
्िकामय वाप्ययसोऽपि वा कृतम्‌ ) 
अनाथवच्छ रहिते सुखोचिते 
वन॒ गते भतंरि यन्न दीयते ६९! 
इतीह देवी पतिलोकमूचता 
रुरोद दध्यौ विललाप चासकृत्‌ । 
स्वभावघीरापि हि सा सती शुचा 
धूति न सस्मार चकार नो दयम्‌ ॥७०॥ 


२ वु चरित 1 ३. प्राङृत फाल २३७ 


२३९ 


९१४०. 


१४९१. 


२४२. 


२४३ 


र 


४ 


[३ 


निदवय मेरे धम-वल्लम क्षण भरकं पारस्परिक प्रिय ईप्या-कठ्ट्‌ 
युक्त मनको जानकर, सुखतते उरक मुञ्च क्रोवनाको छोड इन्दरलोक 
को जप्तयाओको प्रप्त करना चाहते हैँ 1 ६४। 


मुस तो यह चिन्ता है, कि वहाँ कौ वह्‌ स्तिया कंसे शरीर मौर 
गुणोको वारण करती ह, जिनके लिय वह राजलक्ष्मी मौर मेरी 
भक्तिको भी छोडकर वनम तप कर रहं हँ ।॥६५॥ 


स्वर्गके सुखके चिव मेरी इच्छा नदी ह, वह. सयमीके च्वि दुलभ 
(मी) नहीं दै" भियतम मुज्ञ यहाँ या परलोकमे कंसे भी न छोड, 
यही ह मेरा मनोर ।६ना 

दीधं-नेत्र शुद्ध मुस्कानयुक्त स्वामीके मुखको देखनेको यदि मँ 
अमागिनी हूं । तो यह्‌ मन्दमाग्य राहु मी क्या कमी पिताक गोदे 
पौढने योग्य नही हं 1६७ 

मुकुमार तेजवाले उन मनस्वीका मन नटो नशस भौर मतिदारुण 
है जो किं हाय वह्‌ घवुको मी हपित्त करनेवाके मघुर-जालापी 
चिूपूत्र को छोड गवे 1६८॥ 


भेरा मी यह्‌ मतिदारुण हृदय जरूर लिलामय या टोह्‌-निमित है, 
जो कि अनायक तरह्‌ शोमारदित चुख-योग्य स्वामीके वन जाने 
पर मी विदीणें नही होता” 11६९1 


इस प्रकारे वहां पतिके योकसे मृदित देवौ चिन्ता करती वारुवारः 
विलाप करती, स्वमावसे धीर भी सती शोकके कारण वैयेको 
मूक सकोच छोड वैठो यी 1७० 


मदेम 


१४६. 


सस्कृतं फान्यघारा [ १७ मातृचेद 


ततस्तथा शोकविरापविक्टवा 
यदोधरा प्रक्ष्य वसुधरागताम्‌ ! 
महारविन्देरिव वृष्टिताडितं 
मुखं सवाष्पेवनिता विचुक्रुशुः ॥1७१।॥ 
--सगें ८ 
१७. मातृचेट (५० ई० पु०) 


यहु अश्वघोब ओर कनिष्कके समकालीन थे ! कनिष्कके प्रयत्नसे जो 
ब्रीद भहापरिषद्‌ कक्मौरमं वंठी यौ, उसमें इन्दं भी फनिष्कने निमत्रित 
फिथा था, ठेकिन वुद्धावस्याके कारण उसमे योग देनेसे असम्ंत्य प्रकट 
रते हए इन्हे एक पत्र-- “राजा फनिष्क लेख" लिखा या, जिसका 
अनुवाद तिब्बत मावामें मव मी प्राप्य हं! कनिष्क जिस बौद्ध-घमेके 


१. बुद्धकी महिमा-- 


१ 


५ 


स्वयभुवे नमस्तेऽस्तु प्रभूताद्भुतधर्मणे । 
यस्य॒ सख्याप्रमावाम्यान्न गुणेष्वस्ति निरचय ॥८। 


. इयन्त इति नास्त्यन्त चेदगा इति का कथा । 


पुण्या इत्येव तु गुणान्‌ प्रति ते मृखरा वयम्‌ ॥९।॥ 
विषह्यमविषह्य वेत्यवधूय विचारणाम्‌ । 
स्वयमभ्युपपन्नन्ते निराक्रनद्रमिद जगत्‌ ।।१।। 
अन्यापारितसाधुस्त्वं त्वमकारणवत्सल । 
असस्तुतसखरच त्वमनवस्कृतवान्धव ।२॥ 
स्वमासान्यपि दत्तानि वस्तुष्व्येषु का कथा । 
प्राणैरपि त्वया साघो मानित प्रणयी जन ।३।! 
स्वै शरीरे शरीराणि प्राणे प्राणा सरीरिणा। 
जिघासुभिर्पात्ताना क्रीतानि शतशास्त्वया ।४॥ 


सघ्यघंश्तक ] ३. प्राकृते काल २३९ 


१४६ तव शोक-विलापसे विकर धरनीपर पडी यशोवराको उप्र तरह 
देखकर, वपने ताडित महाकमटोस्तौ अस्रपूर्णमुखी वनिता्ये 
क्रदन करने लगी 11७१॥ 
-स्गे ८ 
१७. मातृचेट (ईसवी प्रयम शताब्दी ) 


भाननेवाजे ये, वहं ““सर्वास्तिवाद'" था! उत्त समय अन्तः सङ्ल्ि नदौको 
तरह महायानके कितने हौ विचार जहां तहां भे ही प्रचलित होने ल्ने 
हो, लेकिन जमी उते यह्‌ नाम सो नहीं सिला या, न गघार-कडनीरक्षी 
तरफ उसका पता या! अक्वघोप, मातृचेर वोनों सर्वात्तिवादौ येः 
उनका महूग्यानसे एोई सम्बन्व नरह या, हां महायानि्योने मौ उनका 
हमेशा सम्मान किया ! भातुचेटका ““मघ्यर्वज्ञतक प्रसिद्ध प्रय ह्‌ 1 


॥) 
१. बुदकी मह्मि- 


१ वहत सद्म गुणोवाले हे स्वयभू, नमस्ते 

जिसके कि गुणोकी गणना ओौर प्रभावोका निश्चय नही ह 1८॥1 
“इतना'"का ते जन्त नही है, "एमा" इसकौ वात ही क्वा ? 
पवित्र हे, इतना ही तुम्हारे गुणोके वारे में ठम कट्‌ सक्ते हं ॥९॥ 
सह्य सस्य इस कत्पनाको हटाकर, 

तुमने कप्टपूणे इतत जगतुको स्वय जाना 11 

विना उपकारव्यापारके ना, विना कारणके तुम वत्सर हो । 
विना प्रगसताके मित्र जौर न छोडनेवाले वन्वु हो 1२॥ 

तुमने अपने मासको मी दे डला, दूनरी वस्तुमोकी तो वात ही 
क्या? हे साबु, तुमने जपने प्राणो से भी प्रेमीजनोका मान 
किया ॥३ा 

सपने शरीरम देहवारियोके आरीरोको, अपने प्राणोते प्राणोको, 
घातकोके हायमे गायोको सैकडो वार तुमने खरीदा 1४ 


१५ 


„८9 


॥ 


२४० 


२० 


१९ 


९९ 


१३ 


१४ 


९५ 


१६ 


१७ 


१८ 


सस्कृत फान्यघारा [ १७ भातुचेट 


न दुरगतिभयान्नेष्टामभिप्राथेयता गतिम्‌ । 
केवरारयगुद्ध्येव शील सात्मीकरृत त्वया ।५॥ 
जिह्याना नित्यविक्षेपादुजूनाच्नित्यसेवनात्‌ ॥ 
कर्म्मणा परिशुद्धाना त्वमेकायनता गत ॥६॥ 
पीड्यमानेन वहुशस्त्वया कल्याणचेतसा । 
क्कशेपु विवृतन्तेजो जन क्िरुप्टोनुकम्पित ।\७॥। 
परार्थं त्यजत प्राणान्‌ या प्रीतिरभवत्तव । 
नसा नष्टोपरव्येषु प्राणिषु प्राणिनाम्भवेत्‌ ॥८॥ 
कदाचित्‌ निरपेक्षस्य च्छि्यमानस्य ते सकृत्‌ । 
वधकेष्वपि सत्त्वेषु कारुण्यमभवत्‌ प्रभो ॥९॥ 
सम्यक्सम्बोधिवीजस्य चित्तरत्नस्य तस्य ते। 
त्वमेव धीर, सारज्ञो दूरे तस्येतरो जन ।\१०॥ 
नाकृत्वा दुष्कर कम्मं दुभ रभ्यते पद । 
इत्यात्मनिरपेक्षेण वीर्यं सम्बद्धित त्वया ॥।११।। 
विदोषोत्कषनियमो न कदाचिदभृत्तव । 
अतस्त्वयि विशेषाणा च्छिन्चस्तरतमक्रम ।॥१२॥ 
सुसुखेष्वपि सगोभूत्‌ सफठेषु समाधिषु । 
न ते नित्यानुबद्धस्य महाकरुणया हदि ॥१३।। 
त्वादशान्‌ पीडयत्येव नानुगृहणाति तत्सुख । 
प्रणीतमपि सद्रत्त यदसाघारण परे । १४॥ 
विमिश्रात्‌ सारमादत्त सर्व्वं पीतमकल्मषम्‌ । 
त्वया भुक्त न भुक्त तु विषवत्‌ परिवजिंतम्‌ ॥ १५॥ 
क्रीणित रत्नसारज्ञ, प्राणैरपि सुभाषितम्‌ । 
पराक्रान्त त्वया बौघो तासु तासूपपत्तिषु ।\१६॥ 


मघ्यर्घक्षतक |] ३. प्राकृत काल २४१ 


७ 


<, 


२१. 


२२. 


१३. 


१४ 


५ 


१६ 


२७ 


१८. 


न दुगंतिके भयते ओौर न सुगतिकी इच्छात, 
केवल हूदय-गुद्धिके लिये ही तुमने शीकको आत्मसात्‌ किया ॥५॥ 
कुटिक कर्मोको नित्य छोडते सरल कर्मोको नित्य सेवन करते, 
परिशुद्ध कममकि तुम एक-आश्नय हुये ॥६॥ 


„ मगरचित्तवाले पीडित होते तुमने बहुत वार, 


क्ठेटो (मलो) के विपयमे अपने तेजको प्रकट किया ओर क्लेशमयुक्त 
जनपर अनुकम्पा कौ 11७ 
दसरेके लिये प्राणोको छोडते जो खुदी तुम्हुं हुई, 
वह्‌ नष्ट हो फिर मि प्राणियोके विपयमें भी नहीदहो 
सकती ।८॥ 
हे प्रमो, विना स्वा्यके काटे जाते तुम्हारे प्रति अनेक वार, 
ह्पिक प्राणियोके हृदयर्मे भौ करूणा हौ आई ।९॥ 
हे घीर, उस परम जानके वीजवाकले तुम्हारे 
चित्तरलके तुम ही सारज्ञ हो, दूसरे जन उसमे दुर ह ॥१०॥ 
दुप्कर कर्म किये विना दुम पद नही भिर्ता, 

यह्‌ सोच अपनी भी परवाह न कर तुमने पराक्रम वाया ॥ ११ 
विदोप (पुण्य) के उत्कपंका नियम कभी भी तुम्हारे मनमें नही आया, 
इसलिए तुम्हारे भीतरसे विरोपोके कम-अधिकका ख्याल चिन्न हौ 
गया ॥१२॥ 
सुन्दर सफल स्माधियोमें सुन्दर युखोमे, नित्य-तत्पर 
हृदयम महाकरुणाके कारण तुम्दं आसक्ति नही हई ।॥ १३ 

वह सुख (मी) तुम्हारे जैसोपर अनुग्रह नही पीडन ही करता है, 
मन्दर उत्तम नदाचार भी, जो कि दूसरोके लिये असावारण 
है ॥\१४॥ 
तुमने मिभधरित वस्तुगोपे से सारको ्रहण किया, सारे निर्मल 
सारको पिया । तुमने विपयुक्त भोगको छोड दिया ।) १५1 
हे रत्नसारज, प्राणोको देकर भी तुमने सुभापितको खरीदा । 
परमन्ञानके लिये तुमने नाना उपायोति पराक्रम क्रिया ॥१६॥ 
१६ 


(५ सस्छृत कान्वघारा [ १८ भाषत 


१८ . भास (२०० ई० पु०) 


भास संस्करृतके ख्यातनामा प्राचीन नाटककार हं । यद्यपि इनका नाम 
अपरिचित नहौ या, लेकिन इनकी कृतिया-- वतमान इताब्दौ मं ही प्रकाल 
मे आङ्‌ 1 इनके नाटको मं कितने ही महाभारत ओर रामायण कौ कथयामो 
को लेकर लिखे गये ह, कुछ वत्सराज उदयन से सम्बन्व रखते हं, ओर कुछ 
दूसरी कथाजो कौ लेकर । 

१ महाभारत-सम्बन्धौ--(१) वाल चरित, (२) पचरात्र, (३) 
मघ्यमव्यायोग, (४) दरूतवाक्य, (५) दुतघटोत्कच, (६) कर्णभार, {७} 
उरुभग । 

(तत प्रविराति पद्धिनिका) 

१ पिनिका--मधुकरिके, मधुकरिके, आगच्छ तावच्छी- 

घ्रम्‌ । 

२ मधुकरिका--हला, इयमस्मि । कि क्रियताम्‌ । 
पद्मिनिका--हला, कि न जानासि त्व, भृदारिका 
पद्मावती शीषवेदनया दू खितेति। 

२. मधुकरिका- हा धिक्‌ । 
पदिनिका--हला, गच्छ शीघम्‌, आर्यामावन्तिका 
राब्दय । केवल भर्तृदारिकाया शीषवेदनामेव निवेदय, 
तत॒ स्वयमेवागमिष्यति । 

४ मघुकरिका--हरा, कि सा करिष्यति ? 
पिनिका- सा सल्विदानी मधुराभि कथाभि 
मरतृदारिकाया शीषेवेदना विनोदयति । 

५ मधुकरिका-युज्यते । कुत्र शयनीय रचित भर्तृदारिकाया ¢ 
पदमिनिका--समुद्रगृहकं किल शय्यास्तीर्णा । गच्छेदानी 
त्व । अहमपि मत्र निवेदनार्थमा्यवसन्तकमन्वेषे । 
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१८. भास (२०० ई० पु०) 
र्‌ 
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२ उदयन-सन्वन्यो--(१०) स्वप्नवास्तवदत्ताः (११) प्रतिज्ञा 
यीगघर(यण ) 
४. अन्य--(१२) जविमारकः (१३) दरिद्रचारुदत्त। 


इनक नारक्तो मे स्वप्नवासवदत्त ओर प्रतिन्नायौगवरायण सयते 
श्रेष्ठह्‌। 


* 


रामादग-- (२) प्रतिमा, (९) यभिेक । 


रवम्तव्‌(मचकत्त 


(तव पद्मिनिका प्रवेश करती द) 
१ पद्मिनिका-मवुकरिके, मधुकरिके, आ तो जल्दीसे ! 
(प्रवेश करके) 
मवुकरिका-अरी, यह्‌ हें मे, क्या करना ह? 
पद्मिनिका--अरी, क्या तू नही जानती, कि भतेदारिका (स्वामि- 
पत्री) पद्मावती िरदर्देसे दुखी है। 
३ मवुकरिका--हा, विक्कार। 


पद्विनिका--अरी, जल्दी आ, आर्या मवन्तिकाको वृला । केवर भतू- 
दारिकाके सिरदर्देको ही मजं करना ह, वह्‌ स्वय ही आ जार्येगी । 


९) 


४ मवृकरिका--अरी, वह्‌ क्या करेगी ? 
पद्मिनिका--वह्‌ उस समय मधुर कथाओसे मतृदारिकाके सिरदरद- 
को मुख्वारयेगी । 

, मवुकरिका--ठीक ह । तृदारिकाकी शय्या काँ लगाई ? 
पद्चिनिका--समुद्रकुटीमे शय्या लगी ह । जा इस समयतू। ममी 

स्वामीको निवेदन करनेके लिये आर्यं वसन्तकको दूढती हूं । 


(14) सर्फृत काव्यघारा [१८ भास 


९ मपधूकरिका--एव भवतु । (निष्कान्ता) 
पद्िनिका--कुत्रेदानीमायेवसन्तक प्रक्षे ? 

७ विदूपक --(पद्िनिका विलोक्य) अद्य खलु देवीवियोग- 
विधुरहदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावतीपाणि- 
ग्रहणसमी हितस्यात्यन्तसुखावहे मगलोत्सवे मदनाग्नि- 
दाहोऽधिकतर व्धेते। (तत प्रविशति विदूषक } 
अयि पद्धिनिके, पद्िनिके, फिमिह वतंसे 
पदिनिका--आयं, वसन्तक, कि न जानासि त्व, 
भर्तृदारिका पद्मावती शीपवेदनया दु खितेति। ` 

८ विदूषकं --भवति, सत्य, न जानामि ? 
पद्चिनिका-- तेन हि भत्र निवेदयैनाम्‌ । यावदहमपि 
शीषनुरेपनार्थ त्वरयामि । 
विदूषक -- कुत्र शयनीय रचित पद्मावत्या ? 
पदयिनिका-समूद्रगृहके किर शय्यास्तीर्णा। 

९ विदूषक -गच्छतु भवती । यावदहमपि तत्र भवते 
निवेदयिष्यामि । 

(निष्करान्तौ ) 
(तत प्रविशति राजा।) 

` १०. राजा- । 

रलाध्यामवन्तिनुपते सदसी तनूजा, 

पल्क्रमेण पुनरागतदारभार । 

लावण्यके हुतवहन हृतागयप्टि, 

ता पद्िनी हिमहतामिव चिन्तयामि ॥१॥ 

(प्रविश्य) 


स्वप्नवासवदत्तं ] २३ प्राङत फाल २४१ 


ट 
द 
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मघुकरिका-एेसा ही हो! (निकल गई) 
पब्मिनिका-- कां इस समय आर्यं वसन्तकको देखू † 


(तव विदूपक प्रवेश करता र) 


विदूषक--आज देवीके वियोगसे दु चित-हृदयवाले आप वत्सराज 
को पद्मावतीके पाणिग्रहणके अतिसुखद मगलोत्तवमें कामाग्निका 
दाह अत्यविक वड रहा है! (पद्यिनिकाको देखकर) बरी 
पद्धिनिके, अरी पद्मिनिके, तू कंसे यहाँ ह ? 

पद्िनिका--आ्यं वसन्तक, क्या तुम नही जानते, भतृदारिका 
पद्मावती निरददेसे दुखीह? 


विदूपक--भवति (जाप), सचमुच, मं नही जानता । 
पद्िनिका--तो यह्‌ वात स्वामीसे अर्ज करो । तव तक मै भी सिर 
के ठेपके निये जल्दी कर रही हू । 
विदूपक--पद्मावतीकी शय्या काँ खगा ? 
पद्यिनिका--समुद्रकुटीमें सेज विद्धी है । 
विदूपक-आप जाइये, मं मी तव तक आप (महाराज) को 
निवेदन कं । 
(दोनो वाह्र चले गये) 
(प्रवेशक समाप्त) 
(तव राजा प्रवेश करता हँ) 


राजा-- 

कालक्रमसे फिर पल्नीके भारवाला (मे) छवाणक (गाव) 
मे आगसे चने शरीरवारी, अवन्तिराजकी इलाघनीय-समानरूपा 
प्री उस पद्मिनी (वासवदत्ता) के लिये मँ हिमे निहतपद्मिनीकी 
तरह सोचता हँ ॥१॥ 


(प्रवेडा करके) 


२४६ 


६९ 


९९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


सस्त कान्यधारा [१८ भाप 


विदूपक -त्वरता त्वरता तावत्‌ भवान्‌ । 
राजा--किम्थम्‌ ? 


विदूपक --तत्र भवती पद्मावती नीषवेदनया दु खिता 
राजा-केवमाह्‌ ? 


विदूपक --पद्धिनिकया कथितम्‌ । 
राजा- भो, कष्टम्‌-- 
रूपक्रियासमुदिता गुणतश्च युक्ता, 
ढ्व्वा प्रिया मम तु मन्द इवाद्य नोक । 
ूर्वामिघातमरुजोऽप्यनुमूतदु ख , 
पश्चावतीमपि तयैव समर्थयामि ।२॥ 
अथ करिमन्‌ प्रदेे वतते पद्मावती ? 
विदूषक --समुद्रगृहके किल शय्यास्तीर्णा। 
राजा--तेन हि तस्य मागेमादेशय । 


विदूषक --एत्वेतु भवान्‌ । 

(उभौ परिक्रामत ) 
विदूषक --इद समुद्रगृहम्‌ । प्रविशतु भवान्‌ । 
राजा-ूर्वं प्रविभ। 


विदूषक --भो, तथा! (प्रविद्य) अविहा तिष्ठतु 
तिष्ठतु तावत्‌ भवान्‌ । 

राजा-फिमथंम्‌ ? 

विद्पक --एष खलु दीपप्रभावसृचितरूपो वसुधातले 
परिवर्तमानः काकोदर । 
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विदूपक--आप जल्दी करे, जल्दी करे । 
राजा--क्यो? 


विदूषक-पद्रावती निरददते पीडित > ' 
राजा--किसने यह्‌ कटा ? 


विदरूपक-पयििनिकाने कहा 1 

राजा--हा क्ष्टम्‌-- 

रूपकौ गोभासे सपत्न ओर गुणसे सयुक्त प्रियाको पाकर आज 
तो मेरा शोक मन्द हुजा था! 

पहलेके आघातसे रुग्ण दू ख अनुभव क्वि र्म, पञ्मावतीको भी 
उसी तरह्‌ मानता हूं 1२) 

तो पद्मावती किस स्यानमें ह ? 


विदूपक-मुद्रकुटीमे शय्या विद्धी ह 1 
राजा--तो उसका रास्ता वताञो । 
विदूपक-आडये, जाइये आप । 
(दोनो परिक्रमा करते हू) 
विदूपक--यह्‌ समुव्रकुटी हं । जाप प्रवेश करे । 
राजा--पहले तुम प्रवेश करो । 
विदूपक- दै, जच्छा (प्रवेगं करके) { दो-दो, र्टरे जाप। 
राजा--क्यो ? 
विदूपक--यह्‌ दीपके प्रकाशसे सूचित्त होते शरीरवाला दहिर्ता- 
साप घरतीपरदै। 


२४ 


१७ 


१८ 


(क 


२० 


सस्कृत कान्यघारा [ १८ भात 


राजा--(प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌) । अहो सपेव्यक््ि- 
वंघेयस्य । 

ऋज्वायता हि मुखतोरणलोकमाला, 

भ्रष्टा क्षितौ त्वमवगच्छसि मूखं , सपम्‌ । 

मन्दानिलेन निशि या परिवतंमाना, 

किञ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ।। ३] 
विदूपक -- (निरूप्य) सुष्टु भवान्‌ भणति । न खल्वय 
काकोदर । (प्रवि्यावलोक्य) त्र भवती पद्मावती 
इहागत्य निर्गता भवेत्‌। 
राजा-- वयस्य, अनागतया भवितव्यम्‌ | 


विदूषक --कथ भवान्‌ जानाति ? 
राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ ? परश्य-- 
शय्या नावनता तथाऽऽस्तृतसमा न व्याकुलगप्रच्छदा, 
न क्रिष्ट हि शिरोपधानममल शीर्षाभिघातौषधे । 
रोगे दुष्टिविलोभन जनयितु शोभा न काचित्‌ कृता, 
प्राणी प्राप्य रुजा पुननं शयन शी घ्र स्वय मुचति । ४५ 


विदुषक -- तेन ह्यस्या शय्याया मुहृतकमुपविश्य तत्र 
भवती प्रतिपालयतु भवान्‌ । 

राजा-- वाढम्‌ । (उपविश्य) वयस्य, निद्रा मा वाधते! 
कथ्यता काचित्‌ कथा । 

विदूषक --अह कथयिष्यामि । हुकृति करोतु अन्र 
भवान्‌ 

राजा-- बाढम्‌ । 
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राजा-- (प्रवेदा कर देखकर, मुस्कुराते हुये) अहो, मूर्खकी सपक 
पहचान 1 

प्रवान दारकौ जमीनपर गिरी चचर सीवीः 

लम्बी मालाको मूर्ख, तू सपं समन्नता ह 1 

जो कि रातको मन्द वायुने हिल्ती, 

कु सांपका अनुकरण करती हँ 1३1 


विदूपक-- (देखकर) आप ठीक कहते हं। (प्रवेश करके 
देखकर) पद्मावती यहां आकर चली गई होगी 1 
राजा-- मित्र, गायद अभमीने आई] 


विदरूपक--आप कंसे जानते हँ ? 

राजा--यहाँ जान्नेको क्या है ? देखो-- 

य्या ज्ुकी नही ह ओर विधी चादर अस्तव्यस्त नही है, 
सिरके लेपको ओषधोते निर्मरु तक्रिया मलिन नही हुमा है । 
रोगमें दृष्टि-लेम पैदा करनेके छिये कोई सजावट नही की गई, 
य्यापर पहुंचकर प्राणी रोगसे स्वय उते शीघ्र नही छोडता ।४।। 


विदूपक--तो इस शय्यापर क्षणभर वैठकर आप उनकी प्रतीका 
कर| 
राजा--अच्छा (वैठकर) मित्र, नीद मुञ्ञे सतारहौ है । कोर्कथा 
कटो । 


विदूपक-मं कहुगा, आप उसपर हुंकार सर । 
राजा--अच्छा। 


२५० 


२१ 


९९ 


२२ 


ष्य 


२५ 


२५. 


सस्कृतं फान्यघारा [ १८ भास 


विदूपक -अस्ति नगर्युज्जयिनी नाम। तत्राधिकरमणी- 
यान्युदकस्नानानि वर्तन्ते किल । 
राजा--कथमुज्जयिनी नाम? 


विद्पक --यदययनभिप्रतेपा कथा, अन्या कथयिष्यामि । 
राजा--वयस्य, खल नानमिप्रतेषा कथा। किन्तु, 

स्मराम्यवन्त्याधिपते सुताया , 

प्रस्थानकाले स्वजन स्मरन्त्या । 

वाष्प प्रवृद्ध नयनान्तलग्न, 

स्ेहान्ममेवोरसि पातयन्त्या ॥५॥ 
अपिच 

वहुशोऽप्युपदेशेष यया सामीक्षमाणया । 

हस्तेन खस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥।६॥ 


विद्षक --मवतु, अन्या कथयिष्यामि ! अस्ति नमर 
ब्रह्मदत्त नाम । तत्र किल काम्पिल्यो नाम राजा। 
राजा-- किमिति? किमिति? 

विदूपक -- (पुनस्तदेव पठति) 

राजा- मूख, राजा ब्रह्मदत्त , नगर काम्पिल्यमित्यमिधी- 
यताम्‌ । 

विदूषक --कि राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्यम्‌ ? 
राजा--एवमेतत्‌ । 

विद्पक --राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पल्यम्‌ (इति 
वहुश॒ तदेव पठित्वा) इदानी श्णोतु भवान्‌ । अयि 
सुप्तोऽत्र भवान्‌ । अतिगीतख्य वेला । आत्मन प्रावारक 
गृहीत्वागमिष्यामि। (निष्क्रान्त ) 

तत ॒प्रविरति वासवदत्ता अवन्तिकावेषेण चेटी च) 
चेटी--एत्वेत्वार्या। दढ खलं भतृदारिका शीपेवेदनया 
दु खिता) 
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विदूपक--उज्जयिनी नामक नगरी है । वहां अतिरमणीय 
पानीके स्नान ह] 
राजा--क्या उज्जयिनौ ? 


विदूपक---यदि यह्‌ कया पसन्द नही हैँ तो दूसरी करटगा 1 
राजा--मित्नर, यह कवा अप्रिय नही ह, किन्तु- 

मं प्रस्यानके समय अवन्तिराजकी सुताको, 

स्वजनोका स्मरण करते याद करता हूं । 

आंखके छोरमं वटे हुये आंसुमोको वह 

स्नेहे मानो मेरे ही हदयपर गिरा रही थी 11५॥ 

ओर भी, 

वहत प्रकार के नगीत-उपदेगोके समय मने देखती हुई जिमने 
मिजराव-युक्त हायोसें सूना वादन दजाया था ॥६॥ 


विद्ूपक-रहने दो, दूसरी कढ्रंगा । ब्रह्मदत्त नामक नगर ह 1 वहां 
काम्पिल्य नामक राजा ह । 
राजा--स्या, क्या? 


विद्रूपक--(फिर उमीको कहता ठँ} 

राजा--मूखं, राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य एता कहौ । 
विदरूपक--स्या राजा ब्रह्मदत्त, नगर कम्पिल्य ? 
राजा-र्हा,एेमाही ह यह। 


विदुपक--राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य (वहुत वार उसीको 
दोह॒राते) जव जाप सुतिये 1 अरे, आप यहाँ सो गये । यह वडी 
ठ्डकी वेका ह 1 जपने दुशालेको केकर आता हूं । (निकर गया) 1 
(तव मावन्तिकाके भसमं वासवदत्ता मौर्‌ दासी प्रवेश करती हैँ} 


चेटी (दामी )--आदये, आइये आर्या । भतृंदारिका सिरदर्द॑से वहत 
पोडित है 1 


२५२ 


२७ 


२८ 
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सस्कृत काव्यघारा { १८ भत 


वासवदत्ता--हा धिक्‌, कुत्र यनीय रचितं पद्मावत्या । 
चेटी--समुद्रगृहके किल गय्यास्तीर्णा। 
वासवदत्ता--तेन ह्यग्रतो याहि । 

(उभे परिक्रामत ) 
चेटी---उद समुद्रगृहकम्‌ । प्रविश्षत्वार्या । यावदहमपि 
जीपनिुकपनार्थं त्वरयामि । (निष्कराता) 


वसिवदत्ता- (शयने नाटयति) अहौ अकरुणा खल्वीष्वरा 
मे। विरहपर्त्सकस्यायेपुत्रस्य विश्रामस्थानभूतेयमपि 
नाम॒ पद्मावत्यस्वस्था जाता। यावत्‌ प्रविशामि। 
(प्रविर्यावलोक्य) अहो परिजनस्य प्रमाद । अस्वस्थां 
पद्मावती केवल दीपसहाया कृत्वा परित्यजति! इय 
पग्रावत्यवसुप्ता । यावदुपविश्चामि । अथवान्यासन- 
परिग्रहेणाल्प इव स्नेह प्रतिभाति । तदस्या गय्याया- 
मुपविशामि । (उपविष्य) किन खल्वेतया सहोपविशन्त्या 
अद्य प्रह्वादितमिव मे हृदयम्‌ ? दिष्ट्या विच्छिन्नसुख- 
नि इवासा । निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ । अथवेकदेशस- 
विभागतया शयनीयस्य सृचयति मामार्गेति । यावच्छ- 
यिष्ये ! (शयन नाटयति) 

राजा-- (स्वप्नायते) हा वासवदत्ते 1 
वासवदत्ता--(सहसोत्याय) हम्‌ आर्यपुत्र, न खड 
पद्मावती । किन्नु खलु दृष्टास्मि । महान्‌ सल्वार्य॑यौगन्ध- 
रायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दशनेन निष्फल सवृत्त । 
राजा--हा अवन्तिराजपुत्रि, 
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२७ 


२८ 
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वासवदत्ता--हा धिक्‌ । करटा विदधौना किया पद्मावतीके ल्ियि। 
चेटो--समुव्रकुटीमे शय्या लगाई हं । 
वासवदत्ता--तो आगे-अागे चल । 


(दोनो परिक्रमा करती ह) 


चेटी--यह समुद्रकूटी हं! आर्या प्रवेश कररे। जव तक्मभी 
सिरके ठेपको जल्दी खाती हूं । (निकल गई} 


वासवदत्ता--अहो मेरे देवता निष्टुर है! विरह्‌-उत्सुक आर्य-पुत्रके 
विश्राम-स्थानसी यह पावती भी एसी अवस्थाको प्राप्त हुई । 
(प्रवेश करके देखकर ) अहो, परिजनोकी मूल । अस्वस्था पद्मावतीको 
केवर दीपकको साथी वना छोड दिया हे । यह पद्मावती सोई हुई 
है। तोम मी वैन्तीहं । 

अथवा दूसरा मासन ग्रहण करनेसे थोडा ही स्नेह मालूम होता 
है, इसचियि इसी शय्यापर वैठती हूं । (वैठकर) इसके साथ वनेम 
जाज क्यो मेरा हृदय आआह्लादित सा ह । अहो, (यह्‌ तो) निरन्तर 
तथा सुखपूवैकर्सास ले रहीरै।तो रोग हट गया होगा। अथवा 
एक गर की हुई शय्या ““मृञ्चे आल्िगन कर" को सूचित कर रही 
दै तो सोती हूं। (सोनेका अभिनय करती ह्‌) 


राजा--(सपनाता है, ) .हा वासवदत्ते, 


वासवदत्ता-एकाएक उठकर हम्म्‌, आर्यपुत्र है, पद्यावती नही । 
मैने क्याल्ख छया? आये यौगन्वरायण द्वारा मेरे ऊपर रक्ला 
प्रतिजा का भारी भार मेरे (इस) देखूने से निष्फल हो गया । 
राजा--ठा, अवन्तिराजपृत्री, । 


२५४ 
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३२ 


२३ 
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सस्कृत कन्यधारा { १८ भए 


वासवदत्ता--दिप्ट्या स्वप्नायते खल्वायपुत्र। नात्र 
करिचज्जन यावन्मुहुतंक स्थित्वा दृष्टि हृदय च तपयामि 
राजा--हा प्रिये, हा प्रियजिप्ये, देहि मे प्रतिवचनम्‌! 
वासवदत्ता--आल्पामि भतं आख्पामि। 

राजा--कि कुपितासि? 

वासवदत्ता- नहि नहि, दुं खितास्मि। 
राजा--य्यकुपिता, किमथे नालकृतासि ? 


वासवदत्ता--उत पर किम्‌ ? 

राजा--कि विरहिका स्मरसि? 

वासवदत्ता-आ अपेहि, इहापि विरहिका। 

राजा-तेन हि विरहिफाथं भवती प्रसादयामि। 

(हस्तौ प्रसारयति) 

वासवदत्ता--चिर स्थितास्मि कोऽपि मा पयेत्‌ । तद्‌ 

गमिष्यामि । अथवा, शय्याववलम्वितमायपुत्रस्य हस्त 

शयनीये आरोप्य गमिष्यामि । (तथा कृत्वा निष्कान्ता} 

राजा- (सहसोत्थाय) वासवदत्ते, तिष्ठ तिष्ठ । हा 

धिक्‌-- 

निष्क्रामन्‌ सश्रमेणाथ हारपक्षेण ताडिता । 

ततो व्यवत न जानामि भूतार्थोय मनोरथ ।७॥ 
(प्रविर्य) 


विदूषक --अयि प्रतिबृद्धोऽत्र भवान्‌ । 
राजा--वयस्य, ररियमावेदय, धारयते खलु वासवदत्ता । 


स्वप्नवासवदत्तं ] ३ प्रात काल २५५ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


२४ 


द प 


~ 


३६ 


वासवदत्ता--अहो, म्यपूवर॒ सपना रहे है 1 यहां कोई आदमी 
नही) तोक्षण मर वह्र कर नेत्र ओौर हुदयको तुष्ट कर छू । 
राजा--हा प्रिये शिष्ये, मुन्ञे उत्तर दो । 

वासवदत्ता--वोरती ह, स्वामी, वोलती हूं । 

राजा-- क्या कुपित टो? 


वासवदत्ता-- नही, नही, दु खित हें । 
राजा--यदि कुपित नही हो, तो क्यो आभूपण-अलकृत नही हो ? 


वासवदत्ता--इसके वाद क्या (कटं) ? 
राजा--क्या विरहिका को याद करती हो? 


वासवदत्ता--( रोपके साय ) आह्‌, हटो, यहाँ मी विरहिका 
कौ वात ? 


राजा--तो विरहिकाके लिये आपसे क्षमा मागता हूं । (दोनो हायोको 
फलाता दै) 
वासवदत्ता-देरसे खडी हुं । कोई मुस देख चेगा । तो जाऊंगी, मथवा 
आयेपूत्रके नीचे लटकते हाथको विस्तरेपर रखकर जाऊंगी । (वैसा 
करके गई) राजा-- (एकाएक उठकर) वासवदत्ते, ह्र, ठहर! हा 
चिक्कार । जल्दी-जल्दी निकरते हुये दारकौ किवादसे ताडित हुई थी 1 
उससे साफ नही जानता, कि यह्‌ मनोरथ सत्य ह 11७11 


(प्रवेश करके) 
विदूपक--अरे आप जाग गये ? 


राजा--मित्र, खुशीकी चात तुद्धौ वत्तकाता ह, वासवदत्ता जीती है! 


२१६ 
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सस्त कव्पधारा [ १८ भास 


विदूपक --अविहा वासवदत्ता । कुत्र वासवदत्ता ? . 
चिरात्‌ खलूपरता वासवदत्ता । 

राजा---वयस्य ? मा मेव, 

शय्यायामवसुप्त मा वोधयित्वा सखे गता । 

दग्धेति नुवता पूवं वचिताऽस्मि रुमण्वता ॥८॥ 


विदूषक --अविहा असभावनीयमेतत्‌। उदकस्नाना- 
सकीर्तनेन तत्र भवती चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ । 
राजा--एवम्‌-- 

यदि तावदय स्वप्नो घन्यमप्रतिवाधनम्‌ । 

अथाय विभ्रमो वा स्याषिभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ ॥९॥ 


विदूषक --भो वयस्य, अस्मिन्‌ राजकुरूऽवन्ति- 
सुन्दरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति । सा त्वया दष्टा भवेत्‌। 


म राजा- नं त्‌ । 


स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेवविपरोक्षिताजनम्‌ । 
चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्ट दीर्घालक मखम्‌ ॥१०॥ 


अपि च वयस्य, पर्य पन्य, 
योऽय सन्त्रस्ता देव्या तया वाहुनिपीडित । 
स्वप्नेऽप्युत्पन्तसस्पर्शो रोमहषे न मुचति।॥ ११॥ 


विदूषक --मेदानी भवानन्थं चिन्तयित्वा । एत्वेतु 
भवान्‌, चतु शाल प्रविशाव । 
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विदूपक--अहो वासवदत्ता ! कां वासवदत्ता ? चिर हुमा वासवदत्ता 


तो मर गई। 

राजा--मित्र, नही एसा नही । 

शय्यापर सोयं हुये मून जगाकर गर्द, भिव्र। 

पहिले “जल गई" यह्‌ कहठ्कर रुमण्वान्‌ने मुञ्ञे घोखा दिया ॥८।। 


विदूपक-अविहा, यह असम्भव नही ह । हा, उदकस्नानके 
कयन से उनको चिन्ता करते आपको वह स्वप्नमें दिखी होगी । 
राजा-एेमा ? 

यदि यह स्वप्न ह, तो न जागना ही घन्य होता । 

अथवा यदि यह्‌ मतिश्रम हं, तो यह्‌ भ्रम चिरतक रह्‌ पा ॥९॥ 


विदूपक-हे मित्र, इस राजमहलमं अवन्तिसुन्दरी नामक एक 
यक्षिणी रहती है, उत्ते तुमने देखा होगा । 


राजा-ना, ना, 

स्वप्नके अन्तमं जाग नेत्रसे परे अजनवालीः 

सदाचारकी रक्षा करती उसके लम्बे केशोवाले मुखको मने 
देखा ॥१०। 

ओर भी मित्र, देखो देखो, 

उस स्रस्त देवीने जो स्वप्मे मी छमा 

यह्‌ वाहु रोमाच नही छोडता 11११ 


विदूपक--इस समय आप अनर्थं चिन्तन न करर आदये, मादये 
आप! चतु शाकामे प्रवेश करर 


(प्रवेश करके) 


१७ 
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६.4: 


४२ 


सस्त फान्यघारा [ १८. मात 


काचुकीय --जयत्वार्यपुत्र । (प्रविर्य ) अस्माकं महाराजो 
दर्गको भवन्तमाहु-एष खं भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ 
महता वलसमृदयेनोपयात खलत्वारुणिमभिघातयितुम्‌ । 
तथा हस्त्यव्वरथपदातीनि मामकानि विजयागानि 
सन्नद्धानि । तद्ुत्तिष्ठतु भवान्‌ । अपि च-- 

भिन्नास्ते रिपवौ, भवद्गुणरता पौरा समाइवासिता. । 
पार्ष्णी यापि भवत््रयाणसमये तस्या विधानं कृत्तम्‌ । 
यद्यत्‌ साघ्यमरिप्रमाथजनन तत्तन्मयानूप्ठित, 

तीर्णा चापि वलर्दी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव ॥१२।) 


राजा- (उत्थाय) वाढम्‌ } अयमिदानी -- 
उपेत्य नागेन््रतुरगकीर्णे, 

तमारूणि दारुणकमंदक्षम्‌ । 
विकीणंवाणौघतरगभगे, 

महाणंवाभे युधि नारायामि ।॥१३॥ 


(निष्कन्ता सवे) 
{इति पचमोऽक } 
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४२ कचतुकी--जय हौ आर्यपुत्रकी । हमारे महाराज दङ्ञंक आपसे 
कहते ह-- “आपके अमात्य रुमण्वान्‌ वडी सेना के साथ आरुणीको 
मारलेके लिये आये वैसे ही मेरे हाथी-घोडे, रथ मौर पैदल कौ 
विजय-सेनाएं तयार ह 1 सो माप उटे। गौर मी- 
तुम्हारे रिपु छिन्न-भिच् हौ गये, अपके गुणे अनुरक्त पुरवासी 
पैर्ययुक्त हुये । आपके प्रयाणके समयके हरावरका भी विधान कर 
दिया । शत्रुके उच्छेदनके लिये जो-जो करणीय था, सो-सो मैने कर 
दिया। सेनायेँ गगा नदी पार हो गई भौर वत्सदेश तुम्हारे 


= =, 2) 


हायमें हँ “ ।१२॥ 


४३ राजा-उठकर अच्छा, अव यह्‌ 
गजेन्द्रराजो ओर तुरगोसे आकीर्णं 
विखरे हये वाणोके उग्र तरग-भगोवाले, 
महासमुद्र जैसे युद्धमे पहुंचकर, 
उस आरुणिका मे नाश करता हूं ।। १२॥ 

(सव निकल गये) 


(पचम अक समाप्त) 
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१९. आर्यश्ूर (२०० ई० पु०) 


आर्यश्ूर ने जातकोकी कयाभो को लेकर सस्कृतमं गद्यपद्यमय 

“जातकमाला'' लिखो । इसमें ३८ जातक सुन्दर काव्य गेली तया भेन्य 

साहित्यिक भाषा में लिखे गयं हं । इनकौ एक दुसरी पुस्तक “पारमितासमास' 
जातकमाला 


खुपारगजातकम्‌ 
वोधिसत्त्वभूत किठ महासत्त्व परमनिपूणमतिनौ सारथि- 
वैभूव । धर्मता ह्येषा बोधिसत्वान प्रृतिमेधावित्वाद्यदुत य 
य शास्तरातिशय जिज्ञासन्ते कलाविशेष वा, तस्मिस्तस्मिन्न- 
धिकतरा भवन्ति मेधाविनो जगत । अथ स महात्मा 
विदितज्योतिगंतित्वादिग्विभागेष्वसमूढमति , परिविदित- 
नियतागन्तुकौत्पातिकनिमित्त , कालाकाल्ककरमकुंशलो, मीन- 
तोयव्णभौमप्रकारशकुनिपर्वेतादिभिरिचह्ने सूपलक्षित- 
समुद्रदेश , स्मृतिमान्विजिततन्द्रानिद्र , शीतोष्णवर्षादिपरि- 
खेदसहिष्णुरप्रमादी, धुतिमानाहरणापहरणकुशल्त्वा- 
दीप्सित देश प्रापयिता वणिजामासीत्‌। तस्य परमसिद्ध- 
यात्रत्वाट्युपारग इत्येव नाम बभूव ! तदघ्युषित च पत्तन 
सुपारगगमित्येवाख्यातमासीत्‌, यदेतहि सुपारगमिति ज्ञा- 
यते । सोऽपि मगलसम्मतत्वाद्‌ वृद्धत्वेऽपि सायात्रिकंयतरा- 
सिद्धिकामेर्वंहनमभ्य्थनसत्कारपुर सरमारोप्यते स्म। 

२ अथ कदाचिद्‌ भरक्च्छादभिप्रयाताः युवर्णेभूमिवणिजो 
यात्रासिद्धिकामा सुपारग पत्तनमुपेत्य त महासत्व वहनारो- 
हणाथंमम्यथयामासु. । 


जातकमाला | ३. प्राकृत काल २६९१ 


१९. आर्यशूर (२०० ई० पू०) 


पारमितामो पर छ सभो, ३६४ इलोको मे “सरल तथा सुबोध शेली मे" रची 
गई हं । 


(१. हारवडं प्राच्य प्रंयमालामं डा० कनं द्वारा सम्पादित, २. रोमसे 


उअनालौ लतेरा्नेसौ, जिल्द १०, १९५० में प्रकाशित ।) 


जातकमाला 


सुपारग जातक 


१ 


उस समय महापुरुप वोधिसत्त्व हौ अत्यन्त निपुणवुद्धिवाठे नाविक 
सार्थवाह थे । स्वमावत मेवावी होनेसे वोधिसत््वोकी यह्‌ धमता 
(प्रकृति) है, जो किं वह जिस-जिस विशेप शास्र या विदोप कृलाको 
जानना चाहते है, उस-उसमें ससारमें अति मेधावी होते ह । तव वह 
महात्मा ताराकी गतिके जानकार होनेसे दिशागोके पट्चाननेमें 
न श्रम करनेवारे, नियमपूर्वकं या आकस्मिक उत्पातके लक्षणोके 
जानकार, काल-अकालके कमम कुश, मछली-जलके रग, भूमिके 
प्रकार, पक्षी-पर्वत आदि चिन्हो दारा समुद्रके देशोको अच्छी तरह 
जानते याद रखनेवाले, तन्द्रा-निद्रा जीते, शीत-उष्ण-वर्षा जादिके 
खेदको सहनेवले, प्रमादरदहित, वर्यवान्‌, लेने-छोडनेमे चतुर होनेसे 
वनियोको इच्छित देशर्मे पडुंचानेवाले थे। याप्रा्मे परमसिद्ध होनेसे 
“सुपारग"” यही उनका नाम पड गया था । उनके ओर उनके निवास~ 
वाले वन्दरगाहको सुपारग यही कहकर (पुकारा) जाता था, जोकि 
आजकल सुपारग (सुपारा) के नामसे ज्ञात ह । मगर माने जानेके 
कारण उन्हं वुढपेमें भी यात्राकी सिद्धि चाहनेवाले पौत-वणिक्‌ 
प्राथेना-सत्कार-सहित पोत-वहनके कार्यमें ुगाते थे । 

एक समय मडौचसे प्रस्थान किये वमकि वनियोने यात्राकी सिद्धिकी 
कामनासे सुपारगपत्तनमें आकर उस महापुरुषसे पोतपर आरोहण 
करनेके किए प्रार्थना की। 
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स तानुवाच-- 

३ “जराज्ञया सद्धियमाणदगेने श्रमाभिपातं प्रतनूकृतस्मृतौ 1 

स्वदेहकृत्येऽप्यवसन्नविक्रमे सहायता का परिजक्यते 
मयि” ॥१॥ 

४ वणिज ऊचू --“विदितेयस्माक युष्मच्छरीरावस्ा। 
सत्यपि च व पराक्रमासहत्वे नव॒ वय कर्मविनियोगेन 
युष्मानायासयितुमिच्छाम । कि तहि 

५. त्वत्पादपकजसमाश्रयसत्कृतेन, 
मागल्यतासुपगता रजसा त्विय नौ । 
ट्गं महत्यपि च तोयनिघावमुप्मिन्‌, 
स्वस्ति व्रजेदिति भवन्तमुपागता स्म” ॥२॥ 

६ अथ स महात्मा तेषामनुकम्पया जराशिथिलशरीरोऽपि 
तद्रहनमारुरोह । तदधियेहणाच्च प्रमुदितमनस सवं 
एव ते वणिजो वभूवुर्‌- “नियतमस्माकमृत्तमा यात्रा 
सिद्धिरि'"ति। क्रमेण चावजगाहिरे विविधमीनकु- 
रवि चरितमनिभृतजलकलकलारावमनिलवरविलासप्रवि- 
चक्तितरग वहुविधरल्नैर्भमिविरोषंरपितरग 
फनावलीकुसुमदामविचित्रमसुरवलमुजगभवन  दुरा- 
पपातारमप्रमेयतोय महासमुद्रम्‌ 1 

७ अथेद्रनीलप्रकराभिनील सूर्याशतापादिव ख विलीनम्‌ । 
समन्ततो ऽन्तहिततीररेखगाधमम्भोनिधिमध्यमीयु ।३॥ 

८ तेषा तव्रानुप्राप्ताना सायाह्नसमये मृदुभूतकिरणचक्त ` 
प्रभावे सवितरि महदौत्पातिकं परमभीषण प्रादुरभूत्‌ । 

९ विभिद्यमानोमिविकीणे फनरचण्डानिलस्फालनभीमनाद । 
नैभृत्यनिमुक्तसमग्रतोय क्षणेन रौद्र समभूत्समुद्र ॥(४॥ 


जातकमाला |] ३ प्रात काल २६२ 


४ 


सुपारगने उनसे कदा -- 

"“तुढापेकी आनज्नासे दृष्टि-क्षीण, थकावटके जोरसे स्मृति-क्ीण, अपने 
देहकृत्यमें भी शक्तिहीन मुस तुम किस सहायताकी आशा रखते 

हो ।1१॥1" 

वनियोने कहा-“तुम्हारी एसी गारीरिक अवस्था हमें विदित ह । 

आपके परि्रमके न सह सकने पर भी हुम इस तरह काम मेँ लगाकर 

तकलीफ देना नही चाहते । फिर क्यो- 


तुम्हारे चरणकमलके आश्नयसे पूजित धूलिसे , यह्‌ नौका मगलमय 
हो गई । इस दुरगेम महान्‌ सागरमें भी, मगलपूवेक यावा हो, यह्‌ 
सोच हम आपके पास भये" ।॥२॥ 

तव वह॒ महात्मा वुढपेमे गिधिल-शरीर भी उनपर छपा करते 
उनके पोतपर आरूढ हुए । उनके चढनेसे यह्‌ सोचकर वे सभी वनिये 
मुदित्त-मन हृए, किं “अवध्य हमारी यात्रा की सिद्धि उत्तम होगी ।” 
क्रमश्च नाना मीनोके विचरणस्यान, निरन्तर जके कखरवसे युक्त, 
वायुके वलके विलाससे चलित तरग सहित, वहत प्रकारके रत्नो 
तया विप भूमियोसे पाये र्गवाले फेनोकौ कुसुममालासे विचित्र, 
असुरो-मुजगोके भवन, तल-रहित अपरिमित ज्वाले महासमुद्रको 
उन्होने अवगाहन किया। 

फिर वह॒ नीलम-समूहसे अतिनील-सू्य-किरणोके तापसे मानो 
आकाञर्मे विरीन, चारो ओर छिपी तीरलेखावारे अगाच समुद्रके 
मध्यमे पट्च 11३11 

उनके वहां पहंचनेपर गामके समय सूये-किरणोके प्रमावके 
नरम्‌ होनेके समव अति-मीपण महान्‌ उत्पात प्रकट हुमा । 

फूटती तरगो दारा विखेरे फेनोवाला, प्रचड वायुके हिखानेका 
भयकर नाद, विल्कुर मुक्त, सारे जल्वाला समुद्र एक क्षणमें एेसा 
विकर हौ गया 1४1 
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१३ 
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१६ 
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उत्पातवाताकलितेमहद्भिस्तोयस्थलर्मीमरयै भ्रमद्भि 
युगान्तकालप्रचलाचलेव भूमिवभूवोग्रवपु समुद्र 1५] 
विदुल्टतोदभासुरखोलजिह वा नीला मुजगा इव नैकशीर्पाः 
आवन्ुरादित्यपय पयोदा प्रसक्तभीमस्तनितानुनादा ॥६॥ 
घनेन रावृतरव्मिजाल सूयं क्रमेणास्तमुपाररोह्‌ ! 
दिनान्तलव्धप्रसर समन्तात्तमो घनीभावमिवाजगाम ॥७॥ 
धाराश्चरेराच्छरितोमिचक्रे महोदघावृत्पततीव रोषात्‌ । 
मीतेव नौ रभ्यधिक चक्रम्पे विषादयन्ती हृदयानि 
तंपाम्‌ ।८॥ 
ते त्रासदीनाश्च विषादमूका वीरः प्रतीकारससम्भ्रमाङ्च 
स्वदेवतायाच॑नतत्परादच मावान्धयासत्त्वगुण विवन्नु ।९॥} 
अथते सायात्रिका पवनवल्चकितसकिलवेगवरगया 
नावा परिभ्रम्यमाणा वहुभिरप्यहोभिनव कुतदिचत्तीर 
दद्शुने च यथेप्ितानि समूद्रचिल्लानि। अपूवैरेव 
तु समूद्रचिह्वरभिबधंमानवेमनस्या भयविपादव्या- 
कुःलतामुपजग्मु । अथेतान्सुपारगोबो धिसत्वो व्यव- 
स्थापयन्लुवाच--अङ्चियं खलु महासमुद्रमध्यम- 
वगाढानामौत्पातिकक्नोभपरिक्छेश । तदलमत्र भवता 
विषादानुवृत्या । कृत - 
नापत्प्रतीकारविधिविषादस्तस्मादल दैन्यपरिग्रहेण 1 
घेयत्तु कार्॑प्रतिपत्तिदक्षा कृच्छाण्यकृच्छेण समू- 
त्तरन्ति ।॥१०। 
विषाददेन्य व्यवधूय तस्मात्कार्यावकाश क्रिययाभजध्वम्‌ । 
प्राज्ञस्य र्यज्वलित हि तेज स्वथिंसिद्धिग्रहणा- 
ग्रहस्त ॥११। 
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१९१ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


उत्पातके वायुसे युक्त महान्‌ जलस्यान भीपण॒वेगसे चक्कर 
खाता, प्रख्यके समय तेज चलते पवेतोवारी पृथिवीको तरह समुद्र 
उग्र-शरीर हो गया ॥५] 

विजलीकी रतास्रे भासुर, चच जि ह्वावाले भनेक सिरे 
नीरे मुजगोकी तरह, भयकर कडककी आवाजसे युक्त मघोने सू्यके 
पथको डाक दिया ॥६॥ 

घने मेघोसि ठके किरणोवाला सूर्यं कमश अस्त हो गया, सन्ध्याके 
अवकाश पानेपर चारो गोर अन्वकार घना हौ गया ।७1। 

धाराके वाणोसि उचछकती त्रगोवाकले, रोपसे मानो उपर कृदते 
समुदर्मे, उनके हृदयोको विपादित करती भयमीत सी नौका अविक 
केपिने गी 1८ 

वे घीर वनिये त्राससे दीन, विपादसे मूक हो, उपायके लिय 
उद्विग्न, जपने देवतामोकी प्रार्थने तत्पर, भावोये भिन्न गुणको 
प्रकट करने लगे ॥९॥ 

तव उन जहाजी व्यापारियोने पवनके वसे चचर जरुके वेगमें 
पडी नावपर घूमते वहुत॒दिनोतक कटी मी नतीरको गौरन 
अभिरपित्त सामुद्रिक चिन्होको देखा । अपरिचित समुद्र-चिन्दोसे 

वठी चिन्तासे युक्त वह भय भौर विपादमं व्याकुल हो गये। 

तव उरनं बोधिसत्व सुपारगने सान्त्वना देते कहा--महासमुद्रके 

मव्यमें पडे (तुम्हारा), उत्पातसे क्षुन्ध जर क्टेदित होना आचय 

(की वात) नही ह । पर आपका विपाद करना वेकार हे । क्योकि-- 
विपाद करना आफतके प्रतिकारका उपाय नही ह, इसलिये 

दीनता दिखलाना व्यथं हं । धैयसे कायं करनेर्मे दक्ष (पुरुष) कठि- 

नाइ्योको आसानीसे पार होतें हं ॥\१०॥ 

इसलिये विषादं जौर दीनता को छोडकर कार्यके समय क्ियार्मे 
त्र्‌ होमो 1 बुद्धिमानूका चैयं दारा प्रज्ज्वलित तेज सारी अर्थ- 

सिद्धिके पानेका करपल्लव हैँ 1 {१॥ 


२६६ 


१८ 


४४ 


२० 


६५. 


संस्कृत फान्यवारा [ १९. आयशूर 


तद्यथाधिकारावेहिता भवन्तु भवन्त“ इति) ते 
सायाचिकास्तेन महात्मना धीरीकृतमनस कूखदमंनोत्सु- 
कमतय समुद्रमवलोकयन्तो ददृशु पुरूपविग्रहाना- 
मुक्तरूप्यकवचानिवोन्मज्जतो निमज्जतञ्च। सम्यक्‌ 
चैपामाकृतिनिमित्तमुपधार्य सविस्मया सुपारगाय 
“जपुवं खल्विदमिह समुद्रे चिह्वमुपलभ्यते--महा- 
त्मन्यवेदयन्त। एते खलु -- 

आमुक्तरूप्यकवचा इव ॒दंत्ययोधा, 

घोरेक्षणा सुरनिकाशविरूपघोणा । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्रसगात्‌, 
कीडामिवा्णंवजलेऽनुभवन्ति केपि ॥१२॥ 

युपारग उवाच--' नेते मानुषा अमानृषा वा मीना 
सत्वेते । अतो न भेतव्यमेभ्य , किन्तु -- 
स्‌दूरमपक्रप्टा स्म पत्तनद्वितयादपि। 

सुरमाली समुद्रोऽय तद्यतध्व निवतितुम्‌' ॥१३॥ 
चण्डवेगवादहिना सलिलनिवहनेकान्तहरेण च पादचा- 

त्येन वायुना समाक्षिप्ततया न ते सायाच्निका शेकुषिनि- 


वतितुम्‌ । 

अथावगाहमाना करमेण रूप्यप्रभावभासितमनीलफेनत- 
निचयपाण्डुरमपर समूद्रमालोक्य सविस्मया. 
सुपारगसुच्‌. -- 

“स्वफेनमग्नेरिव कीऽयमम्बुभिर्मंहाणेव शुक्ल्दुकूल- 
वानिव। 


द्रवानिवेन्दो किरणान्समुदहन्समन्ततो हासं इवं 
प्रसपंत्ति” ॥ १४॥ 
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१७. 


२८. 


२९. 


3. 


४. 


सो अपने जधिकारके अनुसार आप छोग॒ सावधान हो जयें। 
महात्माके एेसा कटनेपर उन पोतारोहियोके मनमें घीरज ववा। 
किनारा देखनेको उत्सुक मनवा उन्होने समुद्रको देखते चाँदीकौ 
कवच धारे पुरुष-शरीरोको इवते-उतराते देखा 1 उनके आकार- 
चिन्टोको मच्छी तरह समङ् कर विस्मयके साथ उन्होने सुपारगसे 
निवेदन किया--“यर्हां महासमुद्रमे अपूर्वचिन्ह मिल रहा हे) 
ये तो- 


चोदीकौ कवच धारण किये दैत्य योद्धागतसे, घोर-नेत्र, खुर 
समान कुल्य नाकोवाखे, इवते-उतराते अपनी गतिके प्रसग दारा 
समुद्र-जलमें खेर रहे है“ १२ 


सुपारग वोले--“ये मनुप्य या अमनुप्य' नही हैः वल्किये 
मरुलिर्या हँ । अत्त इनसे डरना नही चाहिए, बल्कि (अव )-- 


हम दुहरे पत्तनसे अति दूर आ गयेहं। यह्‌ सुरमाली समुद्र हैः 
सो लौटनेकी कोरि करो" ॥ १३॥ 


(पर) तीव्र वेगे वहनेवाते जखसे एकं मोर विचते, पद्मां 
हवाके खिचावके कारण (वदते) पोतारोही नही रौट सके। 


सवे अवगाहन करते क्रमश स्पट्ने प्रभावसे भासित अनीर फेनो- 
युक्त दूसरे वेत समुद्रको देखकर विस्मयके साय उन्होने सुपारगसे 
कटा-- 


अपने फेनमें डवे जखोकं सफेद दुकूरवाला यह्‌ कौन सा महासागर 
हे, जो चन्द्रमाकी पिघली किरणोको वहन करते हासकी तरह 
चारो ओर फला हारम 





१ 


देवता, राक्षस 1 


र 


२३ 


र 


२५ 


२६ 


२७ 


२८. 


२९. 


सस्कृत काव्यवारा [ १९. आयंशूर 


“क्षीरार्णव इति स्यात उदविर्दधिमाल्यसौ । 

क्षम नातं पर गन्तु गक्यते वेत्निवतितुम्‌”।। १५ 

वणिज ऊचु --“न खु शक्यते विटम्बयितुमपि वहनं 

कुत एव सन्निवर्तयितुमतिगीध्रवाहित्वाटहनस्य प्रतिकूल- 

त्वाच्च मारुतस्येति" । 

अथ न्यतीत्य तमपि समुद्र सुवणंप्रभानुरजितमचलोमिमा- 

लमग्निज्वालकपिलसछिलमपर समुद्रमाटोव्य विस्मय- 

कौतूहलास्ते वणिज सुपारगं पप्रच्छ -- 

“वालाकंलक्षम्येव कृतागरागे समुन्नमद्मि सलिकरनीकं । 

ज्वलन्महानग्निरिवावभाति को नाम तस्माच्च महा्णं- 
वोऽयम्‌'* । १६॥ 

सुपारग उवाच-- 

“अग्निमारीति विख्यात समुद्रोऽय प्रकाशते । 

अतीव खल्‌ साधु स्यान्निवत्तंमहि यद्यत '* । १७॥ 

इति स महात्मा नाममात्रसकथयत्तस्य सरित्पते्नं तोय- 

वैवण्यकारण दीधंदरित्वात्‌। 

अथ ते सायात्रिकास्तमपि समुद्रमतीत्य पष्परागेन्द्रनील- 

प्रभोद्योतितसकिले परिपक्वकुशवननिकाशवणे समुद्र- 

मालोक्य कौतूहूल्जाता सुपारगं पप्रच्छ -- 

परिणतकुशपणंवर्णतोय सक्िलनिधि. कतमोन्वय 

विभाति। 

सकुसुम इव फनभक्तिविचित्रैरनिक्जवाकलितिस्त- 

रगभगे  । १८। 

सूुपारग उवाच-भो सार्थवाहा , निवतंन प्रति यत्नः 

क्रियताम्‌। न खल्वत क्षमते पर गन्तुम्‌ । 
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२३. 


२४. 


२५. 


` २६. 


र्‌ ७ # 


२८ 


1 


“यह्‌ क्षीरसागर नामसे प्रसिद्ध दधिमाली सागर ह। इससे आगे 
नदी जाना चाहिये, यदि हौ सके तो लौटाओ” ।॥ १५1 


वनियोने कहा--“पोतको धीमा भी नही किया जा सकता, लौटने 
कोतोवात ही क्या, क्योकि पोत बड तेजीसे बह रहा हँ मौर वायु 
प्रतिकूल हं 1" 


तव उस समुद्रको मी पारकर सुवणेकी प्रभा से अनुरजित निश्चल 
तरग-मालावाले अग्निकी ज्वाला समान भूरे ज्वाले दूसरे समुद्र 
को देखकर कौतूहलयुक्त उन वनियोने सुपारगसे पूखा-- 


“वारसूर्यकी शोभासे मानो अगराग लगाये, उठते जनीर जलोसे 
प्रज्ज्वकल्िति, महान्‌ अग्निकी तरह भासित होता यह्‌ कौन नामवाला 


1) 


महासागर ह" 1॥१६॥ 
सुपारग वोले-- 


“अग्निमारी नामसे विख्यात यह्‌ समुद्र भास रहा है । बहुत अच्छा 
हो, यदि यहासे हम लौट चले" 1 १७॥ 


इस प्रकार उस महापुरुषने उस सागरका नाम मात्र वतराया, दीर्घ- 
दशिताके कारण जूके भिन्न वर्णके होनेकी वजह्‌ नही वतलाई । 
तव उन पोतारोहियोने उस समुद्रको भी पार कर पोखराज-इन्द्रनी 
की प्रभा जेमे चमकते जलवा पके कुशके जगलके समान वणवाल 
समुद्रको देखकर कौतुहल्वश सुपारगसे पूछा-- 


“पके कुशके पत्तेके रग जैसे जलवाला यह्‌ कौन सा सागर भास 
रहा ह, (जो) फेनकी किनारीसे विचित्र वायुके वेगसे वनी तरग-भगो 
ढारा सुन्दर कुसुम जसा ह" ॥ १८]! ८ 


सुपारग वोले--“हे सार्थवाहो, खौटनेके लिये प्रयल करो । इससे 
आगे जाना ठीक नही । 


२७० 


३०. 


२९१ 


२२. 


२३ 


३४ 


३५. 


२३६ 


सस्छृत फान्यघारा [ १९. धार्यंगूर 


कुशमारी समुद्रोऽयमत्यकु इव दिप । 
प्रसद्यासह्यसक्िलो हरन्‌ हरति नो रतिम्‌" ।॥ १९॥ 

अथ ते वाणिजका. परेणापि यत्नेन निवतंयितुमश्चक्नुवन्त- 
स्तमपि समुद्रमतीत्य वडारागवेडूर्प्रभाग्यतिकरहरितस- 
किलमपर समुद्रमालोक्य सुपारगमपृच्छन्‌-- 
“मरकतहरितप्रभजंवंहति नवामिव शाद्रल्ध्चियम्‌। 
कुमुदरुचिफनभूपण सक्िलिनिधि कतमोऽयमीक्ष्यते"।२०।४' 
अथ स महात्मा तेन वणिग्जनस्य व्यसनोपनिपातेन दह्य- 
मानहूदयो दीधेमुष्मभि्मिदवस्य दनेर्वाच- - 
“अतिदूरमुपेता स्थ दु खमस्मान्निवतितुम्‌। 

पर्यन्त इव लोकस्य नरमाल्येष सागर ५।।२१॥ 

अथ ते वाणिजका विषादोपरुध्यमानमनसो विन्लस्यमान- 
गात्रोत्साहा निरवसितमाच्रपरायणास्तत्रैव निषेदु ! व्यतीत्य 
च तमपि समुद्र सायाहु नसमयें विलस्बमानरदिममण्डले 
सलिलनिधिमिव प्रवेष्टुकामे दिवसकरे समुदतंनस्येव 
सक्लिनिधेरशनीनामिव च सम्पतता वेणुवनानामिव 
चाग्निपरिगताना विस्फुटता तुमुलमतिभीषण श्रुति- 
हदयविदारण समुद्रध्वनिमश्रोषु । श्रुत्वा च सन्त्रासवशगा. 
स्फूरन्मनस सहसेवोत्थाय समन्ततोऽनुविलोकयन्तो ददृशु 
प्रपात इव उवेभ्र इवं च महति तमुल्कौघ निपतन्त 
द्ष्ट्वा च परमभयविषादविह्वला सुपारगमुपेत्योचु 
““निभिन्दन्निव न श्रुती प्रतिभयदचेतासि मथूनन्निव 
कर स्येव ` सरित्पतेध्वंनिरय दुरादपि श्रूयते । 

भीमे इवथ्र इवाणंवस्य निपतत्येतत्समग्र जल, 
तत्कोऽसावुदधि किमत्र च पर कृत्य भवान्मन्यते” ।२२॥ 
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३०. अकुदासे न रुकनेवारे गज-त्ा यह्‌ कुसुमालो समुद्र हँ, जवरदस्त असह्य 


२९१ 


२३५ 


३६ 


जल्वाका (वह) खीचते हमारी प्रसन्नताको खीच रहा है" ।९९॥ 


तव उन वनियोने जवर्दस्त प्रयत्न हारा भी लौटनेमे असमर्थहो 
उससमुद्र कोपार करर्वासकेरग के हीरे की प्रमा युक्त हरे 
जल्वाले दूसरे नमुद्रको देखकर सुपारगतते पदखा-- 


. "पन्ना जैसी हरी प्रभावाठे जके साथ, नवीन हरीतिमा शोभा- 


धारक, कुमुद जसा रुचिर फेन भूपणवारी, यह कौन सा जलनिधि 
दिखाई देता ह " 1२०] 


तव वनियोके उस आफतसे दग्घ-हदय हो महात्मान म्बी सांस 
के घीरेते कहा-- 


“दु खमें हम वहत दुर आ गये, यहाँसे खौटना चाहिये । दुनियाके 
अन्त सा यह्‌ नल्मारी सागर रह" ।२१॥ 


तव वे वनिये विपादसे रुदध-मन हौ शरीरके उत्साहको छोड सांस 
भर ठेते वही वैठ गये ! उस समुद्रको भी पार कर शामको समुद्रे 
प्रवेश करनेके इच्छुक होते, समुद्रके उठानेको ही मानो गिरती 
विजक्यो जेसी सूरय-किरणोके रटकते समय मागकी रपटमें आकर 
फूटते वासके जगलोके तुमु भीपण कान फ़ाडनेवारी समृद्र-घ्वनि 
सुनी । चारो मोर देखते पर्वत-प्रभातकी तरह, खड्डकी तरह भारी 
तुम प्रवाहपे गिरते चारो ओर देखकर अत्यन्त भय भौर विषादसे 
विह्वल हो त्रासते होश उडते हो एकाएक उठकर सुपारगके पास 
आकर उन्होने कहा-- 

“हमारे कानोको फाडती सी, मनोको मयन करती सी भयद, मानो 
चरद्ध सागर ही की यह्‌ ध्वनि दूरसे सुनाई दे रही ह । मानो समुद्रका 
यह सास जर भयकर खड्डमे गिर रहा दह 1 सो यह कौन सा समुद्र 
हं मौर यदा आप क्या करना अच्छा मानते ह" 11२२१ 


४५ 


४६ 


सस्त कव्यघारा [ १९. आ्शूर 


अथ स॒ महात्मा ससम्भ्रम कष्ट “कष्टमि^त्युक्त्वा 
समुद्रमालोकयन्ुवाच--- 
यत्प्राप्य न निवतेन्तं मृत्योर्मुखमिवामुखम्‌ । 
अ्चिव समुपेता स्थत तदेवद्डवामुखम्‌ ॥।२३॥ 
तदुपश्रुत्य ते वाणिजका “वडवामुखमुपेता वयमिति" 
त्यक्तजीविताशा मरणभयविक्टवीभूतमनस -- 
सस्वर रुरुदु कंचिद्धिकेपुरथ चुक्रुशु । 
न किचित्परत्यपद्यन्त केचित्त्रासविचेतस ।॥२४॥ 
विरोषत केचिदभिप्रणेमूदवेन्द्रमातिप्रहत्मनोमि । 
आदित्यरुद्रारच मरुढसृश्च प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये ॥२५। 
जेपुद्च मन्त्रानपरे विचित्रानन्ये तु देवी विधिवत्प्रणेमु । 
सुपारग केचिदुपेत्य तत्तद्विचेष्टमाना करुण विलेपु ॥२६॥ 
““आपद्गतत्रासहरस्य नित्य परानुकम्पागुणसम्भृतस्य । 
अथ प्रभावातिशयस्य तस्य तवाभ्युपेतो विनियोगकाल 
॥२७॥ 
आतनिनाथाछरणागतान्नस्त्व चातुमावजेय धीर चेत । 
अय हि कोपादडवामुखेन चिकीषति ग्रासमिवाणवोऽ 
स्मान्‌ ॥२८॥ 
नोपेकषितु युक्त मय जनस्ते विपद्यमान सल्िलौघमध्ये । 


नाज्ञा तवात्येति  महासमुद्रस्तद्रार्यतामपरशमोऽ 
यमस्य”*॥२९॥ 


अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीडयमान- 
हूदयस्तान्‌ वाणिजकानू व्यवस्थापयन्नुवाच--“अस्त्यत्रापि 
न॒ करदिचत्मतीकारविधि प्रतिभाति। तत्तावत्प्योकषये । 


यतो मुहूत धीरास्तावद्‌ भवन्तु भवन्त” इति। 
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२७. 


२३८. 


३९. 


४० 


४१ 


र २ # 1 


८३ 


४५, 


न 


तव वह्‌ महात्मा “कष्ट-कष्ट” यह्‌ कहते समुद्रको देखकर वोटे-- 


सुले मृत्युके मुखकी तरह जहां पहुंचकर रौटा नही जा सकता । 
सो इस अमगर वडवामुखम तुम पहुंच गये ॥२३॥ 


वनिये ४८ 


यह सुनकर वे वनिये “हम वडवामुखमें पटच गये" यहं सोच 
जीवनकी आजा छोड मरणके भयसे विकर हो गये-- 


कुर स्वर के साथ रोने, विकाप ओर चित्लाहृट करने खगे । कोई 
त्रासके मारे वेहोश हो कुछ नही समज्ञ पाते थे ॥२४॥ 


. किसीने विदोषत भर्त-मनसे इन्रको प्रणाम किया । दूसरोने सूय, 


रद्र ओर मस्तो, वसुमो ओौर सागरकी ही प्रार्थना कौ ॥२५॥ 


ओौरोने विचित्र मन््रोको जपा । अन्योने देवीको विषिपूर्वंक प्रणाम 
किया । कुछने नाना प्रकारकी चेष्टा करते सुपारगके पास आकर 
करुण विलाप किया ।२६॥ 


“जापद्में पडोके प्रासको नित्य हरनेवारे परानुकम्पासे युक्त, अति- 
शय प्रभाववाले तुम्हारे उस विनियोगका काल मा गया {1२७ 


. हे धीर, हम आर्तो-अनायो-शरणाग्तौकी रक्षाके लिये मन रगामो । 


कोपसे यह्‌ समुद्र वडवामुखका हमे ग्रास वनाना चाहता है ।२८॥ 


अपार जरुके वीच मारे जाते इन रोगोकी उपेक्षा करना ठीक नही । 
समुद्र तुम्हारी आज्ञा का अतिक्रमण नही करेगा, सो इसकी इस 
अज्ञान्ति को रोको" ।२९॥ 


तव उस महात्मानं महती करुणासे मनम पीडित हो उन वनियोको 
सान्त्वना देते कटा--"यर्हां प्रतिकार का एक उपाय है, यह्‌ सुस 
मालूम पड़ता ह 1 सो म उसका प्रयोग कख्गा ! इसके च्य क्षणभर 
आप लोग धीरज धरे" । 

१८ 


२७४ सस्फृत काव्यधारा [१९. आयंशूर 


४७ अथ ते वाणिजका “जस्त्यत्रापि किल प्रतीकारविधि" 
रित्याश्लया समुपस्तम्भितधैर्यास्तदवहितमनसस्तूष्णी 
वभूवु 1 अथ सुपारगो बोधिसत्व एकासमुत्तरासग कृत्वा 
दक्षिणेन जानुमण्डलेनाधिष्ठाय नाव समावजितस्वैभाव 
प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सायात्निकानामन्त्रयते स्म-- 
श्खुण्वन्त्वत्र भवन्त सायात्रिका सक्िठनिधिव्यो- 
माश्रयादच देवविरोषा --~ 

४८ स्मरामि यत आत्मान यत प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌। 
नाभिजानामि सचिन्त्य प्राणिन हिसितु क्वचित्‌ ॥३०॥ 

४९ अनेन सत्यवाक्येन मम पुण्यवलेन च। 
वडवामुखमप्राप्य स्वस्ति नौविनिवतंताम्‌” । २१ 


५० अथ तस्य महात्मन सत्याधिष्ठानबलात्‌ पुण्यतेजसा सह 
सक्िलजवेन स मारुतो व्यावतंमानस्ता नाव निवतं- 
यामास । निवृत्ता तु ता नावमभिसमीक्ष्य ते वाणिजका 
परमविस्मयप्रहर्षोद्धतमानसा “निवृत्ता नौरिति" 
प्रणामसभाजनपुरस्सर सुपारगाय न्यवदयन्त। अथस 
महात्मा तान्वाणिजकानुवाच---“स्थिरीभवन्तु भवन्त 
रीघ्यमारोप्यन्ता शीतानि।'' इति च तेन समादिष्टा 
प्रमोदादुद्भूतबरोत्साहास्ते तदधिकृतास्तथा चक्रू । 

५१ अथ मुदितजनप्रहासनादा प्रविततपाण्डुरशीतचारपक्षा । 


सलिलनिधिगता रराज सा नौगंतजलदे नभसीव राज- 
हसी ।३२॥ 
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४७ 


४८ 


४९ 


५१ 


तव वे वनिये “यहाँ प्रतिकार का उपाय ह" यहु मनमे कर वैय 
घर उनकी ओर ध्यान लगाये चुप हौ गये । 

तव सुपारग वोधिसत्वने चादरको एक कधेपर कर दाहिने धुटनेपर 
वैठ नावपर सारे मनको एकत्रित कर तथा बुद्धोको प्रणाम कर उन 
पोतारोहियो को सम्बोधित किया---“आप पोतारोही तथा समुद्र- 
आकारार्मे रहनेवाले देवता लोग (मेरी) सूने । 


चकि मै अपनेको याद करता हूं, चूकि मैने विज्ञता प्राप्त की हँ 1 सोचने 
प्र भी मुञञे याद नही, कि मने कमी प्राणियोकी हिसा की हौ ।3०॥ 


सो इस सत्यवचन गौर मेरे पुण्यवलसे, यह नाव वच्वामुखर्मे न जा 
स्वस्ति से खौट जाये” ॥३१॥ 


तवे उस महात्माके सत्य-सकल्पके वसे पुण्य तेजके साथ जक्के वेग 
से रौटाये वायुने उस नावको लौटा दिया । नावको लौटी देखकर 
वनियो ने अत्यन्त विस्मय भौर हंसे उदत-मन हो प्रणामपूर्वक 
सूपारगसे निवेदन किया “नाव लौट चली" तव उस महात्मने 
उन वनियोसे कहा--“अग स्थिर हौ जार्ये, जल्दी पारु चढावें ।* 


एसा फक आदेश्च देनेपर प्रमोद से वरोत्साहयुक्त हौ अधिकारियोने 
वैसा ही किया। 


तव मुदित जनके हास-नादवारी, फँठे श्वेत पालखूपी सुन्दर पलल- 


वारी, वह॒ नाव समूद्रम मेष-रहित आकाशम राजहसीकी तरह 
शोभा दे रही थी ।॥३२॥ 


२७६ 


५ 


३ 


सस्फृत काव्यधारा . [ १९. आयश्ूर 


निवृत्ताया तु तस्या नाव्यनुकूलसकिलमारूताया 
विमानरीलया स्वेच्छयैव चाभिप्रयाताया नातिदयामीभूत- 
सन्ध्यागरागास प्रविततन्यमानतमोवितानास्वालक्षितनक्षत्र- 
भूषणासु दिक्षु किचिदवरोषप्रभे दिवसकरमागे परवृत्तक्षण- 
दाधिकारे सुपारगस्तान्वाणिजकानुवाच--"भो 
सार्थवाहा नलमालिप्रभुतिभ्यो यथाद्ष्टेभ्य समुद्रेभ्यो 
वालुका पाषाणइच वहनमारोप्यन्ता यावत्सहते एवमिद 
यानपात्र॒निर्घातभराक्रान्त न च पादर्वानि दास्यति, 
मगलसम्मताश्चेते बालका पाषाणा नियत काभसिद्धये 
वौ भविष्यन्तीति ।” 

अथ ते सायात्रिका सुपारगप्रेमबहुमानावजितमतिभि- 
देवताभिरनुप्रदर्शितेभ्य स्थलेभ्य आदाय वालुकापाषाण- 
बुद्धया वेडुर्यादीनि रत्नानि वहनमारोपयामासु । तेनेव 
चैकरात्रेण सा नौ भरुकच्छमुपजगाम । 


अथ प्रभाते रजतेन््रनीलवेडयहेमप्रतिपूणंनौका । 
स्वदेशतीरान्तमुपागतास्ते प्रीत्या तमानचैरु- 
दीणह॒रषणं ॥३३।। 


तदेव धर्माश्रिय सत्यवचनमप्यापद नुदति प्रागेव तत्फल- 
मिति घर्मानुवतिना भवितव्यम्‌ । कल्याणमित्राश्रयवणेऽपि 
वाच्यमेव कल्याणमित्रा्चिता श्रेय प्राप्नुवन्तीति । 
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५२ 


५३ 


५४ 


जव अनुकृ जल्वायुयुक्त हौ वहं नाव ॒स्वेच्छासे रौट विमान 
लीराके साय चली, तो दिलाये अतिश्यामल न हौ सन्घ्याके अग- 
रागयुक्त, फंरते अन्धकारक वितानवाी, जव थोडा दिखाई देते 
तारोकी भूपण वारी थी, आकामें थोडी प्रभा वची थी, जव 
रातका अधिकार जारी हो गयाथा, तव सुपारगने उन वनियोसे 
कहा--^£ि सार्थवाहो, नलमाटी आदि देखे हुये समुद्रोसे वाट्‌ गौर 
पत्थर लेकर पोत्तपर रख छो, जिसमे कि इस प्रकार चपेटेके वलसे 
आक्रान्त हो पोत एक करवट न हो जाये । ये वालू ओर पट्थर 
मग माने जाते ह, यह तुम्हारी काभसिद्धिके ल्य निर्वय 
कायंकारी होगे 1” 

तव सुपारगके प्रति प्रेम ओर वहुमानयुक्त पोतारोहियोने मत फेरे 
देवतामो द्वारा प्रदर्शित स्यलोसे वालू ओौर पत्यरके विचारसे हीरा 
आदि रत्नोको पौतपर रख लिया । उसी रातमे वह॒ जहाज भरडौच 
आ पहुंचा 


तव प्रभातके समय चाँदी, नीलम, हीरा, सोनासे भरी नौकावाले 
(वनियोने } अतिहपित्त हो स्वदेशके तटपर भा महात्माकी पूजा 
की ।३२॥ 

सो इस प्रकार धममयुक्त सत्यवचन अपने फलसे पटले ही आपत्‌ को 
हटाता है, (यह) सोचकर धर्मानुवर्ती होना चाहिये 1 भके मित्रके 
जाश्रयकी प्रशसामे मी कहना है, कि कल्याण-मित्रका अवलम्ब 
ेनेवाठे हस प्रकार प्रेय प्राप्त करते है । 


भागङ३ 
प्राक्त काल (२) 
(उत्तरकाल ३० ०-५५० | प्‌० ) 


२०. कालिदास (४०० ई०) 
२१. कुमारदास (५०० ई०) 
२२. शूद्रक (५४० ई०)} 
२३. भारवि (५५० ई०) 
२४. विद्ञाखदत्त (५५० ई ०) 


२८० „ सस्छृत काव्यधारा [ २०. कालिदास 


२०. कालिदास (४०० ई०) 


यह संस्छृतके सर्वश्रेऽठ महाकवि स भवतः उज्जयिनी (अवन्ती) फे रहनं 
घाङे ये । सस्कृतकी कविताओके लिये प्राकृतकाल सवसे समृद्ध फाल ह, 
ओर उसमे भी संसृत कान्यको उन्नतिके सर्वच्चि शिखरपर पहुचनेवाली 
कालिवासकी निम्न कृतियां ह्‌- 

१ ऋतुषंहार, २ मेघदूत, ३ कुमारसभवः, ४ रघुवश्च, ५. 
मालविकाग्निमित्र (नाटक); ६ विक्रमोवंश्णीय (नाटक), ७ अभिन्ना- 
नश्ञकरन्तल (नाटक) । 

१. मेघदूतम्‌ 
(१) मेघयाञ्चा 


१ करिचत्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त , 
शापेनास्तगमितमहिमा वषंभोग्येन भु । 
यक्षरचक्रं जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु, 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु । १॥ 

२ तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्त स कामी 
नीत्वा मासान्‌ कनकवल्य भ्ररारिक्तप्रकोष्ठ । 
आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमारिलष्टसानु, 
वप्रक्रीडापरिणतगजन्रेक्षणीय ददशो ।२॥ 


३ तस्य स्थित्वा कथमपि पुर कौतुकाधानहेतो- 
रन्तबष्पिरिचरमनुचरा राजराजस्य दध्यौ | 
मेघारोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेत , 
कण्ठादकेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसस्थे ।२३॥ 


/ 


१. मेघदूत ¡ ३. प्राकृत फाल (२) २८१ 
२०. कालिदास (४०० ई०) 


कालिदास गुप्त-सच्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (३७५-४१४ ई०} के 
सम्मानित महाकवि ये । प्राृतका “शसेतुववय' महाकन्य यद्यपि वाकाटक- 
राजा प्रवरसेनकी तिके नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु इस वदन्तीमं सत्यका 
अंश है, फि उसके वास्तविक रचयिता कालिदास ये ! चन्द्रगुष्तकौ पुत्री 
प्रभावतौका व्याह वाकाटक-वंशमें होना भौ फालिदासके साय उस वके 
सम्पकंफो बतलाता ह, मौर, मवन्ती देश वाकाटकौकी भूमि (विद्भं) के 
समोपमभो था। 


१. मेघद्त 
(१) मेघसे प्राथना 


१ कान्ताके विरहके भारसे युक्त अपने अधिकारसे मस्त, स्वामीके 
वषं मर भोगे जानेवाले शापसे अस्त हूर्ई महिमावाठै, किसी यक्षं 
जानकौके स्नानके पवित्र जल-सहित स्निग् छाया युक्त वृक्षोवाले 
रामगिरि-माश्रममें वास किया ।१॥ 


२ उस पहाढर्मे कुर महीने विताकर स्त्री-वियोगी सुवणं वल्यके 
गिर जाने से नगी कलार्वाले उस कामीने, आषाढके प्रथम दिन 
शिखर-रग्न वप्रके उखाडनेकी क्रीडामे प्रौढ हाथी जैसे दशेनीय मेषको 
देखा ॥२॥1 


३ कंसे ही उसके सामने खडा होकर कौतुक उत्पादनके कारण राजराज 
(कुबेर) के अनुचरने {नेत्रोके) मीतर जासू रखे देर तक सोचा मेषके 
दन होनेपर दूसरी वृत्तिवाला चित्त भी सुखी हौ जाता हं । कठ 
आकिगनके इच्छुक परदेशी जनके वारेमें तो कहना ही क्या ॥३॥ 


रण्‌ 


सस्छृत कान्यधारा [ २०. कालिदास 


प्रत्यासन्ने नमसि दयित्ताजीचितारुम्वनार्थी, 
जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रं कुटजकुसुमे कल्पितार्घाय तस्म, 
प्रीत प्रीतिप्रमुखवचन स्वागतं न्याजहार ।४॥ 
सतप्ताना त्वमसि शरण तत्पयोद, प्रियाया, 
सदेश मे हर धनपतिक्रोधविररेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेशवराणा, 
वाद्योयानस्थितह्रश्षिरख्चन्द्रिका घौतहम्ा 11७॥ 
त्वामारुढ पवनपदवीमुद्गृहीताखकान्ता , 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाइवसन्त्य । 
क सनद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जाया, 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो य ॒पराघीनवृत्ति ॥८॥ 
ता चावश्य दिवसगणनातत्परामेकपलत्नी- 
मन्यापन्नामविहतगतिद्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
आज्ञावन्ध कुसुमसदृ्ञ प्रायो ह्यगनाना 

सद्य पाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि ॥१०॥ 
त्वय्‌यायत्त कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिरजञे, 
प्रीतिस्िग्धेर्जनपदवधृलोचने पीयमान । 

सद्य सीरोत्कषणसुरमभि क्षेत्रमारुह्य माल 
किंचित्पङ्चाद्‌ व्रज रघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
अवन्ति देशः 

वक्रं पन्था यदपि भवते प्रस्थितस्योत्तराज्ञा, 
सौघोन्तगप्रणयविमुषवो मा स्म भूरुज्जयिन्याः! 
विचयुद्टामस्पुरितचकितस्तत्र पौरागनाना, 
लोलापागैर्यदि न रमसे लोचनंर्वचितोऽसि ॥२७॥ 


१. मेघदरुत ] ३. प्राकृत फाल (२) > २८३ 


1 


श्रावणके समीप होते समय प्रियाके जीवनके अवलवके इच्छुक उसने 
मेघ दारा अपने कुशल-मगल्के समाचारको भेजते हुए, अभिनव 
कूटजके फूरोसे अथं दे प्रसन्न हो प्रीत्ति-सहित वचनतसे उसके लिये 
स्वागत कहा ॥(४॥ 


„ “हे मेघ, सतप्तोके तुम शरण हो, सो प्रियाके लियं कुवेरके क्रोघसे 


वियोगी वने मेरा सन्देश ठे जामो । तुमह यक्षेरवरोकौ वस्ती मखकाको 
जाना ह, जिसके प्रासाद वाह्री उद्यानर्मे स्थित तया निवके 
शिरी चद्रिका जैसे उज्वक ह ।\७॥ 


„ पवनके मागे पर आरूढ विश्वाससे ढारस पाती केडोको थामे पयिक- 


वनितार्ये ऊपरकी गोर तुम्हें देखेंगी 1 तुम्हारे तैयार होजाने पर कौन 
है, जो विरह्‌-पीडित पल्नीकी उपेक्षा कर सकता ह , यदि वह्‌ जन 
मेरे जेसा पराचीन वृत्तिवाला न हो ।८ 


गौर दिन गिननेमें र्गी न मरी (अपनी ) उस भाभीको अवाव-गति 
तुम अवश्य देखोगे । स्वियोका आशा बन्धन, प्राय फूलसाहं जो तुरन्त 
गिरनेवाले प्रेमी-हृदयको वियोगमें रोक रखता ह 1 १०॥ 

“^तुम्हारे आघीन ही कृषिका फल हं" यह्‌ सोच भौहोके विाससे 
अनभिज्ञ, प्रीतिसे स्निग्ध, प्रामीण-वहुमके नेत्रो दाय पीये जाते 
तुम तुरन्त हके जोतनेसे सोधौ मार खेतपर आरूढ होकर कुछ 
पीछे फिर जल्दी-जल्दी चलते उत्तरकी ओर (वढ) चलना । १६॥ 


(२) माल्व 


९ उत्तरी ओर प्रस्यान किये आपके ल्यि यद्यपि माभ टेढा होगा 1 


(तो भौ ) उज्जयिनीके महलोकी गोदवाले प्रेम से विमुख न होना । 
नगरको स्तियोके विचुतूमालाकी तरह फडफडाते भौर चकित 


चच पर्कोवाके नेत्रोसे यदि (तुमने) नही रमण किया तो 
तुम अभागे हो ॥२७॥ 


२८२ 


(२) 


सस्छृत काग्यघारा [ २०. कालिदास 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी, 
जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रं कुटजकुसुमे कल्पितार्घाय तस्मे, 
प्रीत प्रीतिप्रमुखवचन स्वागत व्याजहार ।॥४॥ 
सतप्ताना त्वमसि श्ञरण तत्पयोद, प्रियाया, 
सदेश मे हर धनपत्तिक्रोधविररेपितस्य । 
गन्तन्या ते वसतिरलका नाम यक्षेरवराणा, 
बाह्योद्यानस्थितहररिरङ्चन्द्िकाधौतहर्म्या ।७॥ 
त्वामारुढ पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ता , 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादारवसन्त्य । 
क सनद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जाया, 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो य॒ पराघीनवृत्ति ॥८॥ 
ता चावर्य दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
आज्ञाबन्ध कुसुमसदृश प्रायशो ह्यगनाना 

सद्य पाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि ।१०॥ 
त्वय्‌यायत्त कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिरलन , 
परीतिस्निग्धजेनपदवध्‌ लोचने पीयमान । 

सद्य सीरोत्कषणसुरमि क्षे्रमारह्य माल 
किचित्पश्चाद्‌ त्रज रघुगतिभूय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
अवन्ति देशः 

वक्र पन्था यदपि भवत प्रस्थितस्योत्तरादा, 
सौघोन्तगप्रणयवियुष्वो मा स्म भूरुज्जयिन्याः! 
विद्युद्ामस्पफ्रितचकितेस्तश्र पौरागनाना, 
लोलापगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वचितोऽसि ।।२७॥ 


१. मेषदतत ] ३. प्राकृत फाल (२) * २८१ 


॥1 


श्रावणके समीप होते समय भरियाके जीवनके अवरुवके इच्छुक उसने 
मेघ दवार अपने कुशल-मगरुके समाचारको भजते हुए, अभिनव 
कुटजके पूरसि अधं ठे प्रसन्न हौ प्रीति-सहित वचने उसके लिये 
स्वागत कहा ।४॥ 


णहे मेष, सतप्तके तुम शरण हो, सो भ्रियके लि कुवेरके करोचसे 


वियोभी वने भरा सन्देश ञे जायो 1 तुह यकषेश्वरोकी वस्ती मलकाक) 
जाना ह, निसके प्रासाद वाहूरी उदाने स्थित तथा निवके 
शिरकी चद्िका जैसे उज्व ह ॥।७॥\ 


„ पवनके मागे पर आरूढ विद्वाससे ढारस पाती केशोको धामे पयिक- 


वनिता ऊपरकी गर तुम्हे देखेगी । तुम्हारे तैयार होजनि पर कौन 
है, जो विरह्‌-पीडित पत्नीकी उपेक्षा कर सकता ह , यदि वह्‌ जन 
मेरे जंसा परावीन वृत्तिवाल न हौ (< 


भौर दिन गिननेमे लगी न मरी (उपनी ) उस भाभीको मवाव-गत्ति 
तुम अवश्य देखोगे ! स्तियोका आशा बन्धन, प्राय फूकसाहै जो तुरन्त 
गिरनेवाले प्रेमी-हृदयको वियोगमें रोकं रखता हं । १०। 


. “तुम्हारे माघीन ही कृषिका फल ह" यह्‌ सोच भौहोके चिराससे 


अनभिक्च, प्रीतिसे स्निग्, ग्रामीण-वहुभओके नेत्रो दास पीये जति 
तुम तुरन्त हल्के जोतनेसे सोधौ माल खेतपर्‌ मरूढ होकर कु 
पीठे फिर जल्दी-जल्दी चकते उत्तरकी ओर (बढ ) चर्ना ॥१६॥ 


(२) मालव 


९ उत्तरकौ ओरं प्रस्थान किये आपके व्यि यदपि मार्ग ठेढा होगा । 


(तो मी) उज्जयिनीके महलोकौ गोदवाछे प्रेम से विमूख न होना । 
नगरकी स्त्रियोके विदयुत्माखाकी तरह फढडफडाते ओर चकित 


चचक पलकोवक्ते नेत्रोसे यदि (तुमने) नहीं रमण क्यातो 
तुम मभागे हो 1२७ 


ष 


१० 


११ 


१९ 


* सस्रत काव्यघारा [ २०. कालिदास 


प्राप्यावन्तीमुदयनकथाकोविदग्रामवृद्वान्‌, 
ूर्वोविष्टामनुसर पुरी श्रीविशाला विशालाम्‌। 
स्वल्पीमूते युचरितफले स्वगिणा गा गताना, 

गेषे पण्ये तमिव दिव कान्तिमत्वण्डमेकम्‌ ।।३०॥ 
दीर्घीकुवन्पदु मदकल कूजित सारसाना, 

प्रत्यूषेषु स्फ्टितकमलामोदमंत्रीकषाय 1 

यत्र स्त्रीणा हरति सुरतग्लानिमगानुकूल 
शिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थनाचादुकार ३ १॥ 
अप्यन्यस्मिन्‌ जक्धर, महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्य ते नयनविषय यावदत्येति भानु । 
कुरवन्सध्यावलिपटहता शूलिनः रराघनौया, 
आमन्द्राणा फलमविकठ रप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥३४॥ 


गच्छन्तीना रमणवसति योषिता तत्र॒ नक्त, 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेेस्तमोभि । 
सौदामितन्या कनकनिकषस्निगधया दरोयोर्वी, 
तोयोत्सगंस्तनितमुखरो मा स्म भूविक्लवास्ता ॥३७॥ 


ता कस्याचिद्‌ भवनवलमौ सुप्तपारावताया, 

नीत्वा रात्रि चिरविलसनात्वि्नविदयुत्कलतर । 

दृष्टे सूरये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वरेष, 

मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेता्थंकृत्या ॥३८॥ 

आराध्येन शरवणभव देवम्‌ल्कधिताध्वा 
सिद्धदवन्दजंलकणभयाद्रीणिभिर्मुक्तमागं । 

व्यालम्बेथा सुरमितनयारम्बजा मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणता रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ।।४५॥ 


१ मेघदूत ] ३. प्राकृत काल (२) २८५ 


१० 


११ 


१४ 


१५ 


अवन्तिदेशमे पहुंच उदयनकी कथाके पडत गावके वृद्धोसे पूर्वोक्त 
लक्ष्मीसे विशार परीका अनुसरण करना, सुक्मके फलोके 
अत्यन्त होनेसे पृथिवीपर आये स्वर्गीय जनो के अवरिष्ट पुण्योसे 
जिसने स्वगेलोककी कान्तिका मानो एक भदा हर लिया ह ॥३०॥ 


जहा सारसो के स्पष्ट मस्त मधुर कूजनको लम्बा करते, प्रात काल 
फले कमलके गन्धके सम्पकंस कपाययुक्त दिप्रा नदीका वायु प्राथेनाके 
लिए चादटुकारी प्रियतमकी तरह अगानुकूल हो, स्वियोके युरत 
खेदका अपहरण करता ह ॥३१॥ 


हे मेष, दूसरे कामे भी महूकालको पा कर जव तक सूर्ये चरा नही 
जाये, तव तक तुम लयनके विषय रहना । (तव) त्रिशूख्घारीको 
प्रशसनीय सघ्याकालीन पूजाके नगारेका रूप लेते, कुछ गम्भीर 
गजंनोका पूरा फल तुम पामोगे ।।३४॥ 


वहा रातको प्रियतमके निवासको जाती स्त्रियोके लिये, घने अन्ध- 
कारके कारण स्के प्रकारावाले राजमार्गपर कनक कसौटी-जेसी 
चिकनी विजली द्वारा पृथिवीको दिखलाना। वह्‌ विकल है, 
(मत }) जके त्यागकी कडकंसे मुखर न होना ॥\३७॥ 


किसी भवनको सोये कवूतरोवारी अटारीपर उस रातको विता, 
चिर-विलासके कारण खेदयुक्त विदयुत्‌-सतरीवाले आप सूर्यं देखने पर 
फिर वचे मागेको पूरा करं । मित्रके प्रयोजनके कार्यं (भार) को 
स्वीकार कर पुरुष सुस्त नही हुमा करते ।॥३८॥ 


फातिकेय देवकी पूजा करके रास्ता पार करते, छीटेके भयसे वीणा- 
वादक सिद्ध-दपतीके छोड मार्गपर हो, भूमिपर धाराके रूपमेँ 
प्रकट हुई रंतिदेवकी कीति, गौजोके हननसे उत्पन्न (चम्बल) का 
मान करते (उसका) सहारा लेना ।४५॥ 


ग८६ 


१६ 


१७ 


(३) 


१८ 


९.५ 


२० 


सस्फृत कान्यघारा [ २०. कालिदासं 


त्वय्‌यादात्‌ जलमवनते शागिणो वणेचौरे 

तस्या सिन्धो पृथुमपि तन्‌ दूरभावात्प्रवाहम्‌ । 
्रक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्यं दष्टी- 

रेक मुक्तागुणमिव भुवे स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ।\४६॥ 


तामृत्तीय ब्रज परिचितभ्रूताविभ्रमाणा, 
पक्ष्मोतक्षेपादुपरिविलसक्कृष्णरारपरभाणाम्‌। 
कुन्दक्षेपानुगमघुकरभरीमुषामात्मविम्ब, 
पातरीकुवेन्दपुरवधूनेचकौत्‌हलानाम्‌ ।४७॥ 


करुदेशः 


ब्रह्यावत्तं जनपदमथच्छायया गाहमान 

क्षेत्र क्षत्नप्रधनपिशुन कौरव तद्‌ भजेथा । 
राजन्याना सितदारशतेर्यत्र गाण्डीवधन्वा, 
धारापातंस्त्वमिव कमलान्यभ्यवषन्मुखानि ॥४८। 


दहित्वा हालामभिमतरसा रेवतीलोचनाका, 

बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लागली या सिषेवे । 

कृत्वा तासामभिगममपा सौम्य सारस्वतीना, 
अन्त शुद्धस्तवमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण ।।४९॥ 


कनखलः 


तस्माद्‌ गच्छेरन्‌कनखलं रोलराजावतीर्णा 
जह्लो कन्या सगरतनयस्वगंसोपान पक्तिम्‌ । 
गौरीववक्त्रभ्रकुटिरचना या विहस्येव फेने , 
रभो केदाग्रहणमकरोदिन्दुलग्नो्मिहस्ता ।॥५०॥ 


१. मेघद्रूत | ३. प्रित काल (२) २८७ 


१६ 


कृप्णके वरणके चोर भके हुए तुम्हारेमेसे जल लेनेके लिय, आकाश- 
गामी (सिद्ध लोग) अवद्य दुष्ट घुमाकर उस सिन्धुके वड प्रवाहको 
दुर होनेके कारण छोटा, मध्यमे स्थूल इन््रनील-मणिसा, भूमिके एक 
मुक्ता-सूप्रका सा देखेंगे 1४६।॥ 

उसको उतर कर परिचित श्रूलतामोकि सौदयेवाली, पलक उरानेसे 
ऊपर सोहती, मृगकी यूतियोवारी, कन्द पुष्पके अनुगामी मघुकरकी 
शोभा चुरानेवाठे, वहापुरकी वुकि नेत्रोके कुतुहलोको अपनी 
छायाका पात्र वनाते आगे जाना 11४७ 


(३) करुदेशच 


१८ 


१९ 


तव अपनी छायासे ब्रह्मावतं दशको पार होते क्षत्रियोके विनारके 
ल्य दु स्यात उस क्ुरक्षेतरको जाना, जहापर गारीवघारीने सैकडो, 
द्वेत-वाणो की वर्षाकी धारा गिरा, राजन्योके मुखो पर (वसी) 
वर्या की, जसी कि कमलो पर तुम ।४८॥ 


रेवतके खोचनं सी प्रिय रसवती मदिराको छोडकर वन्घुओ की 
सुरीके चिये युद्धसे विमूख हौ वलभव्रने जिनका सेवन किया, उन 
सरस्वती के जखोको प्राप्त कर हें सौम्य, तुम भी रगमात्रसे कृष्ण 
(रह) भीतरसे शुद्ध हो जामोगे ।४९॥ 


(४) फनखल 


२० 


वहासे कनखलके पास पवंतराजसे उतरी, सगर-तनयोके लिये स्वर्गकी 
सीरियो जैसी गगाको जना, जिसने गौरीके मूखकी ट्ढीर्भौँ 
रचनेको हसकर ही चन्द्रम लगी रहरो स्पी हायो वारी अपनी 
फेनोसे शभूके केदोको पकड लिया 11५०१] 


पप 


(५) 
२१ 


२९ 


२३ 


२४ 


(१) 
(५. 


२६ 


सस्कृत फाव्यघारा [ २०. कालिदास 
हिमालयः | 
त चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसघट्‌्टजन्मा 
वाधेतोल्काक्षपित्तचमरीवालभारो दवाग्नि । 
अहंस्येन शमयितुमल वारिधारासहस- 
रापन्नातिप्रशमनफला सपदो ह्यत्तमानाम्‌ ।५३॥ 
गत्वा चोध्वे दगमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसघ , 
कंलासस्य त्रिदशवनितादपंणस्यातिथि स्या । 
दृ द्धोच्छायै कुमुदविशदेर्यो वितत्य स्थित ख, 
रारीभूत प्रतिदिनमिव त्यम्बकस्याट्टहास ॥५८॥ 
हेमाम्भोजप्रसवि सलि मानसस्याददान , 
कू्वेन्फाम क्षणमुखपटगप्रीतिमे रावतस्य । 
धुन्वन्कल्पदुमकिसलयान्यसुकानीव वाते- 
ननिचेष्टंजंरुद, रलितेनि विशस्त नगेन्द्रम्‌ ।।६२॥ 
तस्योत्सगे प्रणयिन इव सरस्तगगादुकूला, 
न त्व दुष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या व॒काले वहति सलिलोद्गारमुच्चंविमाना, 
मुक्ताजाटेग्रथितमलकुक कामिनीवाम्मवृन्दम्‌ ॥६३॥ 
२. कुमारसंभवम्‌ ~ 
हिमालयः 
अस्त्युत्तरस्या दिरि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज 
पूर्वापरौ तोयनिधीविगाह्य स्थित पृथिव्या इव मान- 
दण्ड ।।१॥ 
य स्वेरौका परिकल्प्य वत्स मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीरुच पुथुपदिष्टा दुदूहुधेरित्रीम्‌ 
॥२॥ 


२. कुमारसम्भव ] ३. प्रात काल (२) २८९ 


(५) हिमाल्य 


२१ 


२९ 


२३ 
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यदि वायु चरते समय देवदारकी शाखाओकी रगडसे उत्पतन विगारी 
से चवरीकी पूछको नष्टकर जगलकी आग हिमालयकौ पीडित कर 
रही हो, तो हजारो जल्घाराओंसे उसे शात करनेमें तुम समयं होना । 
उत्तम जनोकी सम्पत्ति का फर शरणापन्नोकी पीडाका श्षमन है।।५२॥ 
ओर ऊपर जा, रावणकी भुजा हारा विल्गाये शिखरोकी सधिवारे 
स्वगंकी वनितामोके दपण (जैसे) क्लासके अतियि होना, जो कि 
करके प्रतिदिनके अष्रृहासकी राशि सा, दवेत कमल जैसे निर्मल 
(अपने) रिखरोकी ऊचादइयोसे आकारे फंला खडा ह 1५८ 
मानत्तरोवरके कनक-कमरोके उत्पादक जलको लेते, क्षण भर एेरा- 
वतके मुखके अशुकको ययेच्छ प्रसन्नता करते, हवाओसि कल्पदुमके 
पप्नोको वस्प्रौकी तरह कपित करते, हे मेघ, नाना ररित चेष्टामोके 
साय उस पवेत-राजमं प्रवेश करना ॥६२॥ 

है इच्छाविहारी, फेलासकी गोदमे प्रियतमकी तरह शिथिलित 
गगारूपी दुकूलवारी मलक को फिर देखे विना तुम नही जानोगे । 
जो ऊचे महखो वाली मेघकाले जर उगलनेवाले मेध-समूहोकौ 
मोतिया गुथी अकुकोको कामिनीकी तरह धारण करती हं ।॥६३॥ 


२. कुमारसंभव 


(१) हिमालय 


२५ 


२६ 


उत्तर दिशामें देवतारूपी हिमालय नामक पर्वतराज ह । जो पूर्वी 
पर्चिमी सागरोको मवगाहता पृथिवीके माप-दण्ड सा खडा हैँ ।। १॥ 
दुहनेमे दकष दोहक मेरके रहते भी जिस हिमाख्यको बडा बनाकर 
सारे पवंतोने पृथु द्वारा उपदिष्ट पृथिवीसे प्रकाशमान रत्नो मौर 
महौषधियोको दूहा 1\२॥ 

१९ 


२९० 


२७. 


२८. 


9 


३०. 


३१ 


३२ 


३३ 


२४ 


२१५ 


३५६ 


सस्छृेत फाव्यघारा [ २०. कालिदास 


अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिम न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषो गुणसनिपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्वि- 
वाक ॥३। 
यदचाप्सरोविश्रममण्डलाना सपादयित्री रिखरेविभति 
बलाहकच्छेदविभक्तरागासकालसध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ।1४।) 
अमेखर सचरता धनाना छायामध सानुगता निषेव्य । 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्चयन्ते शुद्धाणि यस्यातपवन्ति 
सिद्धा ॥५॥ 
पद तुषारसरुतिधौतरक्त यस्मिन्नदुप्ट्वापि हतद्विपानाम्‌ । 
विदन्ति मागं नखरन्ध्रमुक्तैमक्ताफलं कसरिणा 
किराता ।६॥ 
न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूजैत्वच कुजरविन्दुशोणा 
व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनगकरेखक्रिययोपयोगम्‌ ।(७॥ 
य पूरयन्कीचकरन्ध्रमागान्‌ दरीम्‌ुखोत्थेन समीरणेन । 
उद्गास्यतामिच्छति किनराणा तानप्रदायित्वमिवो- 
पगुन्तुम्‌ ।\८।। 
कपोलकण्डू कररिंभिविनेतु विघटिटिताना सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र सूतक्षीरतया प्रसूत सानूनि गन्ध सुरभीकरोति ।९॥ 
लागूलविक्षेपविसपिशोभरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगौर । 
यस्या्थयुक्त गिरिराजशव्द कुवन्ति वार्व्यजने- 
स्चमयं ।।१२॥ 
यत्रालुकाक्षेपविलन्जिताना यद्च्छया किपुरुषागनानाम्‌ । 
दरीगृहद्ारविरूम्बिविम्बास्तिरस्करिण्योजर्दाभवन्ति १४ 
भागीरथीनिभरसीकराणा वोढा मुहु कम्पितदेवदारु । 
यद्रायुरन्विप्टमुगे किराते रासेव्यते भिन्नरिखण्डिवहं १५ 
- सग १ 


२. कुमारसम्भव] ३. प्राकृत फाल (२) २९१ 


२७ 


२८ 


२९ 


३० 


३९१ 


३२ 


३३ 


द 


२३५ 


३६ 


अनन्त रत्नोके उत्पादक जिसके लियं हिम (वफं) सौभाग्य-विखोपक 
नही हुम । चद्रमाकी किरणो छाछनकी तरह वटृतसरे गुणोके होनेसे 
एक दोष दिखीन हो जाता ह ॥३॥ 
जो मपने शिखरो द्वारा अप्सरागोके विलास-आभूषणोको प्राप्त 
करानेवारी, मेधके खडोसे लगाये रगवाली अकाल सध्याकौ तरह 
धातु-धारक ह ।४॥ 
मेखला तक सचरण करनेवाले मेधोकी नीचे सानुपर पडी छायाको 
सेवन कर वषसि उद्विग्न सिद्ध-लोग जिसके धूपवाले शिखरोका 
आश्रय कते ह ॥५॥ 
हिमके गलनेसे मृत-गजोके धुरं लार पैरोको जहा न देखकर भी सिंहो 
के नखो द्वारा वखेरे मोतियो से किरात लोग मागंका पता पाते 
हं 11६1 
जहा घातुके रस से लिखित्त, गजोके रक्त-विन्दुमो सौ लार मुजं 
छार, विद्याघरोकौ सुन्दरियोके प्रेम-पत्र छिखनेके लिये उपयुक्त 
होती हं 11७॥ 
जो गुहाओके मुसे उठे वायु द्वारा वजनेवाले वासोके छिद्रोको भरते, 
गानेवाे किन्नरोके चिये तान देनेवाला वननेकी इच्छा करता ह ॥८॥ 
जहा गारक खुजलौको हटानेके लिये गजोसे रगडं देवदारुभओकि 
वहे दूधसे उत्पन्न गन्य शिखरोको सुगन्धित करती ह ॥९॥ 
परे कपानेकी शोभावाके, जहा-तहा चन्द्र-किरणो जैसे सफेद, 
अपने चवरो द्वारा चमरिया जिसके गिरिराज नामको सार्थक करती 
है 1१३ 
जहा अकस्मात्‌ वस््रके खिचनेसे लज्जित किञ्चरियोके छिये गुहाके 
दारपर र्टके मेष पर्दा वन जाते ह ।1 १४ 
भागीरयीके निंरकी फहारोको ठे जाते फिर-फिर देवदारूमोको 
कपाते, विल्गाये मोरके पिच्छोवाले जिसके वायुकी मृगखोजी 
किरात सेवन करते ह । १५॥ 

-स्गं १ 


२९२ सस्रत काग्यघारा [ २०. कालिदास 


(२) रति-विलाप 
३७ भय मोहपरागणा सतौ विवा कामवमुविवीचिता 
विधिना प्रतिपादयिष्यता नववधन्यमसद्यतदनम्‌ 11९1 
''ज्जयि जीविताय, जीवसीत्य' भिधायोत्थितया तया 
पुर । 
ददृश पुरुषाङृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ 11३1 
मथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिगनधूसरस्तनी । 
विललाप विकीणेमूधैजा समदु खामिव कुवती 
स्थलीम्‌ !।४।॥। 
० "'उपमानमभृद्धिलासिना करण यत्तव कान्तिमत्तया 1 
तदिद गतमीदृशी दका न विदीयें कठिना खद स्त्रिय ।५॥। 
४१. क्व नु मा त्वदघीनजीविता विनिकीयं क्षणभिच्चसोहद । 
नलिनी क्षतसेतुबन्धनो जलसघात इवातिविद्रूत ॥६॥ 
२ कृतवानसि विप्रिय न मेप्रतिकूलन चते मया कृतम्‌, 
किमकारणमेव ददेन विलपन्त्यै रतये न दीयते ॥७। 
४३ हदये वससीति मत्प्रिय यदवोचस्तदवेमि केतवम्‌। 
उपचारपद न चेदिद त्वमनग कथमक्षता रति ॥९॥ 
४४. परलोकनवप्रवासिनं प्रतिपत्स्ये पदवीमह्‌ तव । 
विधिना जन एष वचितस्त्वदधीन खलु देहिना सुखम्‌ १०। 
४५ रजनीतिमिरावगुण्ठ्ति पुरमागें घनशब्द विक्कवा 1 
वसति प्रिय, कामिना प्रियास्त्वदुते प्रापयतु क॒ ईश्वर ११ 
४६ नयनान्यरुणानि घूणेयन्वचनानि स्खलयन्पदे पदे । 
असति त्वयि वारुणीमद प्रमदानामधुना विडम्बना ॥१२॥ 
४७ अवगम्य कथीकरत वप प्रियबन्धोस्तव निष्फलोदय । 
\ वहुरेऽपि गते निशाकरस्तनुता दु खमनग, मोक्ष्यति ।1 १३! 


३८ 


३९ 


२ कुमारसम्भव] ३. प्रातं फाल (२) २९३ 


(२) रतिका विलाप 


२३७ 


२८ 


३९ 


४८. 
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४३ 


४५ 


४६ 


४७ 


तव मूित्ता परवश्षा काम-बधू (रति) को आकर असहेथ पीडाकर 
नवीन वैधव्य देनेवाले विघातने होराम किया ॥१॥ 

"हे प्राणनाथ, तुम जीते हो" यह्‌ कहकर्‌ उठके उसने सामने पृथिवी 
पर शिवकी कोपाग्निसे (जलकर) भस्म-मात्र वचे पुरुष-जाकारको 
देखा 111 

तव पृथिवी पर लोटनेसे धूसर स्तनवाी, विहर हौ केश विखेरे, वह्‌ 
(रति) उस स्थलीको ऊपने समान दु खित करती विलापने छगी ।।४॥ 


. अत्यन्त सौन्दर्यके कारण जो तुम्हारा शरीर विलासियोकि लिये 


उपमा (की वस्तु) था सो से ठेसी दशाम देख मै फट जाती-- 
नही (हाय) कठोर स्त्रिया 11५11 

जीवनाघार मु फक क्षणभरमें सौहादं छोड तुम कटा हौ ? टूटे बाघ 
वाले जलसमूहकी तरह नलिनी (छोड) तुम कहा भाग गये ।६॥ 
तुमने कभी मेरा अग्रिय नही किया ओौरन मने ही तुम्हारे विरुद कुछ 
किया ) फिर विल्खती रतिको अकारण ही क्यो नही दक्षन देते ।७॥ 
^^ (मेरे) हदयमें वसती ह" यह्‌ जो मुभे प्रिय वाक्य कहते थे, उसे 
म वेचना समती ह । यदि यह्‌ दिखावेकी वात न थी, तो कसे 
(माज) तुम अगहीन ओौर रति अक्षत-शरीरा हं 11९॥ 

परलोककी ओर (जाते) नये यात्री, मँ तेरे मार्गेका अनुगमन करूगी । 
दैवनेदस जनको वचित कर दिया, प्राणियोका ` सुख तोतेरेदही 
अधीन है 11१०1 

हे श्रिय, रातके अन्धकारसे ठके नगर-भागमे मेधके शब्दसे भयभीत 
कामियोकी प्रियागोको तेरे बिना (अव) कौन (प्रियतमकी) वस्तीमें 
पहुचा सकेगा ॥ ११॥ 

रक नेत्रोको घुमाते पद-पदपर वातोको वडवडाते महि- 
लामोका शरावका नशा तेरे विना अव केवल विडवना हं ।। १२॥ 

है अनग, प्रिय वन्घु, तेरे शरीरको कथा-मात्र अवशिष्ट जानकर 
निष्फल -उदयवाला चन्द्रमा छृष्णपक्ष्मे क्षीणताको प्राप्त होते दुख 
से नही छ्टेगा ॥१३॥ 


२९४ 


४८ 
४९ 


5 © 


(३) 
५१ 


५२ 


५२ 
। 1 


५ 
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हरितारुणचारुबन्धन कलपुस्कोकिरशन्दसू चित । 
वद सप्रति कस्य वाणता नवचृतप्रसवो गमिष्यति | १४॥। 


प्रतिपद्य मनोहर वपु पुनरप्यादिश तावदुत्थित । 
रतिदूतिपदेषु कोकिला मधुरालापनिसगेपण्डिताम्‌ 1 १६॥ 
मदनेन विनाकृता रति क्षणमाच्र किर जीवितेति मे । 
वचनीयमिद व्यवस्थित रमणत्वामनुयामि यद्यपि""11२१। 
सगं ४ 
कूमारकीडा 
महेश्वर शेलसुता च हूर्षात्सतर्षमेकन मुखेन गाढम्‌ । 
अजातदन्तानि मुखानि सूनोमनोह्‌ राणि क्रमतश्चुचुम्ब४१। 
क्वचित्स्खलद्भि क्वचिदस्वलद्भि क्वचित्प्रकम्पै 
क्वचिदप्रकम्पे 1 
बार स लीलाचलनप्रयोगैस्तयोमुंद वर्धयति स्म 
पित्रो ॥४२॥ 
महेतुहासच्छरिताननेन्दुर्गृहागणक्रीडनधूकिधूम्र । 
मूहुवेदन्किचिदलक्षितार्थं मुद तयोरकगतस्ततान ।(४२। 
किचित्कर भगुरकधरस्य नमज्जटाजूटघरस्य शभो । 
प्रलम्बमान किर कौतुकेन चिर चुचुम्ब मुकूटेन्दुखण्डम्‌ ४८ 
इत्थ शिशो रशरवकेलिवृत्तेमनोभिरा्मैगरजागिरीशौ । 
मनोविनोदेकरसग्रसक्तौ दिवानिश नाविदता कंदा- 
चित्‌ ।1४९।। 
ब 9. 


२. कुमारसम्भव ] ३. प्रात काल (२) २९५ 


४८ 


४९ 


५०५ 


ह्रे काल रगके सुन्दर वृन्तवाली, कोयलके मीठे शब्दो दारा ज्ञापित, 
नये आमकी नई मजरी, बताओ अव किसका वाण बनेगी 1 १४ 


मनोहर शरीर धार उठकर फिर आदेश दो! रतिकी दूति- 
काओमें मीठे आलापमे स्वाभाविकं पण्डित कोयलोको यन्ना 
दो 1१६॥। 


हे प्रिय, मदनसे विडी रति क्षण भर जीती रही यह्‌ निन्दा, 
मेरे उपर आ पडो, यद्यपि मे तेरा अनुगमन केरूगी “ । २१) 
त. 


(३) श्षिलु कातिकेय 


४: 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


शंकर आओौर पा्वंतीने हषसे लालसाके साथ एक मुखं द्वारा क्रमश 
पुत्रके विना दातवाले मनोहर छो मुखोको चूमा 1४१11 


वह्‌ वालक कही उगमगाते कही न डगमगाते, कही कापते, कही न 
कापते, लीका-सहित॒ चलनेके प्रयोगो द्वारा पिता-माताकी 
प्रसन्नताको वडा रहा था ।(ण्रा 

विना कारणकी हसीसे मिभ्रित मुंहवाले, घरके आगनमे खेरतेःघूकिसि 
धूसरित, अस्पष्ट अथेवाटी कुं वात वोलते दोनोकी गोदमें 
स्थित उस दिशु कुमारने प्रसन्नता पैदा की 1४३ 


पड कन्वेवाछे, भके जटाजूटको धारण करनेवाले, शकरके से 
आरम्वयृक्त मृकुटके कु मघुर॒चन्द्रखण्डको कुतुहरुसे देर तक 
उमने चूमा ॥४८। 


इस प्रकार शिशुके मनोहर दौशवकी करीडागो वासय मनोविनोद रूपी 
एकमात्र रसम आसक्त गिरिजा गौर गिरीश कमी दिन ओर 
रातं वीतने का पता भी नही पाति ये 1४९] 


-सर्गं ११ 


२९६ 
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३. रघुवंशम्‌ 


(१) रघुदिग्विजयः 


५६. 


॥ ३ 4 \9 


५८ 


५५९ 


६० 


९६१ 


६२ 


६२ 


६४ 


६५ 


१६९ 


स सेना महती कषन्पूवंसागरग।मिनीम्‌ । 

बभौ हरजटाश्चरष्टा गगामिव भगीरथ ।।३२॥ 
पौरस्त्यानेवमाक्रामस्तास्ताजनपदाञ्जयी 

प्राप तालीवनरयाममुपकण्ठ महोदधे ॥३४॥ 
अनग्राणा समुद्धतुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । 

आत्मा सरक्षित सुद्र्ृत्तिमाश्चित्य वैतसीम्‌ ।३५॥] 
वंगानृत्वाय तरसा नेता नौसाघनो्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्गगासरोतोन्तरेषु स ॥३६॥ 
स तीर्त्वा कपिशा संन्येबद्धद्िरदसेतुमि । 
उत्कलादशिततपथ कलिगाभिमुखो ययौ ॥३८॥ 
प्रतिजग्राह कािगस्तमस्त्रगेजसाघन । 
पक्षच्छेदोद्यत शक्र शिलावर्षीव पवेत ।॥।४०। 

स सन्यपरिभोगेन गजदानसुगन्धिना । 

कावेरीं सरिता पत्यु रकनीयामिवाकरोत्‌ ।४५॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्या रवेरपि । 
तस्यामेव रघो पाण्ड्या प्रताप न विषेदिरे ॥४९॥ 
तामपर्णोसमेतस्य मुक्तासार महोदघे । 

ते निपत्य ददुस्तस्मं यश स्वमिव सचितम्‌ ।५०॥ 
स निविद्य यथाकाम तरेष्वाटीनचन्दनौ । 
स्तनाविव दिशस्तस्या शैलौ मल्यदर्दुरो ।५१॥ 
असह्यविक्रम सहयं दुरान्मुक्तमुदन्वता । 
नितम्बमिव मेदिन्या सस्ताशुकमलघयत्‌ ।५२॥ 


३. रधुवंश ] २. प्रात काल (२) २९७ 


३. रधुवंश 


(१) रघु-दिग्विजय 


५६ 


५७ 


॥ ३ ५ ८ 


५९ 


६१ 


६२ 


६३ 


९४ 


६५ 


६६. 


वह्‌ (रघु) पूर्वो सागर गामिनी वी नेनाको ऊेजाता शकरकी 
जटासे भ्रष्ट गगाको (ठे जते) भागीरय सा मालूम पडा 1३२] 
उन-उन पूर्वी देशोको इस प्रकार आक्रान्त करते वहं विजयी, 
महासागरके श्यामल तालके वनोवाले तटपर्‌ पहुचा 1३४1 

न शरकनेवालोको निर्मूक करनेवाे रघुसे, नदीके वेगसे वबेततके 
मूकनेके स्वभावका आश्रय लेकर, सुहयदेशियोने अपनी रक्ना कौ ॥३५॥ 
पोतो-साघनोके साथ तैयार बंग-राजको वलपूर्वक उन्मृखन कर 
उस नेताने गंगाके प्रवाहके वीच जयस्तम्भ स्यापित किया ।३६॥ 


. गजो-वघे सेतुमोवारी सेनाञोकि साथ कपिला नदीको पार कर, 


उत्कलो द्वारा दिखाये पथसे वह्‌ फलिगकी ओर गया 11३८1] 
गजोके साधनवाले करिग-राजने अस्त्रोसे उसका मुकावखा किया 
जैसे पख काटनेके सिये उद्यत इन्द्रका पत्थर वरसानेवाले पवंतोने 11४०॥ 
उसने गजोकि मदजलकी सुगन्विवाले सेनाके कपोके साथ, (अवगाहित 
कर) नदी-पतिके लिये कावेरीको अविश्वसनीय वना दिया 1} ४५॥ 
दक्षिण दिशा (के जडो) में सूर्यकाभी तेज मन्द हौ जाता ह। 
उसी दिशामें पाष (लोग) रघुके प्रतापको नही सह्‌ सके 11४९॥ 
ताम्रपर्णकि सगमवाले महासागरकी श्रेष्ठ मोतियोको उन्होने सपने 
सचित यङकी तर्‌ प्रणिपात करके प्रदान किया ॥५०॥ 

तटोपर फंठे चन्दनयुक्त उस दिशाके स्तन समान मलय गौर दरवुर 
पवर्तोका ययेच्छ उपमोग कर ॥५१॥ 


सागरसे दुर टे पुथिवीके शिथिल वस््रवाे नितम्ब जेते 
सद्याद्रिका रुवन असहय-पराक्रमी (रघुने) किया \\५२॥\ 


२९८ 


९७ 


६८ 


६९ 


\9 ० 


७१ 


७९ 


७३ 


५५४ 


७प्व 


७६ 


४७७ 


७८ 
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तस्यानीकै विंसपेद्‌भि रपरान्तजयोद्यते । 
रामास्त्रोत्सारितोऽप्यासीत्सह्यरग्न इवाणेव ॥५३॥ 
मयोत्सुष्टविभूषाणा तेन केरलयोषिताम्‌ । 
अरकेषु चमूरेणुख्चणंप्रतिनिधीकृत ।५४॥ 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रासायाभ्यथितो ददौ) 
अपरान्तमहीपालव्याजेनं रघवे करम्‌ ।\५८॥। 
पारसीकांस्ततो जेतु प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तत्वज्ञानेन सयमी ।॥।६०॥ 
यवनीमुखपद्माना सेहे मधुमद न स । 
बालातपमिवान्जानामकाल्जलदोदया ॥६१॥। 
सम्रामस्तुमुलस्तस्य पाइचात्यैरद्वसाधने । 
शाभकूणितविज्ञेयप्रतियोधे रजस्यभूत ॥।६२॥ 
मल्लापवजितेस्तेषा शिरोभि र्मश्रुलर्महीम्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तं स क्षौद्रपटररिव ।६२॥ 
अपनीतरिरस््राणा शेषास्त शरण ययु । 
प्रणिपातप्रतीकार सरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 
विनयन्ते स्म तद्योधा मघुभिविजयश्रमम्‌ । 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्नावल्यभूमिषु ।।६५।) 
तत. प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रघुदिरम्‌ । 
ररर्स्त्रेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव ।६६॥ 
विनीताध्वश्चमास्तस्य सिघुती रविचेष्टने । 
दुघुवुर्वाजिन स्कन्धाल्छग्नकुकुमकंसरान्‌ 11६७1] 
तत्र हृणावरोघाना भरतृषु व्यक्तविक्रमम्‌ | 
कपोख्पाटलादेडि वभूव रघुचेष्टितम्‌ ।६८॥ 
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६७ 
६८ 
६९ 
७9 
७१ 
४ 
७३ 
७४ 
७५ 
७६ 
७५७ 


७८ 


सपरान्त देशके जयके लिये तैयार हुई उसकी सेनागोने परदु- 
रामके अस्परसे दूर हटाये सागरको सह्याद्रिसे सटासा दिया ५३ 
उसने भयसे भूषणरदित कैरल-स्त्रियोके अरुकोमें सेनाकी धूखिको 
(रखते) सुवासित चूणंका रूप दिया ।५४॥ 

(जिस) सागरने प्रार्थना करनेपर रामको स्यान दिया था, उसीने 
अपरान्तके राजाके वहाने रघुको कर दिया ॥\५८॥) 

तव पारसीर्कोको जीतनके किए स्थल -मागेसे (वैसे) प्रस्थान किया, 
जेसे सयमी (पुरुष) इन्दरियरूपी रिपुमोको तत्वज्ञानसे ।६०॥। 
यवनियोके मुखकमर्के मद्यके नेको उसने (वैसेही ) सहन नही 
किया, जैसे, अकार मेघोका उदय कमलोकी कोमर धूपको 1६१॥ 
घोढेके साघनवाले पाश्चात्योके साय धनुपके शब्दोसे सूचित प्रतिभटो 
वाली घूलिमें उसका तुमु सम्राम हुमा ।॥६२॥ 

उनके भालेसे कटे दादी-मृखवाले सिरोसे उसने पृथिवीको मघु- 
मक्खियोसे व्याप्त मघुके छत्तोकी तरह्‌ ढाक दिया ।९३॥ 

वाकी बचे हुए सैनिक शिरस्वाणको हटा उसकी शरण में गये 1 
(आखिर) महात्मामोकि कोपका प्रतिकार प्रणिपात ही हं ।।६४॥ 
उसके गोधामोने महाधे छालोसे वि द्राक्षारतामोकी भूमियोमें 
अगृूरकी मदिरा द्वारा विजयके खेदको मिटाया ॥६५।। 

तव रघुने सूर्यकी तरह किरणो द्वारा रसको उठते, वाणो दारा 
उत्तर्देदियोका उन्मूलन करते उत्तर दिशाको प्रस्थान किया ।६६॥। 


सिन्धु नदीके तीरपर क्टनेसे मार्गके खेदको हटातते उसके घोडोने 
कन्वेपर कगे केसरे पीठे (अपने) केसरोको हिखाया 11६७ ॥1 


वहा जगह जगह्‌ स्वामियोके ऊपर प्रकट रघुके पराक्रमकी चेष्टने 
हृणोकी जन्त पूरिकायेके कपोखोको लाल करनेका आदेश दिया ।६८ 


#॥ 


३०२ 


९० 
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कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपौठाधिदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपहारेण छायामानचं पादयो ॥८४॥ 
इति जित्वा दिशो जिष्णुन्येवतंत रथोद्धतम्‌ । 


रजो विश्नामयन्‌ राज्ञा छत्रशून्येषु मौलिषु ।८५॥ 
--सगं ४ 


(२) इन्दुमती-स्वयंवर-. 


९२ 


९३२. 


९४ 


९५ 


९६ 


तत्र स्वयवरसमाहूतराजलोक, 
कल्याललामकमनीयमजस्य क्प्सो । 
भावावबोधकलुषा दयितेव रात्रौ, 

निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ।६४॥ 
त कर्णभूषणनिपीडितपीवरास, 
शयूयोतरच्छदविमदेकृशागरागम्‌ । 
सूतात्मजा सवयस प्रथितप्रबोघ, 
प्राबोधयन्नुषसि वाग्मिरुदारवाच ।(६५॥। 
“रात्रिगेता मतिमता वर, मुच शय्या, 
धात्रा द्विधेव नन्‌. धूर्जगतो विभक्ता | 
तामेकतस्तव विभति गुरुविनिद्रस्‌, 

तस्या भवानपरपूर्यपदावलम्बी ।॥६६॥ 
निद्रावरोनं भवताप्यनवेक्षमाणा, 
परयुत्सुकत्वमबला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी, 
सोऽपि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्र ॥६७॥ 
वृन्ताच्छक्थ हरति पुष्पमनोकहाना, 
संसृज्यते सरसिजंररुणाशुभिन्ने । 
स्वाभाविक परगुणेन विभातवायु , 
सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥६९।। 
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कामरूपश्च रने सुवणं पीटपर स्थित देवता कौ तरह, उसके पैरोकी 
छायाकी रत्न-पुष्पोके उपहारे पूजा की ॥८४॥ 

षस प्रकार (सभी) दिशामोको जीतकर स्यसे उरी धूकियोको 
छम-शून्य राजाजौके सिरोपर विश्राम कराते विजयी (रघु) 
लौटा ८५ --सगे ४ 


(२) इ्दुमती-स्वयंवर 


४. 


९३ 


र्् 


९५ 


॥ १. 


वहा स्वयवरके लिये एकत्रित राजा लोगो वाली 
कमनीया कन्याके लाके इच्छुक अजक 

भाव जानती प्रियाकौ तरह रातमें, निद्रा 

देरसे ननोके पास आई ॥६४। 

कर्ण-भूषणसे दवे स्यू कन्योवाले, 

शय्याकी चादरकी रगडसे मिटे अगरागवाङे अजको 
समान आनु-उदार, वचन सहित सूत-पुप्रोने उस प्रसिद्ध 
प्रवोघवाले उपाकालमे (अपनी) वाणियोसे जगाया ॥ ६५1 
"षह मतिमानो में श्रेष्ठ, रात वीत गई, शय्या छोडो 
विधाताने तो ससारके भारको दो ही हिस्सो वाटा है 1 
जिनमेसे एकको जागते हुए तुम्हारे पिता घारण कसते दै, 
उसके दूसरे मारके अवरम्ब आप हँ ।\६६॥ 

निद्रारीन मापके द्वारा उपेक्षिता, 

रात्रिम खण्डिता अवासी (अपनी) उत्सुकत्ताको, 

लक्ष्मी जिससे हटात्ती, चह चन्द भी, दिगन्तको पकड 
तुम्हारे मुख जैसी गोमा को छोड रहा है ॥ ६७] 
सवेरेका वायु वृक्षोके वृन्तसे दिधि पुष्पोको हर रहा ह । 
कार किरणोसि प्रस्फुरित कमलके साय, 

दूसरेके गुणसे स्वाभाविक गुणको मिला रहा है! 

मानो तुम्हारी वासको सुगन्धिके पानेका इच्छक ह ।॥६६॥ 
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१०९ 


४.९ 


११९१. 
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विलाप स बाष्पगद्गद सहजामप्यहाय घीरताम्‌ । 
अभितप्तमयोऽपि मादेव भजते केव कथा शरीरिषु । ४३ 


“कुसुमान्यपि गात्रसगमात्प्रभवन्त्यायुरपोहितु यदि । 
न॒ भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यत्प्रहुरिष्यतो 
विधे ॥ ४४1) 


अथवा मृद वस्तु हिसितु मृदुनैवारभते प्रजान्तक । 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूवेनिददेन मता ।४५। 


. सरगिय यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 


विषसप्यमृत क्वचिद्‌ भवेदमृत वा विषमीश्वरेच्छया ४६॥! 


, अथवा मम भाग्यविप्लवादषशनि कल्पित एष वेधसा 


यदनेन तरुन पातित क्षपिता तद्िटपाश्रिता रुता ॥४७॥ 
कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिर मयि। 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिम न मन्यसे ।।४८॥ 
ध्रुवमस्मि शर शुचिस्मिते विदित केतववत्सलस्तव । 
परलोकमसनिवृतये यदनापृच्छ्य गतासि मामित ।\४९॥ 
मनसापि न विप्रिय मया कृतपूवे तव कि जहासि माम्‌। 
ननु शन्दपति क्षितेरह त्वयि मे भावनिबन्धना 
रति ।५९}। 
कुसुमोत्वचितान्वलीमृतस्चरयन्भृ द्ध रुचस्तवाककान्‌ । 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदुपाव्तेनशकि मे मन ॥५३॥। 


इदमुच्छ्वसिताखक मुख तव विश्रान्तकथ दुनोति माम्‌ । 
निशि सुप्तमिवेकपकज विरताभ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌।।५५। 
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१०४ 
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अपनी सहन घीरताको मी छोडकर वह्‌ अभ्रु रेषे कण्ठे विकाप 
करने लगे ! सतप्त (होने पर) खोहा भौ मृदु हो जाता है, शरीर- 
घारियोकी तो वात ही क्या ॥४३ 

“यदि शरीरको चछर फूल भी जीवनको खतम कर सक्ते है, 
तो हन्त, प्रहार-इच्छक देवका दूसरा साघन क्यो नही होगा ।।४४ा। 
अथवा कार मृदु वस्तुको मृदु दवारा ही मारा करता हँ 1 यर्हाँ पाकेके 
अभिपेकसे मरती कमलिनी प्रथम उदाहरण दीखती ह ॥४५॥ 


यदि यह्‌ माला जीवनघातिका है, तो हृदयपर रक्खी मुक्ते क्यो नही 
मारती ? (सच ह) ईङवरकी इच्छासे विप भी कही अमृत भौर 
अमृत भी विष हो जाता है ।॥४६॥ 

अथवा मेरे उर्टे भागके कारण ब्रह्याने इसे विजली वना दिया, 
जो कि इसने आधित कुताको नष्ट कर दिया, पर वृक्षको नही 
गिराया ।\४७॥ 

जव अपराघ करनेपर भी चिरकार तक तुमने मेरी अवज्ञा नही 
की, तो क्यो एकाएक इस निरपराघ जनको वात करने योग्य नही 
समक्त ॥४८॥1 

हे उज्ज्वल-दासवारी, मं ूठा स्तेह दिखलानेवाला शठ हुं" यह्‌ तुम्हे 
निद्चय विदित हो गया। तमी तो मु्षसे विना पृरेहीतुमन 
लौटनेके लिए यहसि परलोक चली गई ।1४९॥ 

मैने मनसे भी कमी तुम्हारा अप्रिय नही किया, (फिर) क्यो मुञ्ञे 
छोड रही हो ? निर्चय मेँ नामके लिए पृथिवीका पति हू, मावोसे 
युक्त मेरा प्रेम तो तुन्लमे है ॥\५१॥ 

हे हस्तिनीसदृश उस्वाली, फूक गुये घुघराके भ्रमरकी कान्ति 
वाङ तेरे अलकोको वायु हिलाता मेरे मन्म तेरे छौट अने का सन्देह 
पैदा कर रहा है ॥॥५३॥ 

यह्‌ हिते अरुकोवाला तेरा मौन मुखे मुञ्चे (वैसे ही) सतप्त कर 


रहा है, जैसे रात्रिम मीतर भ्रमरके शब्दस रहित सोया अकेला 
कमल ॥५५॥ 
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११४. 
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११७ 


११८ 


११९. 
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शिन पुनरेति शवंरी दयिता दन्द चर पतत्रिणम्‌ । 

इत्ति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मा दहे ५६ 
नेवपल्ल्वसस्तरेऽपि ते मृदुं दूयेत यदगमपितम्‌ । 

तदिद विषहिष्यते कथ वद वामोरु चित्ताधिरोहणम्‌।।५७। 
कलमन्यभृतासु भाषित कल्हसीषु मदालस गतम्‌ । 
पृषतीषु विलोरमीक्षित पवनाधूतल्तासु विभ्रमाः ।५९ 
त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मा निहित्ता सत्यममी गुणास्त्वया 
विरहे तव मे गुरुव्यथ हदय न त्ववकम्बितु क्षमा ॥६०॥ 
कुसुम कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति । 
अरुकाभरण कथ नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌।। ६२ 
तव नि शवसितानुकारिभिबेकुररधेचिता सम मया । 
असमाप्य विलासमेखला किमिद किनरकण्ठि सुप्यते ॥६४ 
धृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरत गेयमृतुनिरुत्सव । 
गतमाभरणप्रयोजन परिशून्य शयनीयमद्य मे ॥६६॥ 


गृहिणी सचिव सखी मिथ प्रियशिष्या लकते कला- 


विधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वा वद फिनमे 
हतम्‌ ।६७। 


विभवेऽपि सत्ति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 
अहतस्य विोभनान्तरेमैम सर्वेविषयास्त्वदाश्चा "1 ६९। 
विरुपच्चिति कोसलाधिप करुणार्थग्रथित प्रिया प्रति 1 
अकरोत्पृथिवीरहानपि सरुतशाखारसवाष्पदूषिताम्‌ 11७० 
--स्गे ८ 


३. रघुवक्ञ ] ३ प्रात काल (२) ३०९ 


‰१३ 


८ 


९१५ 


११६ 


११७. 


११९. 


१२० 


१२१ 


१२२ 


चन्द्रमाके पास फिर रात्रि आती ह, चकवा पक्नीके पास फिर उसकी 
प्रिया आती ह! इस प्रकार वे दोनो विरहके कालको सह्‌ सकते है, 
(पर) सदा के लिए चली गर्‌ तु मुञ्चे क्यो न सतप्त करेगी ॥५६॥ 
तेरा जो शरीर नव-पल्लवके विस्तरे पर मी रखने पर सतप्त होता 
था.हे सुदर उरूवाी,वोल,सो यह कंसे चितापर चढना सहेगा ॥५७।॥ 
तेरा मधुर भापण कोयलोमे, मदसे अलस गमन कठहसियोमे, 
चचल दृष्टि हरिनियोर्मे, विलास पवन-कम्पित रूतासोमें ।\५९॥ 
सचमुच ही स्वगं जानेकी लालसावारी तूने मेरे ख्याल्से ये गुण 
वाट दिये केकिनिवे (भी) तेरे विरहे अति व्ययित मेरे 
हृदयको नही थाम सकते 11६०1 

तेरा दोहद वना यह्‌ अशोक जव फूलेगा, तव तेरे अलकोके उस 
आभरणको कैसे मँ श्राद्धकी माला वनाङगा 1 ६२॥ 


. तेरे इ्वासोका मनुकरण करनेवारी मौलसरियोकी हमारी माधी 


गुयी, दस चिखस-मेखसाको विना पुरा किये, हे किञ्नरकण्ठी, तू 
यह्‌ क्योसो रही 1६४॥। 

मेरा वेयं अस्त हो गया, खेर छूट गया, गान विरत हो गया, ऋतु 
मेरे चिये उत्सवहीन हो गया मामूषणका प्रयोजन चला गया, 
साज मेरी शय्या तेरे विना परिञून्य ह 1 ६६॥ 

तू ही गृहिणी, सचिव, सखी, लक्िति-कामोके वारेमेँ परस्पर प्रिय- 
शिष्या रही हे । निष्टुर कालने तुन्ञे हरते, बोल, मेरा क्या नही 
ह्रे छया 11६७] 

विभव दोनेपर भी तेरे विना जका सुख इतना ही गिनो, कि 
दूसरे प्ररोभनोमें न आकृष्ट मेरे सारे मोग तेरे सघीनं है 11६९1" 
इस प्रकार प्रियाके प्रति करुणा-पूर्णं विलाप करते फोसलाधिषने, 
वृक्षोको भौ गालानोसे गिरते रससूपी आंुमोसे मलिन कर 
दिया ॥७०1। 


-सर्गे ८ 


३१० 


सस्त कान्यधारा [ २०. कालिदास 


(४) रामप्रत्यावतेनम्‌ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


५ 


१३० 


अथात्मन शब्दगुण गुणज्ञ पद विमानेन विगाहमान । 
रत्नाकर वीक्ष्य मिथ स जाया रामाभिधानो हरि 
रित्युवाच ॥ १॥ 
वैदेहि पर्यामलयादिभक्त मत्सेतुना फनिलमम्बुरारिम्‌ । 
छायापथेनेव शरत्परसन्नमाकादमाविष्कृतचारुतारम्‌।। २ 
गभे दधलत्यकंमरीचयोऽस्मा्विवृद्धिमत्राइनुवते वसूनि । 
अबिन्धन वद्भिमसौ विभति प्रह्लादन ज्योतिरजन्य- 


नेन 11४॥ 
ता तामवस्था प्रतिपद्यमान स्थित ददा व्याप्य दिशो 

महिम्ना । 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीद्क्तया रूपमियत्तया 

वा 11५] 


मुखापंणेषु प्रकृतिप्रगल्म स्वय तरगाघरदानदक्ष । 
अनन्यस्ामान्यकलत्रवृत्ति पिवत्यसौ पाययते च 
सिन्धु ॥९॥ 
ससत्त्वमादाय नदीमुखाम्भ समीन्तयन्तो विवृताननत्वात्‌। 
अमी शिरोभिस्तिमिय सरध्ैरूध्वे वितन्वन्ति जल- 
प्रवाहान्‌ ॥। १।1- 
मातगनक्रं सहसोत्पतद्भिभिन्नाद्िधा पर्य समुद्रफेनान्‌ । 
कपोलससपितया य एषा ब्रजन्ति कणैक्षणचाम- 
रत्वम्‌ ॥११॥ 
वेखानिलाय प्रसृता भुजगा महोमिविस्फूजेथुनिर्विंरोषा । 
सूर्याशुसपकंसमृद्धरागेव्यंज्यन्त एते मणिभि ह 
फणस्थै ॥ १२ 


३. रघुवश | ३. प्राकृत काल (२) ३११ 


(४) रामका अयोध्या लौटना 


१२३ 


१२ 


१२५ 


१२६. 


१२७ 


१२९ 


१३० 


तव गुणज्ञ राम नामक ह्रिने विमानसे आकाशको अवगाहन करते, 
समुद्रको देखकर पत्तीसे कहा 11 १॥ 


“वैदेहि, मख्य तक मेरे सेतु दवारा विभक्त फेनिल सागरको देख, 
मानो आकाशगंगासे (विभक्त ) उगे सुन्दर तारो वाला शरत्‌- 
कारका निर्मरु आकाश ह ॥२॥ 


सागरसे सूर्यकी किरणें जलरूपी गमं धारण करती है" यहाँ धन 
वृदधिको प्राप्त होते हँ । यह्‌ जल-्दघनवाली (वडवा) मग्निको 
धारण करता ह, इसने आह्लादक चन्द्रमाको वैदा किया (*४॥ 


नाना अवस्थागोको प्राप्त करते यह्‌ भपनी महिमासे दसो दिशाओमें 
व्याप्त होकर स्थित ह। विष्णुकी तरह इसका रूप एेसा या इतना कंह्‌ 
कर समञ्चाया नही जा सकता ॥५॥ 


तरगरूपी अघरके देनेमें दक्ष, पत्नीमे अनन्य सामान्य प्रेम रखनेवाला 
स्वभावसे ही ठीठ यह्‌ समुद्र नदियो को स्वय पीता-पिलाता ह ॥९॥ 


नदीके मुहानेके प्राणियो सहित जलको खुरे मुह्‌ हो रगडते, 
ये तिमि मत्स्य अपने चछिद्रवाले सिरोसे जके प्रवाहोको ऊपर 
उकार रहं हं 11 १०॥ 


गजाकार नाकोके एकाएक ऊपर उचछलनेसे समूद्रके फनोको दो 
टुकंड होता देखोवे इनके गाक्के पास हौनसे क्षणभरके खये कानोके 
चवर वन जाते ह 1११1 


तटकौ हवा पीनेके किए वडी कहरोके वेगसे मभिन्नसे फले सप, 


सूक किरणोके सम्पककंसे वढे रावाली फणस्थित मणियोसे 
व्यक्त होते है 1 १२ 


३१२ 


१३१. 


१३२ 


१२३३ 


१३४ 


१३५ 


१३६ 


१२३७ 


१३८ 


सस्छृत काव्यधारा (२०. कालिदास 


तवाधरस्प्धिषु विद्रुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसो मवेगात्‌ । 
ऊर्ध्वाकर रपरोतमुख कथचित्क्छेशादपक्रामति शख- 
युथम्‌ ॥ १३ 
प्रवृत्तमात्रेण पयासि पातुमावतेवेगाद्‌ भ्रमता घनेन । 
आभाति भूयिष्ठमय समुद्र प्रमथ्यमानो गिरिणेव 
भूय ॥1 १४८। 
दू रादयद्चक्रनिभस्य तन्वीं तमाल्तालीवनराजिनीला। 
ञाभाति वेला रुवणाम्बुराशोर्घारानिवद्धेव्‌ कलक- 
रेखा ॥ १५॥ 
कुरुष्व तावत्करभोर, परचान्मागे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपात, 
एषा विदूरीभवत समुद्रात्सकानना निष्पततीव - 


भूमि ॥१८॥। 

क्वचित्पथा सचरते सुराणा क्वचिद्धनाना पतता 
क्वचिच्च । 

यथाविघो मे मनसोऽभिलाष प्रवत॑ते पश्य तथा 
विमानम्‌ 1 १९] 


असौ महेन्द्रहविपदानुगन्िस्तरिमागगावीचिविमर्देशीत । 
आकारावायुदिनयौवनोत्यानाचामति स्वेदल्वा- 


न्मुखे ते ॥२०॥ 
सेषा स्थरी' यत्र विचिन्वता त्वा भरष्ट मया नूपूरमेक- 
र्व्यम्‌ । 
अदुरयत त्वच्चरणारविन्दविङलेषदु खादिव वद्ध- 
मौनम्‌ ।२३।। 


त्व रक्षसा भीर, यतोऽपनीता त मार्ममेता कपया- 


रता मे । अदरशेयन्वक्तुमशकनुवत्य शाखाभिरावजि- 
तपल्लवामि ।1२४।। 


३. रघुघर |] ३. प्रात्‌ काल (२) ३१३ 


१३१ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


तेरे अघरकी स्पर्षा करनेवारे लहुरोके वेगसे एकाएक फेंके 
हये ऊपरी कुरो सहित मृगोसे गुथे मुखवाले शखोके समूह जसे 
कैसे कठिना्ईसे दूर जा रहे ह १३ 


भेवरके वेगसे घूमते जलको पीनेमें लगे मेव हारा, यह 
समुद्र, पवेत हारा फिर अत्यधिक मथा जाता दीख पड रहा 
है 1१८} 


लवणसागरकी घारासे वघी वारीकं तमाल-तारुकी वन-पक्त्ियोसे 
नीका तट, दूरसे रोहेकै चक्केके सदृश (मौर) रवणसागरकी 
जरू-धारा स्याहीकी रेखा सी दीख पडती ह 11 १५॥ 


हे गज सी उरूवारी,मृगनयनी, जरा पीछे रास्तेपर दृष्टिपात करो। 
कानन-सदहित यह्‌ मूमि दूर होते समूद्रसे भाग सी रदी ह ।।१८॥ 


कही देवतागकि पयसे ओौर कटी, पक्षियो कही वादखोकि पयसे 
मेरे मनकी अभिखापाके अनुसार देखो विमान जा रहा हँ 11 १९॥ 


यह्‌ महेन्द्रके गजके मदजलकी गन्ववाङा, गगाकी लह्रके सम्पकंसे 
शीतल, आकाश का वायु, मघ्यान्दर्मे निकले तेरे मुखके स्वेद-कणो 
को पीरहाह11२०॥ 


यही वह स्थल ह, जहाँ तुज्ञे खोजते पृथिवीपर गिरे एक नूपुरको 
मेने देखा, जो मानो तेरे चरण-कमल्के वियोगके दु खसे मौन 
था 1२३ 


हे भीर, जिस मांसे राक्षस तुञ्े ऊ गया, उसे कृपा करके, 
चोलने्मे जसमथं शुकं पल्ल्वोयुक्त शाखामोसि इन रतामोने 
मुञ्मे वतखाया । २४1 


३१ 


१३९ 


१.४० 


९४९ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


सस्कृत कान्यधारा [२०. कालिदास 


मृग्यदच दरभभकरुरनिरव्यपेक्षास्तवागतिज्ञ समबोधयन्माम्‌। 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलो- 
चनानि ।२५॥ 
एतद्भिरेर्माल्यवत पृरस्तादाविर्भवत्यम्बररखिष्यद्धम्‌ । 
नवे पयो यत्र घनमया च त्वद्विपरयोगाश्रु सम विसु 
ष्टम्‌ ।२६॥ 
उपान्तवानीरवनीपगृूढान्यालक्ष्यपारिप्ल्वसारसानि । 
दूरावतीर्णा पिबतीव खेदादमूनि पम्पासकिलानि 
द्ष्टि ॥३०॥ 
इमा तटाशोकल्ता च तन्वी स्तनाभिरामस्तवका- 
भिनस््ाम्‌। 
त्वत्प्राप्तिवुध्या परिरन्धुकाम सौमित्रिणा साश्नुरह 
निषिद्ध ।३२॥ 
धारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ शुद्धाग्रलग्नाम्बुदव- 
प्रपक । 
वध्नाश्चि मे बन्धुरगात्रि चकषुदु प्त ककुद्मानिव चित्र- 
कूटः ।।४७।। 
एषा प्रसन्चस्तिमितप्रवाहा सरिद्विु रान्तरेभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव्‌ 
भूमे ॥४८। 
क्वचित्पममारेपिभिरिन्द्रनीलरमुक्तामयी यष्टिरिवानु- 
विद्धा । 
अन्यत्र माला सितपकजानामिन्दीवरेरत्वचितान्त- 
रेव ॥५४॥। 


३. रघुवंश | २. प्राकृत काल (२) ३१५ 


१३९ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


ओर तृणाकुरोकी उपेक्षा कर हरिनियोनें तेरे जानेसे मनभिनज्ञ 
सुद्धे सवोधित करते, उपर उठो पकोकी पक्तिवाले नेत्रोको दक्षिण 
दिम कर दिया ॥२५॥ 


साल्यचान्‌ गिरिके जगे आकाशचुम्बी यह शिखर प्रकट हो रहा 
है, जरहापर मेघोके साथ मैने तेरे वियोगे नया अश्रु-जल 
छोडा 1२६ 


पासमें वेलोके वनोसे आच्छादित, सारसोसि दोलित पम्पाके इस 
जल को दूरसे उतरी दृष्टि चिन्न हो पी सी रही हँ ।1३०॥ 


स्तन जसे सुन्दर गुच्छोसे शुकी, तटके अशोककी पतली रूताको 
तुञ्े पाया समञ्ञ अश्रु वहाते आकिगनके इच्छुक मुदो लक्ष्मणने 
रोका ।३२॥ 


हे सुतनु, घाराकी आवाज उगलनेवाली गुहारूपी मुखं ओर रिखरके 
अग्रमागपर रगे मेघके क्रीडा-पकवाला यह चित्रकूट दर्पयुक्त हौ 
साडकी तरह्‌ मेरी जखोको खीच रहा हँ ॥४७।। 


पवेतके पास निर्मल निङ्चर प्रवाहवाखी दूर होनेसे पतखी यह्‌ 
मन्दाफिनौ नदी भूमिके कण्ठरमे पडी मुक्तावलि सी प्रतीत हो 
रही है 11४८। 


कही प्रवाहुको केपन करनेवाठे नीरसे मिभित हो नीकममय 
यष्टि सी, कटी नीर कमलोसे भीतर खचित श्वेत पकजोकी 
मासा सी 1५ 


२३१६ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९. 


९९ 


9 


(५) 
१५२ 


सस्त काव्यधारा [२०. कालिदास 


क्वचितखगाना भियसानसाना कादम्बससगेवतीव 
पक्ति । 


अन्यत्र कालगुरुदत्तपत्रा भवितिर्भुवशचन्दनकल्पि- 

तेव ॥५५॥ 
क्वचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिख्चछायाविलीने शव- 
लीकृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्ररुखा रनप्रष्विवालकष्य नम - 
प्रदेशा ।५६॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्मागरागा तनुरीरवरस्य । 
पश्यानवद्यागि, विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुना- 
तरगे 11५७ 
समुद्रपत्यौजेलसनिपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌। 
तत्त्वावनोघेन विनापि भूयस्तनुत्यजा नास्ति शरीर- 
बन्व ॥५८॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्या मनुराज- 
घानीम्‌ । 
तुरगमेधावभृथावतीणेरिक्ष्वाकूमि पुण्यतरीकृतानि।1 ६१) 
असौ पुरस्कृत्य गुरु पदाति पश्चादवस्थापितवाहिनीक । 
वृद्धरमात्ये सह॒ चीरवासा मामघ्यैपाणिर्भरतोऽभ्यु- 
पति ।1६६॥ 
--सगे १३ 

परित्यक्ताऽयोध्या 
तमत्रवीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन । 
तस्या पुर सप्रति वीतनाथा जानाहि राजच्धिदेवता 
माम्‌ ।९॥ 


३. रुवं] ३. प्राङ़त काल (२) ३१७ 


९४६ 


१४७ 


१४८ 


१४९ 


१५० 


(६1 


कही मानसेप्रेमी पक्षियोके समूहके सम्पकंवाखी पक्ति सी 
कही कालागुरुसे दिये हये पत्राकनवाली चन्दन निमित पुथिवीकी 
भक्ति सी ॥५५। 


कटी छायामें विरीन अन्वकारोसे चन्द्रमाकी कालिमा र्गी प्रभा 
सी, केटी चछिद्रोसे दिखाई देते नील आकाशमें शरद्के शुभ 
मेच-पक्तियो सी ।५६॥ 


कही भस्म-चूणं लगे काले स्पोकि भूषणवाले करके शरीर सीः । 
हे निर्दोपशरीरे, देख जमुनके तरगोसे मिश्रित गगाका प्रवाह 
दिखाई दे रहा ह १७ 


समुद्रकी पल्तियो गगा-जमुनाके सगमपर स्नान करने से, 
पवित्र हुये को, तत्वज्ञानके विना भी मरनेपर शरीरका वन्वन नही 
रहता ॥\५८॥\ . 


तीरपर गाड यज्ञस्तम्मोवाली सरयू अयोध्या राजघानीके पाससे 
जिस जकरको वहाती हँ, उसे अश्वमेधके स्नानके लिये उतारकर 
इ्वाकुओने पयित्र किया ह ॥६१॥ 


(देखो) गुरुको आगे, सेनामोको पीछे किये वृद्ध अमात्योके साय, 
यह्‌ चीरघारी भरत अघ्यं हाथमे ल्य मेरे पास आ रहे ह ।६६॥ 
-सगें १३ 


५. ध्वस्त अयोध्या 


९१५२. 


“स हे जपने पदसे ऊर्ष्वगामी, तुम्हारे पिताके अघौन नागरिकोवारी 
यी ।” वह कुरसे बोली, हे राजन्‌, इसं समय उसी अनाथपुरी 
(मयोघ्या) कौ मुञ्ञे अधिदेवता जानो 1९॥ 


१८ सस्फृत कान्यधारा [२०. फालिवास 


१५३ विरीणंतल्पाट्टशतो निवेश पर्यस्तशाल प्रभुणा 


विना मे। 
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसू्यं दिनान्तमुग्रानिलभिन्न- 
भयम्‌ ॥११। 
१५४ निशासु भास्वत्कलनूपुराणा य सचरोऽभूदमिसारि- 
काणाम्‌। 
नदन्मुखोल्काविचितामिषामि स वाह्यते राजपथ 
ज्िवाभि ।॥ १२} 


१५५ आस्फालित यत्प्रमदाकराग्रर्मदगघीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानी महिषेस्तदम्भ शुद्धाहुत क्रोशति दीधि- 
काणाम्‌ ॥। १३॥। 

१५६. वृक्षेशया यणष्टिनिवासभगान्मृदगशब्दापगमादलास्या । 
प्राप्ता दवोत्काहूतशेषनर्ह क्रीडामयूरा वनवर्हिण- 

त्वम्‌ ॥\९४। 
१५७. सौपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्तव्रत्यरवरणान्सरागान्‌ । 
सदयो हतन्यकुभिरस्रदिग्ध व्याघ्रं पद तेषु निधीयते 

मे ।॥ १५ 

१५८ स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानामुत्करान्तवणेक्रमधूस- 


राणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सगान्निमोकंपट्टा फणिभि- 


विमुक्ता ॥१७॥ 

१५९ कालान्तरश्यामसुेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाकुरेषु । 
त एव मुक्तागुणबुद्धयोऽपि हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्र 
पादा ॥१८॥ 


३. रघुवश्च ] ३. प्राकृत काल (२) ३१९ 


१५३ 


1 


१५५. 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


स्वामीके विना सैकडो गिरे-पडे हाटो तथा ध्वस्त शालावाले मेरे 
गृह है, (जो) शामको उग्र वायुसे छितल-भिन्न मेघो-सहित इवते 
सूयं जैसे मालूम होते हं 11 ११ 


चमकते सुन्दर नूपुर पदिने अभिसारिका जह रातोमें गमना- 
गमन करती थी 1 वह॒ राजमार्गे मुखकी मशारसे मास चुनती 
चित्छाती गीदडियोका गमन-स्यान ह ।\ १२॥ 


रुलनाओके हायोसे मुदगकी वीर-ध्वनिका जो अनुकरण करता धा, 
आलोदित होता था, वह्‌ दीधियोका जक अव वने भँसोके सीगोसे 
आहूत होकर चिल्का रहा है 1 १३॥ 


सीकचोके निवासोके टूट जाने से मृदगके शब्दोके विना नृत्य -रदित 
हो वृक्षोपर रहनेवाले, वनाग्निकी चिनगारीसे जरी पूषोवाले 
क्रीडा-मयूर अव वनमयूर हो गये हैं १४।॥ 


ओर रमणियोने महावर रुगे चरणोका जिनपर निक्षेप किया था, 
उन मेरे सोपानमार्गोपर तुरन्त मारे मृगोके रक्तसे क्िप्त व्याघोकं 
पद रक्खे जाते ह ॥। १५॥ 


मिटे रगके क्रमवाके धूसर स्त्रियोकी प्रतिमामोके चये, 
स्तम्भोमें अटकी रहनेसे सपोकी छोडी कचु (भाज ) स्तन ढाके 
कौ चादर होती ह । १७॥ 


समय बीतनेसे का पडे चूनेवाले जर्हा-तहौँ उगे तृण-अकूरोवाके 
प्रासादोर्मे, चनद्रमाकीौ मोती सी स्वच्छ वही किरणे (पूर्ववत्‌) 
प्रतिविवित नही होती 1१८1 


३२० 


१६० 


१९१ 


१९६२ 


१६२ 


सस्छृत काव्यघारा [२०. कालिवास 


आवज्यं शाखा सदय च यासा पुष्पाण्युपात्तानि विला- 


सिनीमि । 
वन्ये पुलिन्दैरिव वानरेस्ता किलश्यन्त उद्यानरुता 
मदीया ॥१९॥ 

रान्नावनविष्कृतदीपमासु क्तएमुखश्री वियुता" 
दिवापि। 

तिरस्क्रियन्ते मितन्तुजारेविच्छिस्नधूमप्रसरा 
गवाक्षा ।॥२०॥ 


बलिक्रियार्वाजितसेकतानि स्नानीयससगेमना ब्रुवन्ति 
उपान्तवानीरगृहाणि द्ष्ट्वा शून्यानि दूये सरयू- 
जलानि ।।२९१॥ 
तदहसीमा वसति विसृज्य यामम्युपेतु कुरराजघानीम्‌ । 
हित्वा तनु कारणमनुवीता यथा गुरुस्ते परमात्म- 
मूतिम्‌ ।२२॥ 
-- षोडश सगं 
४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(१) शकुन्तला-परित्यायः 


शद 


राजा-- (आरुह्य परिजनासावलम्बी तिष्ठति) वेत्रवति, 
किमुद्दिश्य भगवत्ता कायेन मत्सकाक्मृषय प्रेषिता 
स्यु ? कि तावद्‌ त्रतिनामुपोढतपसा विघूनैस्तपो दूषित, 
घर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ । 
आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितेविष्टम्भितो वीरुधा, 
इत्यारूढवहुप्रतकंमपरिच्छेदाकुक मे मन ।९॥ 


प्रतीहारी--सुचरितनन्दिनि ऋषयो देव सभाजयितुमागता 
इति तकयामि । 


४, शाकुन्तल] ३. प्राकृत काल (२) ३२१ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


जिनकी दाखाओसे स्नेहके साथ पकडकर विलासिनियोनें पूजाके 

फू उतारे थे, वह॒ मेरी उद्यान-रताये जगी भीलो जसे 

वानरो द्वारा पीडित दहो रही हं।१९॥ 

रातको दीपककी रोरनीसे शून्य, दिनम भी ललनाओकी मुख- 

शोभासे रहित, विना धूरयेवार गवाक्ष मकडियोके जालोसे ढाके जा 

रहै ह ।॥२०॥ 

पूजा-कर्मसे रहित ॒ वा्कामय, स्नानीय चूणेसि वचित, 

पासमं वेत-र धरवाजल़े सरयूके शून्य जलो को देखकर म सतप्त 

हो उठती हूं ॥२१॥ 

इसलिये इस (श्रावस्ती ) वस्तीको छोडकर (अपनी) कुलराजघानी 

अयोघ्यामें चलो ॥२२॥ । 
-सगं १६ 

४. अभिन्नानज्ञाकरुन्तल 


१. शकुन्तलाका परित्याग 
१६४ राजा-- (दारके कोटठेपर चटढकर परिजनके कन्ेका भसरा चये 


खड है) वेत्रधारिणी, किसलये मगवान्‌ कार्यपने मेरे पास ऋषियो 
को मेजा होगा-- 

क्या वदे ब्रत्तवालोके तप में विघ्न पडा, 

या घर्मारण्यमे रहनेवाल प्राणियोपर अत्याचार हुआ, 

अथवा मेरे पापोसे वन-रतामोका फूलना-फलना रुक गया, 

स॒ तरह वहत तके-वितकं करते निङ्वय न कर मेरा मन 
व्याकुल ह ।॥९॥ 

प्रतिहारी-मं सोचती हुं, सदाचारप्रेमी ऋषि महाराजका अभि- 
मन्दन करनेके ल्यि आये हं । 

(गौतमोके साय श्क्‌न्तलाको आगे करके मुनि लोग प्रवेश करते 
है, उनके आगे-आगे कचुकी मौर पुरोहित है) । 
कचुकौ'.-- आप रोग इघर-इधर आर्ये । 





' ख्वाजासरा, अन्त पुरचारी वृद्ध ब्राह्मण । 
४८२ 


२३२२ 


१६५ . 


१६६ . 


१६७ 


१६८ 


१६९ 


सस्छृेत फाव्यधारा [२०. कालिदास 


(तत प्रविशन्ति गौतमीसहिता शकुन्तका पुरस्कृत्य 
मुनय पुरस्चैषा कचुकी पुरोहितश्च) 

कचुकी--इत इतो भवन्त । 

शाङ्खरव --सारदत, 

महाभाग काम नरपत्तिरभिन्नस्थितिरहो, 

न करिचदणेनामपथमपक्ृप्टोऽपि भजते । 

तथापीद राइ्वत्परिचितविविक्तेन मनसा, 

जनाकीर्णं सन्ये हृतवहपरीत गृहमिव ॥१०॥ 
शकुन्तला-- (निमित्त सूचयित्वा) । अहो, कि में 
वामेतरन्नयन विस्फुरति । 

गौतमी--जाते, प्रतिहतममगलम्‌ 1 सुखानि ते भर्तृकुल- 
देवा वितरन्तु । (इति परिक्रामति ।) 

पुरोहित --(राजन निदिश्य) भो भोस्तपस्विन 
असावच्र भवान्वर्णाश्रमाणा रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो व 
प्रतिपालयति ¦ पदयतेनम्‌ । 

राद्खरव -भो महाब्राह्मण, काममेतदभिनन्दनीय 
तथापि वयमत्र मध्यस्था । कुत -- 

भवन्ति नम्रास्तरव फक्ागमैर्‌, 
नवाम्बुमिर्दूरविरम्बिनो घना । 


अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि , 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ । १२॥ 


प्रतीहारी- देव, प्रसन्नमुखवर्णा द्श्यन्ते! जानामि 
विश्चव्घकार्या ऋषय । 

राजा--(रकुन्तला दुष्ट्वा) अथात्र भवती-- 
का स्विदवगुण्ठनवती नात्तिपरिस्फुटरारीरलावण्या । 
मध्ये तपोघनाना किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ १३ 


४. शाकुन्तल | ३. प्राकृत काल (२) ३२३ 


१६५ 


१६६ 


१६८ 


१६९ 


शार्दूगरव--शारदत, 


अहो महाभाग राजा चाहे न्यायपर दुढ़ हो, 

वर्णोमिं कोई भी कुमा्गेपर चरता हो, 

तो भी सदा एकान्तर्मे अम्यस्त मनसे, 

यह्‌ जनाकीर्णं स्थान मुज्ञे आगसे धिरे घर सा मालूम होता 
हं ।॥१०॥ 


शकुन्तका--(मसगुन देखकर) अहो, भेरा दाहिना नेत्र क्यो 
फडक रहा हं ? 

गौतमी--पुत्रि, (तेरा) अमगरु नेष्ट हो गया हँ 1 पतिके 
कुलदेवता तुस्े सुख प्रदान करे! (परिक्रमा करके) 


पुरोहित-- (राजाको दिखाकर) हे तपस्वियो, वर्णाश्रमो के 
रक्षकं यहां आप॒ पहर ही से मासन को छोड आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे हं, उन्हें देखें । 


शा्द्ूगरव-है महाब्राह्मण, चाहे यह्‌ अभिनन्दनीय हो, तो भी 
हम इस विषयमे उदासीन ह । क्योकि-- 

फलके मनेपर वृक्ष नजर होते है, 

नये ज्वा मेघ दूर तक लटकतं है । 

सत्पुरुष समृदधिसे उच्छुखरु नही होते, 

परोपकारियोका यही स्वभावे ह ॥ १२॥ 

प्रतिहारी- महाराज, यह प्रसन्नमुख द्खार्ददे रहे है। मै 
समक्षती हूं, ऋषि आङवस्त ह । 


राजा--(श्ङ््‌न्तलाको देखकर) गौर यह्‌ आप-- 
शरीरके अत्यन्त मस्फूट सौन्दर्यसे युक्त॒ अवगुण्ठनवती, 
तपस्वियोक वीच पीठे पत्तोके वीच नवपल्छवो सी कौन हं 11 १३॥ 


देर 


१७० 


१७१. 


१७२. 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


संस्छृत काव्यधारा [२०. कालिदास 


१ 
प्रतीहारी- देव, कुतूहल्गर्भोपहितो न मे तक 
प्रसरति । ननु दशंनीया पुनरस्या आकृतिरक्ष्यते । ` 
राजा--मवतु । अनिर्वणृनीय परकलत्रम्‌ । 
राकून्तला-- (हस्तमुरसि कृत्वा । आत्मगतम्‌) हृदय, 
किमेव वेपसे? आर्यपुत्रस्य भावमवधार्य धीर 
तावद्‌ भव । 
पुरोहित -- (पुरो गत्वा ) एते विधिवदचितास्तपस्विन । 
करिचदेषामुपाध्यायसदेश । त देव श्रोतुमहंति । 
राजा--अवहितोऽस्मि। 
ऋषय -- (हस्तानुद्यम्य ) विजयस्व राजन्‌ । 
राजा-- सर्वानभिवादये । 
ऋषय --इष्टेन युज्यस्व । 
राजा--अपि निविघूनतपसो मुनय ? 
ऋषय -- 
कुतो धमेक्रियाविघ्न सता रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति घूर्माशौ कथमा विभेविष्यति ।। १४।। 
राजा-अथेवान्खलु मे राजरान्द ! अथ भगवा- 
ल्लोकानुग्रहाय कुशली कण्व ? 
ऋषय ---स्वाघीनकुशला सिद्धिमन्त । स भवन्तमना- 
मयप्रदनपूवेकमिदमाह्‌-- 
राजा--किमाज्ञापयति भगवान्‌ ? 
राद्खरव-यन्मिथ समयादिमा मदीया दुहितर 
भवानुपायस्त, तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ । 


कुत , तदिदानौीमापन्नसत्वा प्रतिगृह्यता सहधमं 
चरणायेति। 


४. शाकुन्तल] ३. प्राकृत काल (२) ३२५ 


१७० 


१७९. 


१७२ 


१७३. 


१७४. 


१७५ 


१७६ 


प्रतिहारी--महाराज, कौतुहलमें पडा मेरा तकं काम नेहीदे 
रहा 1 हाँ इसका रूप दरंनीय मालूम होता हे । 
राजा--मस्तु, दूसरेकी स्मीको नही देखना चाहिये । 


शकुन्तला--(छातीपर हाय रख अपने मापे) हृदय, क्यो स 
तरह कापता हं । आयेपु्रके भिप्रायको जानकर घीरजं धर । 


पुरोहित- (आगे जाकर) इन तपस्वी (महात्माओ) की 
विधिवत्‌ पूजा कर दी गई है । इनके उपाध्यायका कोई सन्देश 
ह, उसे महाराज सुनें । 

राजा-- मं सावघान हूं । 

ऋषि रोग-- (हाय उठाकर) राजन्‌ तुम्हारी विजय हो 1 
राजा--म सवको अभिवादन करता हं । 

ऋषि लोग--तुम्हारी अभिरापापूरीदहो। 

राजा-मुनि लोगोकी तपस्या निविघ्न तो है? 

ऋषि लोग-- 

तुम्हारे रक्षक होते कंसे सतोके धर्म-कारयमे विघ्न हौ सकता ह ? 
सूर्यं के तपते समय कंसे अन्धकार प्रकट हो सकता हं 11 १४॥ 


राजा--मेरा राजाका नाम साथेक हं । जच्छा, भगवान्‌ कण्व 
लोक पर अनुग्रह करनेके ल्य कुरारपूवेक तो ह ? 

ऋपि खोग--सिद्धिप्राप्त पुरुषोका कुश्षर (उनके) स्वाधीनं 
होता है1 उन्होने कुशल-मगल पूछकर यह्‌ कहा हँ । 

राजा-- भगवान्‌ क्या आज्ञादेतेह? 


शाङ्खुरव--“आपसमं शतं करके मेरी कत्याके साय आपने 
व्याह किया, सो प्रसन्नताके साथ मैने आप दोनोके कार्यको 
स्वीकार किया 1 अव यह्‌ गर्भिणी ह, इसे साय रख धर्माचरणके 
चिये ग्रहण कीजिये”! . 


२२६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 
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शकुन्तला-- (आत्मगतम्‌) कि नु खल्वार्यपुत्रो 
भणति ? 
राजा--किमिदमुपन्यस्तम्‌ ” 


शकुन्तला-- (आत्मगतम्‌) पावक खलू वचनोपन्यास 
शा ङ्गुरव --कथमिद नाम ? भवन्त एव सुतरा लोक- 
वृत्तान्तनिष्णाता 
गौतमी-- 
नापेक्षितो गुरुजनो नो खलु पृष्टश्च बन्धुजन । 
परस्परस्मिन्नेव चरिते भणामि किमेकंकम्‌ | १६। 
सतीमपि ज्ञाततकुरंकसश्चया जनोऽन्यथा भतुमती विशकते। 
अत समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया च प्रमदा स्व- 
वबन्धुभि ।। १७ 
राजा-- कि चात्र भवती मया परिणीतपूर्वा ? 
राकुन्तला-- (सविषादम्‌, आत्मगतम्‌) हदय, साप्रत 
त आका । 


गोतमी--जाते, मुहूर्तं मा लज्जस्व! अपनेष्यामि 
तावत्तेऽवगुण्ठनम्‌ ! ततस्त्वा भर्ताभिन्नास्यति। (इति 
यथोक्त करोति) । 


राजा--शकुन्तला निर्वण्यं। (आत्मगतम्‌ }-- 

इदमुपनतमेव रूपमक्ष्लटकान्ति, 

प्रथमपरिगृहीत स्यान्न वेति व्यवस्यन्‌ । 

प््रमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषार 1 

न च खदु परिभक्तु नैव शक्नोमि हातुम्‌ ।१९। 
(इति विचारयन्त्थित ) 


४. शाकुन्तल | ३. प्राकृत काल (२) ३२७ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


शकून्तसा-- (अपने आपसे ) देखे, आर्यपुत्र क्या बोरते हँ ? 
राजा--आपने यह क्या कहा ? 


शकुन्तखा-- (अपने मापते} 1 यह्‌ वचन आग-जंसा ह । 
शाङ्खरब--यदह कंसे ? आप ही खोकवृत्तान्तके अधिक ज्ञाता हं। 
इसने गुखुजनोकी अपेक्षा नही की, सौरं न वन्वुजनोसे पूछा । 
परस्पर किये कामके विषयमे एक-एकको क्या कटं ॥ १६ 
मायके ही केवर रहनेवाखी सघवा सतीके बारेमे भी खोग शका 
करते ह । दसखिये प्रिया या अप्रिया स्त्रीको वन्तुजनं पतिके पास 
रख देना चाहते ह 1 १७1 

राजा--क्या मैने इन आपसे पहले व्याह किया हैँ ? 

शकुन्तखा-- (विपादके साय अपने आपसे) हृदय, तेरी शका 
उचित हं 


गौतमी--पुत्रि, जरा छ्ज्जान कर। तेरे घूषटको हटाती ह, 
तव तुञ्ञे पति पहचानेगे 1 


राजा--(श्षकुन्तलाको अच्छी तरट्‌ देखकर अपने मपसे)-- 
एसा निम कमनीय रूप (धर) माया है, 

इसे पले ग्रहण किया या नही, यह्‌ सोचते, 

भीतर तुषारयुक्त कुन्दको सवेरे जैसे भ्रमर, 

(क्सेही) मन मीग सकेता न छोड सकता ।॥१९॥ 

(यह विचारते खड़ा रहा) 1 


२२८ 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 
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प्रतीहारी--अहो धमपिक्षिता भर्तुं । ईदश नाम 
सुखोपनत रूप द्ष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति 
शाङ्खरव --भो राजन्‌, किमिति जोषमास्यते ? 
राजा--भोस्तपोधन, चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरण- 
मच्रभवत्या स्मरामि । तत्कथमिमामभिन्यक्तसत्त्व- 
लक्षणा प्रत्यात्मान क्षेत्रिणमाशकमान प्रतिपत्स्ये ? 
शकुन्त छा-- (अपवार्य ) आर्यस्य परिणय एव सदेह 1 
कत इदानी मे दूराधिरोहिण्याशा । 
शाद्धंर -मा तावत्‌- 
कृताभिमर्षामनुमन्यमान सुता त्वया नाद्य मुनि- 
विमान्य । 
मुष्ट॒ प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि 
येन ।२०॥ 
शारहत -शाद्धंरव, विरम त्वमिदानीम्‌ । शकुन्तले, 
वक्तव्यमुक्तमस्मामि । सोऽयमत्र भवानेवमाह्‌ ! दीय- 
तामस्मं प्रत्ययप्रतिवचनम्‌ । 
शकुन्तका-- (अपवार्य ) इदमवस्थान्तर गते तादृशे - 
नुरागे कि वा स्मारितेन। अत्मेदानी मे शोचनीय 
इति व्यवसितमेतन्‌ (प्रकाश) आयपुत्र, (-इत्यर्घोवते) 
सशयित इदानी परिणये नैष समुदाचार । पौरव, न 
युक्त नाम ते तथा पुराऽऽश्रमपदे स्वभावोत्तानहूदयमिम 
जन समयपुवे प्रतार्येदुशेरक्षरे प्रत्याख्यातुम्‌ । 
राजा-- (कणौ पिधाय) शान्त पापम्‌ । 
व्यपदेशमाविरुयितु किमीहसे जनमिम च पातयितुम्‌ । 
कूलकषेव सिन्त प्रसन्नमस्भस्तटतरु च।॥२९१। 


४. शाकुन्तल ] ३ प्राकृत हाल (२) ३२९ 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


प्रतिहारी--अहो, स्वामीका धर्मपर च्यान 1 एसे सुखम रूपको 
देख कर कौन है दूसरा, (जो) हिचकिचाता 1 
शाङ्गरव--राजन्‌, आपक्यो चुपहं ? 

राजा--दे तपोधन, सोच कर भी इनके ग्रहणकी वात मुस याद 
नही आती । फिर कँसे प्रकट गभिणी इनके प्रति अपनेको क्षेत्री 
वनाऊ। 

शकुन्तला-- (एकान्तम) व्याहके विपयमें मी आर्यको सन्देह हँ ? 
अव करां से म॑ दूरवाली सीदीकी आशा कर सकती हूं ? 
शाद्खंरव--एेसा मत कटो-- 

(तुमसे) अपनी सुताको सवित मानते (उस) मुनिको 
अपमानित न करो । जिसने चुराये धनको चोरको देते तुम्हें पाव 
वनाया ॥२] 

नारदत-शाद्खरव, जरा तुम व्ह्रो । शकुन्तठे, जो कहना था, 
हमने कट्‌ दिया । गौर भप एेसा कह रहे हँ । इन्टं विरवास 
दिलामो | 

शकरन्तला--(एकान्तमें ) उस तरहके अनुरागके उरुट जाने पर 
याद करानेसे क्या ? मु अव अपनेपर शोक करना है, यही 
निञ्चित हं । (प्रकट) आर्यपुत्र, (आघा ही कहकर, विवाह्के 
सदिग्व होनेपर यह्‌ सवोधन ठोक नही) पुरु-सत्तान, पहले 
आश्रमम स्वभावत सरल हृदयवाक्े इस जनको प्रतिज्ञापूर्वेक 
वचित कर एसे शब्दो दारा प्रत्याल्यान करना तुम्हारे चिवि 
उचित नही है । 

राजा--(दोनो कानोपर हाय रखकर) शान्त पापम्‌ क्या 
(मेरी) कीतिको मजिन करना मौर इस जनको गिराना चाहती हौ, 
जैसे किनारा तोडनेवारी नदी निमे जक ओर तटके वृक्षको 
(गिराती हं) ॥२१॥ 


३३० 


१८८ 


१८९ 


सस्छृत्त काग्यघारा [२०. कालिदास 


लकृन्तला-- भवतु । यदि परमार्थत परपरिग्रह- 
शकिना त्वयेव वक्तु प्रवृत्त, तदभिज्ञानेनानेन तवाशका- 
सपनेष्यामि । 

राजा---उदार कल्प । 


शकुन्तला-(मुद्रास्थान परामृश्य) हा धिक्‌ 1 अगुली- 
यकरन्या मेऽगुलि । (इति सविषाद गौतमीमवेक्षते) । 
गौतमी- नून ते शक्रावताराभ्यन्तरे शचीती्थंसलिल 
वन्दमानाया प्रभ्रष्टमगुलीयकम्‌ । 

- अकृ ॥ ३ 


(२) अभिन्ञान-लाभः 


१.५९ 


99९ 


१९२ 


(तत प्रविशति नागरिक श्याल, पदचाद्ब- 
पुरुषमादाय रक्षिणौ च) 


रक्षिणौ-- (ताडयित्वा) अरे कुम्भीरक, कथय कुत्र 
-त्वयेतन्मणिवन्धनोत्कीणनामघेय राजकीयमगुलीयक- 
मासादितम्‌ ? 

पुरुष --- (भीतिनाटितकेन) प्रसीदन्तु भावमिश्रा. । 
अह्‌ तेदुशकमंकारी। 


प्रथम --कि शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा 
प्रतिग्रहो दत्त. ? 


पुरुष --शुणुतेदानीम्‌। अह शक्रावताराभ्यन्तरवासी 
घीवर । 


दवितीय --पाटच्वर, किमस्माभिर्जात्ति पृष्ठा? 
उभौ--यदावृत आज्ञापयति, कथय । 


४. शाकुन्तल | ३. प्राकृत काल (२) ३३१ 


१८८ 


१८९. 


शकुन्तखा--अस्तु, यदि पराईके स्वीकारके भयसे तुम वस्तुत 
एसा कहते हो, तो इस अभिज्ञान से तुम्हारी शका मिटाती हूं । 
राजा-- बहुत ठीक 1 


शकुन्तलछा--(मगूठीके स्थानक चकर) हा धिक्‌, मेरौ अगली 
में अगूठी नही ह । (यह्‌ कह चिन्न हौ गौतमीको देखती है ) 1 
गोतमी-निश्चय, शक्रावतारमें शची तीर्थ॑की वदना करते तेरी 
अगूढी शिरी होगी । 


--अक्‌ ५ 
(प्रवेशक) 


२. स्मारक अगूठो का लाभ 


१९० 


१९१ 


१९२ 


(कोतवाल हाय पीडे वधे पुरूष गौर दो पुस सिपाहियोको 
केकर प्रवेश करता ह) 


दोनो सिपाही--(पीटकर) जरे चोर, वता यह्‌ नामाकित 
राजकोय अगृटी तूने करा. पाई ? 

पुरुष--(भयका अभिनय करते) हृजूर, दया कर्रे। मे एसा काम 
करनेवाखा नही हूं 


प्रयम सिपाही-तो क्या भला ब्राहमण समञ्षकर राजाने 
(इसे) तुञ्ञे दान दिया । 

पुरुष--सुनिये अव । मे शावतारमें रहनेवाा धीवर हूं । 

दूसरा सिपाही--ङ्टेरे, क्या हमने तुद्धसे जात पूछी ? 
कोतवाु-सूचक, क्रमते सव कहने दो, वीचमें मत टोको। 


३२२ 


१९३ 


१९४ 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


१९८ 


सस्कृत काव्यधारा { २०. कालिदास 


पुरुष --अह जारोद्गालादिभिमत्स्यवाघनोपाये कुटु- 
स्वभरण करोमि । एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो 
मया कल्पितो, यावत्‌ तस्योदराभ्यन्तर इद 
रत्नभासुरमगुलीय दुष्ट्वा पइचादह तस्य॒ विक्रयाय 
दरोयन्गृहीतो भावमिश्रै । मारयत वा मुचत 
वा, अयमस्यागमवृत्तान्त । 
स्याल --जानुक, विसखरगन्धी गोधादी मत्स्यबन्ध 
एव नि सशयम्‌ । अगुखीयकदशेनमस्य विमरोयितव्यम्‌ । 
राजकुलमेव गच्छाम 
रक्षिणौ--तथा । गच्छ अरे गण्डभेदक । 

(सवं परिक्रामन्ति) 


श्याल --सूचक, इम गोपुरद्वारेऽप्रमत्तौ प्रतिपाल्यत 
यावदिदमगुलीयक यथागमनं भर्तुनिवेय तत॒ शासन 
प्रतीक्ष्य निष्करमामि 
उभो- प्रविशत्वावृत्त स्वामिप्रसादाय 

(इतिनिष्करन्त श्याल } 


प्रथम --जानुक, चिरायते खल्वावृत्त । 
द्वितीय --नन्ववसरोपस्पणीया राजान ॥ 
प्रथम --जानूक, प्रसुपुरतो मम हस्तावस्य वधार्थं 
सुमनस ॒पिनद्धम (इति पुरुष निदिशति) । 
पुरुष --नाहंति भावोऽकारणमारण भावयितुम्‌ । 
द्वितीय -- (विलोक्य) एष नौ स्वामी पत्रहस्तो राज- 
शासन प्रतीक्षयेतोमुखो दश्यते । गृध्वलिभविष्यति, 
शुनो मुख वा द्रक्ष्यसि। 

(प्रविश्य) 


॥॥ 


४. शाकः | ३ प्राकृत फाल (२) ३३३ 


१९३ 


१९ 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


१९८ 


पुरुप--म जार फेकने आदि मछली फसानेके उपायोसि 
कुटुम्बका पोषण करता हूं! एक दिन रोह मछलीको मे खड-खड 
काट रहा था। उसी समय उसके पेटके मीतर इस रत्न जैसी 
प्रकाशमान अगूटीको देखकर फिर मै वेचनेके चये इसे दिखला 
रहा था, तभी हुजूर लोगोने मुक्ते पकड ल्या) मारिये या 
छोडिये, इसकी प्राप्तिकी यही वात है । 
कोतवाल- जानुक यह निस्सन्देह विसाइन वसाता गोह्‌-मक्षक 
घीवर ह । अगूठी कंसे पाया, यह सोचना हँ । दरवारमे हौ चलते 
है 
दोनो सिपाही- ठीक, चल रे पाकेटमार। 

(सव परिक्रमा करते है) 
कोतवार--सुचष, दरवारके फाटकपर इसे सावधानीस्े तव 
तक रक्खो, जव तक कि अगृूटौ कंसे प्राप्त हुई, इसके वारम 
स्वामीको निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर म न आजाञ। 
दोनो स्िपाही-वान्‌, स्वामीकी छपा पानेके लिये प्रवेश करर । 

(कोतवार निकर गया) 
प्रथम सिपाही--जानुक, वाव देर कर रहे हं । 
दूसरा सिपाही--राजा रोगोके पास अवसर पाकर ही पहुचना 
होता है! 
प्रथम सिपाही--जानुक, वध के ज्ये इसपर, फूल वाघनेके 
वास्ते मेरे हाय फडक रहै है । 
(एसा कहते पुरुषकी ओर इशारा करता ह । )} 
पुरुष--हुजूर, अकारण मरवाना नही चाहिये 1 
दूसरा सिपाही-- (देखकर) यह्‌ हमारे स्वामी हायर्मे पत्र चयि 
राजाज्ञापा इषरदही अते द्खाईदे रहै दह! रे, (अव) तू 
गिद्धोकी वलि होगा, या कुत्तेका मुह्‌ देखेगा । 

(प्रवेश करके) 


ददे 


५.० 


२०० 


० 


२० 


२०५. 


संस्कृत काव्यघारा ] २०. कालिवास 


स्याल --सूचक, मुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्न 
खल्वगुरीयस्यागम । 
सूचक --यथावत्तो भणति । 
द्वितीय --एष यमसदन प्रविदय प्रतिनिवृत्त । (इति 
पुरुष परिमुक्तबन्धन करोति) । 
पुरुष -- (दयार प्रणम्य) भतं, अथ कीद्शो म 
आजीव ? 
स्याल --एष भर््रागुलीयकमूल्यसमिद प्रसादोऽपि 
दापित (इति पुरुषाय स्व प्रयच्छति) 1 
पुरुष --(सप्रणाम प्रतिगृह्य ) भते, अनुगृहीतोऽस्मि 
सूचक --एप नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे 
प्रतिष्ठापित । 
जानुक --अृत्त, परितोष कथय ! तेनागुलीयकेन 
मतुं समतेन भवितन्यम्‌ ? 
दयार --न तस्मिन्महाहं रत्न मर्तुबंहुमतमिति 
तकंयामि । तस्य दरनेन भतुरभिमतो जन स्मारित । 
महुते प्रकृतिगम्भीरोऽपि पर्युत्सुकनयन आसीत्‌ । 
सू चक -- सेवित नामावुत्तेन 1 
जानुक - ननू भेण। अस्य कृते मास्स्यिकभर्तुरिति 
(इति पुरुषमसूयया पर्यत्ति) । 
पुरुष -- भट्टारक, इतोऽधं युष्माक सुमनोमूल्यं भवतु । 
जानुक --एतावदयुज्यते । 
दयाल --घीवर, महत्तरस्त्व भ्रियवयस्यक इदानी 
मे सवृत्त । कादम्बरीसखित्वमस्माकं प्रथमशोभित- 
मिष्यते । तच्छोण्डिकापणमेव गच्छाम । 
(इति निष्करान्ता सवे) 
- अक द 


४.शाक्‌न्तल] ३. प्राफ़ृत काल (२) ३३५ 


१९९. 


२०२ 


२०३. 


२०४. 


२०्‌ 


कोतवाल--सूचक, धीवरको छोड दो! अगूढी (जसे) मिरी 
(वह्‌) ठीक दै । 

सूचक--जसी वावूकी आज्ञा । 

दूसरा सिपाही-- यमराजके घरमे पटुचकर यह्‌ रट आया! 


. पृरूष--(कोतवालको प्रणाम कर) स्वामी, तो कंसा रहा 


मेरापेशा ? 
कोतवाल-स्वामीने अगूटीके मूल्यके वरावर यह इनाम 
दिल्वाया हँ । (पुरूषको घने देता ह) 1 


. पुरुष-- (प्रणाम सहित छे कर) मालिक, वडा अनुगृहीत हं । 


सूचक--इसीको अनुग्रहं कहा जाता है, जो सूलीसे उतारकर 
हाथी के कन्वेपर वैठाना । 
जानुक-- तानू, इनाम कौ बात कही ! बह भगूटी स्वामीको वहत 
प्रिय होगी । 
कोतवाल--मे समञ्षता हू, महाघं रत्न सोचकर वह स्वामीको 
प्रिय नही है, उसके दशेनसे स्वामीको अपने प्रियजनकी याद हो 
आई । स्वमावत गम्भीर मी स्वामी क्षणभर कातर-नयन हौ गये! 
सूवक--तो वावृने सेवा वजा दी। 
जानुक- त्तो चताओ, इसके बारेमे घीवरको (पुरुषको ईप्यसि 
देखता है) । 
पुरुष--मदारक, इसका आघा तुम लोगोके लिये पूरका 
दाम रहे। 
जानुक--इतना ठीक है 1 
कोतवाल--घीवर महतो, तु अव मेरा श्रिय मित्रौ गया। 
पहिखा शुभ कार्य, हमारा शरावसे मित्र बनना ठीक है, सो 
कार्की दुकानमें चले । 

(सव निकल गये) 


३३८ 


५ ध 


१०. 


संस्कृत फाव्यघारा [ २९१. कुमारदास 


दिदक्षुरन्त सरसीमलघ्य, यत्वातहस समुदीक्ष्य 


वप्रम्‌। 
सस्मार नून दृक्रोचकुज,-भागच्छिद भागेवमा- 
गंणस्य ॥५॥ 
रथ्यासु यस्या रदिनो गृहाणा,मादरोभिन्न छृत- 
वध्यघाता । 

स्वतिबमालोक्य तत प्रमाण, चक्रूमंदामोदमरि- 
द्विपानाम्‌ ॥६॥ 


लग्तैकभाग सितहम्यैम्पगे, विटृष्य मन्देन समीरणेन 1 
दीर्घङ्ित बालमृणालशुभ्र , करोति यत्रघ्वज- 
कृत्यमभ््म्‌ ॥।७॥ 


यस्या युवत्यो विदिता विधात्रा, रत्नैरिवापूरवुष 
प्रकषेम्‌ । 

प्रवारुकीर्षा वदन सुवणं , मुक्तामयागावयवान्‌- 
वहन्त्य ॥८॥ 


. आङ्ग्य तुग वरमीविटक, विश्राणितात्मध्वनिपुष्करेषु 


यत्सौधकान्तेरिव सविभाग, वत्र सित शारदमभ्र- 
वृन्दम्‌ ॥९॥ 
प्रभाविवृत्तिवितता पताका~स्वासन्नजीमूतघटासु 
यस्याम्‌ । 
विद्युल्लिभा काचनपिजरास्‌, ततान तोष शिखिना- 
मुदग्रम्‌ 11१० 
---सगं १ 


जानकीहरण ] ३. प्राकृत काल (२) २३९. 


भ्र. 


१०५ 


जिसकी परिखाका हस, सरोवरके भीतर देखनेके इच्छुक अलंघनीय 
प्रकारको ऊपर देखकर, भार्गवके वाणके दृढ रक्रौच-कूुजके भागका 
छेदना याद करता था 111 


„ जिसकी सडकोपर के हायी घरोके दर्पणमें निकले अपने प्रतिविवको 


देखकर वघ्य घात किये गज शत्रुमोकि गजोके मदकी गन्ध का पता 
पाते 11६11 


सफेद महलके शिखरके एक छोरपर फसा, मन्द वायुसे खिचा, 
नव मृणाल जसा श्वेत लम्बा, वना मेघ, पताकेका काम देता 
या 11७1 


. जहां ब्रह्याने युवतियोको रत्नोकी तरह सुन्दर शरीर, 


मूगे जसे सिरवाले सुनहले मृख, मुक्तामय शरीरावयव वाली 
वनाया ।\८।। 


जटारीकौ ऊंची वेदीका आलिगन कर, पोखरोर्मे अपनी ध्वनिको 
वाट कर, शरद्कालके इवेत मेषने जिसके महलोकी कान्ति को 
स्वीकार सा किया 11६11 


जिस नगरी समीपस्य मेघकी घटामो मे विजली-सी पताकाओर्मे 
फली पमाने, सोनेके पिजड़ोमे स्थित मोरोको बहुत प्रसन्न किया ॥।१०। 


--सर्भ १ 


2३४० 


सस्छत कान्यघारा { २९१. फुमारवास 


(२) वसन्तः 


१९१. 


१२ 


१३ 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


अथो वसन्त सुमनस्सम्‌ द्ध्या, पूर्वावतीर्णो भुवन ततान । 
तस्य श्चिय प्राणसमस्य. सम्यग्‌, ज्ञात्वा विवक्षामिव 
मत्यधाम्‌ ॥१। 
भ्रान्त्वा विवस्वानथ दक्षिणाशा, आरूव्य स्त्र 
करप्रसारी। 
ऋत्विक्ततो नि स्व इव प्रतस्थे, यत्रोपलन्धौ घनदस्य 
वास ॥२॥ 
रूप वितेनुनेवकूुडमलाद्या , वृक्षा मनोज्ञद्युतिचपकाख्या 
न्यस्ता वसन्तस्य वनस्थलीमि , सहस्रदीपा इव दीप- 
वृक्षा ॥३॥ 
सपिडितात्मावयवा उदीयु , पद्मानवा कटकितोध्वै- 
दडा । 
अन्त्जलावासविरूढसीत, त्रस्ता वसन्तातपका- 

म्ययेव 11४ 

कणं कृतो दीधेविलोचनाना, ञालोलदष्टिद्युति- 
भिन्नराग । 

नालोऽप्यशोक्प्रमव प्रवाल, कान्ति प्रपेदे परि- 
णामगम्यम्‌ ॥\५॥! 
प्रादु्ेभूवुनेवकुडमलानि, स्फुरन्ति कान्त्या करवीरजानि 
प्रवासिना शोणितपाटलानि, नीरीफलानीव मनो- 
भवस्य ॥६॥ 

वन्ध्योपि सालक्तकपादघात, रुग्ध्वा रणन्नूपुरमग- 
नानाम्‌ 

उद्भूतरोमाच इवातिहर्षात्‌, पृष्पाकुरेरासं नवैर- 
रोकः ॥७॥ 


जानकीहरण ] ३. प्राकृत काल (२) ३४१ 


२. वसन्त-वर्णन 


११ 


८४ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


तव वसन्त फूलोकी समृद्धिके साथ पहले उतरकर भूवनमें फल गया । 
उसकी प्राणसम शोभाको भली प्रकार जानकर मर्स्यलोक में रहनेकी 
इच्छासे मानो ।।१।। 


सूर्यने दक्षिणायन भ्रमणकर सर्वत्र किरणोको विसर, अधिक दानसे 
मानो धनरहीन हो, कूबेरका जहां वास है, वहां उसे पानेके लिये 
प्रस्थान किया ।।२।। 


मनोहर चुतिवाले चम्पक वृक्ष नवीन कलियोसि समृद्ध हो सौन्दर्य 
वढा रह थे 1 वनस्यलियोने वसन्तके हजार दीपवाले ल्ञाडको मानो 
स्थापित किया था 11३11 


अपने शरीरको सकूचित किये, कण्टकित ऊपरी नालवालले, नवीन पद्म 
उगे थे । मानो जलके भीतर वास करनेसे वटी सर्दसि डरकर वसन्तकी 
धूपको कामनासे ही (यह्‌ कहं रहे थे) ।1४॥ 


विशालनेत्रियोके कानोरमे स्थापित अशोकसे मृ गारूपी नव-अकूरने 
चचल नेव्रकौ आभासे रगसे मिश्चित हो उनकी कान्तिको घारण 
किया ।।५।] 


करवीरकी नवीन कलियां प्रादुर्भूत हुई, मपनी कान्तिसे चमकने लगी । 
मानो कामदेव के लाल नीरीफल विरदियोके रक्तसे रजित हँ 11६11 


वन्व्या होते भी अगनामोके क्ंकृेत तुपूरवाले महावर सहित पैरोके 
आघातसे, मानो वन्ध्या अशोक अति हर्षसे नवीन पुप्पाकुरोके भिससे 
रोमाचित्त द 11७11 


द्‌ 


१८ . 


१९. 


२०५ 


२९१. 


२२ 


२३ 


र 


संस्कृत काल्यघारा [ २१. कुमारदवास 


महीधमूध्नि भ्रमरदनीले,विभक्तशोकः रिखि- 
कटनी । 
गृहीतभास्वन्मूकुटानुकारः, ततान कान्ति नवकणि- 
कार ॥८॥ 
वासत्तिकस्यांगुचयेन भानोर्‌, हेमन्तमालोक्य हतप्रमावम्‌ 
रम्य जहासे घृतकटकेन, प्रीत्या वनेनेव सरोरुहाणाम्‌ ।\९॥ 
समीरणानपितमजरीकं, चूते निसगंण निषक्तभावा । 
पुष्पावतसेष्‌ पद न चक्र,दीप्तिष्विवाशोकवनेषु 
भृगा ॥१०॥ 
विनिद्रपुष्पाभरण पला , समुल्लसन्‌ कन्दरुतावनद्ध. \ 
उद्भूतमस्मा मधुनेव रेजे, राशीकरृतो मन्मथवाह्‌- 
वद्िं ॥११॥ 
वसन्तदीप्तातपखेदिताना, महीरुहा वातचला प्रवाला । 
जिह्वा यथा विद्रुमभगताप््रा, निष्कासिता रेजुरति- 
श्रमेण ।} १२॥ 
प्राखेयकालग्रियविप्रयोग,-ग्लानेव रानि क्षय 
माससाद । 
जगाम मन्द दिवसो वसन्ते, क्रूरातपश्रान्त इव 
क्रमेण ॥। १२ 
तत स्मरस्याहवघामकत्पक्षोणी (गत) प््ान्तरिरीमुखा- 
कम्‌ 1 उद्यानमासेवत रक्तदीप्ति,- सन्तानभास्वत्‌- 
करवीरकीणेम्‌ ।। १४ 


२५ रम्याणि रामानुगताविभग,-पक्षानिकानर्तितपल्छवानि । 


उद्श्रातभूगाणि रतागृहाणि, सभावयामास रहो 


विहारे ।१५॥ 


जानकीहरण ] ३. प्राकृत काल (२) ३४३ 


१८ 


१ 


२५ 


४: 


४५ 


२३ 


र 


२५ 


पर्व॑तके शिखरपर भवरो, मोरके कण्ठो-जेसे नीले गहरे नीलम दारा 
शोक-रहित सूर्ये मुकूटका अनुकरण करनेवाला नवीन कणिकार 
कान्तिका प्रसार कर रहा था र| 


वसन्तकार्के सूर्यकी किरणोसे देमन्तको अशक्त॒देख कर, 
कमरोके कण्टकित वनसे प्रसन्न होकर मानो (वसन्त) हस रहा 
धा।)९॥ 


वायुसे नाचती मजरीवाके आश्रमे स्वमावत आसक्ति रखनेवाठे 
भवरे, जशोक-वनोको प्रज्ज्वलिति (अग्ि) सा समन्न एूरोके ऊपर 
पैर नही रखते ये ॥१०॥ 


अउदहुल-कुसुमसे मूषित, कुन्दकी रतासे वद्ध, उल्लसित पराश, 
कामदेवकी दाह्‌-अभ्नि की रारिसे उरी मघुर मस्मसा शोभित 
(हो रहा) था ॥११॥ 


वसन्तकी उहीप्त धूपसे खिन्न, हवा से चरते वृक्षोके पल्लव, जान 
पडते घे, मानो (वह्‌) अत्यन्त श्चमके कारण अपनी मूगे सी लाल 
जिह्यं निकले ह \\१२।। 


प्रल्यकाकरूके प्रिय-वियोगसे खिन्न सी रात क्षीण हो गई, वसन्ते 
शरूर आतपसे पीडित-सा हो दिन धीरे-धीरे मन्द हो गया 11१३॥ 


तव कामदेवके युद्धके प्रकाश सा, घूमते ्रमरोके मुखोके चिन्हवाला, 
खार दीप्तियोसे चमक्ते करवीरोसे आकीर्णं-उद्यानका सेवन 
किया शटा 


रमणियोके साथ हवासे नाचती पल्ल्वोवाले, मस्त मृगो रम- 
णीय लतागृहोरमे वह्‌ एकान्त विहार करते ये 11१५] 


देय 


२६ 


२७ 


२८ 


२९. 


३०. 


३१. 


२२. 


३२. 


२४ 


सस्करत कल्यघारा [ २१. कुमारदा 


““त्वमप्रमाद कुरुनूपूराघ्रौ,मर क्षण काचिनितबभारम्‌ } 
इतीव तस्मिन्‌ विहरन्‌ नृपस्वी-+कक्ष्या तुाकोटि- 
पुटेनिनेदे । १६] 
चिक्षेप बाला मुहुर्ंदृष्टि, पत्यावनगक्षतधैर्ेवृत्ति । 
दुरस्थपुष्पस्तवकावमग-- व्याजेन सन्दशितवाहुमूरु । १७ 
पत्या परस्या. प्रविधीयमाने, विलासवत्याश्चरणान्तरागे । 
अन्यत्र युक्तोऽपि बवन्ध राग,लाक्षारसस्तत्प्रतिपक्षनेतरे। १८ 
पातु सुदत्या वदनारविन्द-मादाय दुष्टो व 
श । 


यपृष्परेणुन्यथितेऽपि तस्या-,दिचक्षेप नेते मुखगन्धवाहम्‌। १९ 


पुष्पावभेगे निजहस्तकान्त्या, विन्यस्तराग कठिन पलाशम्‌ । 
प्रवालकृत्ये विनियोजयन्ति, भर््रा परा सस्मितमालि- 
लगे ।\२०॥ 
स्निग्घद्विजाली रुचिर प्रियगु-्यामाद्युतिरूचास- 
तमालकान्ता । 
विभर्षि गन्धाहूतभृगचक्र, सन्माघवीमडपमेतदास्यम्‌ ।२१। 
मध्ये रुलाट तिलकस्य वृत्ति, रोष्टदयुतिर्भाति च पाट- 
लेयम्‌। 

पुन्नागसयोगविभूषिताया-,उचेत समायातमरोक- 
ताते ।२२।। 
“कि कौतुकेन श्रमकारिणा ते, सृजत्वमुद्यानविहाररागम्‌ । 
बाले त्वमस्योपवनस्य लक्ष्मी-” रित्येवमूचे ख्लना 
सखीमि ॥२३॥ 
प्रियेण तन्ग्या विनिवेशितस्य, कणे न वाशोकदलस्य राग 
आनीलया नेत्रर्वा निरस्ता,-स्तस्या जगामेव विव- 
तचक्षु ॥२४1 


जानकीहरण ] ३, प्राङृतं काल (२) ३४५ 


२६. 


२७ 


२८. 


२९, 


२३१ 


३२ 


१) 


३३ 


81 


^तू (अपने) नूपुरवाङ़े चरणोमें सावघानी रख, क्षणभर मेखायुक्त 
नितम्बके मारको सभाक,“ यही कहते मानो व्हा विहरते वह्‌ 
रानियोकौ करवनोकी तुलाके परूडोति दाब्दं कर रहा था 1१६1 


कामदेवद्वारा चैयं नष्ट हुई वालाने दूरस्य फूलके गृच्छेके तोडनेके 
बहाने अपने वाहुमूरोको दिखते क्षणभर पतिपर जाघी नजर 
डालो 11१७1 


दूसरी ललनाके चरणपर पतिको राग करते देख, दूसरी जगह 
लगा महावर उसके रोपयुक्त नेत्रम र्ग गया 1१८1 


सुन्दर दातवाखीका मुखकम पीनेके इच्छक राजा को, रुलनाने 
देखा, तो पुप्परजसे अ-पीडित उसके नेत्रने मुखसे सुगन्वित ` सास 
छोडी 1१९ 


. फूल तोडते समय अपने हाथकी कान्तिसे कठिन पलासको रगती जव 


वह्‌, मृगेकी कारीगरी कर रही थी, तमी स्वामीने मुस्कुरा कर 
दूसरीको आखिगन किया 11२०1 

चिकने दन्त-पक्तियोवाी, प्रियगुसी श्याम रुचिरे दुतिवारी, 
सुन्दर तमाल-सी कमनीया, गन्धसे मृगोको आकेपिका, इसं 
सुन्दर माधवी मडप जैसा तेरा मुख ह 1२९ 


लाके वीचर्मे तिक गौर यह्‌ मोटोकौ खार चयुति चमक रही है । 
पुञ्चागके सपकंसे विभूषितं यह अश्लोकताके अन्तर्मे जा 
गया ।२२। 

“यकानेवारे कौतूहलसे तुन्न क्या (केना), त्रु उद्यान-विहारकी 
कालसा छोड । वाले, तू इस उपवनकी खक्ष्मी ह", यही सखियोनें 
उस ललनासे कहा ॥२३! 


तन्वगीके कानोमे लगाये भ्रियके यरोक पल्लवका राग, नील-नेत् 
किरणेसि निरस्त जौर उसका नेत्र उल्टा हो गया 11२४] 


३४६ 


२३९६ 


२७ 


२८. 


३९ 


४१. 


र्‌ 


४३ 


सस्कृत फण्यिघारा | २९२. कुमारतात 
विलोकयाक्ष्णो रितिकान्तिजाले--.रुदन्यया वारि- 
विगाहिताया । 


रक्तोत्पल तन्निकटगप्ररूढ मिन्दीवरत्वगमित हरिण्य ॥२८) 
जलक्रीडा 


तत सलील सिक विभिन्दन्‌, एव वदन्नेव वरागनाभि । 
वृतो वषेन््रोपमखेलगामी,स दीधिकः। दीर्घभुजो जगाहे ३२ 
तस्योरसि क्षत्रकुरैककेतोस्‌ , तरगदोषा कमलाकरेण ! 
न्यस्ता मुहु पकजरेणुपक्ति , सौवणेसूत्रभ्रियमाततान।।३३ 
पद्याकरो वारि विगाहमान, कामीव रामाजनमूरुदघ्नम्‌ । 
वीची-कराग्रेण नितबभागे, व्यास्फाल्यामास, इने 

सराब्दम्‌ ।।३४ 
तस्यावगाहे वनिताजनस्य, दूरीकृत पीननितवचक्रः। 
लन्धप्रवेशस्तनुषूदरेषु, स्तनैरुदासेऽयथ सरस्तरग ॥३५।। 


. क्रीडापरिक्षोभरयेण तासा, उत्सारिते पकजरेणुजाले । 


कुसुम्भरक्तादिव कचुकान्त, कष्ट बभासेऽम्बुरुहा- 

कराम्भ ॥\३६॥ 

निरुद्घहासस्पुरितावरोष्ठ , सद्य समाविष्करृतरोमहषं । 

जलावमग्नम्रमदोपगूढे रुद्‌ भासकस्तस्य बभूव गड (४३ 

फत्छ यदीद कमक किमेव, अत्रैव नीलोत्पल्योविकाड । 
इत्यात्तशको वदन सुदत्या, ठस सिषेवे न 

सरस्तरन्त्या 1४४1] 

मत्स्येन चीनाशुकपुष्ठलक्ष्य-+काचीमणिग्रासकुतूहरेन । 

आघ्राय मुक्तोपनित्तवमेका, सत्रासभुग्नभ्रु चिर 

चकम्पे ।(४६॥ 
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३५, 


देख, नेत्रोकी श्वेत प्रभासे जल अवगाहित उदन्या से, उसके 
निकट उगा रक्त कमर, हरनियोकि ल्य नीकुकमल हो 
गया ॥२८॥ 


३ .जलकोडा- ~ 


२६ 


२७. 


३८ 


३९ 


४५ 


४१ 


य्‌ 


दे 


तव रीखा-सहित जकुको फाडते वरागनामेोसे धिरे, यह कहते 
महावृषभ समान खेलते वह्‌ दीरधमुज, (राजा) दीघीमं अवगाहन 
करने लगे ३२ 

उस क्षत्रिय-वश-च्वजके वक्षस्थल्पर, तरगित सरोवर हारा रक्खी, 
कमरुरजकी पक्तिने क्षण मर सुवणे-सूत्रकी शोभा चारण कौ 1३३ 
सरोवरमें जाव भर जरम अवगाहन करते, लकनामोको कामीकी 
तरह, तरगरूपी हायसे नितम्ब स्यकूपर शाब्द-सहित दिकाया 1३४1 
वनितामौके अवगाहन करते समय उनकं स्थूल नितम्बोसि दूर 
हटाई तरगोने, सूक्ष्म उदरोमे प्रवेश करनेका अवसर पाई सरोवर- 
तरगोको स्तनोने उछारु दिया \\३५॥ 

उनकी क्रौडके चाचल्यके वेगसे कमरोके केसर उडाये जानेपर, 
कुसुम्भसे खार सिचे कचुकके छोरसा सरोवर-जख प्रकारित 
हो उञ 1३६11 

रकं हाससे फरफराते जवरके वातत से तुरन्त रोमाचित, 
जरम मग्न कामिनियोके माक्गिनसे उसका कपोर भासमान 
हया 1४३] 

“अगर यह्‌ कमर रूल, तो क्यो न यर्ही दो नौलकमल खिलं” 
इस शकासे हसते सरोवरमें तैरती सुदन्तीके मुखका सेवन नही 
किया (र्णा 

रेशमी वस्व्रयुक्त पीठ्पर दीखती कटिमेखलाकीः मणिको खानेकी 
इच्छासे मछ्लीने, सूघकर छोड दिया, इससे त्रस्त हौ वह्‌ तिरी 
भौ से देखती देर तक कपती रही 11४६।॥ 


द४ठ 


४५ 


1. 


४७ 


४८ 


(४) 


४९ 


५०९ 


सस्रत कान्यघारा [२१ कुमारदात्त 


प्रियोऽपरस्या गक्ितान्तरीये, व्यापरायामास दशो नितवे । 


तद्धस्तयच्रच्युतवारिघारा, नार बभूवास्य _ मुखार- 
विन्दे ।[४७॥ 


साय समादाय निकामपीत--सुप्तद्विरेफ मुकुल 
सरोजम्‌ 

काचित्‌ तरास्फाल्ितदीषंदडा, भेर्तर्भुव कूजयतिस्म 
कणे ।\५०। 

सर. सहस सहकामिनीभिर्‌, विभाय तुल्यो वृषवाहनस्य । 
विमूषितो लभितभूषणानि-रध्यास्त सौघ वसुघधाधि- 


नाथ ॥६२॥ 
विलासवत्यो मदघूणिरोचना , निरूपयत्त्य॒शुचिरो- 
प्यभाजने। 

स्थितस्य मृग्धा मधुनो न जज्ञिरे, स्वरूपमिन्दुप्रतिरूप- 
गोपितम्‌ 1७ ४॥! 


विधूयमाना अपि पूरवेमासव , प्रवृद्धवामत्वमनस्यसाघितम्‌ । 
स्मर नुतासा हृदये विलोचने, बबन्ध राग नु मुखेऽनुसौ- 


रभम्‌ ।\७५॥ 

प्रबोधस्तुतिः 
इति प्रवन्धाहितपानकातर, प्रिया च तल्पे कथित निशा- 
त्यये 


व्यवोघयन्‌ मगख्वन्ति वन्दिनो, विघाय वाक्यानि विघा- 
नुते जयम्‌ ।1७६।। 

जहीहि शयनमूद्गमस्य कार, समुपयत्यनुरतमड- 
रस्य । 

प्रुवरिरसषि को्णेपादधघाम्नो, भुवन इव क्षततामसस्य 
भानो ॥७७।॥ 
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ट 


४५, 


॥ 


४७ 


४८ 


प्रियत्तमने दूसरीके हटे चादरवाङे नितम्बके ऊपर नज्र डारीः 
जिससे उसके हायकौ पिचकारीसे द्टी जल-वारा उसके मुखार- 
विन्दपर गोभित नही हुई ।।४७। 


सायकालको खूव पीकर सोये मवरसे युक्त कमरुकी कीक केकर, 
कोई लम्बे दण्डको खूव॒हिराती भूपतिके कानमें कूजन करती 
थी ॥५०।। 


कामिनियो सहित हस-युक्त सरोवरको शकरके समान विभासित कर, 
आमूषणोसे अलङृत हौ वसुधानाय महल्पर बैठे ।1६२॥ 


मद्यसे घूणित नेत्रोवाली मुग्धा विलसवतियोने शुद्ध रौप्य पात्रमें 
स्थित, चन्द्रमाके प्रत्तिविवसे छिपाये मद्यके रूपको नही जाना ।1७४॥। 


उरन्टँ कपित करते भी दूसरी सजावट के विना वदे सौन्दर्यैको 
स्मरण करते मदने पिके उनके हदय मौर नेत्रोमेःफिर सुगन्धयुक्त 
मुख्मे राग (खालिमा) प्रदान किया ॥७५॥ 


४. प्रभातको स्तुति- 


४९ 


१ ७ 


इस प्रकार पानसे कातर शय्यापर सोये (राजा) मौर प्रियाको रात्रि 
के अन्तर्मे, वन्दियोने मगल-युक्त वचनोको गाते जय करते 
जगाया 11७६ 


हे, विस्तर छोडं, भुवन के सिरपर किरणप्रकाश्च विखेरे, अन्घकार- 
नाशक रक्तमण्डरु प्रभाके भवन जसे सूर्यके उगनेका काल (अव) 


, समीप ह 11७७1 


३५० 


५५. 


५२. 


५२३ 


८५४ 


ए 


५६ 


सस्त कृन्यघारा [ २९१. कुमारदास 


विराम. शर्वर्यां हिमरुचिरवाप्तोऽस्तरिखरम्‌ । 
किमद्यापि स्वापस्तव मृबूलितामोरुहद्क । 

इतीवाय भानु ॒प्रमदवनपर्यन्तसरसी । 

करेणाताभ्रेण प्रहरति विवोधाय तरतः ७८ 
समुत्तिष्ठन्त्येते निगडकृतककारमपर्‌ । 

शनं राकरषैन्त॒ करटनटलटीनालिवितरति । 

निरस्यन्ते हेला विघुतपृथुकर्णान्तिपवनंर्‌, 

द्विपास्ते दन्ताग्रस्थितकरमुदस्याननतटम्‌ ।(७९॥ 
पादेनैकेन तिष्ठन्‌ पटुपटह रवेर्बोधितस्ते मयूर । 
पर्चात्‌ पक्षेण सार्धं चिरशयनगुरु पादमन्य वितत्य । 
उत्फुल्लोदुघूतपक्षच्युतहिमक णिकावृष्टिरावातयष्टया, 
दष्ट्वामातेण्डघामोदयमुदितमुदोजुम्भते ताडवार्थी ॥८०॥ 
पूवद्रौ सूर्य॑पादे चरति विसृजता चन्द्रपादावदात। 
कल्प॒तेनानूचक्रे मल्यतरुरसामोदितासद्वयेन । 
उल्निद्ररवेतपद्मप्रकरपरिकरच्छन्नवीचीवितानाद्‌ । 


उद्यन्‌ मन्द सरस्तस्सक्लगुरबृहत्पक्षतिमंल्लि 
काक्ष ॥८१॥। 
त्स 

वर्षा 


अथ तत्र भूधरशिरस्यधिर्का, समनुन्रजन्‌ मनुकूरप्रभव । 
विरहानलक्षततनुस्तनुता, गमयाबभूव निवसन दिव- 
सान्‌ ।।१॥ 

अधिकुजमस्य निपतद्धरिता, अनुरजित शुकमुख- 
दुतिभि । सुरघूतघातुकनिकानिकरे , तरुणायते परिण- 
तोऽपि रवि ।२॥ 


जानकीहरण ] ३. प्राकृत काल (२) ३५१ 


५१ 


५ 


५२ 


५२४ 


रात्रिका जन्त हुमा, चन्द्रमा अस्ताचर्के रिखरपर पहुंच गये 
मुकुलित कमल सं नयनोवाले क्या आज भी तेरा सोना (रहा) 
हे । इसी तरह यह तरुण सूरय वनितोयानकी छोरवारी पुष्करणी 
जगानेके लिये किचित्‌ खाल करो (किरणो)से प्रहार कर 
रहा ह 1७८ 


यह्‌ तेरे गज दूसरे जजीरोकी ज्ञकारकोः 

घीरेसे सीचते, गडमें विलीन भवरोकी पात्तीको , 

कपित वड कानके पवनसे अप्रयास हटाते, 

दातके छोरपर स्थित दुदयुक्त मुखको ऊपर उठा रहे हं ।।७९॥ 


तुम्हारा मोर नगाडेकी जोरकी मवाजसे जगकर एक पैर पर खडा, 
देर तक सोनेसे मारी हये दूसरे पैरको पखके साय पफौलाकर, 
फुल्ल -कपित पखसे गिरे ओसकी वूदोकी वृष्टियुक्त यष्टिपर , 
सूयेके प्रकाशके उदयको देख मुदित हौ नाचनेका इच्छुक उठकर 
जम्हाई ले रहा है 11८०1] 


उदयाचकपर सूर्यकौ किरणोके विचरते समय, चन्द्रमाकी किरणो 
जेसे उज्ज्वल, कल्पको छोडते, चन्दनके रसे सुगन्धित दोनो कन्धो 
सदहित्त, फूले वेत कमर्के पेरेसे ठेकी ठह्रोवार, सरोवरके जलसे 
भारी, चडे पक्षवाला हस धीरेभे उठ रहा हँ 1८१ 

-- सर्ग २ 


५. वर्षा- 


प्प्‌ 


६ 


तव वहां पवंत्तके गिखरपर चलते विरहानक्से क्षीण-शरीर, मनु- 
सतान (राम) ने अधिक क्षीण होते दिन विताये 1१11 


इसके दौडते घोटोकी शुक-मुख सी चुतिवारी, खुरोसे उखाई घातुकी 
कनिकामोसे रगा कुजमे प्रौढ मी सूयं तरुण हो रहा धा 1२॥ 


२५२ 


५७ 


५८ 


५९ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


सस्ते फाव्यवारा [ २१. कुमारदास 


इममातपे रविमणिप्रभव--,ज्वल्नाभिदीपिततनु सकलम्‌ । 
शशिकान्तरत्ननिसुतं रजनी, शिशिरीकरोति पयसा 
निकरे ॥१०॥ 
प्रतिनाग इत्यवगतस्सरसी, मदहस्तिहस्तहतजजेरित । 
दह्‌ तत्प्रकोपहुतमुग्धतया, सलिलानि सुचति यथा 
जलद ॥११।। 
अवजित्य खवेवपुष रिखरेर्‌, हसतीव सोऽयमितरान- 
चलान्‌ । 
स्फ्टघातुलोहितदरीवदन--,स्थितहसपक््िदरनदयु- 
तिभि ॥१२॥ 
सुतधातुपकिरतनुधेरणी-धरणक्षमो हरिव राटरूचम्‌। 
अयमुद्वहत्यभिमुखापतिते, दशनाकृतौ हिमरुचि 


शकले ॥१३।। 

इह॒ धातुसानुषु निषण्णदृश शिरसि स्थितासितघना- 
वलिषु । 

मृगयोषितो जहति मुग्धधियो, दवक्रष्णपद्धतिमय न 
चिरम्‌ 11 १४।। 

अधिगसूमस्य रुचिभि स्फ्रित~्रहवृन्दसक्तरिर- 
सस्तरव । 

परिफुल्छनीपतरुपण्डरू्वा जनयन्ति चेतसि मद 
शिखिनाम्‌ ।।१५॥ 


शिखरेषु पकजमणिप्रकर, युतिरजितच्छदभृतो दघते। 
इह भूरिभूरुहरताततय , समये गतेऽप्यरुणपल्ल- 
वताम्‌ । १६॥ 
जयमेष  सोदकदरीवदन-सुतघातुघौतकदुकावयव । 
प्रविभात्यसुक्सुपिशगितनुर्‌, युधिदानवद्धिप इवं 
प्रहत ॥ १७॥ 
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५७. 


५ १ [44 


५९. 


६० 


६१ 


६२ 


६३. 


।-31 


घुपर्मे सूयं ( -कान्त } मणिसे उत्पन्च सग्नि द्वारा दीप्त तनुबाके 
(राम) को, चन्द्रकान्त मणिसे निकले जलोसे रत ठ्डा करती 
यी'11१०॥ 


है 2) 


"यह्‌ प्रतिदरदरी गज है" यह्‌ समन् मत्त गजके हाथके प्रहारसे जर्जरित 
सरोवर, यहां उसके प्रकोपकी ज्वाला हटानेके ल्य मेव सा जल 
छोड रहा ह ॥१९१॥ 


अपने रिखरोसे ख्वेशरीर दूसरे पदाडोको जीतकर यह्‌ मानो 
घातुसे साफ लाल गुहामुखमें मवस्थित हसोको पक्तिरूपी अपने 
दातोकी चुतिसे हस सा रहा ह 1 १२॥ 


वहती (गेर) धातुसे पकिंल-ररीर, पुथिवीके धारणम समर्थ, सामने 
आ पडे, दन्ताकार पायाण-खडोमे यह सुवणं सां चमकता विष्णुके 
वराह-ख्प सा हं ॥१३॥ 


यहाँ सिरपर जवस्थित कारी मेष-पक्तियोसे युक्त धातु-सानुगोपर 
वैलो, मुग्ध-वुद्धि हरिनियां वनाग्निके काले मा्गेका मय देरतक 
नही छोड पाती । १४ 


इसके रिखरपर (अपनी) प्रमासे जगमगते, एूले नी म-वृक्षके वनके 
शोभायुक्त् वृक्ष, नक्षवोमें रुगे सिरवाले मोरोके हृदयम मस्ती उत्पन्न 
करते हैषा 


यहां कमल-मणियो वाले दिखरोपर दयुतिसे रगे पत्रोको धारण करते 
मारी वु्ष-रता-समूहं समयके वीतनेपर भी लाल पल्लववाले 
है ॥१६॥ 


यह्‌ यहां जलयुक्त गुहाके मुखर वहते गेर्से धुले कटुक गगयुक्त, 
रुधिर जैसे छार रारीरवले, युद्धम मरे दानव-गज सा दिखाई 
पड रहा है 1\९७॥ 

२३ 


दभु 


६५. 


६६ 


९६५७ 


६८ 


६९ 


७१ 


# 


संस्कृत फल्यघारा { २१. कुमारदास 


अयमकंतापिततनुः शरिन , परिणीय सामृतकणानचल । 
पुनरुदरहत्युरुदरीवदन-, सुतनिक्षंरच्छलहत किर 


णान्‌ ॥१८॥ 
मृशमस्य गोपतिमणिप्रभव-~ज्वरदग्निदग्धविपिने 

शिरसि। 

चलनादुपाहितमसीमचिनं, वहतीव शीतकिरणे 
करणम्‌ ॥१९॥। 
सतघातुलोदहितममी जलदा , अमित निपीय सलिख 
सरस । 
अथ कत्पयन्त्यरुणकान्तिहूत , स्थितसध्यया परिगत 
गगनम्‌ ।।२१।। 
परिधावत शिखरिण. शिखरे, वत दन्तिनि प्रतिरिषु- 
दिर्दम्‌ । 

पवनं रसावुपहितो वदने, जलद क्षणं मुखपटो 
भवति ।॥।२२॥ 


गजभिन्नगेरिकरसारुणिता , सितपकजेरनुगतास्सरित । 
नवबद्धरक्तवसनाठृतय , प्रविभान्त्यमूगिरिनितब- 

गता ॥२३।। 

रिखरेकभागनिरत पवने, रुपनीयतेऽयमुदधिं जलद । 
अवगाहेपानविधये समद , प्रविमुच्य वृक्षतं दव 

द्विरद ॥२४।। 

रदनक्षतक्षितिघरक्षतज--, स्रवसन्निमेररुषिता रदिनं । 
कटकेषू धातुभिरिमे दधते, तरुणारुणावृतपयोद- 

र्व 1२५ 

इति भास्वत सुतवरे वदति, न्यपतत्‌ पयोधरपथादभित- 

मधुकानन हृतमघु प्रसभ, प्रविधाय वेदितघृतिहन्‌- 

मान्‌ ।२६॥ 


जानकीहरण | ३. प्राकृत काल (२) ३५ 


६५. 


६६. 


६७. 


६८ , 


६९ 


७१ 


७२ 


सू्यसे शरीर तपाया यह्‌ पवेत चन्द्रके अमृत-कणोको पीकर, 
विशाल गुहाके मुखपर वहते चर्मेके व्याजसे फिरसे किरणोको 
धारण कर रहा ह 1 १८॥ 


सूयकान्त मणिसे उत्पन्न प्रज्ज्वकलित अग्निसे दग्ध वनोवाले इसके 
रिखरपर, चख्नेसे मसी जैसे काञे जगको शीघ्र ठ्डी किरणोद्ास 
वहन सा कर रहा ह ॥१९॥ 


सरोवर्से वहती (गेर) घातुसे रार जलोको अत्यधिक पी, लाल हो, 
उपस्थित सत्घ्यासे मेघ आकाशको व्याप्त करते ह ।॥२१॥ 


पर्वतके रिखरपर शत्रु-गजके सामने दौडते हायीका, वायुस 
आनीत मेघ, क्षण भरके ल्यि (गज का) मुखपट वन जाता 
है।॥र२रा 


हायियोसे तोढे गेरुके रससे छार, सफेद कमकूसि युक्त नदिर्या, 
पवैत-नितम्बमें नये वे लाक वस्त्र सी सोहती हैँ ।२३॥ 


शिखरके एक मागमे रग्न इस मेचको, वायु समुद्रके पास छा रहे है । 
मानो वृक्षसे खोलकर नहाने भौर पिरानेके व्यि मस्त हाथी जा 
रहे ह ॥२४॥ 

दातसे क्षत पवेत्तके घावसे निकल्ती धारामो द्वारा छार रगे ये हाथी, 
घातुमो द्वारा कटके तरुण-अरुण आच्छादित मेघका रूप धारण 
कर रहं हुं 11२५ 

इस प्रकार सूयक श्रेष्ठ पुत्र (राम)के कहते समय, सामने मेघ-मा्गसे 
मुर वनको वात्‌ मधु-वचित कर, प्रकट धैयेवाछे हनुमान उतर 
पडे ।1२६॥ 


२५६ 


७२. 


(६) 


1 


७५, . 


७६ 


७७, 


७८. 


७९. 


संसृत काव्यषारा [ २९. फमारदास 


रविदग्बपक्षतियुग विहग, प्रतिपद्य रावणगमे विदिते । 
मकराकर सपदि कुघयितु, मल्यादगामथ महेन्र- 
नगम्‌ ।२९॥ 
--सगे १३ 
सागरसेतुः 
नियतमेष पयोधिमहाधिप , पिवत्ति सवेमसख्यगुहामुख । 
इति चिराय सविस्मयमीक्षितो, नृपसुतेन समीरण- 
नन्दन ।॥२३॥ 
अथ ससपं ससजं वनाकुल, युत्तिमदभ््रमदभ््रमददधिपम्‌ । 
मयसरोगसरोगतपन्चग, पथि घनस्य घनस्यदना- 
दितम्‌ । २४ 
तटयुगानतवारिदपक्षविर्‌, गुरुदरीमुखरुवितपन्नम । 
अनुचकार पतत्पतिमुत्पतन्‌, फणधरोद्धरणे धरणी- 
धरम्‌ ॥२५॥ 
अभिहतो गिरिणा वडवानल-प्रवररोषधरो जखुधिद्धिप । 
रचयतिस्म सुवेलमहातरौ, नियमितस्थित एव गता- 
गतम्‌ ॥२७॥ 
उपलसकटकं कटकंस्तताः, कपिबखेन नगाननगात्रगाः । 
पथि रवे रविना रविताडवा , कृतरव समृदा समुदा- 
सिरे।२८॥ 
हतसमुत्पतितोदकसन्तति-,स्फटिकदडयुतक्षणमाबभौ । 
किरणमौक्तिकजाल्वृत सदा, सकरचन्द्रसितातप- 
वारणम्‌ ।1३०॥] 


. प्रथममुद्गतवारितिति पतद्‌, गिरितटाहतकोटिरुदन्वत । 


क्षणमरोचत वृष्टिषु विम््रतो, भुज द्वाद्रिवर मुर- 
विद्धिप ।॥३१॥ 


जानकीहरण |] ३. प्राकृत फाल (२) ३५७ 


७३. 


सूयं द्वारा जाये पखोवाले पक्षी (संपाती) से रावणके गमनको 
जान केने पर (राम) तुरन्त सागरको लाघनेके लिए मलयगिरिसे 
मह्रगिरिपर पहुचे ।२९॥ 

- सर्ग १३ 


६ .सागर-सेतु-- 


७४, 


७५. 


७६ 


७७ 


७८ 


= 


७९. 


८9 


निङ्चय ही यह्‌ पयोचि-राज सस्य गुहा-मुखोसे सवको पीता हैः 
यह्‌ सोचते राजपुत्रने पवन-पुत्रके साथ देर तक विस्मयसे 
(समूद्रको) देखा ।२३। 


तव प्रकारामान मेघके अति मदसे मस्त गज वाले, भयसे 
रण सरोवरस्थित न्सापवाकले वनोको, मेघ-मार्भेपर मेधके चलनेसे 
निनादित पाया गौर छोडा ॥२४॥ 

दोनो तटोपर भके मेष-पखोवाले, भारी गुहा-मुखपर जटकते सपसे 
हनूमान्‌, साप उठाने पक्षिराजसे उडते पर्वेतसे जान पडते थे ॥२५॥ 
पर्वत द्वारा कहे जाने पर वडवानर जैसे प्रवल रोपको धारण करने- 
वाला समूद्ररूपी गज, नियमित रूपसे खडा ही सुवेल रूपी महावृक्ष 
पर गमनागमन करता था २७ 

पाषाण-समूहवाङे कटकोसि विस्तृत, कपि-सेना दारा पवंतके मुख- 
दारीरपर स्थित, सूर्यंके मागेपर सूर्यके साय शन्द करते आनदके 
साय उडे11२८॥ 

आदत होकर उछला जल क्षण मर स्फटिक-दडसे युक्तं सा, सदा 


पर्णचन्द्रसे वेत छव्रयुक्त किरणरूपी मोतियोके जालसे आच्छादित 
भासित हुमा ॥३०॥ 


पर्वेतके तटपर आहत छोखारी सागरकी ऊपर उरी गिरी, 
जल-पक्ति परे वृष्टे शरेष्ठ ({ गोवर्धन } पर्वैत-धारी एष्णकी 
सूजाकी तरह्‌ क्षण भर शोभित हई ।।३१॥ 


,& 1 


८१. 


८२ 


८७. 


८८ . 


तस्कृत काव्यधारा [ २१. कुभारदास 


अथ निरीक्ष्य चिर हरिचेष्टित, सपदि वन्ध्यमवन्घ्य- 
पराक्रम । 
इदमुवाच गभीरतया जित~-क्षुभितसिन्धुरव नवरो 
वच ।४५। 
इह गिलन्ति ति्मिभिल्पक्तय , क्षुभितसम्पतितास्ति- 
मिदाकया । 
सछिरुघौ तिमित तिमित नग, त्यजत सेनुविधान- 
मनोरथम्‌ ।(४६॥ 

अयमुपाहितसेतुरकपित~- स्थितमहातिमिदेहमहीघरे । 
बरुमिद सकङ शरताडितो, नयतु वारिधघिरेव पर 
। तटम्‌ ॥४८।। 


. इति गिरा चक्ति दृढकीलन--ध्वतिनकपितदिग्वि- 


दिशो नलः । 
मलयकूजदरीष्‌ महीभृत , पृथुरुत प्रथम समवेशयत्‌ ५१ 


. अपहस्निव फनरुचा चिर, गिरिहतोदितकन्तत्तिबाहूना । 


अभिजघान पयोनिधिरुदत, कुसुमभाजि सुवेल- 
शिरस्तटे 1५२ 


, विततघातुरस धरणीघर~क्षतछृतव्रणचक्रमिवावृषे । 


अभिचकतं नलोऽनलमासुर , सकिल्पुष्ठतट भिरि- 

। सेतुना 1४] 
अवसितो नगसेतुरलक्ष्यत, क्षिपति विष्णुवराहुरदे भुवि । 
विषमक्ृष्टतया जलपृष्ठत , समुदित क्षितिपा 

इवंकत ॥५५॥ 
अथ निवारयितु दुढमन्तरा, प्रथमपदिचमसागरविग्रहम्‌ । 
विपुलमद्रियुगेन महीयसा, विरचित नु भुजटय- 

बन्घनम्‌।।६९॥ 


~~ 
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८१ 


८२ 


८३ 


८५ 


८६ 


८७. 


८८. 


तव हरि (हनूमान) की चिर चेष्टाको निष्फक देखकर अनिष्फल 
पराक्रमवाछे, पुरुषोत्तमने क्षुभित समुद्रके घोषको हरानेवाले इस 
वचनको गम्भीरताके साय कहा 1४५11 


यहा तिमिगलोकौ पक्तिया क्षुव्व हौ गिरी हुई तिमिके सन्देह्से, 
समुद्रम विलीन तिमि वने पर्वत (ह) 1 सेतु-निर्माणिके मनोरयको 
छोड दो ।\४६॥ 


यह पास स्थापित सेतुवाला शरसे ताडित समुद्र ही, अकपित खडे 
महातिमिके देह सदृश पवतोके साय इस सारी सेनाको दूसरे 
तटपर के जावे ॥४८॥ 


„ इस तरह वाणीसे सचालित दृढ कीर गाडनेसे दिशा-विदिशाको 


ध्वनित कपितं करनेवाले नलने मल्यभिरिके कुजौकी गुहामोमें 
घोर शव्द करते प्रयम पवेतको स्थापित किया ॥\५१॥ 


उद्धत सागरने फेन-सदृदा देर तक मानो हसते हए कुसुम-युक्त 
सुब्रेलके हिरोभागपर पर्वतके आघातसे उदकी जल-समुदाय रूपी 
वाहुसे ताडन किया 11५२] 


विस्तृत घातुरसवाले पर्वतके घावसे सागरके ब्रगो सा, अनल 
तुल्य प्रकाशमान नलने जख्के पृष्ठ तक्को पर्वतके सेतु से ढाक 
दिया पुटा 


तेयार पर्वत-सेतु जानं पडता था, विष्णुवराहके दात पर लट्की 
भूमि पर जके तल्से पृथिवीका पादेव ही विषम माकषणसे 
एक मोरसे उत्पन्न हुमा हू ॥५५] 


तव भीतरसे पूरी तरह्‌ दृढतासे निवारण करनेके चयि प्रथम पटिचिमी 
सागरको देह पर दो मुजाजोके वन्वन को तरह्‌ अतिमहान्‌ दो पवंतोसे 
विपुल पुर वनाया ॥६९॥ 


३९० 


८९. 


९०० 


९१. 


९३. 


संस्कृत फाव्यघारा [ २१. कूमारवास 


अतिनिमग्नमदीयमहादचर-ब्रणरुजा कृतकार्यविमा- 
चितम्‌ । 

रवणसागरदानवदन्तिन, प्रकटमस्थि नु वकषसमुद्‌- 
भवम्‌ ।।७०॥ 

मदगजं रगजेरगनिजंर-¬ध्वनितवृहित सम्मित सूचितं । 
सरसि तैरसितेरपि वारिदे, प्रविततं सतत समय 


कणे ।७५॥ 
निकषणेन युगस्य हिरण्मय-~¬+ज्वकतितरूपधरस्य 
विघुष्टया । 
कटकभित्तिष्‌, काचनरेखया, रविगत प्रथयन्तमुदा- 
रया ।७६॥ 


ज्वङ्ितिरत्तचयेन नभस्पुशा, गगनरग्नदवानलसंशयात्‌ । 
अधिरुरोह्‌ सुवेलमक विभु , प्रक्तिजिन अनयन्ततिसौ- 
रतम्‌ ॥८०॥ 
तत्र स्थित्वा किरणनिकरन्यस्तरगेस्तरगैर्‌, 
मास्वत्तोय वरुणनिख्य वैहुमाणा दुमाणाम्‌ । 
परयन्‌ रेमे सततसलिल्रशमुक्त॒ समुक्त, 
रक्रतरस्तक्षितिधरदातस्थानदत तदन्तम्‌ ॥८१॥ 
-सगे १४ 
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८९ 


९१. 


९२. 


२९ ३ 1 


अत्यन्त घुसे मेरे महावाणके व्रणकौ वाधासे हुये दुबलेपन दारा 
लवण-सागररूपौ दानव-गजकी पृष्ठवशसे उत्पन्न अस्थि मानो 
भ्रकट हई थी 1\७०॥ 


प्वेतोत्यन्न पहाडी फरनोकी भारी खावाजसे सूचित परवंतीय मस्त 
गजेसि, सागरमें उन काठ मेघो दारा निरतर जल कण फलाय 
गये ॥७५॥ 


सुवर्णमय उज्ज्वल रूप-धारी दोनोके कसौटीके धषणसे, कटककी 
भित्तियोमे स्यूर सुवणं-रेखा द्वारा रविके मार्गको प्रकट करते 11७६ 


आकाश दछूनेवाले जरते रत्तोसे गगनमें रुगे दावानलका सन्देह पैदा 
करनेवाले सेल पवंतपर विसु (राम) सवके (मन्म) बहुत आनन्द 
उत्पन्न करते चे 11८०1 


खडे हो मृगेके वृक्षोके किरणोसि रगी तरगो हारा चमचमाति 
सागरको देखकर, निरन्तर जक्के गिरनेसे दुटते मुक्ता-सहित, 
इन्द्रसे त्रस्त संकडो पवंतोके स्यान रूपी दन्तवाे उसके अन्तको 
दसरनेका आनद छया ॥८१॥ 

-- सर्म १४ 


३६२ सस्त फन्यघारा [ २२. शूद्रक 
२२. श्ुद्रक (५४० इं० पु०) 


““मुच्छकटिक'' सस्कृतके सर्वत्कृष्ट नाटकोमं हं । इसके रचयिताफा 
नाम शद्रक वतलाया जाता ह । शायद शूद्रक विदिज्ञाफा राजा था, जैसा मिः 
वाणो "कादम्बरी" मं सकेत मिलता है ! इस कविकौ यही एुक ह एति 
प्राप्य ह । इसका कयानक भासके "दरि व्र चादत्त” का हू, लेकिन यह्‌ उततसे 


९. मृच्छकटिकम्‌ 

(१) वसन्तसेना-हुदयम्‌ 

(तत प्रविशति चेटी) 

१. चेटी--कथमदाप्यार्या न विबुध्यते ? भवतु, प्रविश्य 
प्रतिनोघयिष्यामि । (इति नाट्येन परिक्रामति) 
(तत प्रविरत्याच्छादितररीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना ) 

२ चेटी-- (निरूप्य ) उत्तिष्ठतूत्तिष्ठत्वार्या } प्रभात सवृतम्‌। 
वसन्तसेना--(प्रतिनृध्य) कथ रात्रिरेव प्रभात 
सवृतम्‌ ? 
चेटी--अस्माकमेषं प्रभात, आर्याया पून रात्रिरेव । 

३ वसन्तसेना--चेटि, कुत ॒पुनर्युष्माकं दयूतकर ? 
चेटी--आयं, वधैमानक समादिर्य पृष्पकरडक 
जीर्णोदयान गत आर्यचारुदत्त । 

४ वसन्तसेना--कि समादिर्य ? 
चेटी- योजय रात्रौ प्रवहण, वसन्तसेना गच्छत्विति । 

५ वसन्तसेना--चेटि, कुत्र मया गन्तव्यम्‌ ? ४ 
चेटि--आर्ये , यत्र चारुदत्त । 


मृरछकटिकं ] ३, प्रात फाल (२) ३६३ 
२२. शूद्रक (५४० ई० पु०) 

कहीं मिक पुरणं जीर सुन्दर हं! शुद्रकका नाम चाहे यो ही इस नाटकके 

साय जोडा गया हो, पर इस कृत्तिका महर्व उससे कम नही होता 1 "मृच्छ 


फटिक'' से तत्कालोन भारतीय समाजपर जितना प्रफा्च पडता ह, उतना 
भौर किसौ नाटके नहीं पडता ¦ 


१. सृच्छकटिक 
१. वसन्तसेनाका हदय-- 
(तव दासी प्रवेश करती रह) 
१. चेटी-क्या अव भी भार्या नही जाग रही ह ? अच्छा, भीतर चकर 
जगाती ह । (अभिनयके साय घूमती है) 
(तव शरीर ढाके सोई वसतसेना प्रवेश करती है) 

, २. चैटी-- (देखकर) उष्य, उच्य आर्या, सवे हौ गया । 
वसतसेना--(जगकर) क्या रात ही सवेरा हो गया ? 
चेटी-हमारा यह सवेरा है, मर्याकी तो रत ही है। 

३. वसतसेना--चेटि, तुम्हारा जुञारी कटा ह? 
चेटी-आर्या, वघेमानकको याज्ञा दे, पुष्पकरंडकत जूने उदयान आयं 
चारुदत्त गये । 
४, वसतसेना---क्या आज्ञा देकर ? 
चेटी--“रातर्मे रय जोड ले, वसतसेना जायेगी 1“ 
५ वसतसेना-- चेदि, मुकं कहा जाना ह ? 
चेटी--आर्या, जहां चारदत्त हं । 


द६४ 


सस्त कान्यघारा [ २२. शूद्रक 


वसन्तसेना-- (चेटी परिष्वज्य) चेटि , सुष्टु न निध्यातो 
रात्रौ, तदय प्रत्यक्ष प्रेक्षिष्ये ? चेटि, किं प्रविष्टाहमिहा- 
भ्यन्तरचतु शाकम्‌ ? 

चेटी--नं केवर्मभ्यन्तरचतु शालकं, सर्वजनस्यापि 
हूदय प्रविष्टा । 


. वसन्तसेना--अपि सन्तप्यते चारुदत्तस्य परिजन ? 


वेटी---सतप्स्यसि । 
वसन्तसेना--कदा ? 
चेटी--यदार्या गमिष्यति । 


- वसन्तसेना--(सानुनयम्‌ ) तदा मया प्रथमं सतप्तग्यम्‌ । 


चेटि, गृहाणे ता रत्नावलीम्‌ । मम भगिन्या आयर्धतायै 
गत्वा समपय । वक्तव्य च--अह्‌ं श्रीचारुदत्तस्य गुण- 
निजिता दासी, तदा युष्माकमपि । तदेषा तवैव कण्ठा- 
मरण भवतु रत्नावली 1" 

चेटी--आय, कुपिष्यति चारुदत्त मयि तावत्‌ । 
वसन्तसेना--गच्छ, न कुपिष्यति | 

चेटी-- (गृहीत्वा निष्कम्य, पुन प्रविशति) आर्ये, 
मणत्यार्या धूता--“आयपुत्रेण युष्माक प्रसादीकृता; न 
युक्त ममेता ग्रहीतुम्‌ । जयपुत्र एव ममामरणविदोष इति 
जानातु भवती 1” 

(तते प्रविशत्ति दारक गृहीत्वा रदनिका) 


- रदनिका--एहि वत्स, ककटिकया क्रीडाव । 


दारक-- (सकरुणम्‌) रदनिके, कि ममतया मृत्तिका- 
दकटिकया ? तामेव सौचर्णदाकटिका देहि। 


मृच्छकटिक ] ३. प्राकृत फाल (२) ३६५ 


६. वसंतसेना--(चेटीको आगन करके) चेटि, अच्छी तरह रातको 


नही ्यान दिया, सो उन्दुं भरत्यक्ष देखूमी । क्या मे यहा चतु नारके 
भीतर प्रविष्ट हूर हू? 

चेटी-कव चतु लााङे भीतर ही नही, यत्कि समी जनके 
हदयके मीतर भी प्रविष्ट ह! 


„ वसतसेना--चारुदत्तका परिवार सतप्त तो नही हो रहा ह? 


चैटी--सतप्त होगा । 
वसतसेना--फव ? 
चेटी--जव र्या जायेगी । 


वसत्तसेना--(सेदके साय) तव मै हौ पटले सतप्त हौऊगी । चेरि, 
इस रत्नाव्डीको ठे। मेरी वहिन मार्या घूत्ाको ठे जाकर अर्पित 
कर} नौर फट्ना: “मै श्रौ चाष्दत्तफे गुणो दवारा जीती गई दासी, 
आपकी नी (दासी) ह। सो यह्‌ रलावली गापही का कठ- 
भूषण हो 1" 

चेटी-आयं चारदत्त आर्यापिर पुपित होगे । 


, वस॑तसेना-जा, नही कुपित होगे । 


चेटी--जो आज्ञा देती ह 1 (लेकर वाह॒र जा फिर प्रवेश फरती है) 
वार्या, मार्या धूता कहती है “भार्यपूत्रने तुमको भेट किया, 
गो से मेरा ग्रहण करना उचित नही हं । आप समे कि आर्यपुत्र 
ही मेरे विरेप जामरण ह!" 


(वच्चेको लिये रदनिका प्रवेद करती ह) 


. रदनिका--भा वच्वा, शकटिका (खिखौने कौ गाडी) से खेर । 


वच्वा--(दु पके साथ) रदनिका, दस मिटीकी गाड़ीसे मुके क्या ? 
उसी सोनेकी शवःटिकाको दे। 


२६१६ 


११ 


१.९ 


१३ 


१४ 


१६ 


सस्छृत फान्यघारा [ २२. शूद्रक 


रदनिका--(सनिरवेद निरवस्य उपसृत्य) जात, 
कुतोऽस्माक सुवणेव्यवहार ? तातस्य पुनरपि ऋद्धचा 
सुवणैदकटिकया क्रीडिष्यसि। तद्यावद्िनोदयाम्येनम्‌ । 
आर्यावसन्तसेनाया समीपमुपसपिष्यामि। आये 
प्रणमामि । 


वसन्तसेना--रदनिके, स्वागत ते, कस्य पुनरय दारक ? 
अनलकृतरारीरोऽपि चनद्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ । 
रदनिका--एष खल्वायंचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम । 
वसन्तसेना- (बाहू प्रसायं ) अनृकृतमनेन पितू रूपम्‌ । 
(इत्यक उपवेद्य) एहि मे पुत्रक, लिगि । 
रदनिका- न केवलं रूप, शील्मपि तकयामि। 
एतेनार्यचारुदत्त आत्मान विनोदयति । 


वसन्तसेना--अथ किनिमित्तमेष रोदिति ? 
रदनिका-एतेन प्रात्तिवेिकगृहपतिदारकस्य सुवणं 
शकटिकया क्रीडितम्‌ । तेन च सा नीता । तत पुनस्ता 
याचतो मयेय मृत्तिकारशकटिका कत्वा दत्ता । ततो 
मणत्ति-““रदनिके, कि ममतया मृत्तिकाशकटिकया ? 
तामेव सौवणेशकटिका देहि" इति । 


वसन्तसेना--हा धिक्‌ हा धिक्‌, जयमपि नाम परसपत्त्या 
सतप्यते । भगवन्कृतान्त, पुष्करपत्रपतितजरविन्दु- 
सद्दो क्रीडसि त्व पुरुषभागघेये । (सासूय) जात मा 
रुदिहि 1 सौवणंशकटिकया क्रीडिष्यसि । 

दारक --रदनिके, कंषा ? 


मृच्छकटिक |] ३. प्राफ़त फा (२) ३६७ 


९६८ 


४५ 


१३. 


१४८. 


५ 


रदनिका-- (वुं खके साय उत्ता के, पास जाकर) पुत्र, कटा हम 
खोगोके यहा सोनेका व्यवहार हं । तातके पात्त फिर सपत्ति होने पर 
सोनेकी शकटिका से तू खेलेगा 1 एसे वहुलाऊ। मार्या वसतसेनाके 
पास जाऊ) गार्य, प्रणाम करती हू 1 


वसतसेना--रदनिका, तेरा स्वागत ह । किसका यह्‌ व्याह, जो 
विना भृपित्त-शरीर मी चादसे मुखटेवाला मेरे हृदयको भानदित 
कर रहा ह। 

रदनिका-- पह मायं चारदत्तका पुपर रोहपेन हे । 


वसतसेना-- (हाय फंलाकर) आ मेरे पुतवा, मालिगन कर! 
(गोदमें वैठाकर) पिताक जसा इसका रूप है । 
रदनिका-केवल कूप टी नही, ीटको भी, मँ सोचती ह । सत्ते 
जायं चारदत्त पना मनोविनोद करते ह। 


वसत्मेना-तो, किसलिये यह्‌ रोता ह? 

रदनिका--यदह्‌ पडोसी वैदयके लड़केकी सोनेकी शकटिकासे 
खेखता थां 1 उसने उसे ल ल्या फिर उसे मागा, तो मेने भिद्रीकौ 
दाकटिका बनाकर दी । दसपर कहता ह॑ ^“रदनिका, एस मिदट्रीकी 
शकटिकासे मुभ क्या ? उसी सोनेकी शकटिका को दे। 


वसतसेना--(खेदके साय) हा धिक्‌, हा चिक्‌, यह्‌ भी दूसरेकी 
सम्पत्तिसे सतेप्त ह । हे भगवान्‌ विधाता, क्मल-पन्रपर गिरे जल- 
विन्दुके समान पुरुपके सौभाग्यसे तुम खेलते हौ । (खेदके साय) 
पुप्र, मत रो! सोनेकी शकटिकासे खेलोगे । 

वच्चा--रदनिका, यह्‌ कौन ह? 
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वसन्तसेना-ते पितुर्गुणनिजिता दासी । 
रदनिका--जात, आर्यां ते जननी भवरतिं 
दारक --रदनिके, अलीक त्वं भणसि, यदस्माकमार्या 
जननी, तत्‌ किमर्थमलकृता ? 
वसन्तसेना--जात , मुग्धेन मुखेनातिकरूण मन्त्रयसि। 
(नाट्येनाभरणान्यवतायं रुदती) एषेदानी ते जननी 
सवृत्ता, तद्गृहाणेतमलकार, सौवणेशकटिका कारय । 
दारक --अपेहि न गृहीष्यामि, रोदिषि त्वम्‌ । 
वसन्तसेना-- (अश्रूणि प्रमृज्य) जातत, न ॒रोदिष्यामि । 
गच्छ, क्रीड । (अलकारेर्मृच्छकटिका पूरयित्वा) जात, 
कारय सौवणंशकटिकाम्‌ । 
(इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका) 
प्रविश्य प्रवहणाधिरूढ ) 
चेट --रदनिके , निवेदयाययि वसन्तसेनायै- पक्षद्रारके 
सज्ज प्रवहण तिष्ठति । 
(प्रविरय) 
रदनिका--आयं, एष वर्धमानको विज्ञापयति-- 
पक्षदारे सज्ज प्रवहणम्‌” इति । 
वसन्तसेना--चेटि , तिष्ठतु मुहर्तंक, यावदहमात्मान 
प्रसाघयामि । 
रदनि का-- (निष्कम्य) वर्धमानक, तिष्ठ मुहर्तक, 
यावदार्यात्मान प्रसाधयति । 
चेट-- ही ही मो., मयापि यानास्तरण विस्मृतम्‌] 
तद्यावद्‌ गृहीत्वागच्छामि। एतौ नासिकारज्जुकटुकौ 
वरीवदी 1 भवतु, प्रवहणेनैव गतागति करिष्यामि । 
(इत्ति निष्क्रान्तर्चेट ) 
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२९०. 


. वस्नतसेना--तेरे पिता के गुणोते जीती गई दासी । 


रदनिका--पू्र, यह्‌ जायां तेरी जननी होती ह । 
वच्चा--रदनिका, तू भू वोलती ह, यदि आर्या हमारी जननी है, 
तो क्यो जेवर पहने ह? 


वत्ततसेना--पु्र, नोक मह्‌ से मत्यत करुण वात कहं रह हो। 
(अभिनयके साय मआभूषणो कौ उतार कर रोती) यह अवे मं 
तेरी जननो हौ गई, सो इतत आमूपणको ले, सोनेकौ दाकटिका 
वनवा चे 

वच्चा-दृट परे, नही लगा, तू रोती हं । 


वसतनेना--(आसुमोरो पो कर) पुर, नही रोज्गो ! जा, सेट । 
(माभमृपणोति मिटीकौ शक्टिकाको मर कर) पप्र, सोनेकी शकटिका 
वनवा से । 
(वच्चेको ऊेकर रदनिका निकल गई) 
(स्यपर चढा प्रवे करके) 


चेट--रदनिका, आर्या वस्तततेनाको निवेदन कर देका दुमा स्य 
पालके छोटे दरवाजे पर तयार खड़ा ह । 

(प्रवेश करके) 
रदनिका-- आर्या, यह्‌ वर्वमानक अर्ज करता ह, कि पाच द्रारपर रय 
तयार ह। 
चनतनेना--चेटि, जरा सा ठहर, जव तक मं अपनेको सजा रती हू । 
रदनिका-- (निकर कर) ववंमानक, जरा सा ठह्र, जव तक आर्या 
अपनेको सजाती ह । 
चेट--ही-ही हे, मे मौ यानके विद्धौनैको मूल गया हू, सो तच तकं 
उसने छता हू । यह्‌ वैल के नायकी रस्सीके कड ह 1 अच्छा, रयतते 


ही जाना-जाना करता हु ! (चैट निकल गया) 
र 


२७० 


९१. 


सस्कृत कान्यघाय [ २२. शूद्रक 


वसन्तसेना-- चेटी उपनय मे प्रसाधन, अत्मान परसा- 
घयिष्यामि। (प्रसाधयन्ती स्थिता) --अकः ६ 


२. अधिकरणम्‌- 


२२. 


२३ 


(तत. प्रविशति शोधनंक } 
दोधनक --आज्ञप्तोऽस्म्यधिकरणभोजकं --अरे शोध- 
नक, व्यवहारमण्डप गत्वाऽऽसनानि सज्जीकूर" इति। 
तद्यावदधिकरणमण्डप सज्जित्‌ गच्छामि। (परिक्म्याव- 
लोक्य) एषोऽधिकरणमण्डप । एष प्रविल्लामि। (प्रविदय 
समा्ज्यासिनमाधाय) विविक्त कारितो मयाधिकरण- 
मण्डप विरचितानि मयासनानि । तद्यावदधिकरणिकाना 
पुननिवेदयामि 1 (परिक्रम्यावलोक्य च) कथमेष राप्ट्िय- 
र्यालो दुष्टदुजंनमनुष्य इत एवागच्छति ? तदुदुष्टिपथ 
परिहृत्य गमिष्यामि । 
“ (इत्येकान्ते स्थित ) 
(तत प्रविशत्युज्ज्वल्वेषधारी शकार ) 
रकार -- 
स्नातोऽह सल्िलजलं पानीयेर्यान उपवनकानने निषण्ण । 
नारीमि बहुयुवतिमि स्वीमिगेन्धर्वे सूविहितैरगकं ॥ 
क्षणेन ग्रन्थि क्षणजूलिका मे क्षणेन बाला क्षणकुन्तला वा । 
क्षणेन मुक्ता क्षणमृ्वनूडारिचत्रो विचित्रोऽह राजदयार ॥ 
(तथा स्थित ) 


२४. शौधनक -- (अन्यत परिक्रम्य, पुरो दृष्ट्वा ) एतेऽधि- 


करणिका आगच्छन्ति, तयावदुसर्पामि। (इत्य्‌पसपंति) 
(तत प्रविशति श्रेष्ठिकायस्थादिपरिवृ तोऽधिकरणिक ) 
अधिकरणिक --मो मो श्रेष्ठिकायस्थौ, 
श्रेष्ठिकायस्यौ--ाज्ञापयत्वायं । 


फरिक ]] ३. प्रारृत फाल (२) ३७१ 


, वत्तततेना- नेटि, खा मेरे प्रसावन, जपनेको सजाञ्मी । (सजाती 

रही) 
--अकः ६ 
न्यायार्य-- 
(शोवनक प्रवेण करता हं) 
शोनक (््दूदार)--अदाख्तके जयिकारियोने मानादौ है अरे 
द्रोयनक न्यायमउपमें जाफर गान च्या मो न्यायमटपको 
तेयार करने जाना ह 1 (परिप्ना कके, देकर} यह्‌ जदाटतका 
मप है, प्रवे करता हु । (प्रवेय कर्के जादू देकर जानन रखकर) 
अदालतफे मटपक्तो मने साफ कर दिया, मानन खगा दिये सो जव 
अविकरणिको (लफपरो) ने अर्ज करता हू! (परिपरमा करके 
लर देखकर} मयो यह्‌ राष्ट्िय घाना दुष्ट दर्जन मनुप्य एर ही 
आ रहा ह, एकी नजर्‌ दचाकर जाऊ। 
(एक गोर्‌ खटा) 
(तव उज्ज्वल-वेपघारी णकार प्रवेण करता हु) 
रकार-- 
मं नन्िट जल पानीमे स्नान कर उयान-उपवन-कानन्मे कय, 
नारियो, युवतियो, स्तियो, गधर्व, सुनज्जित क्षरीरवान्दके साय । 
क्षणमें गार नौर क्षणमे मेरौ जूढा, क्षणमें वार ओर क्षणम वुंतर, 
क्षणम मोती, क्षणमे ऊपर चूडा, मं चिन-विचिष राजाका नाला ह । 
(वमे ही च्डा) 

गोवनके-- (दूसरी भोर परिक्रमा करके सामने देखकर) यह्‌ 
अधिकरणिक आ रहै ह, सो पास जाता हु 1 (पास जाता दै) 
(श्रेष्ठी, कायस्व मादते अफसर प्रवेश करता है) 
जफमर--हे, हे श्रेष्ठि-काययो । 
श्रेप्ठि ओर कायय--आन्ञा दे, आर्यं । 


३७२ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


सस्कृत काव्यघारा [ २२. शूक 


अधिकरणिक --अहो, व्यवहारपराधीनतया दुष्कर 
खलू परचित्तग्रहणमधिकरणिके. 

छन्न कार्यँमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीकृत, 
स्वान्दोषन्कथयति नाधिकरणे रागाभिभूता स्वयम्‌ 
तै. पक्षापरपक्षवधितवबरुदेषिनपः स्मुदयते, 
सक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टुगुणो दूरत ॥३॥ 


अपि च 

छन्न दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दुरीकृता , 
स्वान्दोषान्कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा ध्रुवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि सकुवंते, 
सक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्ुर्गुणोदूरत ।(४॥ 


यतोऽधिकरणिक खट । 

शास्त्रज्ञ कपटानुसारकुशखो वक्ता न च कोघनस्‌, 
तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरित दृष्ट्वेव दत्तोत्तर. 1 
क्लोबान्पार्यिता राठान्व्यथयिता धर्म्यो न छोमान्वितो 
ह्वाभवि परतत्वबद्धहूदयो राज्ञद्च कोपापह्‌ ॥(५॥ 


श्रष्ठिकायस्थौ-आयंस्यापि नाम गुणे दोष इत्युच्यते । 
येव, तदा चनद्रारोकेऽप्यन्धकार इत्युच्यते । 


॥ 1 
अधिकरणिकः सद्र शोघनक, अधिकरणमण्डपस्य 
मार्गमादेशय 1 


रोघनक --एत्वेत्वपिकरणभोजक, एतु 
(इत्ति परिक्रामन्ति) 


मृच्प्करिम ] ३. प्राङुत काल (२) ३७३ 


२५. 


२८. 


अपिकरणिक--अहौ न्यायके परायीन होनेसे जधिकरणिको 
(न्यायायीशो ) कैः सिये दू्तरेके चित्तको जनुरूट करना दुप्कर है-- 
न्यायसे हटाये छिपे कायको पुम्प ला धरते ह, 

रागमें रिप्त स्वय अपने दोपोफो अदालतमें नही कदुते । 
पक्ष-विपक्षके वराये बररवारे दोपोनि राजा दिप्त रोता ह, 
सक्षेषमे द्रप्टाका गुण दुर जपवादरपसे ही नुखम ई ।३॥ 


गीर भी-- 

कुपित होकर न्यायसे हटे असत्ये टके दोपको वताते ह, 

अपने दोपोको अदाटतमें नही दहते, टोते भी नष्ट हौ जाति! 
जो पद्ष-विपदाके दोपोविः साय हो पाप लिप्त होते ई, 

सपमे द्रप्टाका गुण दूरे जपवाद सूपसे ही सुलभे हं ॥४॥ 
क्योकि अविकरणिक (न्यायावीण) तो-- 

शास्यज्च होते भी फपय्के अनुसरणमे कुदाल, वक्ता कितु करोी नही, 
मित्र थौर स्वकीयमें समान आचरण देखकर ही उत्तर देनेवाखा । 
नपुसकोका पालकः शएटोका पीठक धर्मानुमारी भीर निर्लेभि, 

हार वन परम तत्वे मावद्ध हृदय भौर राजाके कोपको दूर करने- 
वाला ॥५॥ 

श्रेप्टि मौर कायस्व--आर्यके भी गुणे दोप कहा जावे ? यदि एसा 
तो चादनीरमे भी अन्धकार कटा जवे । 


+ अविकरणिक--सद्र दोवनक, अधिकरण-मडप (न्यायालय) का 


मार्गे वततला 1 


दोधनक--यार्ये, आर्ये सधिकरणमोजक, भायें 1 
(परिक्रमा करते है) 


३७४ 


२० 


३१ 


२३२. 


२३ 


२४ 


सस्कृतं क्यारा [ २२. शूद्रक 


दोघनक --अयमधिकरणमण्डप , तत्प्रविशन्त्वधिकरण- 
मोजका । । 
(सें च प्रविशन्ति) 
अधिकरणिक -- मद्र शोधनक, वहि्निष्करम्य ज्ञायता- 
न्क क्‌ कार्यार्थी इति। 
रोघनक --यदायं आज्ञापयति! (इति निष्कम्य) 
आर्या , अधिकरणिका भणन्ति “क्‌ क इहकार्यार्थी इति । 
शकार -- (सहर्षम्‌) उपस्थिता अधिकरणिका (साटोप 
परिक्रम्य) जह्‌ वरपृरुषो मनुष्यो वासुदेवो राष्टरियर्याखो 
राजद्याल कार्यार्थी । 
रोघनक --(ससभ्वमम्‌) हन्त, प्रथममेव राप्टरियश्याल 
कार्यार्थी । भवतु, आर्य, मुहूतं तिष्ठ, तावदधिकरणिकाना 
निवेदयामि । (उपगम्य) आर्या , एष खलू राष्टियर्याल 
कार्यार्थी न्यवहारमूपस्थित । - 
अधिकरणिकर --कय प्रथममेव राष्टियर्यार कार्यार्थी! 
यथा सूर्योदये उपरागो महापुरुषनिपाततमेव कथयति । 
शोधनक, व्याकुरेनाद्य व्यवहारेण मवितव्यम्‌ । भद्र, 
निन्कम्योच्यताम्‌--“गच्छा्य, न दृश्यते तव व्यवहार" 
इति । 
शोधनक -यदार्या माज्ञापयतीति ! (निष्क्रम्य, शकारः 
मूपगम्य) आये, अधिकरणिका भणन्ति--“मच 
गच्छ न दुरश्यते ततव व्यवहार 1" 
रकार --(सक्रोघम्‌) जा किन दृश्यते मम व्यवहार । 
यदि न दृश्यते, तदावृत्त, राजान पाकं मगिनीपति 
विज्ञाप्य मगिनी मातर च विन्ञाप्येतमधिकरणिक दरी- 
कृत्यात्रान्यमधिकरणिक स्थापयिष्यामि । 
(इति गन्तुमिच्छति) 


मृच्छकटिक ] ३. प्राकृत फाल (२) ३७१५ 


३०. 


ये 


श्लोनक--यह सधिकरणमदप रह, सो जधिकरणभोजक प्रवेद 
करे 

(सव प्रवेल करते ह) 
अविकरणिक--मद्र घ्ोयनक, चाहर निकल कर जानो, “कौन-कौन 
वादी ह} 
श्लोधनक--जो नायं यान्ना देते हं 1 (चाहर निकटफर) भार्यो, 
अचिकरणिक कलते ह “कौन-कौन यहा वादी ह 1" 
शकार-(हपके साव) जा गये अविकरणिक ? (अभिमान के 
साय परिक्रमा करके) मे श्रेष्ठ पुरुप मनुप्य वासुदेव राप्परिपदाल 
(राजयाला) वादी ह। 
द्लोवनक--(घवडाया सा) हन्त, पहके ही चष्टियगाल मूक्दमे- 
वाला 1 अच्छा, यार्य, क्षण मर ठट, तव त्क अविकरणिकोको 
अर्ज करता ह । (पान जाकर) आर्यो, यहु राष्टियशाल वादी 
न्यायके लिये उपस्यित ह! 
सधिकरणिक--वयो, पटले दही रष्टरियशार वादी, जने सूर्योदयके 
सरमय ग्रहण किसी महापुरुपके मरनेको ही वतलातां ह । शोधनक, 
आज मुकदमा गडवट होगा! मद्र, जाकर कट्‌ - “जा, जज तेया 
मुकदमा नही देखा जायेगा 1 
गोवनक्-जो भायं आज्ञा देते ह्‌। (निकलकर णकारे पास 
जाकर) ञ्य, अविकरणिक कहते है “जा, माज तेरा मुकदमा 
नही देवा जायेगा }“ 
दाकार--(क्रोयके माय) साह, क्या मेरा मुकदमा नही देखा 
जायेगा 1 यदि नही देखा जायेगा, तो भगिनौ-पति जीजा राजा 
पालक से उजं करके, मगिनी मौर साको अर्ज करके इस अधिकर- 
णिक्को हटा कर इसत पद पर दूसरे अधिकरणिकको स्यापित 
कराऊगा 1 


(जाना चाहता ह) 


३७६ 


२५. 


३६. 


२३७. 


३८. 


३९. 


संसृत फाव्यघारा [ २२. शूद्रक 


रोघनक -आर्य, राष्टियद्यार । मुहूतं तिष्ठ, 
तावदधिकरणिकाना निवेदयामि । (अधिकरणिक उपयम्य) 
एष राष्ट्यर्यार कुपितो भणति (इति तदुक्त भणति) 
अधिकरणिक-- सवमस्य मूखंस्य समान्यत । भद्र, 
उच्यताम्‌ --"“आगच्छ, दृश्यते तव व्यवहार 1 
शोघनक --(सकारमुपगम्य) आर्य, अधिकरणिका 
भणन्ति-- “आगच्छ, दृश्यते तवन्यवहार "",तत्प्रविशत्वारय. 
रकार --ही, प्रथम भणन्ति न दुर्यते, साप्रत दृश्यत इति । 
तन्नाममीतमीता अधिकरणभोजका , यद्यह भणिष्यामि 
तत्परत्याययिष्यामि । भवतु, प्रविशामि । (प्रविद्योपसृत्य) 
सुसुखमस्माक, युष्माकमपि सुख ददामि न ददामि च। 
अधिकरणिक-- (स्वगतम्‌) अहो, स्थिरसंस्कारता 
व्यवहाराथिन. 1 (प्रकाशम्‌) उपविद्यताम्‌ । 

शकार --आ, अत्मीयेषा भूमि । तद्यत्र मद्य रोचते 
तत्रोपविशामि। (श्रेष्ठिनि प्रति) एष उपविशामि 
(शोधनक प्रति) नन्वत्रोपविशामि। (इत्यधिकरणिक- 


मस्तिष्कं हस्त दत्वा) एष उपविश्ञामि। (इति भूमौ 
उपविराति) 


अधिकरणिक --मवान्कार्या्थी ? 

रकार -अथ कि? 

अधिकरणिक.--तत्कार्यं कथय । 

शकार --(कणं कार्यं कथयिष्यामि) एव मल्लक 
प्रमाणस्य कुलेऽह जात । 

राजस्वशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता । 
राजश्यालोश्ं ममापि भगिनिपती राजा ॥६॥ 
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सस्कत कल्यचारा [ २२. श्ू्रक 


अधिकरणिक -सवं ज्ञायते 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌। 
भवन्ति नितरा स्फीता सुक्षेत्रे कण्टकिटुमा 11७1 
तदुच्यता कायम्‌ । 
शकार --एव भणामि, अपराद्धस्यापि न च मे किमपि 
करिष्यति, ततस्तेन भगिनीपतिना परितुष्टेन मे क्रीडितु 
रक्षितु सर्वोद्यानाना प्रवर पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान दत्तम्‌ । 
तत्र च प्रेक्षितुमनुदिवस शुष्क कारयतु पृष्ट कारयतु 
लून कारयतु गच्छामि । दैवयोगेन पदयामि, न पश्यामि 
वा , स्त्ीशरीर निपतितम्‌ । 


अधिकरणिक -अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति? 
शकार --अहो अधिकरणभोजका , किमिति न जानामि? 
ता तादृक्ष नगरमण्डना काचनशतभूषणा केनापि कुपुत्रेण 
जर्थकल्यवतंस्य कारणाच्छूल्य पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान 
प्रवेश्य बाहुपाराबलात्कारेण वसन्तसेना मारिता, न 
मया। (इत्यर्धोक्ते मुखमावृणोति) 


अधिकरणिक --अहौ नगररक्षिणा प्रमाद। भो 
श्रेष्ठिकायस्थौ “न मयेति" व्यवहारपदमभिलिख्यताम्‌, 
कायस्थ - यद्ये आज्ञापयति! (तथा कृत्वा) आयं, 
लिखितम्‌ । 


शकार -- (स्वगत) आर्चयंम्‌, त्वरा कूवणिनैव 
पायसपिण्डारकेणाय मयात्मेव विनारित , मवतु । 

एव तावत्‌ (प्रकार्य) अहो अधिकरणभोजका , 

ननू भणामि, मयैव दृष्टा कि कोलाहर कुरुत ? (इति) 
पादेन लिखित प्रो छति, 

अधिकरणिक --कथ त्वया ज्ञात यथा खल्वथंनिमित् 
वाहुपारोन व्यापादिता ? 
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सस्छृत कान्यधारा [ २२. शरक 


शकार --दहो, नून परिशन्यया मोघस्थानया ग्रीवालिक- 
या सुवर्णकंरामरणस्थानस्तकंयामि । 
श्रेष्ठिकायस्थौ---यूज्यत इव । 
शकार -- (स्वगतम्‌ ) दिष्ट्या प्रत्युज्जीवितोऽस्मि । 
शरेष्ठिकायस्थौ-- मो , कमेष व्यवहारोऽवरुम्बतते ? 
अधिकरणिक --इह हि दहिविधो व्यवहार 1 
श्ेष्ठिकायस्थौ-- कीदृश ? 
अधिकरणिक -- वाक्यानुसारेण, अ्थनुसारेण च । 
स यस्तावद्राक्यानुसारेण, खल्वथिप्रत्यथिभ्य , 
यरचार्थानुसारेण स॒ चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्य. । 
श्ेष्ठिकायस्थौ-- तद्रसन्तसेनामातरमवरम्बते व्यवहार । 
जधिकरणिक --एवमिदम्‌ । भद्र शोधनकं, वसन्तसेना- 
मातरमन्‌द्रेजयन्नाहुवय । 
सोधनक -- तथा, (इति निष्कम्य, गणिकामात्रा सह्‌ 
प्रविश्य) एत्वेत्वार्या । 
वृद्धा--गता मे दारिका मित्रगृहमात्मनो यौवनमनुभवितुम्‌। 
एष पुनरदीरघायुभेणति-“जागच्छ,अधिकरणिक आह्वयति" 
तन्मोहपरवक्मिवात्मानमवगच्छामि । हृदय मे प्रकम्पते 
आयं, जादि मह्यमधिकरणमण्डपस्य मार्गम्‌ । 
खोघनक --एत्वेत्थार्या \ 
(उभौ परिक्रामत.) 
दोधनकः---एषोऽधिकरणमण्डप. । अत्र प्रविरात्वार्या 1 
(इत्युसौ प्रविशत ) 
वृद्धा-- (उपसृत्य ) सुख युष्माक मवतु भावमिश्राणाम्‌ । 
अधिकरणिकः-- मद्रे, स्वागतम्‌, आस्यताम्‌ । 
वृद्धा--तथा ! (इत्युपविष्टा) 
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४५ 


4: 


४८ 


४९ 


> 
। 


श्षकार--विना सुवर्णेवाक्े माभरणत्ते खारी दी गर्देनसे अनुमान 
करता ह 1 
श्रेष्ठी ओर कायस्व--संमवसा ह 


. शकार--(जपने मापते) चू, फिर जी यया! 


श्रेष्ठी सौर कायस्य--हे, किसके उपर यह्‌ व्यवहार {गभि- 
योग) ह? 
अविकरणिक--यहां दो प्रकारका व्यवहार होता ह! 
श्रेष्ठौ मौर कायत्व--कंसा ? 
अविकरणिक--वाक्यके यनुत्तार गौर ब्थेके जनुसार । जो वाक्यके 
यनुघार होता है, वह्‌ वादी-प्रतिवादियोति मौर जो अर्थक अनुसार, 
वह॒ अधिकरणिककी वुद्धितते तैयार होता है। 
श्रेष्ठी ओौर कावस्व्‌-तो यह्‌ व्यवहार (मुकदमा) वसंतसेनाकौ 
मासे सम्बन्व स्ता ह! 
अविकरणिक-यदह एेता दही! मद्र शोवनक, वसतसेनाकी माको 
विना उदटेलित क्वि चुका लाबो। 
शोवनक--उच्छा। (निकर कर गणिकाकौ माके साय प्रवेद 
करके} आगो, गामो आर्या 1 
वृद्धा-मेरी ऊडकी मिच्रके गृहमे अपना यौवनं सोगने गई 1 पर, 
यह्‌ चिरजीवी वोर्ता हँ : “अविकरणिकं वुला रहे है", सो मोह- 
परवश अनुमव कर रही हूं } सेरा हृदय कांप रहा ह । मार्य, मुके 
अविकरण मंडपका मानं वत्ता । 
दोचनक--आो, जायो, सार्य! 

(दोनो परिमा क्से रहै) 
घोवनक-यह सधिकरणमंडप हं 1 यहां जार्या वैठे 

(दोनो प्रवेद करते ह) 

वृद्ा-- (पातत जाकर) तुम महानुभावो, सुखी दोनो 1 
सधिकरणिक्--मद्र, स्वागतम्‌, वैल्वि। 
वृद्धा-जच्छा। (चैठ गई) 


३८२ सस्त कान्यघारा [ २२. श्ूव्रक 


५२ शकार --(साक्षेपम्‌) जागतासि वृद्धकुटनि, मागतासि " 
अधिकरणिक --अये, त्व किक चसन्तसेनाया माता ? 
वृद्धा--जथ कि] 
अधिकरणिक --अथेदानी वसन्तसेना क्व गता ? 
वृद्धा--मित्रगृहम्‌ । 

५३ अधिकरणिक --किनामघेय तस्या मित्रम्‌ ? 
वृद्धा- हा धिक्‌ हा धिक्‌, अत्तिलज्जनीयं खल्विद | 
जनस्य पृच्छनीयोऽयमथं , न ॒पुनरधिकरणिकस्य। 

५४ अधिकरणिक --अल लज्जया, व्यवहारस्त्वा पृच्छति । 
श्रेष्ठिकायस्यौ-- व्यवहार पृच्छति । नास्ति दोष ,कथय । 

५५ वृद्धा--कथ व्यवहार ? यद्येव, तदा शुण्वन्त्वायमिश्रा । 
स खलु साथेवाहविनयदत्तस्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनय. 
सुगृहीतनामघेय आ्य॑चारूदत्तो नाम, श्रेष्ठिचत्वरे प्राति- 
वसति । तत्र मे दारिका यौवनसुखमनुभवति । 

५६ शकार -श्रुतमा्ये ? चिख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चार- 
दत्तेन सह्‌ मम विवाद । 
श्रेष्ठिकायस्थौ--चारुदत्तो मित्रमिति नास्ति दोष 

५७ अधिकरणिक-ज्यवहारोय चारुदत्तमवलम्बते । 
श्ेष्ठिकायस्थौ-- एवमिव । 

५८ अधिकरणिक --धनदत्त, वसन्तसेनार्यचारूदत्तस्य गृह 
गतेति लिख्यता व्यवहारस्य प्रथम पाद । कथमार्यचारूदत्तो 
ऽप्यस्मामि राह्वयितव्य ? अथवा व्यवहारस्तमाहर्यात । 
भद्र शोघनक, अगच्छ, आर्यचारुदत्त स्वैरमस भ्रान्तमनु- 


द्वि्न सादरमाह्वय प्रस्तावेन--“अधिकरणिकस्त्वा द्रषटु- 
मिच्छति इति। 
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५२. शषकार--(याक्षेपपू्वेक) आ गई बूढी कुटनी, खा गई ? 
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अषिकरणिक-अये, तुम वसतसेनाकी मा हो ? 

वृद्धा-मौर क्या? 

अविकरणिक-तो इस समय वसतसेना कहां गई हँ ? 
वृद्धा--मित्रके गृह । 

अविकरणिक-क्या नाम हं उसके मित्रका? 

वुदा--दा धिक्‌, हा धिक्‌, यह्‌ अत्यन्त लज्जास्पद है! लोगो के 
पूखनेकी यह्‌ वात है, अधिकरणिककं पूछनेकी नही 1 
जधिकरणिक-रज्जा छोडो, व्यवहार (मुकदमा) तुमसे 
पूख्ता हं 1 

श्रेष्ठी ओौर कायस्थ--व्यवहार पूता ह । कोई दोप नही, 
वतामो ] 

वृद्ा- क्यो व्यवहार ? यदि रेखा, तो सायं खोग सुनें! 
सार्थवाह्‌ विनयदत्तके नाती, सागरदत्तके पुत्र सुन्दर नामवाले आर्यं 
चारदत्त जो सेठ चौतरेरमे वस्ते है, मेरी ठ्डकी वहा यौवन-सुख 
अनुमेव करती ह । 

शकार--सुना मार्योनि ? इन अक्षरोको लिखिये! चार्व के 
साय मेरा विवाद हं! | 
श्रेष्ठी गौर कायस्य--चारुदत्त मित्र ह, इसमें दोष नदी 1 
अधिकरणिक--यह मामला जव चास्दत्तसे सम्बन्य रखता ह 1 
श्रेष्ठी गौर कायस्व-एेता ही 1 

अपिकरणिक--घनदत्त, वसतसेना मर्य॑चारुदत्तके गृह्‌ गई, यह्‌ 
व्यवहारका प्रथम चरण ह, (द्से) छिखिये ! क्या मार्यं चारदत्तको 
भी हमें वुलाना होगा ! यवा व्यवहार उन्हं वृला रहा हं 1 भद्र 
शोघनक, जा, मायं चारुदत्तको स्वेच्छासे विना शका ओर उद्ेगके 
आदरपूर्वकं इस प्रस्तावके साय वृका ल॒: “उधिकरणिक तुम्हार 
दशन चाहते हँ 1" 
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५९. 


६०. 


५६. 


६२ 


६२ 


६४ 


संस्कृत काम्यघारा [ २२. श्र 


सोधनक --(इति निष्क्रान्त.) यदायं आज्ञापयति । 
(चारुदत्तेन सह प्रविर्य ) एत्वेत्वाये. 1 
चारुदत्त -- (विचिन्त्य) 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा शीरेन च कुलेन च। 
यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थामभिरकते ।॥८॥ 


(सवितर्क, स्वगतम्‌) 
ज्ञातो नु कि स खलु बन्घनविप्रयुक्तो, 
मार्गागत प्रवहणेन मयापनीतः। 
चारेक्षणस्य नृपते श्रुतिमागतो वा, 
येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयामि 1\९॥} 
अथवा कि विचारितेन ? अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । 
भद्र रोधनक, अधिकरणस्य मा्भैमादेशय । 


रोघनकः--एत्वेत्वाये. 1 
(इति परिक्रामत ) 


चारुदत्त --(सशंकम्‌) तत्किमपरम्‌ ? 
रुक्षस्वर वारति वायसोऽ्य- 
ममात्यभृत्या सुहुराह्वयन्ति। 
सव्य च नेत्र स्फुरति प्रसह्य, 
ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति। १०॥ 
रोघनक --एत्वेत्वायं स्वैरमसम्प्ान्तम्‌ ! 


चारुदत्तः--(परिकरम्याग्रतोऽवलोक्य च) 
शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाक्ष आदित्याभिमृखस्तथा । 
मयि चोदयते वाम चक्षुरघोरमसंशयम्‌।। ११ 
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५९ 


६० 


६१ 


१२ 


६३ 


६ 


रोघनक--जो आये आज्ञा देते है! (निकलकर चारुदत्तके साथ 
प्रवेश करके) भजो, आओ आयं } 


चारुदत्त-- (सोचते) 
शीर सौर कुले साय (मुभे) राजा परिचित है, मेरा, 
यह्‌ वुाया जाना सचमुच ही शकास्पदं हं 11८1 


(तकं करते अपने आपसे) 

क्या उसे वन्धन-मुक्त जान छिया। 

मैने रास्तेर्मे रथसे हटाया । 

या गुप्तचर आखोवाठे राजाके कानमे पड़ा, 

जिससे कि म इस तरह अभियुक्त की तरह (ठेजाया) जा 
रहा ह्‌ 11९॥ 

अथवा विचारनेसे क्या फायदा ? अधिकरण-मंडप ही जा रहा ह्‌ 1 
भद्र श्नोघनक, अविकरण (न्यायालय) का मागं बतला । 


शोघधनक-~-आर्ये, आर्ये, आर्यं 1 
(दोनो परिक्रमा करते हैं) 


चास्दत्त--(शकायुक्त) तो ौर दूसरा क्या? 
यह्‌ कौमा ङ्खे स्वरसे वो रहा है, 

फिर अमात्यके नौकर बुला रहे है! 

सौर मेरी बाई आख जोरसे फड़क रही ह, 

मेरे जसगुन (सु) खिन्च कर रह है 1 १०।॥ 
शोधनक-आयें, आये आयं, स्वच्छन्द निरिचन्त । 


चार्दत्त- (परिक्रमा करके मौर देखकर) 
सूखे वुक्षपर वैण तथा सूर्यकी ओर मुह किये कौमा है । ओर मेरा 
वाया नेत्र निङ्चवय घोर (वात) वत्ता रहा ह 11१९ 

४५ 


२८६ सस्त कान्यघारा [ २२. शूद्रक 


६५. (पुनरन्यतोऽवलोक्य ) अये, कथमय सपं † 
मयि विनिहतदुष्टिभिच्ननीराजनाम , 
स्फुरितविततजिह्व शुक्दणष्टू चतुष्क । 
अभिपतति सरोषो जिहधिताघ्मातकुक्षि- 
भुजगपतिरय मे सागेमाक्रम्य सुप्त ॥ १२ 


६६ जपि च, इदम्‌ 
स्खलति चरण भूमौ न्यस्त न चाद्रेतमा मही, 
स्फुरति नयन वामो बाहुमूहुश्च विकम्पते । 
शकुनि रपरङ्चायं तावद्धिरोति हि नैकड, 
कथयति महाघोरं मृत्यू न चात्र विचारणा 11१३ 


सर्वथा देवता. स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोधनक --एत्वेत्वायं 1 इममधिकरणमण्डप प्रविरात्वा्यं । 


६७. चारुदत्त -- (प्रविश्य, समन्तादवलोक्य ) अहो, अधिकरण- 
मण्डपस्य परा श्री \ इह हि-- 


चिन्तासक्तनिमग्नमन्विसलिक दूतोिरकाकुलम्‌, 
पयन्तस्थितचारनक्तमकर नागादवहिस्नात्रयम्‌ । 
नानावाशकवकपक्षिरचित कायस्थसर्पास्पिद, 
नीतिसुण्णतट च राजकरण हसे समुद्रायते।। १४।। ‹ 


मवतु 1 (प्रविश छिरोभिघातमभिनीय, सवितकंम्‌ ) अहह 
इदमपरम्‌-- 


सव्यं मे स्मन्दते चक्षुविरौति वायसस्तया । 
पन्या सर्पेण रुद्धोय स्वस्ति चास्मास्‌. दैवत. ।\ १५॥ 
तावत्म्रविन्लामि। (इति प्रविशति) 


# 
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६५ (फिर दूसरी मोर देखकर) अये, क्यो यह साप : 
अजन सा उत्तिनीक हिलती फली जिह्वावाला, 
सफेद चार दाढोयुक्त कूपित, 
कुटि हाफती काखवाला महाभुजग, 
मेरे ऊपर नजर गङ़ाये मेरे मार्गको रोककर कटा हं ।॥१२॥ 


६९. गौर यह्‌ भी- 
मूमिपर पडा (भेरा) चरण उगमगाता ह मौर पृथिवी गीली नही 
ह । नेत्र फडक रहा ह, मौर वार्ई वाह वारवार काप रही है। 
यह॒ दूसरा पक्षी वार-वार चिल्ला रहा रहः (जो) महाघोर 
मृत्युको वतला रहा है, इसर्मे शक नही 1१३ 


सर्वेया देवता मगर करे 
शोधनक--आर्ये, आये आर्यं । इस अधिकरणमडपमें प्रवेश 
करे आर्यं । 


६७ चारुदत्त-- (प्रवेक करके चारो ओर देखकर} अहो, अधिकरण 
मडपकी परम रोभा- 
यहा तो- 
चितासक्त निमग्न मन्त्री रूपी सल्िल्वारा, दूतरूपी लहरोकी आकुल 
शकासे चारो मोर स्थित गुप्तचररूपी नाक-मगरवाखा, गज- 
उ्दवरू्पी हिखकोका आश्रय । नाना काव-काव करने वारे काग 
पक्षीसे वना, कायस्यरूपी सर्पोका निवास, राजनीतिसे घ्वस्त किये 
तटवाला, यह मविकरण दिल्रको से समुद्र सा है । १५ ` 
उच्छा (घुसते हुए सिरपर क्काका मभिनय करके सोचते) जदह 
यह्‌ दूसरा (असगुन)-- 

“ मेरी वाई गख फडक रही है, मौर कौमा वोर रहा है । 

यह्‌ मागं सर्से रुद्ध है, देवता हमारा मगर करे 11 १५॥ 
तो प्रवेद क! (प्रवेश करता है ) 


दण 


६८. 


७१. 


७२. 


७३. 


सस्कृते क्ान्यवारा [ २२. शूद्रक 


अधिकरणिक --अयमसौ चारदत्तः । य एष-- 
घोणोन्नत मुखमपागविशालनेत 
नैतद्धि माजनमकारणदूषणानाम्‌। 
नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु 
न ह्याकृति सुसद्स विजहाति वृत्तम्‌ ॥१६॥। 


, चारुदत्त -मो., अधिकृतेभ्य स्वस्ति । हहो नियुक्ता 


अपि कुर भवताम्‌ ? 
अधिकरणिक --( ससम््रमम्‌ }) स्वागतमाययस्य । भद्र 
रोघनक, आयेस्यासनमुपनय । 


. शोधनक --(आसनमुपनीय ) इदमासनम्‌ ! अत्रोप- 


विरात्वार्य. । 

(चारुदत्त उपविशति) 
शकार - (सक्रोध) आगतोऽसि रे स्तरीघातक,आगतोऽसि। 
अहोऽधर्म्यो व्यवहार , यदेतस्मं स्त्रीघातकायासन दीयते । 
भवतु, ननु दीयताम्‌ । 


अधिकरणिकः-आयं चारुदत्त, अस्ति भवतोऽस्या आर्या- 
या दुहित्रा प्रह प्रसक्ति. प्रणय प्रीतिर्वा? 
चारुदत्त --कस्या. ? 


अधिकरणिक --अस्या (इति वसन्तसेनामातर दरयति) 
चारुदत्त --उत्याय आये, अभिवादये । 
वृद्धा--जात, चिर मे जीव। (स्वगत) अय स चारुदत्त 
सुनिक्षिप्त खलु दारिकया यौवनम्‌ । 
अधिकरणिक-आयै, गणिका तव मित्रम्‌ ? 

(चारुदत्तो लज्जा नाटयति) 
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६८ 


६९ 


७९१ 


[१ 


७२ 


७३. 


अधिकरणिक-सो यह चारुदत्त हँ, जो कि यह-- 

ऊँची नाकवाला मुख, पलकयुक्त विशालनेत्, 

अकारण यह्‌ दोषी नही हौ सकते । 

नागो, वैलो, घोडो ओर मनुष्योरमे (उनका) 

आकार सुन्दर शीरको नही छोडता ॥ १६॥ 

चारुदत्त-मो, अधिकारियोके लिए स्वस्ति । अहो नियुक्त (पुरुषो), 
जाप लोगोका कुरार तो ह? 

अधिकरणिक-- (घतृडाहटके साथ) आयेका स्वागत ह । शोघनक, 
ञारयके लिए जासन छागो 1 


. शोघनक-- (जासन ककर) यह्‌ मासन ह! आयं यहाँ वटे 


(चाख्दत्त वैर्ते है) 
शकार--(कोधके साथ) मा गया रे स्त्रीघातक, जा गया ? अहो, 
घ्मानुसारी व्यवहार, जो कि इस स्त्रीघातकको आसन दिया जा रहा 
ह। (ग्वैके साथ) जच्छा, तो दीजिए। 
अधिकरणिक-अआयें चारुदत्त, इस आयक लडकीके साथ पको 
प्रसविति, प्रणय या प्रीति ह? 
चारुदत्त-किसंकी ? 
डधिकरणिक--इसकी (वसन्तसेनाकी माको दिखाता ह) 1 
चार्दत्त- (उठकर) आर्ये, अभिवादन करता हें । 
वृद्धा--मेरे पुत्र, चिरञ्जीव 1 (जपने आपसे) यही वह चारुदत्त है 1 
वेटीने (अपने) यौवनको सुन्दर जगह्‌ अर्पण किया] 
अधिकरणिक-जाये, गणिका तुम्हारी प्रेमिका ह? 

(चाखूदत्त ज्जा प्रदशित करता है) 


२९० 


७, 


७५ 


७६ 


७७ 


७८. 


७९ 


८१ 


सस्त कान्यवारा [२२ श्रू्रक 


दकार -- 
लज्जया भीरुतया वा चारिजिमलीक निगूहितुम्‌ । 
स्वय मारयित्वाथकारणादिदानी गूहति नतद्धि भटक ।१७। 
श्रेष्ठिकायस्थौ--आये चारुदत्त, भण ? अक लज्जया । 
व्यवहार खल्वेष । 

चासदत्त -- (सज्जम्‌) भो अधिकृता , मया कथमीदश 
वक्तव्यम्‌-- “यथा गणिका मम मित्र” मिति? अथवा 
यौवनसत्रापराध्यति, न चारित्यम्‌ । 

अधिकरणिक.-- 

व्यवहार सविष्नोयं त्यज्य ज्जा हृदि स्थिताम्‌ । 
ब्रूहि. सत्यमरु धर्यं छलमत्र न गृह्यते ॥१८॥ 

अल लज्जया, व्यवहारस्त्वा पृच्छति। 

चारुदत्त -अधिकृत, केन सह मम व्यवहार. ? 
शकारः (साटोपम्‌) मया सह व्यवहार । 

चारुदत्त - त्वया सह्‌ मम व्यवहार सुदु सह । 

रकार --अरे स्वीघातक, ता तादृक्षी रत्नशतभूषणा 
वसन्तसेनां मारयित्वा, साप्रत॒कपटकापटिको भूत्वा, 
निगूहसि ? 

चारुदत्त --असवद्ध खल्वसि । 

अधिकरणिक --आयं चारुदत्त, अलमनेन, ब्रूहि सत्त्यम्‌ । 
अपि गणिका तव भित्रम। 

चारुदत्त.--एवमेव । 

अधिकरणिक.- आयं, वसन्तसेना क्व ? 

चास्दत्त - गृह गत । 


श्ेष्ठिकायस्यौ--कथं गता, कदा गता, गच्छन्ती वा 
कनानुगता ? 
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शकार- 

ज्जा या भीरूतासे अनुचित माचरणको छिपानेके लियैः 
घनके लिये स्वय मारकर उसे अव भङ्ञा छिपाता ह ॥ १७।। 
श्रेष्ठी मौर कायस्य--मायं चारुदत्त, कह लज्जा छोड । यह्‌ 
व्यवहार है । 


चारुदत्त--(लज्जापूवेक) हे अधिकारियो, मै कंसे कटुः कि गणिका 
मेरी मित्र ह। अथवा यह्‌ यौवनका अपराघ है, चरित्रका नही । 
अघिकरणिक-- 

यह्‌ खतरनाक व्यवहार ह, मनकी ऊज्जा छोडो । 

सच वोलो, धीरता रहने दो, यरा छर नही चलता ॥१८॥ 


ख्ज्जा रहने दो, व्यवहार तुमसे पूर्ता ह 1 
चारुदत्त--अधिकारी, किसके साय मेरा व्यवहार (मुकदमा) ह ? 
शकार--(फूलकर) अरे, मेरे साय व्यवहार है । 


चारदत्त-तेरे साथ मेरा व्यवहार, वहत मुदिकर है । 
शकार--अरे स्त्रीधातक, वैसी सौ रत्नोकी भूषणवाटी वसन्तसेनाको 
मार कर अवे कपट-कपटी वनकर चछिपाता हँ 7 


चारुदत्त--फजूरु हं तु । 


अधिकरणिक--ायं चारुदत्तः इसे रहने दो, सच बोलो! क्या 
गणिका तुम्हारी मित्र हं? 


चारुदत्त-एेसा ही ह 1 
अषिकरणिक-आर्य, वसन्तसेना कहा ह ? 
चारदत्त-घर गई । 


श्रेष्ठी मौर कायस्थ--कंसे गई, कव गई, सौर जाती हुई किसके 
साथ गई? 


२९२ 


८२ 


८३ 


८४ 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


सस्कृत काव्यघारा [ २२. शुए्रक 


चारुदत्त -- (स्वगतम्‌) कि प्रच्छ गतेति न्वीमि ? 
श्रेष्ठिकायस्यौ-- आर्ये, कथय । 
चारुदत्त - गृह गता किमन्यद्‌ ब्रवीमि ? 
दकार --मदीय पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान प्रवेदयाथेनिमित्त 
बाहुपाशबलात्कारेण मारिता । अये, साम्प्रतं वदसि गृह 
गतेति ? 
चारुदत्त -आ , असंबद्धप्रलापिन्‌- 

अभ्युक्षितोऽसि सलि वलाहकाना, 

चाषाग्रपक्षसदुश मृरमन्तराखे । 

मिथ्यैतदाननमिद भवतस्तथा हि, 

हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामुपेति ।।१९॥ 
अधिकरणिक -- (जनान्तिकम्‌) 

तुलन चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌) 

ग्रहण चानिलस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ॥२०॥ 
(प्रकाशम्‌) आर्यचारदत्त खल्वसौ कथमिदानी अकार्यं 
करिष्यति † 
राकार --क्रि पक्षपातेन ” व्यवहारो दुरश्यते। 
अधिकरणिक --अपेहि मूख, 
वेदा्थान्प्राकृतस्त्वे वदसि, न च ते जिह्वा निपतिता, 
मघ्याहने वीक्षसेऽकं, न तव सहसा दुष्टिधिचक्ति। 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्त क्षिपसि, सच ते दग्धो भवति नो, 
चारित्याच्चारुदत्त चल्यसि, न ते देह हरति भू ॥२१॥ 
आयचारुदत्त कथमकार्यं करिष्यति ? 

कृत्वा समुद्रमुदकोच्छं यमाच्रशोप, 

दत्तानि येन हि धनान्यनपेक्षितानि। 

स श्रेयसा कथमिवेकनिधिर्महात्मा, 

पाप करिष्यति धना्थमवेरिजुप्टम्‌ ॥२२॥ 
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चारूदत्त--(अपने आपसे) क्या छिपकर गई यह्‌ कहूं ? 

श्रेष्ठी सौर कायस्य--आयं कटं । 

चारुदत्त--घर गई, ओौर क्या वतलाञं ? 

शकार-मेरे पुप्पकरडक जने उद्यानमें ले जाकर धनके लिये 
वाहूपाशसे वकात्‌ मार डाला । जये, जब कहता ह घर गर्द ? 
चारूदत्त--आह्‌, बकवास करनेवाले, 

वादलेकि जलसे तु घुला नही है, 

चारके अगे पखके समान मीतरसे, 

यह्‌ आपका मुख अत्यन्त कूटा है, 

जो जाडेके कमलकौ तरह्‌ निष्प्रम हो रहा ह 1१९ 
अधिकरणिक--(अपनोमे) 

पर्व॑तराजके तोलने गौर समुद्र पार होने, 

ओर वायुके पकडने जैसा ही चारदत्तके ऊपर दोप लगाना है ॥२०॥ 
(प्रकट) भयं चारुदत्त ह, कंसे यह्‌ अकरणीय करेगे 1 
शकार--पक्षपातत करनेसे क्या लाभ ? व्यवहार (साफ) दिखाई 
दे रहा &। 

अविकरणिक--हट परे, मूखं-- 
गवार तु वेदके अर्थेको कह रहा ह, जौर तेरी जीभ नही गिरती, 
मध्याह्धमे सूर्यको देख रहा है, तेरी दृष्टि सहसा विचरित नही हौती । 
प्रञ्ज्वकित अग्िके भीतर हाथ डाल रहा है, मौर वह्‌ तेरा दग्ब नही 
होता । सदाचारसे चासदत्तको विचलित कर रहा है, गौर घरती तेरी 
देहको नही हस्ती ॥२९॥ 

जायं चारुदत्त कंसे यह्‌ जकायं करगे ? 

समुद्रके जठकी ऊंचाई मात्र वचा रखकर, 

जिसने वेपर्वाह हौ घन दे डाल 1 

वह्‌ भलादयोका एक मात्र निषि महात्मा, 

घनके ल्य कायरोका सा पाप करेगा 1२२ 


५ 


२९४ 


(८९ 


९०. 


सस्कृतं फत्पधारा [ २२. श्द्रक 


वृद्धा--हताश, यस्तदानी न्यासीङृत सूवणंभाण्ड रात्रौ 
चौरैरपहतमिति तस्य कारणाच्चतु समूद्रसारभूता 
रत्नावरी ददाति, स इदानीमथेकल्यवतेस्य कारणादिद- 
मकार्यं करोति ? हा जाते, एहि मे पुत्रि, (इति रोदिति) 
अधिकरणिक --आययेचारुदत्त, किमसौ पद्भ्या गता, 
उत प्रवहुणेनेति ? 
चारुदत्त - ननु मम प्रत्यक्ष न गता। तन्न न जनि कि 
पद्भ्या गता, उत प्रवहणेनेति। 
(प्रविर्य, सामषं } 

तीरक -- 

पादप्रहारपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवैरस्य । 

अन्‌ शोचत इय कथमपि रात्रि. प्रभाता मे ।२३॥ 
तद्‌ यावद्‌ अधिकरणमण्डप उपसर्पामि (प्रविष्टकेन) 
सुख आयमिश्राणाम्‌ ? 


, अधिकरणिक --अये, नगररक्नाधिकरतो वीरकः । किमा- 


गमन-प्रयोजनम्‌ ? 

वीरक --दौ, बन्घनभेदनसभ्यरमे आार्यकमन्वेषयन्‌, अपवा- 
रिति प्रवहण व्रजतीति विचार कुवन्नन्वेषयन्‌, “अरे ! 
त्वयाप्यारोकित, मयाप्यारोकितव्य'" इत्ति भणस्नेव चन्व- 
नमहत्तरकेण पादेन ताडितोऽस्मि 1 एतच्छ त्वा आरयभिश्रा 
प्रमाणम्‌ । 

अधिकरणिक -- भद्र, जानीषे कस्य तस्प्रवहणमिति ? 
वीरक --अस्यार्यं चारुदत्तस्य । वसन्तसेनारूढा पृष्पकरण्ड- 
कजीर्णोद्यान क्रीडितु नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ । 
शकार - पुनरपि श्रुतमार्ये 1 
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९०. 


९१ 


९२ 


बृद्धा--हताश, जो उस समय अमानत रक्खे सोनेके आभूषणको 
रातमें चोरो यारा चुराये जानेपर उसकी जगह चारो समुद्रोका सार 
रत्नावली दे देता ह, वह्‌ अव धनके लिये इस अकार्यको करेगा? हा 
वेदी, जा मेरी पुत्री । (रोतीहं ) 

अपिकरणिक-आ्यं चारुदत्त, क्या वह्‌ पैदल गर्द या रथसे ? 


चारुदत्त- मेरे सामने नही गर्द, सो नही जानता, पैदल गर 
या रथसे। 
(प्रवेश करके फोवके साथ) 
वीरक-पाद प्रहारके अपमानसे पीडित भारी वैस्से। 
सोचते हुये मेरी यह्‌ रात कंसे करके सवेरा हो गई ।२३॥ 
सो मधिकरणमण्डपमें जाता हूं । (भवे करके ) सुख तो है आर्यको ? 


अधिकरणिक--अये, नगररक्नाधिकारी वौरक, वीरक, (तुम्हारे) 
आनेका क्या प्रयोजन हं ? 


वीरक- ही, वन्दीखाना टूटनेके उतावकेपनमे आी्यंकको दूढते, “देका 
हमा रथ जा रहा ह", यह्‌ विचार तलाशी ठेते “अरे तूने मी देखा, 
मैने सी देखा" यह कहते चन्दन महत्तरने मृञञे कात मारी । यह्‌ 
सुनकर अव (जाप) आयं जो उचित समरे, (सो करे) । 


अधिकरणिक--मद्र, जानते हौ, किसका वह्‌ रय था ? 
वीरक-इस आयं चारुदत्तका 1 “वसन्तसेना चढकर पुष्पकरडक 
जूने उद्यानमें विहारके चयि खी जा रही हं”, रथवानूने कहा 1 
शकार--फिरभी सूना आयोनि ? 


३९६ सस्छृत काव्यधारा [ २२. शूद्रक 


९३. अधिकरणिक -- 
एष भो नि्मकज्योत्स्नो राहुणा ग्रस्यते श्री ॥ 
ज कृरावपातेन प्रसन्न कटषायते ।॥२४॥ 
वीरक --परचादिह्‌ भवतो न्याय द्रक्ष्याम. । य एषोऽधिक- 
रणद्वायैर्वस्तिष्ठति, तमेनमारुह्य गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यान 
दुरयतामस्ति तत्र काचिद्‌ विपन्ना स्तरीनेवेति। 


९४ वीरक --यदायं आज्ञापयति । (इति निष्क्रम्य, प्रविर्य च) 
गतोऽस्मि तत्र । दृष्ट च मया स्तरीकलेवर उवापदेविप्यमा- 
नम्‌ । 
श्रेष्ठिकायस्थौ--कथ त्वया ज्ञात स्त्रीकङवरमिति ? 

९५ वीरक - सावशेषे केशहस्तपाणिपादैरुपलक्षितं मया ! 
अधिकरणिक --अहो, धिक्‌ वैषम्य लोकव्यवहारस्य 

यथा यथेव निपुण विचायते, तथा तथा स॒कटमेव दृशयते । 
अहो सुसन्ना व्यवहारनीतयो, मतिस्तु गौ पकगतेव सीदति 
।\२५॥। 


९६ चारुदत्त -- (स्वगतम्‌ ) 
दुष्टात्मा परगुणमत्सरी मनुप्यो रागान्ध परमिह हन्तुकामवुद्धि 
कियो यद्दति मृषेव जातिदोषात्तद्‌ग्राह्य भवति नतद्धिचारणीय 
॥ २७] 
९७. अपि च,-- 


यो हि खता कुसुमितामपि पृष्पहेतोराकृष्य नैव कुसुमावचयकरोभि 
सोऽह्‌ कय भरमरपक्षरूचौ सुदीर्घे कंशे प्रगृह्य रुदती प्रमदा निहन्मि 


॥२८।। 
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अधिकरणिक-- 
भो, यह्‌ निर्मल चादनीवाला चन्द्रमा राहसे ग्रसा जा रहा ह । 
तट के गिरनेसे स्वच्छ जर मलिन हो रहा ह २४ 


वीरकं, आपके न्याय (मुकदमे) को पीछे देखेंगे । अधिकरणके 
दरवाजेपर जो यह घोडा खडा है, उसपर चढ जाकर पृष्पकरडक 
उद्यानको देख, वहाँ कोई सरीस्त्री ह या नही 1 


वीरक-जनो आयं आक्ना देते हं। (बाहर जाकर भौर फिर 
प्रवेश कर) वहाँ गया था । मैने जानवरोसे विलुप्त किये जाते 
स्तरीररीरको देखा । 


श्रेष्ठी गौर कायस्थ-- कैसे तुमने जाना, कि स्त्रीरारीर ह? 


वीरके--वचे हये केश, हाथ, पाणि, पैरोसे मने समस्चा। 
अधिकरणिक-अहौ, लोक-व्यवहारकी विषमताको धिक्कार हँ । 
जेसे-जसे इसे अच्छी तर्‌ विचारते है वैसे-वैसे सकट दी दिखाई दे 
रहा हं 1 जहो सुगठित व्यवहारी नीतिर्या, जहाँ वुद्धि पकर्मे पडी 
गौकी तरह्‌ फस जाती ह ॥२५॥ 


चारुदत्त- (अपने आपसे) 

दुष्टात्मा दूसरेके गुणोमें ईर्ण्याद रागसे अन्धा मनुष्य दूसरेको मारने 
की इच्छासे जो कहता हँ" जातिके दोपसे वह शूठ ही क्या ग्राह्य 
होता है, वह्‌ विचारणीय नही 1२७1 


गौर भी- 
जो मै फूटी ऊताको फलके लिये ्ुकाकर नही चुनता । 


सो म भवरेके पखो से (काले) रम्वे कंोको पकडकर रोती स्त्रीको 
मार्गा 1२८] 


२९८ सस्कृत कोन्यघारा { २२. अप्रक 


९८. शकार --हरौ अधिकरणभोजका , कि यूय पक्षपातेन 
व्यवहार परयथ , येनादयाप्येष हताशक्चार्वत्त आसनं 
घार्येते ? 
अधिकरणिक - भद्र रोधनक, एव क्रियताम्‌ । 

(शोधनकस्तथा करोति) 


९९ चारुदत्त -- विचार्यताम्‌ । भो अधिकृता , विचायेताम्‌ 
(इत्यासनादवतीये भूमावुपविशति) 
सकार -- (स्वगत, सहर्ष नतित्वा) ही , उनेन मया 
कृत पापमन्यस्य { मस्तक निपतितम्‌ ! तयत्र॒ चारुदत्त 
उपविशति तत्राहमुपविशामि ! (तथा कृत्वा }) चारुदत्तः 
पर्य-पर्य माम्‌ । तद्‌ भण भण मया मारस्तिंति। 


१००. चारुदत्त --मो अधिकृता (दुष्टात्मा इत्यादि पठत्ति) 
(सनि इवास , स्वगतम्‌ ) 
मेत्रेय मो, किमिदमद्य ममोपघातो, 
हा ब्राह्मणि, द्विजकुले विमले प्रसूता । 
हा रोहसेन, हि न पश्यसि मे विपत्ति, 
मिथ्यैव नन्दसि परव्यसनेने नित्यम्‌ ।२९॥ 
प्रेषितर्च मया तदार्तन्वेषणाय मंत्रेयो वसन्तसेनासकाद 
रकटिकानिमित्त च तस्य प्रदत्तान्यरुकरणानि प्रत्यपे- 
यितु, तत्कथ चिरयते } 


(तत प्रविशति गृहीताभरणो चिदरषकः) 
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९८. शकार-हे हौ अधिकरणभोजको, क्यो तुम पक्षपात से व्यवहारको 
देख रहे हो, जो अब भी इस मभागे चारुदत्तको आसनपर वैठाये 
हये हो ? 
अधिकरणिक--मद्र शोघनक, एसा (ही) करो । 


(शोघनक वसा करता है) 


९९, चारुदत्त-- विचार कीजिये, हे अधिकारियो, विचार कीजिये। 
(आआसनसे उठ कर जमीनपर वैठ जाता है) 
शकार-(हषंके साय नाच कर) ही इस तरह अपने किये पापको 
दूसरे के मत्ये डाला 1 सो जहौ चारुदत्त वैठा रह, वही (मै मी) 
वैठता हूं । (वैसा करके) चारुदत्त, देख-देख (तो) मु्धे । सो कह- 
कट्‌, कि मने मारा। 


१००. चारुदत्त-हे अधिकारियो, ( दुष्टात्मा सादि पठता ह) 
(उसास लेकर अपने आपसे) 
हे मैत्रेय, क्या माज यह्‌ मेरा मरण है, 
विमल द्विजकुलमें जनमी हा ब्राह्मणी, 
हा रोहसेन, मेरी विपद्को नही देख रहा ह 1 
दुसरेके दु खसे सूठ ही तु जनन्दित होता है ॥२९॥ 
मने उसका पता लगानेके ल्यि मैत्रेयको, वसन्तसेना हारा 
शकटिकाके लिये दिये ञआभूषणोको खौटानेके वास्ते मेजा 
था। सो वह्‌ क्यो देरकर रहा? 


(आमरण वगलर्मे दावे विदूषक प्रवेश करता ह } 


४०० 


(4; 


९ ९.१९.४ 


१०३ 


१०४ 


सस्छत काव्यवारा [ २२. श्रू्रक 


विदूषक -ग्रेषितोऽस्म्यायैचारुदत्तेन वसन्तसेनास- 

काशम्‌, तत्रालकरणानि गृहीत्वा यथा “आयं मेत्रेय, 

वसन्तसेनया वत्सो रोहसेन आत्मनोऽरूकारेणालकृत्य 

जननीसकाड प्रेषित 1 अस्य॒ आमरण दातव्य, न 

पुनर्गृहीतन्यम्‌, तत्समपैय इति। तचावदसन्तसे- 
नासकाशमेव गच्छामि । 

(परिक्रम्यावलोक्य च आकार) कथ भावरेभिलः ? भो 
भावरेभिरु, किनिमित्त त्वमुद्धिर्न उद्धिग्न इव लक्ष्यसे ” 
(आकण्ये) किं भणसि “प्रियवयस्यश्वारुदत्तोऽधिकरण- 

मण्डप आहूत इति" ? तच्च खल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम्‌ 1 

(विचिन्त्य) तत्पदचाद्‌ व्न्तसेनासकाश गमिष्यामि, 

अधिकरणसण्डप तावद्‌ गमिष्यामि। अयमधिकरण- 

मण्डप । तयावत्परविल्ामि। (प्रविदय) 
सुखमधिकरणभोजकानाम्‌ । कुत्र मम प्रिय वयस्य ? 
अधिकरणिक --नत्वेष तिष्ठत्ति । 

विदूषक ~ वयस्य, स्वस्ति ते। 

चारुदत्त -- भविष्यति । 

विदूषक--अपि क्षेम ते? 

चारुदत्त.--एतदपि भविष्यति। 

विद्ूषक--भो वयस्य, किनिमित्तमुद्धिग्न उद्विग्न इव 

लक्ष्यसे † कुतो वाऽऽहूत ? 

चारुदत्त --वयस्य-- 

मया खलु नृरासेन परलोकमजानता 1 

स्त्री रतिर्वा विशेषेण गेषमेषोऽभिधास्यत्ति।।३०॥ 

विदूषक --किं कि? 
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१०४ 


विदूषक-आयं चारदत्तने मुञ्े वसन्तसेनाके पास अलकार देकर 
भेजा, “आयं मैत्रेय वसन्तसेनाने वत्स रोहसेनको अपने अरकारसे 
अकृत करके मा के पास भेजा था 1 उसे मामरण देना चाहिये,न कि 
(उससे) ठेना चाहिये, सो (इसे) दे जमो ।” सो वसन्तसेनाके 
पास जा रहा हूं । (परिक्रमा करते आकारकी ओर देख) क्यो श्री 
रेभिर रह? हेश्री रेभिल, क्यो तुम उद्विग्नसे दिखाई देते हो। 
(सुनकर) क्या कहते हो : “श्रिय मित्र चारुवत्त जविकरणमण्डपमें 
वुाये गये ?” यह्‌ छोटा-मोटा काम नही होगा 1 (सोचकर) तो 
वसम्तसेना के पास पीछे जाऊ्गा। अधिकरणमण्डपमे (पहिले) 
चट्‌ । यह्‌ अधिकरणमण्डप है, सो प्रवेश करता हूं ! (प्रवेश करके) 
अधिकरण भोजकोको सुख तो ह ? कहां है मेरा प्रिय मित्र? 


. अधिकरणिक-यह रदे 1 


विदूषक--वयस्य, स्वस्ति तुमु । 


चारुदत्त--होगी 1 


विदूषक-तुम्टाराक्षेमतो हं? 

चारुदत्त-- यह्‌ भी होगा 1 

विदूषक-हे मित्र, किसल्ि उद्विग्तसे दिखार्ईदेरै हो? 
गौर किसल्यिं (यर्हा) बुलाये गये ? 


चार्दत्त- मित्र, 

परलोक्के न जाननेवाठे मुञ्च नृशंसने, 

स्त्री या विङेप करके रतिको, शेष यह करेगा ।1३०। 
विदूषक-स्या-क्या ? 


२६ 


४०२ 


९०५५ 


१०६. 


१०७. 
. विदूषक -भो भो आर्या , येन तावत्पुरस्थापनविहारा- 


सस्छरृत काच्यघारा [२२. शूद्रक 


चारुदत्त.-- (कणं ) एवमेवम्‌ 

चिदूषक --क एव भणति ? 

(संज्ञया शकार दर्शयति) नन्वेष तपस्वी हेतुमूत 
कृतान्तो मा व्याहुरति। 

विदूषक.-- (जनान्तिकम्‌) एव किमर्थं न भण्यते 
गृह गतेति । 

चारुदत्त --उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 


रामदेवालयतडागकूपयूपैरलकृता नगर्यज्जयिनी, 
सोऽनीयोऽथेकल्यवतं कारणादीदृ्मकायेमनुतिष्ठतीति ? 
अरे रे कुल्टापु्र, राजश्यारुसस्थानक, उच्छखल, 
कृतजनदोषभाण्डब्हुसुव्णंमण्डितमकंटक, भण भण 
ममाग्रत , य इदानी मम प्रियववस्य कुसुमिता माघवी- 
रतामप्याङृष्य कुसुमावचय न॒ करोति, कदाऽप्या- 
कुष्टतया पल्लवच्छेदो भवतीति, स.कथमीदृशमकाये- 
मुभयलोकविरुूढ करोति ? तिष्ठ रे कुट्टिनीपुत्र, 
तिष्ठ, यावदेतेन कुटिकेन दण्डकाष्ठेन तव मस्तक 
शतखण्ड करोमि। 

दराकार --( सक्रोधम्‌ ) श्षण्वन्तु बुण्वन्त्वायेमिश्रा , 
चारुदत्तेन सह मम विवादो व्यवहारो वा, तत्किमयंमेष 
काकपददीषेमस्तको मम शिर शतखण्डं करोति ? 
मा तावत्‌, रे दास्या पुत्र दुष्टवदुक । 

(विदूषको दण्डकाण्ठसुदयम्य पूवोक्ति पठत्ति, शकार 
सक्तोघमूत्याय ताडयति, विदूषक प्रतीप ताडयति, 


अन्योऽन्य ताडयत विदूषकस्य कक्षदेशादाभरणानि 
पतन्ति) 
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१०६ 


१०८ 


चारुदत्त-- (कानमे) एेसा-एेसा। 

विदूषक--कौन एेसा कहता है ? 

गवारदत्त--(सकेतसे शकारको दिखकाता ह) यही वेचारा हेतु 
वन यमराज सा मृज्ञपर मुकदमा कर रहा है । 
विदूषक--(मापसमे) क्यो नही कते, कि घर गई ₹ह। 
चारुदत्त--कहनेपर मी परिस्थितिके दोषके कारण नही माना 
जा सक्ता ! 


विदरूपक-मो, मो आर्यो, जिसने किं पुरकी स्थापना "विहार, 
आराम, देवाख्य, तडाग, कूप ओर यन्ञयूपोसे उज्जयिनी नमरीको 
अलकृत किया, वह्‌ वेचारा घनके ख््यि एसा कायं करेगा ? 
(क्रोवके साय) अरे रे, छिनाक्के वेदे, राजाके सारे सस्यानक, 
उजडइ्ड, रोगोपर किये दोषोके भाड, वहत सोनेसे मण्डित वानर, 
कह, कह मेरे सामने, जो मेरा मित्र फएूली चमेलीकौ छताकौ 
खीचकर पूर नही चुनता, कि सीचनेपर पल्छव टूट जायगी; 
वह दोनो ोकोके विरुद्ध एसे अकार्यको कँसे करेगा ? ठहर रे 
कूटनीके वेटे, ठहर, जव तक कि इसी वीच मै इस टेढे उण्डेसे 
तेरे सिरको सौ खण्ड नही वना देता। 


. शकार--(क्रोवके साय) सूर्ते, सुनें आर्यो, चारुदत्तके साय मेरा 


विवाद या व्यवहार ह" सो यह सिरमस्तकपर चुध्यावालामेरे 
सिरको व्यो सौ खण्ड वनाता हं ?मत रे दासीके वेटे, दुष्ट वटुक । 
(विदूषक डण्डेको उठाकर परहिलेकी तरह कहता है, शकार क्रोव 
के साय उरकर मारता हँ । विदूषक उरूटे मारता है 1 दोनो एक 
दुसरेको पीटते है, विद्रूपककी कांखसे जाभूपण गिर जाते ह) 


४०४ 


११०. 


१११. 


१ १ र्‌ च 


११३. 


९९४ 


५ 


९९६ 


सस्रत कान्यघारा [२९. शू्रफ 


रकार.-- (तानि गृहीत्वा, दुष्ट्वा ससाध्वस ) पश्यन्तु 

परश्यन्त्वार्या , एते खट्ट तस्यास्तपस्विन्या अलकारा । 

अस्या्थैकल्यवतंस्य कारणादेषा मारिता व्यापादिता च। 
(अधिकृताः स्वऽघोमुखा स्थिता ) 

चारुदत्त -- (जनान्तिकम्‌) 

अयमेवविधे काले दुष्टो भूषणविस्तर । 

अस्माक भाग्यवेषम्यात्पतित. पातयिष्यति ।३१॥ 

विदूषक --भो , किमर्थं भूतार्थो न निवेद्यते ? 

चासदत्त --वयस्य ! 

दुर नुपतेदचक्षनंतत्तत्व निरीक्षते । 

केवर वदतो दैन्यमरलाच्य मरण भवेत्‌ ।॥३२॥ 

अधिकरणिक --क्ष्ट भो, कष्टम्‌, 

अगारकचिरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पते । 

ग्रहोऽयमपर पादवं घूमकेतुरिवोत्थित. ॥३३॥ 

श्रेष्ठिकायस्थौ-- (विलोक्य, वसन्तसेनामातरमुदिर्य) 

अवहिता तावदार्येद॒सुबणंमाण्डमवलोकयतु तदेवेद न 

वेति ? 

वृद्धा-- (अवलोक्य) सद्‌ शमेतद्‌, न पुनस्तत्‌ । 

रकार --आ. वृद्धकुटुनि, अक्षिस्या मन्त्रित वाचा 

मूकितम्‌ । 

वृद्धा--हताड, अपेहि । 

श्रेष्ठिकायस्थौ-अप्रमत्त कथय, तदेवेतन्न वेति ? 

वृद्धा-आयं, शित्पिकुश्चलतयाववध्नाति दृष्टिम्‌, 

न पुनस्तत्‌ । 

अधिकरणिक - भद्रे, अपि जानास्येतान्याभरणानि ? 

वृद्धा- ननु भणामि, न खलु न सखल्वनभिज्ञात । अथवा 

कदापि शिल्पिना घटितो भवेत्‌ । 
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शकार--(उन्दूं ले देखकर जल्दीर्मे ) देखं, देखें आये, यह उसी 
वेचारीके माभूषण है इसीके लिये वह मारी गौर व्यापादित की 
गई (सारे मधिकारी मुह्‌ नीचा करर्ेते हँ) । 


ारदत्त--( मापसरमे ) 

एेसे समय हमारे भाग्यर्की विषमतासे 1 

गिरा भौर देखा गया यह्‌ सूषण (मुन्चे) गिरायेगा ।३१॥ 
विदूषक--हे, क्यो असरी वात नही वताते ? 


चारुदत्त- मित्र, 

राजाकी आंख दुर्बल होती ह, वह वास्तविकताको नही देखती । 
( भौर } सफ दीनता दिखलानेवाेका मरण अर्लाघनीय होता 
हें । ३२ 


अधिकरणिक--कष्टं भो कष्टं, 

मगर (ग्रह्‌) विरुद्ध होने, क्षीण वृहस्पतिके होने पर, 

पासमे यह्‌ दूसरा (ग्रह) धूमकेतुकी तरह उग आया ।३३॥ 
श्रेष्ठी गौर कायस्थ-- (देखकर वसन्तसेनाकी मासे) घ्यानसे मार्या, 
इस सोनेके आमूषणको देखे, यह वही है या नही ? 


वृद्धा-- (देखकर) समान हं, किन्तु वही नही है । 

एकार--हां, वृढी कटनी, ्जाखोसि सखाह करती, मुहसे मौन । 
वृद्धा--हताश, हट परे । 

श्रेष्ठी गौर कायस्थ-ठीकसे कटो, यह वही ह या नदी । 


वृद्धा-आर्यं, हित्पकारकी चतुरताके कारण ओंखको श्रम होता 
है, पर वह नदी ह । 

अधिकरणिक--सद्रे, क्या इन आमरणोको पट्चानती ह ? 
वृद्ध--कह्‌ तो रही हूं । नही, नही, यह्‌ वे-पहिचानके नही हं 1 
अथवा श्नायद शित्पीने (वैसा) गडा हौ । 


०६ 


११७ 
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११९ 


१२०. 


( 


सस्छृत काव्यघारा [२२. शूद्रक 


अधिकरणिक - पद्य श्रेष्ठिन्‌ ! 
वस्त्वन्तराणि सदृशानि भवन्ति नून, 
रूपस्य भूषणगुणस्य च छत्रिमस्य । 
दृष्ट्वा क्रियामनुकरोति हि रिल्पिवगे , 
सादृश्यमेव कतदहस्ततया च दुष्टम्‌ ।३४॥ 


श्रेष्ठिकायस्यौ--आर्य॑चारुदत्तीयान्येतानि 1 

चारुदत्त --न खल न खल । 
श्रेण्ठिकायस्थौ- तदा कस्य ? 

चारुदत्त - न खलु न खलु, इहात्र भवत्या दुहितु । 


श्रेष्ठिकायस्थौ-- कथमेतानि तस्या वियोगं गतानि ? 
चारुदत्त --एव गतानि! आ, इदम्‌ । 


श्रेण्ठिकायस्थौ-आयेचारुदत्त, उच्र सत्य वक्तव्यम्‌, 
पर्य पश्य-- * 


सत्येन सुख खलु भ्यते सत्यापेन भवति पात्तकम्‌ । 
सत्यमिति दे अप्यक्षरे मा सत्यमलीकेन गहय ।॥३५॥ 


चारुदत्त -आभरणान्यामरणानीति न जाने, कित्व- 
स्मद्गृहादानीति जाने । 


रकार -उद्यान प्रवेश्य प्रथम मारयसि कपटका 
पटिकतया साप्रत निगृहसि ? 


अधिकरणिक --आर्यचारुदत्त, सत्यमभिघीयताम्‌-- 
इदानी सुकूमारेऽस्मिचि शक ककंशा-. कशाः! 
तव गारे पतिष्यन्ति सहास्माक मनोरथै. ।३६॥1 


मृच्छकटिक्‌] ३. प्राकृत काल (२) ४०७ 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२९९१ 


१९९४ 


अधिकरणिक-देखो ्रेष्टी- 

भिन्च-भिच् वस्तुर्ये भी एक समान होती ह, 

ङ्पको मौर कृत्रिम भूषण-गुणको, 

देखकर शिल्पी छोग कारीगरीका अनुकरण करते ह, 
निपुणताके कारण समान दीखते हँ २३४ 


श्रेष्ठी गौर कायस्य--आर्यं चारद्त्तके हं यह्‌ ? 
चार्दत्त- नही, नही, (ये) आपकी लडकीके ह 1 


श्रेष्ठी मौर कायस्य--कैसे यह उससे अलग हुये ? 
चारुदत्त-एसे हुये, हां यह्‌ । 


श्रेष्ठी मौर कायस्य-सच कटो, देखो, देवो- 
सत्यसे ही सुख मिलता ह, सत्यके अपरापसे पातक होता है 1 
सत्य यह्‌ दोनो मक्षर ह, सत्यको शूरे मत चछिपाञो ॥३५॥ 


चार्दत्त--आभरण, आभरण मै नही जानता, किन्तु यं 
हमारे घरसे छाये गये ह, यह्‌ जानता हूं । 


शकार--उद्यानमं ठे जाकर पहले मारता ह, फिर कपटकपटीपन 
दिखलाते मव चछिपाता ह ? 


अधिकरणिक-आर्य चारुदत्त, सच कटो- 
अव तुम्हारे इस सुकुमार शरीरपर निश्चय, 
ककंश्च कोडे हमारे मनोरयोकि साय पडगे ३९ 


ण्ठ संस्छृते कान्यघारा [२२, शूद्रक 


११ 


१२३. चासदत्त.-- 
अपापाना कुरे जाते मयि पाप न वियते । 
यदि सभान्यते पापमपापेन च कि मया ? ३७ 
(स्वगतम्‌) न च मे वसन्तसेनाविरदितस्य जीविते 
कृत्यम्‌। (प्रकाशम्‌) मो , कि बहुना-- 
मया किल नृशसेन रोकद्वयमजानता । 
स्त्रीरत्नं च विशेषेण रोषमेषोऽमिघास्यति 11३८} 


१२४ रकार.- व्यापादिता । अरे, त्वमपि भण, मया 
व्यापादितेति। 
चारुदत्त -त्वयेवोक्तम्‌ । 


१२५ इकार -्बणुत भ्यृणुत भट्टारका । एतेन मारिता । 
एतेनैव सशयरिछन्न । 
अधिकरणिक --शोधनक, गृह्यतामय चारुदततत । 


-अकं ‰ 


२३. भारवि (५५० ई० ) 


भारविके नामफा उल्लेख ६३४ ई० (कान्द ५५६] में उत्कीर्ण 
एेहोड (जिला बीजापुर) के शिलालेख में मिलता ह ! वहु फालिदासके 
वादके महाकवियोमं बहुत ऊंचा स्थान रखते हं । एक परम्पराकै अनुसार 
यह्‌ दक्षिणापयके राजा पुलकेशौ द्वितीयके छोटे भाई विष्णुवर्धनके दरवारी 
फवि ये । सम्भव हं, दक्षिणापयके ही रहनेवाते हों । यह्‌ वण्डीके 


किरातार्जुनीय] ३. प्राकृत फाल (२) ४०९ 


१२३. चारुदत्त- 
निष्पाप कुलम उत्पन्न मुदर्मे पाप नही हँ । 
यदि पाप सम्भव है, तो मेरे निष्पाप होनेसे क्या ?॥२३७॥ 
(अपने मापसे) (अव) मुञ्ञे वसन्तसेना के विना जीवनसे काम 
नही । (घ्रकट) मो, अधिक क्या-- 
दोनो छोकोका न ख्याल करते मुङ्च नुशसने, 
ओर विश्चेष कर स्त्रीरत्नको . , . बाकी यह्‌ कटेगा ॥३८॥ 


१२४. दकार- मारा! गरे, तु भी कह, कि मेने मारा। 
चारुदत्त-तूने ही कह दिया। 
दाकार-सुनो, सुनो भटूारको (साहवो), इसने मारा । इससे 
ही सन्देह दर हो गया। 
` १२५. अधिकरणिक-शोघनक, चाख्दत्त को पकड लो । 


२३. भारवि (५५० इई०) 


परदावा दामोदरके मित्र ये, १नन्ीकी सहायतासे दामोदर चालुक्यराजा 
विष्णुवर्घनके दरवबारमें पहूचे । यद्यपि इनकी फवितामें प्रसादगुण फा 
हास ह, लेकिन उतना नही, जितना कि वादके मपश्नंशकालीन फवि्योमें 
उत्ते वेखा जाता हं । भारविकी सिफं एक ही कृति (किराताजुंनीय] १८ 
सगमिं मिलतो हं । 


४१० 


सस्कृत फान्यघारा [२३. भारवि 


कफिराताजुनीयम्‌ 


(१) गुप्तचराभि हिता प्रवृत्तिः- 


९ 


श्रिय कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्ति यमयुक्त 
वेदितुम्‌ । 

स वणिक्िगी विदित समाययौ युधिष्ठिर दैतवने 
वनेचर ॥१॥ 


. कृतप्रणामस्य मही महीभुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यत । 


न विन्यथे तस्य मनो नहि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति.मृषा 


हितेषिण. ॥२॥ 

द्विषा विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनज्ञामधिगम्य 
भूभृत । 

स सौष्ठवौदायंविरेषशालिनी विनिदिचतार्थामिति 
वाचमाददे ।॥३॥। 

“क्रियासु युक्तेनृ प चारचक्षूषो न वचनीया प्रभवो- 
ऽनुजीविभि । 

अतोऽ्सि क्षन्तुमसाघू साघु वा हित मनोहारि च दुलंभ 
वच ।४॥ 

स किसखा साघु न शास्ति योऽधिप हितान्न य सशुणुते 
स क्िप्रभु। 


= ६.०. ५ न > 
सदानुकूरेषु हि कुवेते रति नुपेष्वमात्येषु च सर्वैसपद ॥५॥ 
विराकमानो भवत पराभव नुपासनस्थोऽपि वनाधि- 


वासिनः। 
दुरोदरच्छद्‌मजिता समीहते नयेन जेतु जगती सुयोधन ।७। 


किराताजुनौय] ३. प्राकृत काल (२) ४११ 


किराताजुनीयम्‌ 


१. गुप्तचरने युधिष्ठिरस कहा- 


१ 


कुरुओोके राजाकी राजलक्ष्मीके पालनव्यवहारको जाननेके लिये 
प्रजामे जिसे नियुक्त किया {गया था), वह्‌ ब्रह्मचारी वेषघारीं चन- 
घुमन्तु किरात पता रगाकर दैतवनमं (आ) युधिष्ठिरसे मिला ॥१॥ 


. प्रणाम करके रानरुसे जीती पृथिवीके वारेमें राजाको निवेदन करते- 


करते, वह दुखी नही हुआ, हितेषी छोग सूठे प्रियवाक्य कहना नही 
पसद करते ॥२॥ 


शत्रुगोके नाङके ल्ि काम करनेकी इच्छावाङे राजा यूषिष्ठिरकी 
अनुज्ञा पा, एकान्तमे उसने भरी, उदार मौर विशेषयुक्त निश्चित 
अथेवाटी वाणीको इस प्रकार कहना शुरू किया ॥२॥ 


“सजन्‌, कार्यम नियुक्त अनुजीवियोको चाहिये कि गुप्तचरसूपी 
आखवाले प्रमुमोको वचित न करं 1 अत अच्छाहोयावुरा, मेरे के 
को क्षमा कर, क्योकि हित ओर मनोहर वचन दुट॑म द 1\४। 


जो सखा स्वामीको उचित नही कहता वह्‌ कंसा सखा ? जो हितकी 
(बार्ते) नही सुनता वह्‌ कंसा प्रमु ? अनुकूक नृपो गौर अमात्योपर 
ही सारी सम्पदायें अनुरक्त होती हं ।५॥ 


सिहासनासीन भी दुर्योधन वननिवासी आपसे पराजयको शंका 
„करता, जये से जीते ससारको नीतिसे जीतना चाहता हे 11७1 


४११ 


१०५ 


११. 


१२. 


संस्कृत फाव्यघारा [२३. भारवि 


तथापि जिह्य स भवज्जिगीषया तनोति शुर गणसपदा 
यशः। 

समुच्रयन्भूतिमना्यसगमाद्रर विरोधोऽपि समं महा- 
त्मभि 1८] 

करृतारिषडवर्गंजयेन मानवीमगम्यरूपा पदवी प्रपित्सुना । 
विभज्य नक्तदिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन 
पौरुषम्‌ ॥९॥ 

सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविन समानमानान्सुहृदस्व 
वन्धुमि । 

स सतत दशयते गतस्मय. कृताधिपत्यामिव साघु 
बन्धुताम्‌ ॥\१०॥ 

अनेकराजन्यरथारवसकुर तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ 1 
नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रेता भृश नृपापायनदन्तिना 
मद ॥ १६॥ 

न तेन सज्य क्वचिदुद्यत धनु कृत न वा कोपविजिह्य- 
माननम्‌ । 

गणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैमाल्यमिवास्य 
शासनम्‌ ।(२१॥ 

तदाशु कतुं त्वयि जिद्यमुद्यत विघीयता तत्र विघेयमु- 
तरम्‌ । 

परम्रणीतानि वचासि चिन्वता प्रवृत्तिसारा खद मादुका 
गिरः“ ॥२५॥ 


(२) द्रौपदी-सम्मतिः- 


१३ 


निशम्य सिद्धि दिषतामपाकृतीस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुम- 
क्षमा । 

नृपस्य मन्युन्यवसायदीपिनीरुदाजहार द्रुपदात्मजा 
गिरः 1२७ 


किरातार्जुनीय] ३. प्राकृत काल (२) ४१३ 


७. 


१०५. 


११. 


१२. 


तो मी वह्‌ कुटिकर (दुर्योधन) अपको जीतनेकं। इच्छसे गुण-सम्पदा 
युक्त उज्ज्वरु यश बढा रहा हँ ! क्योकि वैमवको ऊपर उठते महा- 
त्मामेकि साथ विरो भी अनायक ससर्गसे अच्छा ह ८] 


. काम-क्रोघादि छ प्रकारके शनरुमोपर जय पा मनु-उपदेशित दुलम- 


नीतिको पानेकी इच्छासे भालस्य छोड वह्‌ इसीलिये तत्परतासे रात 
ओर दिनको वाटकर नीतिकं साथ प्रयत कर रहा ह ।९॥ 


सदा निरहकार हो परिहास छोड वह नौकरोके प्रति प्रिय मित्रो सा 
सौर मित्रोको मादयो सा मानते आधिपत्य किये बन्धुमोको 
भली प्रकार दिखखाता ह ।॥ १० 


राजाओोकि भेंट दिये छतिवनके फएूलकी तरह कौ गन्धवाले गजोके 
मदसे, अनेक सामन्तो, रथो, घोडोसे मरा उसके दरवारगुहका आंगन 
अत्यन्त गीला रहता ह ।। १६ 


उसने कटी मी ज्या चढाये घनुषको नही उठाया, मुखको कोपसे कुटिल 
नही किया । गुण-अनुरागसे राजा लोग उसकी आज्ञाको शिरपर 
मालाकी तरह धारण करते है ।॥२९१॥ 


सो तुम्हारे साथ छल करनेमें तत्पर उसके साथ करने लायकं प्रतिकार 
करे । दूसरोकी वातोको दूढनेवाले मेरे जैसोकी वाते समाचार मर 
सार रखती है” ॥२५॥ 


. द्रौपदीको सलाह-- 
१३. 


तव शचरुमोकी सिद्धि सुनकर तत्सम्बन्ी विकारोको रोकनेर्मे अस- 
मं द्रौपदी राजाके क्रोध मौर साहसको उत्तेजित करनेवाली वाणी 
बोरी 1२७] 


४ 


१४ 


१५. 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


१० 


सस्कृतं काव्यधारा [२३. भारवि 


मवादशेषु प्रमदाजनोदित भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ ! 
तथापि वक्तु व्यवसाययन्ति मा निरस्तनारीसमया दुरा- 


घय २८ 

“न्रजन्ति ते मूढधिय पराभव भवन्ति मायाविषुयें न 
मायिन । 

प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधानसवृतागान्निरशिता 
इवेषव ॥।३०॥। 
गुणानुरक्तामनुरक्तसाघन कुलाभिमानी कुलजा नरा- 
धिप । 

नरेस्त्वदन्य क इवापहारयेन्मनोरमामात्मवघूमिव 
श्रियम्‌ ॥३१॥ 


परिभ्रमल्लोहितचन्दनोचित पदातिरन्तगिरि रेणुरूषित । 
महारथ सत्यघनस्य मानस दुनोति नो कच्चिदय 

वृकोदर ॥३४॥ 
विजित्य य प्राज्यमयच्छदुत्तरान्कुरूनकुप्य वसु वासवोपम । 
स॒वल्क्वासासि तवाधुना हरन्करोति मन्यु न कय 


घनजय. ॥३५। 

वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती कचाचितौ विष्वगिवागजौ 
गजौ । 

कथ त्वमेतौ धृतिसयमौ यमौ विलोकयन्ूत्सहसे न 
वाघितुम्‌ | २६॥ 

विहाय शान्ति नृप, घाम ॒तत्मून प्रसीद सेहं वधाय 
विद्दिषाम्‌ 1 


व्रजन्ति रात्रूनववूय नि स्पृहा शमेन सिद्धि मुनयो न 
भूमृत. 1४२ 
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3.४ 


१५. 


१६ 


1 


१७. 


१८ 


१ 


२० 


“(यद्यपि) माप जँसोके सामने स्त्रीजनोका कथन आज्ञा देने की तरह्‌ 
तिरस्कारसा (री) है, तथापि नारीके रीतिभावको हटानेवारी 
मनकी व्ययाय मुषे कहनेको प्रेरित कर रही हैँ २८ 


वे मूढवुद्धि पराजित होते है, जो किं मायावियोके प्रति मायावी 
नही होते । वैसे कवचदहीन जगवालोके सीतर तीक्ष्ण वाणोकी तरह 
शठ रोग घुसकर मारते ह ॥॥२०॥ 


अनुरक्त साघनोवाञे कुलाभिमानी तुमसे भिन्न कौन सा राजा (होगा 
जो) गुणोमें अनुरक्त, पैतृक मनोरमा लक्ष्मीको अपनी वहू की तरह्‌ 
शत्रुमो हारा अपहरण करायेगा ॥३१॥ 


लार चन्दन (लगाने) के अम्यासी, रथोपर चलनेवाखछा (आज) 
धूर-धूसरित, पर्वतोमें पैदल मटकता यह्‌ सत्यवादी भीमसेन क्या 
जापकं मनको दुखित नही करता ॥ ३४ 


इन्द्र-समान जिसने उत्तर-कुरूमोको जीतकर शरेष्ठ घन प्रदान किया 1 
वह्‌ धनञ्जय माज तुम्हारे वल्कल-वस्नोको ठे चलते क्या तुमह 
क्रोषयुक्त नही करता 1३५] 


वन्य गजोकी तरह वनमूमियोमें सोनेसे कठोर देहवाङे, चारो 
ओरसे उलन्ञे केशोवाे इन जुडवो (नकल-सहदेव) को देखते तुम 
कंसे धैय भौर सयमको हटानेका उत्साह नही करते ॥३६॥ 


हे नृप, ठेपया शान्ति छोड उसी तेजको शत्रुगोके वधके चयि फिर 
अगीकार करो । निस्पृहं मुनि रोग शत्रुमोको हरा गान्तिसि सिद्धि 
प्राप्त करते ह राजा नही ।४२॥। 


४१६ सस्कृत कान्यघारा [२३. भारवि 


२१ अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्यंषि सुखस्य 
साघनम्‌। 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुक जटाधर सनुहषीह्‌ 
पावकम्‌“ ।(४४। 
--स्े. १ 
(३) हिमालय-वणेनम्‌-- 

२२ अथ जयाय नु मेरुमहीभृता रमभसया नु दिगन्तदिदुक्षया । 
अभिययौ स ॒हिमाचलमुच्छित समुदित न विरघयितु 
लभे ॥१॥ 
२३. तपनमण्डलदीपितमेकत सततनंरतमोवृतमन्यत । 
हसितभि्नतमिस्रचय पुर शिवमिवानुगत गजचर्मणा ॥२॥ 
२४. भूजगराजसितेन नम श्रिता कनकराजिविराजितसानुना। 
समूदित निचयेन तडिद्वती कघयता शरदम्बुदसह- 
तिम्‌ ।४। 
२५ मणिमयूखचयाशुकभासुरा  सुरवधूपरिभुक्तरतागृहा । 
दघतम्‌ च्वरिलान्तरगोपुरा पुर इवोदितपुष्पवना मुव ।५। 
२६ अविरतोज््िततवारिविपाण्ड्भिविरदहितेरचिरदयुतितेजस। । 
उदितपक्षमिवारतनि स्वनं पृथुनितम्बविलम्बिभिर- 
म्नुदे ।६॥ 
२७ देघतमाकरिभि करिभिः क्षते समवतारसमेरसर्मस्तटं । 
विविघकामदहिता महिताम्भस् स्फुटसरोजवना जवना 
नदी. 11७1 
२८ नवविनिद्रनपाकुसुमत्विषा युतिमता निकरेण महादमनाम्‌ 1 

विहितसाध्यमयूखमिव क्वचिन्नचितकाचनसित्तिषु 
सानुषु ॥।८॥ 
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२१. 


यदि पराक्रम छोड चिरकार तक क्षमाको ही सुखका साघन समक्षते 

हो, तो राज-चिन्ह धनुषको छोड जटाधारी हौ यहा अग्निम होम 
करो” ।[४४। ॥ 

-सग १ 

छन्द-द्ुतविलवित 


„ हिमाल्य-वणेन- 


. तव वह्‌ (अर्जुन ) मेर्पव॑तके जीतनेके चिये देगोके देखने कौ प्रबल 


इच्छासे, आकाश॒ लाघनेके लिये मानो ऊपर उठे उन्नत हिमाचल 
मे गया )1 ९1 

(जो था) एक भागे सूयेमडलसे प्रकाशित, दूसरी जगह रातके 
अन्धकारसे निरन्तर आच्छादित, सामने अटुहाससे अन्घकार- 
समूह को नष्ट करते, गज-चमं पहने शकरकी तरह ।।२॥ 
शेषनाग जसे सफेद, गगनचुम्बी सुवणंरेखामोसे शोभितं शिखर-वाले, 
विजरी सहित शरद्के मेघ-समूहको नीचा दिखाते दिखर समूटोसि 
समुन्नत ।1४॥ 


. मणि-किरण-समूहरूपी वस्त्रोसे प्रकाहामान, देवागनामो दारा सेवित 


रतागृहोयुक्त, ॐची शिलाओोरूपी पुर ारोवाखी उदित, एूले पष्प 
युक्त वनोवारी भूमिको नगरसा धारण किये ॥५॥ 

निरन्तर छोडते जलसे पीली विदयुतके तेजसे युक्त, गर्जनोसे स्थूल 
नितम्बोपर लटकते मेघो हारा मानो उगे पखोवाले ।1६॥ 
उच्वजातीय गजो दारा क्षत घाटोपर समतर-असमतल तटो द्वारा, 
पुज्य जख्वाङी विविध कामनामोकि योग्य, एूले कमर-वनोवाी 
वेगवती नदियोकं धारक 11७1! 


. प्रकाशमान महां पत्वरोसे नये फूल अंउहुकरके पुष्पकी कान्तिवाले, - 


कही पर खचित ॒सुव्ण-सित्तिवाठे सानुओमेँ सन्घ्याकी किरण 
बनाये से (< 
२७ 


य 


२९. 


२०. 


२३१. 


३२ 


३३. 


२४. 


२३५ 


२६ 


संस्कृत काव्यघारा [ २३. भारवि 


पुथूकदम्बकदम्बकराजित ग्रथितमाल्तमालवनाकुंलम्‌ । 
रुघुतुषारतुषारजरच्यत धृतसदानसदाननदन्तिनम्‌ ॥९॥ 
ससुरचापमनेकमणिप्रभैरपपयोविराद हिमपाण्ड्भि । 
अविचल िखरेरुपबिभ्रत  ध्वनितसूचितमम्बुमुचा 
चयम्‌ 1) १२॥ 
विकचवारिरखुहं दधत सर सकलहसगण शुचि मानसम। 
रिवमगात्मजया च कतेष्यया सकलहसगणं शुचिमान- 
सम्‌ । १३॥ 
विततदीकररारिभिरच्छतेरुपरोधविवतिभिरम्बुभि. 1 
दधतमुन्नतसानुसमु्यता धृतसितन्यजनामिव जाह्भ- 
वीम्‌ । १५॥ 
रुचिरपल्छवपुष्परतागृहैरुपलसज्जखजैजंरराशिभि. । 
नयति सततमूत्सुकतामय धृतिमतीरुपकान्तमपि स्तरिय. 


1१९1 
अखिलमिदममृष्य गौरीगूरोस्तिभुवनमपि नैति मन्ये 
तुलाम्‌ । 

अधिवसति सदा यदेनं जनैरविदितविभवो भवानी- 
पति ।\२१॥ 


कुररीगण कृतरवस्तरव कुसुमानताः सकमरू कमलम्‌ 

इह सिन्धवञ्च वरणावरणा करिणा मुदे सनल्दान- 
लदा ॥२५॥ 

येनापविद्धसलिल स्फुटनागसद्मा, 

देवासुरेरमृतमवुनिधिर्ममन्ये । 

व्यावतेनैरहिपतेस्यमाहिताक , 

ख व्यालिखन्निव विभाति स मन्दराद्रि ॥३०। 


किंराताजुनीय ] ३. प्राकृत फाल (२) ४१९ 


२९. 


३०. 


३१ 


३२ 


३३ 


द. 


२३५ 


३६. 


गुच्छेवाले स्थूल कदम्बसे शोभित गृयी माला जैसे तमाल्वनोसि 
आकीर्णे, अल्प शीतल हिमज वरसानेवाले, मद-युक्तं॒सुमुखं 
गजोको घारण क्ये ॥९॥ 


नाना मणि-प्रभायुक्त हिमख्वेत दिखरो, इन््रधनुष-सहित निर्ज॑ल- 
विरद, निवल पर ध्वनि दारा सूचित मेघोके समूहेको धारण 
करते 1 १२॥ 


पले कमलो सौर हसो सहित निर्म मानस सरको धारण करते, 
ईर्ष्या किये पार्व॑तीके साय कलहयुक्त गणो सहित पवित्र मन वाले 
रिवको धारण किये 1 १३॥ 


शिलाकी रोकसे लौट पडे जलो द्वारा विस्तृत उडते फुहारपुजो 
वाले, वेत व्यजन सा उ्नतं सानुमोपर वहती गगाको धारण 
किये 1 १५॥ 


यह हिमालय रुचिर पल्ल्व-पुष्प-रतागृहोवाला (जपने) शोभाय- 
मान सरोवरो द्वारा, कान्तके समीप धैर्यवती स्रियोको भी निरन्तर 
उत्सुक करता ह 11१९ 


इस गौरीके पिता (हिमालय ) कौ समानता सारा त्रिभुवन नही कर 
सकता, यह्‌ मँ मानता हूं, क्योकि रोक-अज्ञात-महिमावाले भवानी- 
पति सदा यहा निवास करते ह ।॥२१॥ 


यहां कुररि्यां शब्द करती, वृक्ष फूलोसे के, जर कमलयुक्त । 
वृक्षावृत खस-सहित अग्नि-सतापहारिणी नदिया गजोकि आनन्दके 
लिय हं ।॥२५॥ 


दास मौर जसुरोने जिसके दारा नाग-निवास अमित-जल सागरसे 
अमृत मया, उस वासुकि नागके कपेटनेके चिन्द्वाखा, ची मन्दर- 
गिरि माकादको फोडता सा दीखता ह ३० 


४२० . संस्कृत फाव्यवारा [२३. भारवि 


३७ अस्मिन्नगृह्यत पिनाकमृता सलोल- 
मावद्धवेपयुरघीरविरोचनाया । 
विन्यस्तमगलमहौषधिरीश्वराया - 
सस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि ॥३३॥ 

सर्ग. ५ 

(४) जलकरोडा-- 

३८ अथ स्पफुरन्मीनविधूतपकजां विपकतीरस्वल्तो्मिसहति. 
` पयोऽवगादु कलहसनादिनी समाजुहावेव वघू सुरा- 


पगा ॥२७॥ 

३९ प्रशान्तघर्माभिभव शनेविवान्विलासिनीम्य परिमृष्ट- 
पकज । 

ददौ भूजाकम्बमिवात्तशीकरस्तरगमालान्तरगोचरो 
ऽनिर ॥२८॥ 

४० गतं सहावै कलहसविक्रम कलत्रभारे पुलिन नित- 
म्बिभि । 

मुखै सरोजानि च दीघेखोचने सुरस्त्रिय. साम्यगुणान्नि- 
रासिरे॥२९॥ 

४१ विभिन्नपयन्तगमीनपक्तय पुरो विगाढा सखिभिमेस- 
त्वत । 

कथचिदाप सुरसृन्दरीजनै सभीतिभिस्तत्परथम प्रपे- 
दिरे।॥३०॥ 

४२. विगाढमात्रे रमणीभिरम्भसि प्रयलसवाहितपीव- 
रोरुभि. 1 


विभिद्माना विससार सारसानुदस्य तीरेषु ॒तर्दग- 
सहति .॥३१॥ 
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२७ 


०८ 


२८. 


२३९. 


४१. 


य्‌ 


यदा पिनाकधारी (शिव) ने चकित-नयना, 
गौरीके मगर्-महौषधि-लगे कोपिते, 
हाथको दिथिल सपेके ककणयुक्त, 
अपने हाथो लीखा-सहित ग्रहण किया 11३२ 
-सगं ५ 
जल-क्रीडा-वणन-- 


तव चचरु मचखियों दवारा कपित, कमलोवारी, पकरहितत तीरे 
गिरती लहरियोवाी, कलहसोसे निनादित गगाने मानो देव- 
वन्घुमोको जल-करीडा के किए बुलाया ॥२७ 


प्रशान्त धूपकी बाघावारे पकजको मीजते, फहार चये, 
तरगमालामोके मध्यमे स्थित धीरे वहते वायुने विलासिनियोको 
हस्तावलम्ब दिया ॥२८॥ 


उप्सरागोने हाव-मावयुक्त चेष्टागो दारा कलहसोकी लीलाको, 
नितम्बयुक्त पल्ियोके भारोसे तटको, दीघेलोचनवारे मूखो द्वारा 
मौर सरोजोको, समान गुणतासे निरस्त किया ।२९]] 


सामने विभिन्न गोर जानेवारी मीन-पक्त्तयो वाके जखको, 
सखियो सहित पटले प्रविष्ट भयभीत सुर-सृन्दरियोने किसी तरह 
अवगाहन किया 112३० 


~ प्रयत्नसे सचाकित स्थूल जघोवारी रमणियोने अवगाहित ज्म 


विखर गई तरग-पक्तिया सारसोको उडाकर तीरपर फंड 
गई 1३९1 


४२२ 


४३ 


४५. 


४६. 


४८. 


४९ 


५०. 


सस्छृत काव्यधारा {२३. भारवि 


शिलाघनैर्नाकसदामुर स्थलवहन्निवेशस्चव वधूपयोधरे. । 


तटाभिनीतेन विभिन्नवीचिना रुषेव भेजे कलुषत्व- 
सम्मसा ।३२॥ 


. विघूतकेा परिलोलितल्रज सुरागनाना प्रविुप्त्‌- 


चन्दना । 

अतिप्रसगाद्विहितागसो मुहु प्रकस्पमीयु समया 
इवो्मय ॥।३३॥ 

विपक्षचित्तोन्मथना नखत्रणास्तिरोहिता विभ्वरममण्ड- 
नेन ये। 

हतस्य शेषानिव कुंकुमस्य तान्विकत्थनीयान्दघुरन्यथा 
स्त्रिय ॥३४॥ 

सरोजपत्रे नु विलीनषट्पदे विरोलदष्टे स्विदम्‌ विलोचने । 
शिरोरुहाः स्विन्नतपक्ष्मसततेदिररफवृन्द नु निशब्द- 
निद्वलम्‌ ।२३५॥ 

अगूढहासस्पुटदन्तकेसर मुख ॒स्विदेतद्धिकसचरु पकजम्‌ ! 
इति प्रलीना नलिनीवने सखी विदाबभूवु सुचिरेण 
योषित (॥३६॥ 

प्रियेण सम्रथ्य विपक्षसनिघावुपाहिता वक्षसि पीवरस्तने । 
सज न काचिद्धिजहौ जावि वसन्ति हि प्रेम्णि गुणान 
वस्तुनि 11२७) 

असशय न्यस्तमुपान्तरक्तता यदेव रोद्ध रमणीभिरजनम्‌ । 
हतेभ्पि तस्मिन्सङ्किन शुक्लता निरास रागो नयनेषु 
न श्रियम्‌ । २३८] 

विपत्ररेखा निरलक्तकाधरा निरजनाक्षीरपि विभ्रती 
श्रियम्‌ । 

निरीक्ष्य रामा वुवुधे नभश्चरैरलकृत तद्पुषैव मण्ड- 
नम्‌ ।।४०॥ 
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द 


४६ 


४७. 


४८. 


४९ 


५०१ 


स्वगे-वासियोके शिखा-तुल्य कठिन वक्षस्यलो, मौर अतिस्थूल 
वघुमोके स्तनो दारा, तटपर ठकेडे गये टूटी रहुरोवारे जलने मानो 
क्रोधसे मलिनता घारण कौ ।३२॥ 


केश उलज्ञाने वाली माला इलाने, चन्दनं मिटाने के अतिप्रसग से, 
देवागनाओका अपराघ किये सी तरगे मय सहित वारवार काप 
रही थी 11३३1 


सोतोके चित्तको व्यथित करनेवाकते नखक्षतको, सौन्दये-मण्डनको, 
घुल गये केसरके रलाघनीय अवशेषोकी तरह स्वियोने उलटे 
घारण किया 11३४1 


चचलनयनीके नेत्र मानो भ्रमरो से लीन कमलपत्र है, 
सके पक्को वारीके केड मानो नीरव निश्चल भवरोके सुण्ड 
है 1॥३५॥ 


स्पष्ट हाससे प्रकट दन्तरूपी केसरवाका मुख नही, (वल्क) फूल 
कमल ह । इस प्रकार कमलिनीवनमें छिपी सखीको स्त्रिया देरत्तक 
देखती रही ॥॥३६] 


किसी ललनाने प्रियकी गूथी, सोतोके स्यूर स्तनवाले वक्षस्थल पर 
रक्खी, जलसे मक्नि, मालाको नही छोड़ा, क्योकि गुण प्रेम 
वसते ह, वस्तु नही 11३७1 


रमणियोने जो अजन खाखा था, सो निस्सशय आंखके दोनो कोरोपर 
लालिमा उगानेके ल्यं ही ! उसके जलसे घुल जाने पर रागने भौ 
नयनोकी सफदीको हटाया, न कि शोमाको 11३८] 


खौर विना, अघरराग-रदितत ओठोवारी, अजनहीन आखोवारी 
सोहती, रलनामोको देखकर सुरोने उनके शरीरोसे ही आभूषण को 
सक्कृत जाना 11४०॥ 


रष 


५ 


[+ = 


५२९. 


५२. 


५४ 


५५. 


५६. 


५. ५ 


संस्कृत कान्यघारा [२३. भारवि 


. शुभानना. साम्बुरुहेषु भीरवो विलोरहारार्चरेफन- 


पक्त्िषु 

नितान्तगौर्यो हृतकुकुमेष्वक् न लेभिरे ता परभाग- 
मूमिषु ॥४२।] 

हृदाम्भसि व्यस्तवधूकराहते रव मृदगध्वनिधीरमुज्क्षति । 
मुहु स्तनेस्तालसम समाददे मनोरम नृत्यमिव प्रवेपितम्‌ 
॥४३॥। 

श्रिया हसद्भि कमलानि सस्मितेरलकृताम्बु प्रतिमागतं- 
मुखं । 

कृतानुकूल्या सुरराजयोषिता प्रसादसाफल्यमवाप जान्हवी 
| 1 ४४॥] 
परिस्परन्मीनविघट्ितोरव सुरागनास्तासविलोलदष्टय 
उपाययु कम्पितपाणिपल्लवा सखीजनस्यापि विलोकनी- 


यताम्‌ ।४५॥ 
भयादिवादिरुष्य षाहतेऽम्मसि प्रिय मुदा नन्दयतिस्म 
मानिनी । 

अकृतरिमप्रेमरसाहितमेनो हरन्ति रामा कतकैरपीहिते 
॥४६। 

तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलंरपा विगाहादलकं प्रसा- 
रिभि । 

ययुवधूना वदनानि तुल्यता द्विरेफवृन्दान्तरिते सरोरुहं 
11४७ 


करो धुनाना नव पल्ल्वाङृती पयस्यगाधे कि जात्तसभ्रमा । 
सखीषु निर्वाच्यमघाप्ट्यंदूषित प्रियागसरकेषमवाप 
सानिनी ॥४८॥ 
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५१. 


५२ 


द 


१५४. 


१ 


न्द्‌ 


५७ 


सुमुखी चचल-हारवाली त्यत गौरी मीर स्त्रियो ने चचल एन- 
पक्तियोवाली, ्मयुक्त फूल वहात लहरो में तुप्ति नदी प्राप्त की ! 
1\४२।1 


वहुमो के फलाये हायो दवारा ताडित सरोवर कं जलें मृदंगसी 
गमौर ध्वनि छोडने पर क्षण भर स्तनो ने ताल के साथ मनोरम 
नृत्यकी तरह कपन शुरू किया ।\४३।। 


अपनी दोमा-सहित मुस्कुराहट से कमलो पर हसती, प्रत्तिविवित 
मुखो दवारा शोभित जलवाली, अनुकूल वनाई गंगा, देवराज की 
स्मियो कौ प्रसचता को पाने मे सफल हु 11४४।। 


चारो मोर डोलती मछलियो से घर्वित जघोवाली, भय से चचल 
नेप्रोवाली, कापते पाणिपल्लवोवाली, देवागनाये अपनी सखियो 
क लिये भी दर्शनीय हौ गई ।।४५।। 


मलौ द्वारा ताडित पानी में मयमत मानिनी, मदसे प्रियको 
आलिगन कर आनंदित करती थौ, ललना अङ्कत्रिम पेमरस-युक्त 
छृत्रिम चेष्टामो से मी मन ह्र लेती हं ।।४६।। 


जल के मवगाहुन से अत्यंत अस्त-व्यस्त विखरी-फली अलको से ठकं 
छोरवाले, ववुमो के मुख, मेघो में चपि कमलो से मालूम होते ये ।(४७। 


अगाव जल में भवभीत नवपल्लव समान दोनो हाय कपाती मानिनी 
ने सखियो कं वीच कयनीय घृप्टता से अदूपित प्रिय का मग-जा्लि- 
गन प्राप्तं किया 1४८। 


४२६ संस्कृत फाव्यवघारा [२३. भारवि 


५८. प्रिये सलील करवारिवारस्ति प्रवृद्धनि रवासविकम्पित- 
स्तन । 
सविथरमाघूतकराग्रपल्लवो यथा्थतामाप विासिनीजन 
।४९।॥ 
५९ उदस्य धेयं दयितेन सादर प्रसादिताया करवारिवारितम्‌ । 
मुख निमीलन्नयन नतभ्रुव श्रिय सपत्नीवदनादिवाददे 
।॥५०॥ 
६०. निरजने साधिविलोलिक दुशावयावक वेपथुरोष्टपल्लवम्‌ । 
नतभ्रुवो मण्डयति स्म विग्रहे बलिक्रिया चातिरक तदा- 
स्पदम्‌ ॥५२॥ 
 -सगेः ८ 

(५) चद्िका-- 


६१. रजिता नु विविघास्तरुदौला नामित नु गगन स्थगित नु। 
पूरित नु विषमेषुघरित्री सहता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ १५॥ 
६२. रात्िरागमलिनानि विकास पकजानि रहयन्ति विहाय । 
स्पष्टतारकमियाय नम्‌ श्रीवेस्तुमिच्छति निरापदि सवे 
॥ १६॥ 
६३. व्यानशे शशघरेण विमुक्तकेतकीकुसुमकेसरपाण्डु । 
च॒ णमुष्टिरिव रम्भितकान्तिर्वासिवस्य दिशमशुसमूह्‌. । १७! 
६४ उज्जती शुचमिवाशु तमिस्रामन्तिक ब्रजति तारकराजे । 
दिक्प्रसादगुणमण्डनमूहे रदिमहासविशद मुखमेन््री । १८ 

६५ नीलनीर्जनिभे हिमगौर दोकरुदवपुष सितरस्मे . । 
खे रराज निपत्तत्करजार वारिधे पयसि गागभिवाम्भ 
॥ १९॥ 
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५९ 


६० 


६३ 


९४ 


९१५ 


लोला से प्रिया के हाय के जल दारा रोकी, वरावर सास लेने से 
कंपित स्तनोवाली, सुदरता से हिलते करपल्लवयुक्त विलासिनियो 
ने यथार्थता प्राप्तं की 11४६ 

प्रिय ने षयं को हटा आदर-सहित प्रसन्न को दई, ्ुकी मौहोवासी 
(जरिया) के अजलि-जल से निवारित, मुदे नयनवाले मुख को मानो 
सौतके मृह॒से शोमा को ले लिया ॥५०॥ 


अजन-रहित लोचन मेँ तिरछी नजर सोहती थी, विना अघरराग 
के अघरपल्लव को कपन सोहाता था, तिलक-~रहित, उसके ललाट को 
रेखाकन मडित करता था ।1*५२॥ 

& -सगं प 


„ चांदनी-रात- 


अवकारने नाना वृक्षो गौर परवतोको अपने रगसे रग दिया, गगनको 
ठंककर मानो जका दिया ! पृथ्वी को ऊचे-नीचे स्थानोमें मर दिया, 
दिशागोको मानो लुप्तं कर दिया ।\१५।। 


रात्रिके रगसे मुरश्षाये पकज खिलना छोडकर रह गये 1 आकाश 
स्पष्ट तारो से युक्त हुंजा। सभी निरापद स्थानमें रहना चाहते 
ह 1९६॥ 

चन्द्र द्वारा फंका केवडे क फूलके केसर सा श्वेत किरण-समूह मानो 


न्न 


चूणंभूष्टिसा पूर्वं दिशा मं व्याप्त हुजा \1१७॥1 


वह्‌ पूर्वं दिशा तारपतिके पास जाती, अवकारको विरहु-शोककी 
तरह जल्दी छोडततौ, प्रसन्नता गुणरूपौ मृडनसे युक्त, किरणोके 
हाससे विशद मुखं को घारण करती थी11१८।। 

दल (उदयाचल) मे छ्पि विववाले चन्द्रकी हिम-श्वेत्त चादनी 
नीलकमलसे जाकाशमें फंलती, समूद्रके जलम गंगाके पानीके 
मिलनेकी तरह शोभा दे रही थौ 1१६1 


४२८ सस्कृत काव्यघारा [२३. भारवि 


६६. द्या निरुन्धदतिनीघनाभ ध्वान्तमुद्तकरेण पुरस्तात्‌ । 
क्षिप्यमाणमसितेतरभासा शभुनेव करिचमं चकासे ।२०॥ 
६७ अन्तिकान्तिकगतेन्दुविसुष्टे जिहयता जहति दीधित्िजाे। 
नि सृतस्तिमिरभारनिरोघादुच्छवसन्तिव रराज दिगन्त ।२१ 
६८. दीपयन्नय नभ. किरणौघं कूकूमारुणपयोधरगौर । 
हेमकुम्भ इव पूवेपयोधेरुन्ममज्ज शनकंस्तुहिनाल्‌ ॥२३। 
६९ उद्गतेन्दुमवभिन्नतमिस्रा परयति स्म रजनी मवितुप्त । 
व्यशुकस्फूटमुखीमतिजिहया व्रीडया नववघूमिव रोकः ।(२४॥ 
७०. ने प्रसादमुचित गमिता दयौर्नोद्धत तिमिरमद्रिवनेभ्य । 
दिङ मुखेषु च धाम विकर्णं मूषितैव रजनीहिमभासा ॥२५॥ 
७१. मानिनीजनविलोचनपातानृष्णवाष्पकलृषान्म्रतिगृह्‌ णन्‌ 1 
मन्दमन्दमुदित प्रययौ ख भीतभीत इव शीतमयूखं ॥२६॥ 
नेरिति शडघरेण करौघ सहतान्यपि नुनोद तमासि। 
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ण्ट 


आकाश्चको अच्छादित करते अतिनील घन जसे अवकार, चन्द्रमाके 
उगते किरणो द्वारा, प्राचीमे फका जाता, शकरके दारा फेंके गज- 
चर्म सा प्रतीत होता था।२०॥ 
अत्यन्त समीप पहुचे चन्द्रमा द्वारा छोडे किरणोके सकोच छोडने 
पर अधकारके भार के हटनें से निकली दिशाय सास लेती सी सोहती 
थी 11२९ 
तव किरणो से आकाशको प्रकाशित करते केसरसे अरुण पयोषरयुक्त 
गौ रणं हिमाशरु*पुवेसागरसे मानो सुवर्णं-कलशसा धीरे-धीरे ऊपर 
उखा ।1२३॥ 
चन्द्रमावाली, नष्ट-अमघकारवाली रजनीको, लोग अयुक-रहिति 
खुले मृखवाली, लज्जासे अति सकरुचाती नववघूकी तरह अतृप्त 
हो देख रहे थें 11२४1] 
चन्द्रमा द्वारा आकाशको उचित स्वच्छता नही प्राप्त हुई, पवेतो- 
वनसे तिमिर नही हटा, ओर दिशाओं तेज फला, (जिससे) रजनी 
चन्द्र द्वारा अलंकृत ही हई ।२५। 
उष्ण अश्रुसे मलिन मानिनियोके आनुञोको स्वीकार करते, भयभीत 
सा हिमाशु धीरे-वीरे उगकर आकाशे प्राप्त हुमा ।\ २६11 
चन्द्र दारा प्रेरित किरणोने सघन अधकारको मी, मन्दर से मथित 
क्षीरसागर कौ तरह ऊचे वृक्षोवाले सघन वनौसे दूर किया ।\२८॥ 
आतपमें वघूके साय संतुष्ट रात्नि-विरही चकवा पक्षीने हिमाुकी 
किरणे नही सहन की-दुखित मनम सव असह्य लगता है ।३०।। 
रजकण वाहक फूलते कुमृदोके गव फकेते तो यामिनीके वायुने सोये 
पक्षिणोवाली वनालियोको थोडा कपित किया 1\३१।। 

-सगं & 


६. युधिष्ठिरका गम्भीर उद्गार-- 


७५. 


शत्रुको सकल प्रकट चालोको जानते वाणीके वित्तारपुरवेक तत्तव- 
सग्रदी अर्यसक्तेप, कालको प्रधान साघन माननेवाचे प्रशातचेष्टा- 
युक्त, युधिष्ठिर बोले 11२11 


७८ 


७९. 


८१ 


८२९ 


सस्त फान्यघारा {२३. भारवि 


. विविक्तवणभिरणा सुखभ्रूति प्रसादयन्ती हृदयान्यपि 


द्विषाम्‌ । 

प्रवर्तते नाकृतपुण्यक्मणां प्रसन्चगम्भीरपदा सरस्वत्ती 1३ 
भवन्ति ते सभ्यतमा विपरिचता मनोगत वाचि निवेश- 
यन्ति ये। 

नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा गभीरमर्थं कतिचित्प्रकाश- 
ताम्‌ 11४1] 

स्तुवन्ति गृर्वीमभिधेयसपद विशुद्धिमुक्तेरपरे विपरिचतः। 
प्रागल्ममात्मा घुरि धुर्यं, वाग्मिना वनेचरेणापि सता- 


धिरोपितः 1६) 
विरोधि सिद्धेरिति कर्तुमुयतत स वारिति कि भवता 
न भूपति. । 
हिते नियोज्य खलु भूतिमिच्छता सहार्थनाशेन नृपोऽनु- 
जीविना ॥८॥ 
यदि प्रमाणीकृतमा्येचेष्टित किमित्यदोषेण तिरस्कृता 
वयम्‌ । 

अयातपूर्वा परिवादगोचर सता हि वाणी गुणमेव 
भाषते ॥ ११॥ 
वनाश्रया कस्य मृगा परिग्रहा णोति यस्तान्प्रसभेन 
तस्य ते। 
प्रहीयतामत्र नूपेण मानिता न मानिता चास्ति भवन्ति 
च श्रिय ।१३॥ 


न वतमं कस्मैचिदपि प्रदीयताभिति त्रत मे विहित महर्षिणा] 
जिघासुःरस्मानिहतो मया मृगो ब्रजाभिरक्षा हि सता- 
मलक्रिया । १४॥। 


॥ 


किरातार्जुनीय ] ३. प्राकृत काल (२) ४३१ 


७६. 


७५७ 


७६९ 


५१ 


८२ 


स्पष्ट-वर्णाभिरणा, कर्णसुखा, शतरुजकि हृदयोको मी प्रसत्त करनेवाली 
स्पष्ट गम्भीर पदोवाली वाणी न-ुण्यक्मकिी नही होती 11३11 


वे विद्रानोकं वीच अति सम्य है, जो मनके मीतरकं अर्थको वाणीमें 
भरवेश कराते हँ! उनमें मी निपुण कुछ (छोग) गम्भीर अर्थको 
(वाणोसे) प्रकाशित करते ह 11४11 


हे धुरवर, कोई भारी अर्यरूपी सपत्ति को प्रसते ह, दूसरे विदान्‌ 
चचन कौ शुद्धताको, तुमने वनचर होते भौ अपनेको वाभ्मियोमें 
अग्रणी सावित किया 11६]। 


“सिद्धिका विरोवी है" यह्‌ सोच कमं करनेकं लिये उद्यत राजाको 
आपने क्यो नही रोका ? अभिवृद्धि-इच्छुक जयं-नाश मेँ सहमागी 
नौकरको चाहिये कि राजाको हितर्मे नियुक्त करे ॥॥८।॥। 


यदि श्रेष्ठोके चरिवरको माना, तो हम निर्दोष तिरस्कृत हुये, इससे 
क्या? निन्दामें कमी न प्रवृत्त सत्पुरुषोकौ वाणी गणको ही कहती 
है 1११11 


चनम रहनेवाले वे मृग किसकी प्रजा हँ, जो कि उन्हुं वलपूर्वेक (पुरुप) 
मारता है 1 नृपको अभिमान छोडना चाहिये, जिसे ममता नही है, 
(उसकी ही) लक््मिया होती ह 11१३1 


“किसीको मौका नही दो" यह्‌ ब्रत महि (ग्यास) ने मेरे लिये विहित 
किया इसी कारण हिल मूगको मने मारा, वब्रतकौ रक्षा करना 
सत्पुरुषो की रोमा है ।१४] 


४३२ संसत कान्यघारा [ २४. विशाख 


८३. यदात्थ काम भवता स याच्यतामिति क्षभ नैतदनत्पचेत- 


साम्‌] 
कथं प्रसल्याहरणेषिणा प्रिया परावनत्या मलिनीकृता 
भिय ॥ १८] 
८४ वय क्व वर्णाश्रमरक्षणोविता क्व जातिहीना मृगजीवि- 
तच्छिद । 

सहापलृष्टैमंहता न सगत भवन्ति गोमायुसखा न 
दन्तिनि ॥२२॥ 
-सगे. १४ 


२४. विश्ाखदत्त (५५० इईं०) 


संस्कृतके एतिहासिक नाटर्कोका एक अति सुन्वर नमूना “सू्राराष्छस" 
है, जिसके रचयिता विश्षाखदत हे \ वि्ाखदत्त सम्भवतः स्वय सामन्त येः 
जर प्राकृत कालके गन्त समयमे उत्तरी भारतके किसी स्थानमे पैदा हए 
ये ! इनके ालके बारेमे मतभेद हं । फु विद्वान्‌ इन्दु कालिदास ओर चन्दर- 
गुप्तका समकालीन मनते हे" दूसरे नवीं श्तान्दीमें खौचते है! “मुद्राराक्षस" 
की प्रस्ताबनाके एक शलोकम जिस चन््रप्रहुणका उल्लेख है, उसे याकोबीने 


सृद्राराक्षसम्‌ 
(९) कौमुदौमहोत्सवनिषेघः- 
(तत प्रविशति कचुकी ) 

१ कनुकी-- 
रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य करणे यैरात्मलामस्त्वया, 
लन्धस्तेष्वपि चक्षुरादिषु हताः स्वार्थाववोघक्रिया । 
अगानि प्रसभ त्यजन्ति पटुतामाज्ञाविधेयानि मे। 
न्यस्त मूध्नि पद तवेव जरया, तृष्णे । मुधा मा्यसि' ॥१॥ 


१. श्ादूलविकरोडितम्‌ ! 


मुदराराक्षस ] ३. प्राकृत काल (२) ४३३ 


म 


८३ “उस राजा से यथेच्छ माप मार्गे” यह जो कहा, वह वुद्धिमानोक लिये 
उचित नहीं । वलात्‌ हरनेकं इच्छकोको दूसरेकं सामने स्ुकनेसे 
मलिन हुई लद्िमिया कंसे प्रिय हौ सक्ती ह ॥१८॥ 

८४ व्णै-आश्रमके रक्षक कटा हम राजा जौर कहा मृगोको मारनेवाले 
नीच व्याघे । निकृष्टोके साथ उक्कृष्टोकी सगति नही हो सकती, 
गज सियारोके मित्र नही होते।।२२। 

सं १४ 


२४. विशाखदत्त (५५० इई ०) 


२ दिसम्बर ८६० ई० फा माना हं" मौर इसके कारण उन्हुं नवीं सदीका 
ठहराया हं 1 

“मुद्राराक्षस"के अतिरिक्त “देवौचन्रगुप्त'' नामक एकं दूसरे नाटककौ 
भी रचना इन्होने कौ थो, जिसका खण्डित अंश भिलता हं, ओर जिसमें 
समुद्रगुप्तके बाद रामगुप्तको हटाकर चन्द्रगुप्तके गहीपर वेठनेका उल्लेख 
हं1 

मुद्राराक्षस 
१. कौमुदी महोत्सवका निषेष-- 
~ कचुकी प्रवेश करता है) 
१ कचुकी-- 


रूप आदि विपयोको जिन इन्दियोसि निरूपण करके तुमने मात्मलाम 
किया, उन नेत्र आदिमं भौ अपने अर्थेके जाननेकी शक्ति नष्ट हो 
गई । आन्ना-वशवर्ती मेरे अंग सहसा पदुताको छोड रहे है, हे तृष्णे, 
जराने तेरे सिरपर पैर रख दिया, तू व्ययं वढ रही है ।1१। 

एण 


देथ संस्कृत काच्यघारा [ २४. विशाख 


२ (पर्किम्य आकशे) मो भो _सुगागप्रासादाचिकृता 
पुरुषा , सुगृहीतनामा देव चन्द्रगुप्त व॒ समाज्ञापयति । 
यथा--“श्रवृत्तकौम्‌दीमहोत्सवरमणीयतर कूसुमपुर अव- 
लोकयितु इच्छामि, तत्‌ सस्क्रियन्ताम्‌ अस्मदशंनयोग्या 
सुगागप्रासादस्य उपरि भूमय ” इति । तत्‌ कि चिरयन्ति 
भवन्त ? (आकाशे आक्यं ) कि ब्रूथ “आर्यं । किम्‌ अवि- 
दित एवाय देवस्य चन्द्रगुप्तस्य कोौम्‌दीमहोत्सवप्रतिषेघ "' 
इति ? आ देवोपहता , किमनेन व प्राणह्रेण कथोद्घातेन ? 
दीघ्र इदानीम्‌,- 
आलिगन्तु गृहीतधूपसुरभीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धस्रज , 
सम्पूणन्दुमयूखसहतिरुचा सच्चामराणा भिय । 
सिहाकासनघारणाच्च सुचिर सजातमूर्च्छमिव, 
क्षिप्र चन्दनवारिणा सकुसुम सेकोऽनुगृहणातु गाम्‌ ।॥।२॥' 

३ (आकारो ) कि कथयन्ति भवन्त ? “एते त्वरामहे" इति ? 
भद्रा , त्वरघ्वम्‌, अयमागत एव देव चन्द्रगुप्त । य एष -- 
सू विश्रन्धेरगे पथिषु विषमेष्वप्यचलता, 
चिर चू्यंणोढा गुरुरपि भूवो याऽस्य गुरुणा । 
धूर तामेवोच्चेनेववयसि वोढु व्यवसितो, 
मनस्वी दम्यत्वात्‌ स्खलति नच, दुखं वहति च।३।' 
(नेपथ्ये) । इत इतो देव । 

(तत प्रविशति राजा प्रतीहारी च) 

४. राजा-- (स्वगतम्‌) राज्य हि नाम राजघर्मानुवृत्तिपर- 
तन्त्रस्य भूपते महदग्रीतिस्थानम्‌ । यत -- 

पराथनिृष्ठाने जडयति नृप स्वार्थपरता, 

परित्यक्तान्यार्थी नियतमयथा्थं क्षितिपत्ति । 
प्रार्थचेत्‌ स्वायदिभिमततरो, हन्त परवान्‌, 
परायत्त प्रीतं कथमिव रस वेत्तु पुरुष ॥४॥। 


१.हरिणी। २. शिखरिणी 1 


मुद्राराक्षस ] ३ प्राकृत काल (२) ४२५ 


२ (परिक्रमा कर आकारशकी जोर) है हे सुगाग महलकं मफस्र- 
पुरुषो, सुगृहीतनाम महाराज चन््रगुप्त तुम्हें मन्ना देते हं, कि “ह रहे 
इस कौमुदी महोत्सवसे मं पटनाको अधिक रमणीय देखना चाहता 
हू, सो सुगांग-पासादश्नी ऊपरवाली मजिलो को हमारे देखने 
लायक ठीकठीक करो 1 सो आप क्यो देर कर रहे हँ ? (आकाडकी 
ओर सुनकर} क्या कर्ते हो--“आयं, क्या यह्‌ नही मालूम है, 
कि महाराज चन्द्रगुप्तके कौमुदौ-महोत्सवका निपेव हो गया है 1" 
आह्‌ भाग्यके मारे, तुम्हारे इस प्राणहारक वात कहनेका क्या 
मतलव ? जल्दी, सव--घूप सुगव लिये माला वधे स्तम्मोका 
आलिगन पूर्णं-चन्द्रकौ कान्तिवाले अच्छे चवरोकौ शोभाये करे 1 
सिहासनके धारणसे वहत ॒चिरसे मानो मूच्ति सी पृथिवीको 
जल्दी कुसुम-सहित चन्दन-नलका अभिषेक अनुगृहीत करे 1२11 

३ (जाकाशकौ मोर) माप क्या कह रहे ठै-- “यह्‌ हम जल्दी कर रहे 
हँ?" भद्रजनो, जल्दी करो, यह महाराज चन्द्रगुप्त आ ही गये । 
जो कि यह्‌-- 
विषम मार्गो मेँ भौ सुविर्वस्त अगोसे न विचलित होते, इसके पिताने 
पृथिवीकं भारी जूयेको चिरकाल तक वहेन किया, उसी वड्‌ जूपेको 
जवानीमे उकठानेके लिये उद्यत, मनस्वी (चन्द्रगुप्त) विनग्न होने 
से नचखिन्न दोता है, गौरनदुखौ 11३11 
(पर्दे) इवर-इषर महाराज (राजा गौर अगरक्षक प्रवेश करते 
1) 

४ राजा-- (जपने मापसे) राजघमंकं अनुवतंनमे परवश भूपतिके 
लिये राज्य तो सचम्‌व वडी मत्रिय वस्तु है। क्योकि-- 
पराये अर्यके करने स्वार्थपरता राजाको निर्चेष्ट करती है, 
दुसरे अर्योको छोड वह्‌ निरचय रही,गलत पृथिवीपति है! अपने 
स्वायंसे परायं यदि अधिक पसन्द दै, तो अटौ परवशः, पराधीन 
वह्‌ प्रौति-रको कंसे जान सक्ता है 11४11 


४३६ संस्कृत कान्यघारा [ २४. विशाख 


५ अपि च। दुराराध्या हि राजलक्ष्मी आत्मवद्भिः अपि 
` राजमि । कृत -- 
तीक्ष्णादुद्धि जते, मृदौ परिभवत्तासान्न सन्तिप्ठते 
मूर्खान्‌ देष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविदत्स्वपि 1 
रारेभ्योऽप्यधिक' विभेत्युपहसत्येकान्तभीरूनहो । 
श्रीरेव्धप्रसरेव वेडावनिता दु खोपचर्यां भृशम्‌ ॥५॥ 

६ अन्यच्च 1 कृतककलह॒ कृत्वा, स्वतन्त्रेण त्वया कचित्‌ 
काल व्यवहृत्तेव्यमित्यार्योपदेश । स च कथमपि भया 
पातकम्‌ इवाभ्युपगत । अथवा शरवद्‌ आर्योपदेरसस्किय- 
माणमतय सदा एव अस्वतन्त्रा वयम्‌ । कुत ?-- 

इह हि रचयन्‌ साध्वी शिष्य क्रिया न निवास्यते" 

त्यजति तु यदा मार्गं मोहात्‌ तदा गुरुरकुश 

विनयरुचयस्तस्मात्‌ सन्त॒ सदेव निरकुरा., 

परतरमत स्वातन््येभूयो वय हि पराङ मुखा ॥1६।1२ 
(प्रकाशम्‌) आयं वेहीनरे, सुगागप्रसादमार्गं आदेशय । 
कचुकी--इत इतो देव । 

७ राजा-- (परिक्रामति) 
कचूकी-- (परिक्रम्य) अय सुगागप्रासाद, शनै आारो- 
दुमहति आयं । 

८. राजा-- (नाट्येन आरुह्य दिसोऽवलोक्य) अहो, शरत्स- 
मय-सम्भृतशोभाविभूतीना दिरा अत्िरमणीयता । 
कुत 

शनं शान्ता मूता सितजठ्घरच्छंदपुलिना 
समन्तादाकौर्णा कलविरुचिभि सारसकुलं. । 
चिता- चित्राकारेनिशि विकचनक्षत्रकुमुद 
नभस्त स्यन्दन्ते सरित इव दीर्घा दश दिश "।७।) 


१. चग्वरा} २ वसन्ततिलका! ३. शिखरिणी। 


मुद्राराक्षस ] ३. प्राकृत काल (२) ४३७ 


५ ओौर भी, सयमी राजामो के लिये राजलक्ष्मीका सेवन दुष्कर ई 1 
क्योकि (वह) उग्र पुरुष से उदिग्न होती है, अपमानकं उरसें कोमल 
के पास नही ठह्रती, मूखंसि देष करती, मत्यन्त विद्वानोकौ भी 
प्रेमिका नही होती 1 शूरोसे मी मधिक डरती है, विल्कुल डरपोकोसे 
महो उपहास करतौ है, हाय आई वेश्या स्मौ सी लक्ष्मी का सेवन 
वहत दुष्कर रै 11५1 


६. मौर मी, वनावटी कलह्‌ करके कुछ काल तक स्वतन्त्र व्यवहार करना 
यह आयं चाणक्य का उपदेश है 1 मौर उसे जंसे-कंसे मी मैने पापकी 
तरह स्वीकार किया । अथवा आ्यंके उपदेशका अनुकरण करनेकी 
मतिवाले हम सदा ही परतन्त्र हँ, क्योकि-- 
इस दुनिया में अच्छा कमि करते शिष्य को रोका नही जा सकता, 
जव मोहुसे वह मार्गको छोडता है, तव गुरु कुश (वनता) है 1 
इसलिये विनयमें रुचिवाले सत॒ सदा ही निरकुश ह। गतः 
हम स्वतन्ता से बहुत ही दूर है ।1६।। 

(प्रकट) जायं वैहौनरिः सुगांग-प्रासादका मार्गे वतलादये । 
कचूको--दवर-इवर महाराज 1 


७. राजा--(परिक्रमा करता है) 
कचुको--(परिकमा करके) यह सुगाग-प्रासाद दै, आर्यं घीरेमे 
चं । † 


८ राजा-- (अभिनयपूर्वंक चढकरः चारो ओर देखकर) अहो! 
शरत्काल दार प्रदत्त शोमा-सपत्तिवाली दिशागोकी अतिरमणीयता । 
क्योकि-- 
सफेद मेवखडोकं तटवाली, चारो जोर मधुर शव्दवाले सारमोसे 
आकौ्णे, रातर्मे विचित्र जाकारवाले फूल तारारूपी कमलोसे सचित 
लम्बी नदियो सी जाकाशसे दसो दिव्ये वह्‌ रही हैँ 1७11 
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९ अपि च-- 
अपामुदुताना निजमुपदिशन्त्या स्थित्तिपद, 
दधत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फले । 
मयूराणामुग्र शरविषमिव हरन्त्या मदमहो, 
क्रतं कृत्स्नस्याय विनय इव रोकस्य रारदा '॥८॥ 
१० अपि च-- 
भत्तुस्तथा कटूषिता बहुवल्लभस्य, 
मागं कथचिदवतायं तनूमवन्तीम्‌ । 
सवत्मिना रतिकथाचतुरेव दूती, 
गगा रार्यति सिन्धुपति प्रसन्नाम्‌ ।९॥ 
(समन्तात्‌ नाट्येन अवलोक्य) अये, कथ अप्रवृत्त 
कौमुदीमहोत्सव कुसूमपुर पर्यामि ? आर्थं वंहीनरे, अथ त्वया 
अस्मद्रचनाद्‌ आघोषितं कुसुमपुरे कौमुदीमहोत्सव ? 
कचुको- देव, अथ किम्‌। आघोपितो देवस्य आज्ञया 
कुसुमपुरे कोम्‌दीमहोत्सव । 
राजा--आ्ये, तदेव किं न परिगृहीत अस्मद्रचन पौर- 
जनेन ? 

११ कचृकी-- (कणौ पिधाय) देव, शान्त पाप, शान्त पाप, 
पृथिव्या अस्खकलितपूवै देवस्य शासन, कथ पौरेषु स्खलितु- 
महति ! 

१२ राजा--आ्यं वैहीनरे, तत्‌ कथ अप्रवृत्तकोमुदीमहो- 
त्सव अधूनाऽपि कुसुमपुर परयामि ? पदय,-- 

घूर्तरन्वौयमाना स्फ़टचतुरकथाकोविदैवंरानार्य्यो, 
नालकुवेन्ति रथ्या पृथुजघनभराकान्तिमन्दै प्रयाते । 
अन्योन्य स्पद्धेमाना न च गृहविभवे स्वामिनो मुक्तक! , 
साकं स्व्रीभिरभभेजन्ते विधिमभिलषित पार्वेणपौ रमुख्या ।१०। 


१. िखरिणौ। २ प्रहर्षिणो! ३ श्नार्दूल विक्रीडितम्‌ । 


मुद्राराक्षस ] ३. प्रात काल (२) ४३९ 


९ 


१५ 


१९१ 


१९ 


ओौर भी- 

भवराते जनको अपनी मर्यादाका उपदेश करती, उदार फल 
होनेपर धानोके ञ्ुकनेको धरती, मोरोके उग्र शर विष जैसे 
मदको हरण करती, अहो, शरद्ने इस सारे लोकको विनय (युक्त) 
सा कर दिया 1151 

ओर मी- 

वहु पत्नीवाले स्वामी कौ जेसी कलुपित म्भे पर किसी तरह क्षीण 
होती, रतिकौ कयार्मे स्वंथा चतुर दूतीसी, शरद्‌ स्वच्छ गगाको 
सागरकेपास ले जा रही है।)&।। 


(चारो भोर अभिनय के साय देखकर) अये, पटनाको कौमुदी-महो- 
त्सव-रहित देखे रहा हुं ? आयं वैहीनरि, क्या हमारे वचनसे कुसुम- 
पुरे तुमने कौमुदी-महोत्सवको घोषणा की ? 


कचुकी-- (दोनो कानोको ढाककर } महाराज, शान्त पाप, शान्त 
पापं (घोर अन्य), पृथिवौपर महाराजका शासन कभी वाधित 
नही हुआ, वह्‌ कंसे नागरिकोमें वाधित्त हो सक्ता है? 


राजा--आरयं वैहौनरि, तो अव भी कूसुमपुरको कौमृदौ-महोत्सवके, 
विना क्यो देख रहा हं? देवो- 

धूर्ता द्वारा, स्पष्ट कथा-कोविदो द्वारा चिवाई जाती वेश्या स्थूल 
नितम्बके वोञ्चसे मन्द गत्तिके साय सडर्कोको अलकृत नही 
कर रही ह । नागरिकोके मुख्य गृह-विभव्ेँ एक-दरूसरेते होड करते 
वेपर्वाहि स्वामी (अपनो) स्त्िधोके साय पौर्णमासी पवको इच्छित 
विधिका सेवन नदी कर रहे ह} १०।। 


१५. 


१६ 


१७. 


संस्कृत कान्यघारा [ २४. दिक्षा 


14 


. कच्‌ को- देव, एवमेतत्‌! 


राजा-किमेतत्‌ " 
कचुकी-देव, अत इदम्‌-- 


. राजा-आये, स्फुटमभिधीयताम्‌ । 


कचृको--देव, प्रतिषिद्ध ॒कौम्‌दीमहोत्सव । 
राजा-- (सक्रोधम्‌)! आः केन ? 


कचृकी-- न अत. पर अस्माभिदवो विन्ञापयित्‌ शक्यते । 
राजा--न खलु आर्येण चाणक्येन अपहत प्रेक्षकाणा 
अतिशयरसणीय चक्षुषो विषय. ? 


कच्‌की- देव , कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासन 
उल्खघयिष्यिति ? 
राजा--सोणोत्तरे, उपवेष्टु इच्छामि । 
प्रतीहारी-देव, एतत्‌ सहासन, उपविशतु देव । 
राजा-- (नाट्येन उपविश्य) आयं वंहीनरे, आयंचाणक्यं 
द्रष्टु इच्छामि 1 
कचृकी--यद्‌ आज्ञापयति देव. (इति निष्क्रान्त.) 


(ततः प्रविरति आसनस्थ स्वमवनगत- कोपानृविद्ध 
चिन्ता नाटयन्‌ चाणक्य.) 


(२) चाणक्य-प्कृति - 


९८ 


चाणक्य-- (आत्मगत) कथ ॒स्पद्धंते मया सह दुरात्मा 
राक्षसहतक ? कुत ?-- 

कृतागा कौटिल्यो भजग इव निर्याय नगरात्‌ 

यथा नन्द हत्वा नपतिमकरोत्‌ मौयंवृषलम्‌ 1 

तयाऽह मौयेन्दो श्रियमपहुरामीति कृतघी , 

प्रमावं मद्वुद्ध रतिरायितुमेष व्यवसित. । ११॥ 


मुद्राराक्षस] ३. प्राकृत काल (२) ४.४१ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


कचुकी- महाराज, यह एसा ही है। 

राजा--यह क्या बात है? 

कचुको-महाराज, इसलिये यह-- 

राजा--आयं, 

राजा-साफ किये । 

कचुको- महाराज, कौमुदी महोत्सवका निषेध कर दिया रहै । 
राजा-- (क्रोघ-पू्वेक ) आह्‌, किसने ? 

कचुको--इससे आगे हम महाराजके सामने अजं नही केर सकते । 
राजा--आयं चाणक्यने तो दशंकोकी आखोको अति रमणीय दृश्यसे 
वचित नही किया? 

कचुकी-- महाराज, जीनेको इच्छावाला दूसरा कौन महाराजके 
शासन का उल्लघन करेगा ? 

राजा--भ्रोणोत्तरा, वैठना चाहता हूं । 

प्रतीहारौ-यह सहासन है, महाराज वैडे। 
राजा--(अभिनयके साय वैठकर) गाय वैहीनरि, आर्यं चाणक्यको 
देखना चाहता हूं । 

कनचुको--जो आज्ञा देते हं महाराज (यह कह चला गया) । 
(कोप-सहित, चिन्ताका अभिनय करते अपने भवनम आसनपर स्थित 
चाणक्य प्रवेश करतें ह) 


२. चाणक्यका स्वभाव- 


१८ चाणक्य-- (अपने आपसे) दुष्टात्मा राक्षस अभागा मेरे साय 


क्या स्पर्वा करता है? क्योकि-- 

सापकी तरह नगरसे निकलकर फौरिल्यने, जैसे पापी नन्दको मार- 
कर मौ्यं शूद्रको राजा वनाया ! वसे म मी मौय चन्द्रको लक्ष्मीको 
हरूगा, यह्‌ सोचकर वह्‌ मेरी वुद्धिके प्रमावसे बढनेकौ इच्छासे प्रयत्न- 
शील हे ।1११।। 


४४६ 


२७ 


द 


२९ 
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कचुकी-- (भय नाटयित्वा) प्रसीदतु आर्ये । स्वयमेव 
सुगागप्रासादशिखरगतेन देवेन अवलोकित अप्रवृत्तकौमुदी- 
महोत्सव कृसुमपुरम्‌ । 

चाणक्य --आ ज्ञात, तिष्ठ तावद्‌ भवद्भि एव मदन्तरेण 
प्रोत्साह्य रोषितो वृषल , कि अन्यत्‌ ? 

कच्तृकी-- (सभय तुष्मी अघोमृखस्तिप्ठति) । 

चाणक्य -अहो । राजपरिजनस्य चाणक्यस्य उपरि 
विद्ेषपक्षपात । अथ क्व वृषल तिष्ठति ? 

कचूकी-- (भय नाटयन्‌) आयं , सुगागप्रसादगतेन देवेन 

अह आय्येपादमूल प्रेषित । 

चाणक्य -- (उत्याय) कच्‌ किन्‌, सुगागप्रासादमा्गं देशय । 


(३) उत्सव-निषेघकारणम्‌ 


२० 


३१ 


कचुकी--इत इत आयं । (इति उभौ परिक्रामत } 
कचृूको--अये सूगागप्रासाद , शनं आरोदुमरहति आर्यं । 


चाणक्य -- (नाट्येन आरुह्य अवलोक्य च सहूषं आत्म- 
गतम्‌) अये, सिंहासनमध्यास्ते वृषल । साधु साघु-- 

नन्दवियुक्तमनपेक्षित राजवृत्तं 

अध्यासित च वृषलेन वृषेण राज्ञाम्‌। 

सिहासन सदृशपाथिवसगत च, 

प्रीति परा प्रगूणयन्ति गुणा ममेतेः। १८ 
(उपसृत्य) विजयता वृषल । 


१ वसन्ततिलका \ 
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कनचुकी--(मय का अभिनय कर) दया करर आर्य, सुगाग-प्रासादके 
शिखरपर अवस्थित महाराजाने स्वय ॒कुसुमपुरको कौमुदी-महौ- 
त्सव रहित देखा । 


चाणक्य--आा समज्ञा, तो रुरो 1 आप लोगोने ही मेरे विना प्रत्सा- 
हित कर बद्र को रुष्ट किया, गौर क्या? 


कचुको--(भयमीत नीचे मुख क्ये चूप रहता है) 
चाणक्य--हो, चाणक्यके ऊपर राजसेवकोका दवेपयुक्त पक्षपात ? 
तो दूद्रक्हादै? 

कचुकी--(मयका अभिनय करके) आर्यं, सुगाग-प्रासादपर स्थित 
महाराजने मञ्चे आर्यके चरणोमें भेजा ! 

चाणक्य-- (उठकर) कचुकि, सुगाग-प्रासादका मागे वतलामो ) 


३. उत्सव-निषेघका कारण-- 


२० 


३१ 


कचुको- इधर, इघर आर्य । (दोनो परिक्रमा करते है) 
कचृको-यह तुगाग-प्रासाद है1 आयं धीरे-घीरे चद्िये । 


चाणक्य--(जभिनयपूवंक चढ ओर देखकर ह्पपूवंक अपने मापते) । 
जये, सहासन पर आसीन है वृषल। भच्छा-अच्छा-- 
राजामोके कतंग्यसे वेपर्वाह नदो द्वारा त्यक्त, शष्ठ राजा वृपल 
दारा अपिष्ठिति ओर योग्य राजा के पास गया यह सिंहासन है, यह्‌ 
गुण मेरी परम प्रसन्नता को वढाते हैं ।|१८॥ 

(पास जाकर) विजयी दहो वृषलं । 


४ 


३२९ 


३३. 


२४ 


२५ 


२६ 


सस्रत काव्यघारा [२४. विशस 


राजा--(सिहासनादुत्थाय चाणक्यस्य पादौ गृहीत्वा) 
आये, चन्द्रगुप्त प्रणमति । 

चाणक्य --(पाणौ गृहीत्वा) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स, 

आ शेलन्द्राच्छिलान्तस्लल्तिसुरधुनीशी करास।ररीतात्‌, 
खा तीरान्नैकरागस्फूरितमणिरूचो दक्षिणस्यार्णैवस्य 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतनुपरते शद्वदेव क्रियन्ता, 
चूडारताशुगभस्तिव चरणयुगस्यागुलीरन्धमागा ' ॥१९॥ 
राजा--आयप्रसादाद्‌ अनुभूयत एवेतत्‌ नाशास्यते । उप- 
विशतु आर्यं । (इति उभौ यथासन उपविष्टौ ) 
चाणक्य-- वृषल, किमथं वय आहूता ? 
राजा-आरयेस्य दशेनेन आत्मान अनुप्राहयितुम्‌ । 
चाणक्य -- (स्मित कत्वा) वृषल, अलम्‌ अनेन प्रश्रयेण, न 
निष्प्रयोजन अधिकारवन्त प्रभुमि आहूयन्ते, ततुप्रयोजन 
अभिधीयताम्‌ । 

राजा--आये, कोमुदीमहोत्सवप्रतिषेघस्य कि फर आर्य. 
पश्यति ? 

चाणक्य -- (स्मिति कत्वा) वृषल, उपालन्धु तहि वय 
आहूता ? 

राजा--आये, न उपालन्धुम्‌ । 

चाणक्य --कि तहि ? 

राजा-- विज्ञापयितुम्‌ । 


चाणक्य --वृषल, यदि एव तहि विज्ञापनीयाना अवश्य 
शिष्येण स्चयोऽनुरोद्धन्या । 


९. खग्बरा 1 
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राजा--(सिहासनसे उठकर चाणक्यके दोनो परोको पकडकर) । 
आर्य, चन्द्रगुप्त प्रणाम करता है। 

चाणक्य--(दोनो हायोको पकड़कर) उठ, उठ वच्चे-- 
महापवेतेसि शिलामो पर गिरी गगके रुहारोसे शीतल 
अनेक रगोकी, चमकती मणियोकी कात्िवाले दक्षिण सागरके तीर 
तकके आ-जाकर भयसे प्रणत संकडो राजा सदा तेरे चरण युगलोकी 
अगुलियोके छिद्र-भागको अपने चूडारत्नकी किरणोसे व्याप्त बनायें 
11१६॥। 


राजा-आर्यकी छकृपासे यह भोग ही कियाजा रहा है, आर्य, 
वैविये । 

(दोनो जपने जपने आसनपर वैठे) 

चाणक्य--वृषल, किसलिये हमें बुलाया ? 


राजा--आ्येके ददोनसे अपनेको अनुगृहीत करनेकं लिये । 
चाणक्य-- (मुस्क राकर) वृषल, रहने दो तकल्लुफ, स्वामी, 
विना प्रयोजन अधिकारियो को नही वुलाते ! वही प्रयोजन कहिये 1 


राजा--आयं, कौमुदी-महोत्सवके निषेधे क्या लाभ अप देखते 
ह| 

चाणक्य-- (मुस्कुराकर) तो वृषल, उलाहना देनेके लिये हमें 
वखाया रहै? 

राजा--आ्य, उलाहना देनेके लिये नही 1 


चाणक्य-तो क्या? 
राजा--विज्ञापन (अर्ज) करनेकं लिये । 
चाणक्य--वृषल, यदि यह्‌ है, तो विज्ञापनीयो (गुरुजनो) की रुचिका 
निप्यको जवक्य पालन करना चाहिये 1 
२९ 
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सस्कृत फान्यधारा [२४. विशाख 


राजा-आयै, क सन्देह ? किन्तु न कदाचिदपि आर्यस्य 
निष्प्रयोजना प्रवृत्ति इति अस्तिन प्रक्नावकाश- 

चाणक्य--वूषल सम्यगगृहीतवानसि सदाशयम्‌ \ न हि 
प्रयोजन अनपेक्षमाण स्वप्नेऽपि चाणक्य चेष्टते । 
राजा--आ्यं, अतएव मा प्रयोजनशुश्रूषा मुखस्यति । 
चाणक्य --वृषर, श्रूयता, इह खट्‌, अ्थशास्त्रकारा 
त्रिविधा, सिद्धि उपवणेयन्ति । तद्यथा, राजायत्ता, सचि- 
वायत्ता उभयायत्ता च इति! तत्‌ सचिवायत्तसिद्धेभवत 
कि फलान्वेषणेन ° यतौ वयमेव अत्र नियुक्ता वेत्स्याम । 
राजा-- (सकोप इव मुख परिवत्तंयति) 

(ततौ नेपथ्ये वेताक्िकौ पठत.) 

एक 
आकाश काड पृष्पच्छविमभिनवता भस्मना गुक्लयन्ती 
शीताशोरसुजालुजंरुघरमलिना क्लिन्दती कृत्ति्मभीम्‌ । 
कापाटीमद्रहन्ती स्रजमिव धवला कौमुदीमित्यपुर्वा 
हासश्चीराजहसा हरतु तनुरिव क्लेशो शरद. ।।२०॥ 
अपिच, 
प्रत्यग्रोन्मुषजिह्या क्षणमनभिमुखी रत्नदीपप्रभाणाम्‌, 
आत्मन्यापारगुर्वी जनितजलल्वा, जम्भते. सागभगे । 
नागाक भोक्तुमिच्छो शयनमूरु फणान्वक्रवारोपधान, 
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु ह्रेदष्टिराकेकरा व. ५।२१। 
द्वितीय, 
सत्वोत्कषंस्य धात्रा निघय इव कृता केऽपि कस्यापि हेतो 
जंत्तार स्वेन घम्ना मदसलिरुमूचा नागयूधेङ्व राणाम्‌ 
दष्टाभग मृगाणामधिपततय इव व्यक्तभानावकपा , 
नाज्ञाभग सहन्ते नृवर, नृपतयस्त्वादृशा सा्वंभौमा ॥२२॥ 


१. स्रग्धरा ! २. पथ्यावक्न्रम्‌ । 
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राजा--मार्य॑, इसमे क्या सन्देह ? लेकिन कभी मी आयं विना 
प्रयोजनकं कोई काम नही करते, इसलिये हमें पूछने का वकार है 1 
चाणक्य--वृषल, मेरे मभिप्रायको अच्छी तरह तुमने पकडा है । 
प्रयोजनक विना चाणक्य स्वप्नमें मी कोई काम नही करता । 
राजा-आर्य, इसीलिये प्रयोजन सुननेकी मेरी इच्छा मृञ्लसे बुलवा 
रही है । 
चाणक्य--वृषल, सुनिये, यहा शास्त्रकार तीन प्रकारकी सिद्धि वत- 
लाते है, जैसे--“राजाघीन, सचिव-अघीन ओर दोनो के छवीन 1" 
तो सचिवाघीनं सिद्धिके लाम के वारेमें अन्वेषणसे मपको क्या ? 
क्योकिं दसर्मे नियुक्त हमी उसे जानेगे । 
राजा- (कुपितं सा हो मुख फेर लेता है) 

(पदमे दो वैतालिक पाठ करते है) 
ए 
ढंकनेवाली मस्म दारा आकाशको, काशके फूलकी शोभा जसी सफेद 
करती, चन्द्रकी किरणौसे मेष दारा मलिन गज-चमंको भिगो रही है, 
उजली चादनीको शिरको माला जसी धारण करतौ, यह अपूव 
शंकरको हास-शणोमारूपौ राजसी तुम्हारे क्लेशको हरे ।1२०॥। 
गौर मी-- 
अभिनव उदघाटनसे तिरी, क्षण मर रत्नदीपोकी प्रभागोके अस- 
म्मूख अपने कामर्मे मयर, जलकण उपजातौ अग-मगोके व्यापारोते 
विश्चाल फणमडलकं तकियेवाले शेपनागकी शय्या छोडनेके इच्छुक 
(विष्ण्‌.) को निद्राके विच्छेदसे रक्तिम (तया) कुचित दृष्ट तुम्हारी 
सदा र्ना करे ।।२१] 
दूसरा-- 
किसी भी हेतृसे किसको ब्रह्याने मद-जल छोडते गजयूथोके स्वामियो- 
को जपने तेजसे जीतनेवाला, शौयेके उत्कं की निचिसा वनाया 
स्पष्ट अभिमान, गर्वलि मृगोकं स्वाभियोकौो तरह्‌ हे पुरुषश्रेष्ठ 
तेरे जसे चक्रवर्ती राजा दाद्‌ तोढुनेकी तरह आज्ञा तोडनेको नही 
सह्‌ सकते ।1२२॥ 
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सस्कृत कान्यघारा [२४. विक्लाख 


अपि च,-- 

मूषणाद्युपभोगेन प्रभुर्भवति न प्रभु । 
परेरपरिभूताज्ञस्त्वमिव प्रभुरूच्यते ॥२३॥ 

चाणक्य -- (आकण्यं आत्मगतम्‌) प्रथम तावद्विरिष्टदेवता- 
स्तुतिरूपेण प्रवृत्त शरद्गुणप्रस्यापन आरी्वंचनेम्‌, इद 
अपर किमिति न अवधारयामि। (विचिन्त्य) आ 
ज्ञातम्‌ ! राक्षसस्य अय प्रयोग । आ दुरात्मन्‌ राक्षस- 
हतक, दृश्यसे, जागत्तिं खलू कौटिल्य. । 

राजा--आयं वैहीनरे, दीयताम्‌ अभ्या वेतालिकाभ्या 
सुवणेशतसहसम्‌ । 

कचूकी--यद्‌ आज्ञापयति देव । (इति उत्थाय परिकरा- 
मति) । 

चाणक्य -- (सक्रोधम्‌ ) वंहीनरे, तिष्ठ तिष्ठ, न गन्तव्यम्‌ । 
वृषल, कि अयमस्थाने एव महान्‌ अर्थोत्सिगै. क्रियते ? 
राजा--आयेण एवे सवेतो निरुद्धचेष्टाप्रसरस्य मम 
बन्धन इव राज्य, न राज्यमिव । 

चाणक्य --वृषर, स्वय अनभियुक्ताना रज्ञा एते 
दोषा भवन्ति 1 तद्‌ यदि न सहसे, तदा स्वयमेव अभि- 
सुज्यस्व । 

राजा--एते वय स्वकम्मेणि अभिय्‌ज्यासहे 1 

चाणक्य --रिय न, वयमपि स्वकर्मणि अभियुज्यामहे। 


` राजा-यदि एव, तहिं कौमृदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य भ्रयो- 


जन श्रोतु इच्छामि। 
चाणक्य -- वृषल, कौमुदी महोत्सवानुष्ठानस्य कि प्रयो- 
जन इति अहमपि श्रोतु इच्छामि । 

राजा--प्रथम तावत्‌ ममाज्ञाव्याघात । 


४ 
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दे 


जौर मी-- 

भूषण आदिके उपभोगसे (कोई) प्रमु नही होता } तेरी तरह जिसकी 
आन्ना को दूसरे तिरस्कृत नही कर सकते, वही प्रमु कहा जा सकता 
है।२३। 


चाणक्य-- (सुनकर जपने आपसे) पहगे (इलोकमे) तो विरोषं 
देवताकी स्तुतिकं रूपर्मे वर्तमान शरद्कं गणको वतलाते आशीर्वाद है । 
यह दूरा क्या है, यह नहीं समञ्च पाया । (सोचकर) ओ समन्ना 1 
राक्षसा यह काम है। आ, दुष्ट मभागे राक्षस, तू देखेगा कि 
कौटिल्य जागख्कं है । 

राजा-अआर्यं वैहीनरि, इन दोनो वैतालिकोको सौ हजार सुवणं 
(मृहर) दे दीजिये। 

कचुकी--जो महाराज आज्ञा देते हँ । (उठकर परिक्रमा करता है) 


४४ चाणक्य-- (कोव-सहित) वैहीनरि, ठहर, ठहर न जा। वृषलः 


४५, 


४६. 


क्यो अनुचित स्यानमें इतने भारी घनका व्यय किया जा रहार? 
राजा--मायं द्वारा इस प्रकार सव॒ तरफसे कामोको करनेसे रोके 
गये मेरे लिये राज्य, राज्य जैसा नही वल्कि वन्वन जैसा है 1 


चाणक्य--वृषल, ये अयोग्य राजागोके जपने दोष हं । तो यदि तुम 
नरी वर्दादित करते, तो स्वय ही मभियोजन (आज्ञा) करो । 
राजा-यह्‌ (लीजिये) हम अपने कामम अभियोजन करते ह । 


चाण्व्य--यह्‌ हमे बहुत पसन्द है, हम मौ कामर्मे भभियोजन करेगे 1 
राजा--अगर एसा है, तो कौमुदी-महोत्सवके निषेका प्रयोजन 
सुनना चाहता हं । 

चाणक्य--वृषल, कौमुदी-महोत्सवकं अनुप्ठानका क्या प्रयोजन है, 
यह्‌ मं मी सुनना चाहता हूं । 

राजा--पहले तो मेरौ आज्ञाका भग हमा 1 


४४ 


४७ 


४८ 


४९. 


॥ ९ 0 





संस्कृत कान्यघार [२४. विज्ञा 


चाणक्य -- वृषल, ममापि खदु त्वदाज्ञाव्याघात एव 
कौम्‌दीमहोत्सवप्रतिषेघस्य प्रथम प्रयोजनमिति । कृत. ?- 
अम्भोधीना तमालप्रभवकिसल्यद्यामवेरावननाम्‌, 

आ पारेभ्यश्चतुर्णां चदुलतिमिकुलक्षोभितान्तजेकानाम्‌ । 
मालेवाज्ञा सपुष्पो नतनृपतिरतेरुह्यते या रिरोभि , 

सा मयूयेव स्खलन्ती प्रथयति विनयालकृत ते प्रभुत्वम्‌" ॥२४॥ 
राजा-अथ अपरमपि प्रयोजन यत्‌ तच्छोतु इच्छामि। 
चाणक्य - तदपि कथयामि ? 

राजा--कथ्‌यताम्‌ । 

चाणक्य -शोणोत्तरे, शसोणोत्तरे, मद्रचनात्‌ कायस्थ 
अवर्दत्त बूहि यत्‌ भद्रमटप्रभृतीना छेख्यपत्र तत्तावत्‌ 
दीयता इति । 

प्रतीहारी--यदाये आज्ञापयति इति) (निष्कम्य पुनः 
प्रविश्य) जाये, इद पतम्‌ । 

चाणक्य - गृहीत्वा! वृष, श्रूयताम्‌ 
राजा--दत्तावघानोऽस्मि। 

चाणक्यः--वाचयति । स्वस्ति, सुगृहीतनामघेयस्य देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य सहोत्यायिना प्रधानपुरुषाणाम्‌ । तत्र प्रथम 
तावद्‌ गजाध्यक्षो भद्रमट , अशवोध्यक्ष पुरुषदत्त , महाप्रती- 
हारस्य चनद्रभानोर्भागिनेयो दिगुरात , देवस्य स्वजनगन्धी 
महाराजो बलगुप्त , देवस्यैव कुमारसेवको राजसेन , सेना- 
पते सिहवरुदत्तस्य कनीयान्‌ भ्राता भागुरायण , मार्वे- 
रोजपुत्रो रोदिताक्षे , क्षत्रगणमुख्यतमो विजयवर्मा इति 
(आत्मगतम्‌) एते बय देवस्य कार्ये अवहिता स्म इति। 
(प्रकारम्‌) एतावद्‌ एतत्‌ पतनम्‌ 1 

राजा--आर्य, एतेषां अपरागहेतृन्‌ श्रोतु इच्छामि । 


१, स्रगरा 1 
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४७ 


४६ 
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चाणक्य--वृषल, तेरी आज्ञाका भग ही कौमुदी-महोत्सवके निषेधका 
मेरा प्रथम प्रयोजन है। 

क्योकि-- 

तमाले उत्पन्न पत्तोसे श्याम त्टके वनोवाले, चचल महामत्स्यो 
द्वारा क्लोभित, भीतर जलयुक्त चारो समुद्रोके पार तटके प्रणत 
संकडो नृपति (जपने) सिरो पर जिस आाज्ञाको पुण्यमालाकी तरह 
रखते हू! सो (आज्ञा) मेरे ही ऊपर गिरती तेरे विनय-भूषित 
प्रमुताको प्रख्यापित करती है २४1 

राजा--जौर दूसरा मी प्रयोजन सुनना चाहता हूं । 
चाणक्य--उसे मी कटं? 

राजा--कटिये 1 

चाणक्य--शोणोत्तरा श्नोणोत्तरा, मेरे वचनसे फायस्य मचलदत्तको 
कट्‌, कि भद्रमट आदि का जौ लेख्यपत्र है, उसे दीजिये । 
प्रतीदारौ--जो भ्यं मज्ञा देते ह! (निकलकर फिर प्रवेश 
करके) । आर्य, यह पत्र है 1 

चाणक्य-- (लेकर) वृषल, सुनिये । 

राजा--साववान हूं 1 

चाणक्य--वाचतादहै। स्वस्ति, सुगृहीत नामवाले महाराज चन्द्रगुप्त 
के साय उठने-वेठने वाले प्रवानपुरुषोकी यासे हटकर मलयकतुके 
आश्रितो कौ सख्याका लेख्यपत्र । वहा पहले गजाघ्यक्न भद्रभर, 
अरवाष्यक्ष पुरुपदत्त, महाप्रतीहार चन्द्रमानुका माजा हिगुरात, 
महाराजका स्वजन-सम्वन्घौ महाराज वलगुप्त, देवका हौ कुमार- 
सेवक राजसेन, सेनापति सिह्लदत्तक्रा छोटा भाई भागुरायण, 
मालव-राजकरुमार रोहिताक्ष, क्षत्रियसमूहका सवसे वडा मुखिया 
विजयवर्मा 1 (जपने मापसे } यह्‌ हम देवकं कार्यर्मे लगे ह । (प्रकट) 
इतना है यह्‌ 

राजा--आर्य, इनके विरक्त (वागी) होनेका कारण सुनना चाहता 
ह । । 


४१६ 


५१. 


५२. 


सस्कृत काव्यधारा [२४. वि्षाख 


चाणक्य--- वृषल, श्रूयताम्‌ । जत्र यौ एतौ गजाध्यक्षा- 
र्वाध्यक्षौ भद्रभटयपुरुषदत्तनामानो, एतौ सल्‌ स्त्रीमद्य- 
मृगयासीलौ, हस्त्यरवावेक्षणे अनभियुवतौ, इति स्वाधिका- 
राम्या अवरोप्य मया स्वजीवनमात्रेणैव स्थापितौ इति अप्‌- 
रक्तौ, गत्वा स्वेन स्वेन च अधिकारेण व्यवस्थाप्य मल्यकेतु 
आश्रितौ । यौ एतौ हिगुरातवलगुप्तौ, तौ अपि अत्यन्त 
लृन्धप्रकृती, दत्त धनम्‌ अबहु मन्यमानो, तत्र बहुं लभ्यते 
इति मल्यकेत्‌ आध्रितौ । योऽपि असौ भवत कुमार- 
सेवको राजसेन , सोऽपि तव प्रसादात्‌ अतिमात्र कोष- 
हस्त्यदव सहसा एव सुमह्ददवय्यमवाप्य॒पुनरुच्छेदशकया 
अपक्रम्य मलयकेतु आश्रित. । योऽयमपर सेनापते सिह- 
बरूदत्तस्य कनीयान्‌ भ्राता भागूरायण., असौ जपि तत्न काले 
पवंतकेन सह समूत्पस्नसौहादं तत्प्रीत्या च “पित्ता मे चाण- 
क्थेन घातित ” इति रहसि त्रासयित्वा, मख्यकेतु अपवाहि- 
तवान्‌, ततो भवेत्पथ्यकारिषु चन्दनदासपरभुतिषु निगू- 
ह्यमाणेषु स्वदोषाक्चकया अपक्रम्य मलयकेतुमाधित , तेनापि 
असौ सम अनेन प्राणा परिरक्षिता इति कृतज्ञता अनुरुध्य- 
मानेन पैतृके च परिचय, आत्मनोऽनन्तर अमात्यपद 
ग्राहित । यौ तौ रोदहिताक्षविजयवरम्माणौ, त्तौ अत्यन्त- 
मानित्वात्‌ स्वदायादेम्य त्वया दीयमान बहसम्मान असह- 
मानौ, मल्यकेतु आश्चितौ । इत्येषा अपरागहेतव. । 


राजा--आये, एं एतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु अपि किप्र- 
मेव कस्मात्‌ न प्रतिविदहितम्‌ आयण ? 


चाणक्य --वृषक, न पारित प्रतिविघातुम्‌। 
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५२९ 


चाणक्य--वृषलः, सुनिये । यहा जौ यह्‌ गजोकं गघ्यक् जौर घोडोके 
अव्यक्ष भद्रमट गौर पुरुषदत्त है, यह्‌ स्त्रौ-म् मौर मुगयाके प्रेमी 
है, हायो-घोडोकी (सेना) के देखनेकं अयोग्य ह । इसलिये अधिकारोसि 
वचित कर उर्दू मपने जीवन मात्रकं साथ मैने रख दिया, इसलिये 
यह्‌ विरक्त हो जाकर (वहा) अपने-अपने अधिकार पर मारूढ हो 
भलयकेतुकरे आचरित हो गये । जो यह्‌ हिगुरात मौर बलगुप्त है, 
ये भो बहत लोमी स्वभावकं है, यहा दिये जाते, घनको वहत न मानकर 
वहा बहुत मिलेगा, यह्‌ सोच मलयकेतुके अश्रित हौ गये । भौर जो 
यह्‌ भापका कुमारसेवक राजसेन है, वह मी आपकी कृपासे वहत 
अधिक कोश-हायी-घोडेसहित भारी एेश्व्यको एकाएक पाकर 
उनके उच्छेदके उरसे भागकर मलयकेतुके आश्रित हौ गया । जो 
यह्‌ दूसरा सेनापति सिहवलदत्तका छोटा भाई मागुरायण है, यह्‌ 
भी वहा समयपर पर्वतकके साय मित्रता करकं उसकौ प्रीति ओर 
“तेरे पिताको चाणक्यने मरवाया यह्‌ कह एकान्तम उराकर 
मलयकेतुका विरोघौ वना। इसलिये आपकं अहित करनेवाले 
चदनदास आदिक पकडे जानेपर यह्‌ अपने जपराधके (खुलनेके) 
मयसे भागकर मलयकेतुके आश्रित हो गया । उसने मो, "इसने 
मेरे प्राणोको रक्षा की” यह्‌ सोच कृतज्ञताके अनुरोवसे ओौर पैतृक 
परिचय का ख्याल कर अपने वाद अमात्यका पद प्रदान किया । 
जो वे रोदहिताक्ष भौर विजयवर्मा हँ, वे अपने दायादोको तुम्हारे दारा 
वहुत सम्मान दिये जानेको न सहन कर अत्यन्त मभिमानी होनेके 
कारण मलयकेतुके आश्रित हौ गये। यह्‌ -ह इनके विरागका 
कारण । 


राजा-आर्ये, इस प्रकार इनकं विरागके हेतुमोके जान लेनेपर भी 
जल्दी ही क्यो नही आर्यने प्रतिविधान किया? 


चाणक्य--वुषल, भ्रतिविघान नही केर सका। 


९. 


५३ 


५४. 


संस्कृत काव्यघरा [२४ विशाल 


राजा--कि अकौदाखात्‌, उत प्रयोजनापेक्षितया ? 
चाणक्य --कथ अकोरारु भविष्यति, नियतं प्रयोजना- 
पेक्षितया। 

राजा-- तत्‌ अप्रतिविघानप्रयोजन इदानी श्रोतुमिच्छामि । 
चाणक्य -- वृषल, श्रूयता अवघायंतांच । 
राजा--उभयमपि क्रियते, कथ्यताम्‌! 

चाणक्य ---वुषल, इह खलू. विरक्ताना प्रकृतीना द्विविध 
प्रतिविधानम्‌, तद्‌ यथा, अनुग्रहो निग्रहदच इति । अनुग्रहः 
तावत्‌ आक्षिप्ताधिकास्यो मद्रभटयपुरुषदत्तयो पून अधि- 
कारारोपण एव । अधिकारदच पून. तादृशेषु न्यसनदोषात्‌ 
अनभियुक्तेषु पून आरोप्यमाण सकलस्य एव राज्यस्य मूख 
दस्त्यद्व अवसादयेत्‌ । हिगुरातवलगृप्तयो अत्यन्तर्न्ध- 
परकृतिकयो सकलराज्यसम्प्रदानेनापि अपरितुष्यतो अनु- 
ग्रह॒ कथ कतुः शक्य ? राजसेनभागुरायणयोस्तु स्त्रघन- 
प्राणनारशभीतयो कुतोऽनुग्रहस्य अवकाड ? रोहिताक्षविज- 
यवम्मेणोरपि दायादमानप्रदानपीडितयो सानमपि अप- 
मान मन्यमानयो अत्यन्तमानिनो कीदृशोऽनुग्रहं प्रीति 
जनयिष्यतीति परिहूत पूवे पक्ष, उत्तरोऽपि खलू वय 
अचिरात्‌ अपिगतनन्देश्वर्या सहोत्थायिन प्रधानपुरुषं 
उग्रेण दण्डेन पीडयन्तो, नन्दकुलानुःर्ताना प्रकृतीना अवि- 
रवास्या भवाम , इत्यत परिहृत एव । तत्‌ एवमनुगृहीतास्म- 
द्मृत्यपक्षो राक्षसोपदेशश्रवणप्रवणो महीयता म्लेच्छ राज- 
बलेन परिवृत , पितृवधामर्षित पवैतकपु्रो मक्यकेतु 
अस्मान्‌ अभियोक्तु उद्यत इति, सोऽ्य व्यायामकालो न 
उत्सवकाल इति । अतो दुगंसस्कारे आरव्घव्ये किं कौमुदी- 
महोत्सवेन ? इति प्रतिषिद्ध । 
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राजा--क्या अकौलके कारण, या किसी मतलवसे 1 
चाणक्य--अकौरल (अनिपुणता) कंसे, निद्चय मतलवसे ही । 
राजा--अव प्रतिविधान न करनेका मतलव सुनना चाहता ह 1 
चाणक्य--वुषल, सुनिये ओर मने करिये । 

राजा--दोनो करता हु, किये । 


चाणक्य--वृषल, वागी प्रजामोका दो प्रकारसे प्रतिविधान होता है, 
जसे कि, अनुग्रह गौर निग्रह्‌ (दण्ड) से ! अनुग्रह्‌ तो ह छिने अधिकार 
वाले भद्रभट ओर पुरुपदत्तको फिरसे अधिकारपर स्थापित करना 
ही । व्यस्नकं दोषके कारण एसे अयोग्योको अधिकार पर पुन. 
स्थापित किये जाने पर सारे राज्य कौ जड हाथी-घोडेका (की सेना 
का) नाश करते । मौर अत्यन्त लोमी प्रकृतिवाले, सारा राज्य देनेपर 
भी न सतुष्ट होनेवाले हिगुरात मौर वलगुप्त पर कंसे अनुग्रह्‌ किया 
जा सकता है ? अपने घन ओर प्राणके नागसे भयमीत राजसेन भौर 
भागुरायणपर अनुग्रह के लिये मवसर कहा ? दायादोको मान देनेसे 
पीडित, मानको भी अपमान माननेवाले अत्यन्त अभिमानी रोहिताक्ष 
ओर विजयवर्मा के मन मेँ मौ अनुग्रह्‌ कंसे (विश्वास) पेदा करेगा 1 
इस प्रकार पहला पक्ष छोड देना पडा ! दूसरा पक्ष (निग्रह )--हमने 
हाल ही मं नन्दकं एेदवयको पाया है, उसके साय उन्नत हुये प्रवान 
पुरपोको कठोर दण्ड द्वारा पीडित करने पर नन्दकुल-मक्त प्रजामोका 
विवास हम पर नही रहता, उसलिये उसे भी छोड दिया 1 इस प्रकार 
अनुगृहीत हुये हमारे भृत्य लोग राक्षसको वात माननेके इच्छुक ह, 
म्लेच्छ राजा कौ भारी सेना लेकर पिताक वधसे करुद्ध पर्वेतकपुव 
मलयकेतु हमसे लडनेकं लिये उद्यत है । सो यह्‌ प्रयलका समय है, 
उत्सवका नही । गढको मरम्मत में लगनेके समय कौमुदौ-महोत्सव- 


इसीलिये [कन्य 


का क्या काम, इमीलिये मने (उसका) निषेव क्या! 


४६० 


५ 


[न 
न 


५६. 


॥९ ३ ७ 


५८. 


५९. 


संस्कृत कान्यघारा [ र. वि्ाख 


. राजा-आर्य, बहु प्रप्टव्यमच्र । 


चाणक्य --वृषल,विश्चन्घ पृच्छ, ममापि बह. वास्येय अत्र । 
राजा--एष पृच्छामि । 

चाणक्य --अहमपि एष कथयामि । 

राजा--योऽय अस्माकमस्य सवस्य॑व अनर्थस्य हेतुमेल्य- 
केतु , स कस्मात्‌ आर्येण अपक्रामन्‌ उपेक्षित ? 

चाणक्य --वृषल, मलयकेतौ अपक्रमणानुपेक्षणे यी गति 
च स्यात्‌, अनुगृहयेत निगृह्येत वा । अनुग्रहे पूर्वप्रतिशरत 
राज्याद्धं प्रतिपादचेत । निग्रहे तावत्‌ पवेतकोऽस्मासि व्यापा- 
दित इति कृतघूनताया स्वय हस्तो दत्त स्यात्‌ । प्रतिश्रु- 
ताद्धेराज्यप्रतिपादनेऽपि पर्व॑तकविनाश केवर कृतघूनता- 
मात्रफल स्यात्‌ इति मल्यकेतु अपक्रामन्‌ उपेक्षित. 1 
राजा--अतर तावदेव राक्षसः पून इहैव अन्तनंगरे वत्तं 
मान आर्येण उपेक्षित , इत्यत्र किमुत्तर आर्यस्य ? 

चाणक्य --राक्षसोऽपि खलु निजस्वाभिनि स्थिरातुरा- 
गित््वात्‌ सुचिरमेव अत्र सहवासाच्च शीलनज्ञाना नन्दानुर- 
च्ताना प्रकृतीना अत्यन्त विवास्य , प्रज्ापुरुषकाराभ्या 
उपेत , सहायसम्पदा युक्त, कोषबलक्वानिहंव अन्तर्नगरे 
वतेमानौ महान्त खलु अन्त कोप उत्पादयेत्‌ } दूरीकृतस्तु, 


वाह्यकोप उत्पादयन्नपि न दु खसाध्यौ भविष्यति इत्यतौ- 
ऽपक्रामन्‌ उपेक्षित. 1 


राजा--तत्‌ किमयं इहस्थ एव उपायै न उपक्रान्तः ? 
चाणक्य --अथ कथ अपक्रान्तो मविष्यति? ननू उपाये. 


एव मसौ हृदयेशय शकुरिव उद्धत्य दूरीकृत । दरुरीकरणस्य 
च उक्त प्रयोजनम्‌ । 


राजा--आये, कस्माद्रिकम्य न गृहीत ? 
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५५. राजा--ञार्ये, अभी वहत पृरना है 1 
चाणक्य--वृषल, निदशक पो, मुज्ञे मी अमी बहुत कहना है । 
राजा--यह्‌ लो मै पूछता हू । 
चाणक्य--यह्‌ लो मं भमौ कटता हू 
राजा--दहमारे इन सभी नर्यो का कारण जो सलयकेतु दै, क्यो 
आयने उसके वाहर जानं को उपेक्षा को? 

५६ चाणक्य--वृषल, मलयकेतुके बाहर जानेकौ उपेक्षा न करनेपर दौ 
ही बातें होतो, उसपर अनुग्रह किया जाता या निग्रह्‌ । अनुग्रह्‌ करने- 
पर पहुलेके वचनके अनुसार आघा राज्य देना पडता, निग्रह 
(दण्ड) करनेपर हमने पर्व॑तकको मारा, इस कृतघ्नताकं (लाछन) 
को खुद अपने ऊपर लेना पडता 1 वचनं दिये आघा राज्य प्रदान 
करने पर भी पवंतरूका नाश करना, केवल कृतघ्नता होती, इसलिये 
हमने मलयकेतुके बाहर जाने की उपेक्षा की 

५७ राजा--यहा तो (खैर) यह है । पर फिर यही भीतर नगरमे मौजूद 
राक्षस कौ आयने क्यो उपेक्षा कौ 1 इसके वारे मेँ भायंका क्या 
उत्तर है? 

५८ चाणक्य--अपने स्वामी (नन्द राजा) का दृढ भक्त होने से वहत समयसे 
ही यही साय रहनेके कारण राक्षस (उनके) शीलसे परिचित 
नद-भक्त प्रजाओका अत्यत विश्वसनीय है 1 प्रजा गौर पौरषसे, 
मित्र गौर सम्पत्तिसे युक्त, कोशसे वलवान्‌ वह्‌ यही नगरकं भीतर 
रहता भीतस्से मारी क्लोम पैदा करता निकाल चाहर करने पर 
वाह्रसे क्षौम पैदा करते भी दुस्साघ्य होता, यह्‌ सोच बाहर जाते 
उसकी ने उपेक्षा की। 
राजा--तो क्यो नहौ यहा उसके रहते रहते उपाय किया ? 

५६ चाणक्य--फिर वह्‌ वाहर कंसे गया होता ? निद्वय उपायोमे 
ही हृदयम गड़ काटेको तरह मेने उसे निकालकर दूर किया! भौर 
दूर करनेका प्रयोजन मैने चतला दिया 1 
राजा--आर्य, पराक्रम करके क्यो नही उसे पकडा ? 


वर्‌ 
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६१ 
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सस्कृतं कान्यघारा {२४. विशाल 


चाणक्य -- वृषल, राक्षस खद्‌ असौ विक्रम्य निगुहयमाण 
स्वय वा विनश्येत्‌, युष्मद्टलानि वा विनाशयेत्‌ । एव सति 
उभयथापि दोष । पर्य 

स हि भृशमभियुक्तो यद्यपेयाद्‌ विनाश, 

नन्‌ वृषल, वियुक्तस्तादृशेनापि पुसा । 

अथ तब बलमुख्यान्‌ नारयेत्‌, सापि पीडा, 

नवगज इव तस्मात्‌ सोऽभ्युपायैविनेय.' ।।२५॥ 


राजा-- म शक्नुमो वय आयस्य वाचा वाचम्‌ अतिदयितु, 
सवथा अमात्यराक्षस एव अत्र प्रशस्यतर । 
चाणक्य --(सक्रोघम्‌) न भवान्‌ इति वाक्यदोष. । मा 
तावत्‌ एवम्‌ ! भो वृषल, तेन कि कृतम्‌ ? 


राजा--यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ । तेन खल्‌ महात्मना, 
रन्धाया पुरि यावदिच्छमुषित, कृत्वा पद नो गकर, 
व्याघातो जयघोषणादिषु बखादस्मद्रकानां कृत । " 
अत्यथं विपुर सुनीतिविभवे. सम्मोहमापादिता, 
विदवास्येष्वपि विश्वसन्ति मतयो न स्वेषु वगेषु न.॥२६॥ 
चाणक्य -- (विहस्य) वृषल, एतत्‌ कृत राक्षसेन] 


राजा--अथ किम्‌ 1 एतत्‌ कृत अमात्यराक्षसेन । 
चाणक्य-- वृषल, मया पुनज्ञति, नन्दमिव भवन्तं उद्धुत्य 
भवानिव भूत मल्यकेतु अधिराज्य आरोपितः! 
राजा--अल उपारम्य ? आये, दैवेन इद अनुष्ठित, कि 
उत्र आर्य॑स्य ? 


१. मालिनी । २. शावूल विक्रीडितम्‌ । 
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६० 


६१ 


६२ 


६३ 


चाणक्य--वृषल, पराक्रम करके पकड़कर दडित करनेपर राक्षस 
खुद नष्ट होता, या तुम्हारी सेनाको नष्ट करता! एेसा होना 
दोनो ही प्रकारसे बुरा है। देवो- 

अत्यन्त आक्रान्त हौ यदि वह्‌ नष्ट होता, तो वृषल, वसे पुरुषसे 
वचित होते! अगर वुम्दारी सेनाके मुखियोको वह नष्ट करता, 
तो वह्‌ हानि मी नये फमाये हाथी सी होती, इसलिये उसे युक्तस 
विनीत करना है ।।२५॥। 


राजा-हुम मायंको वातसे पार नही पा सकते, सव तरह से (देखते) 
अमात्य राक्षस ही अधिक प्रशसनीय है। 


चाणक्य--(कोपकं साथ) जप नही, यह्‌ वाकी वाक्य भमी कटो । 
एसा नही । वृषल, उसने क्या किया ? 


राजा- यदि नही मालूम है, तो सुनिये । उस महात्माने- 
पुरीपर अधिकार होते समय इच्छानुसार वसे रह हमारे कठ्पर 
पैर रखकर जय घोषणा आदिमे हमारी सेनामो को जवर्दस्ती वाधा 
दी (उसने) अपने विपुरनीति-वैमवसे अत्यधिक भ्रम पैदा किया, 
वुद्धिया विदवसनीयो पर भौ विवास करती है, (पर) हमारे अपने 
वगं पर नही ।1२६।। 


चाणक्य--(हुसकर) वृषल, यह्‌ किया राक्षसने ? 


राजा--जौर क्या? यह्‌ किया अमात्य राक्षसने, 
चाणक्य--वृषल, मेने ती समना, नन्दको तरह मापका उच्छेद कर 
मापको तरह उसने मलयकेतुकरा पुथ्वीपर राज्यारोहण कराया 


राजा--रहने देँ उलाहना ! आर्य, देवने एसा किया, इसमे आर्यका 
क्या दहै? 


छद 
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सस्कृतं फाव्यारा [ २४. विक्नाख् 


चाणक्य--हं मत्सरिन्‌ 

आरुह्य या रुढकोपस्फुरणविषमिताग्रांगूकीमुक्तच्‌ डा, 
लोकप्रत्यक्षम्‌ग्रा सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा प्रतिज्ञाम्‌ । 
कंनान्येनावकिप्ता नवनवतिशतद्रग्यकोटीश्वरास्ते, 

नन्दा पर्यायभूता पशव इव हता पश्यतो राक्षसस्य*।२७॥ 


अपि च,-- 

गृप्रैराबद्धचक्त वियति चकुनया दीर्धनिष्कम्पपक्षौ , 
घूमेध्वेस्ताकंमासा सघनमिव दिशा मण्डल दशयन्त. । 
नन्दाना नन्दयन्त पितुवननिल्यान्‌ प्राणिन पर्य, चैतान्‌, 
निर्व्त्यदयापि नेते सुतबहल्वसावाहिनो हन्यवाहा *॥२८॥ 
राजा--अन्येनेव इद अनुष्ठितम्‌ । 

चाणक्य --आ केन ? 


राजा--नन्दकुरविद्रेषिणा दैवेन । 
चाणक्य --दैव अविद्रास प्रमाणयन्ति। 
राजा--विद्वासोऽपि अविकत्थना भवन्ति । 
चाणक्य -- (सक्रोध नाट्येन) वृषल, भृत्यमिव मा 
आरोदु इच्छसि ? 
शिखा मोक्तु बद्धामपि पुनरय धावति कर , 

(भूमौ पादप्रहार कृत्वा) । 
प्रतिज्ञामारोदु पनरपि चलत्येष चरण । 
प्रणाशाचन्दाना प्रशममूपयात त्वमधुना, 
परीत कालेन, ज्वख्यसि पून क्रोधदहनम्‌' ।॥२९॥ 


१. लग्रा। २. वसन्ततिलका। ३ शिखरिणी । 


५॥ 
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चाणक्य-हे डही-- 

वटे रोधक फडफडानेसे टेढी अगली अंगुलियो द्वारा खुली शिखावाली, 
सारे रिपुमोके छेदसे लम्बौ, लोगोके सामने कठोर प्रतिन्ञा के ऊपर 
आरूढ होकर राक्षसकं देवते देवते नौ करोड द्रन्यके स्वामी 
अभिमानी -नवनन्द किसकं द्वारा पक्िवद्ध परुजोकी तरह मारे 
गये ।1२७॥ 


जौर भी-- 

लम्बे निर्वल पखोवाले गिदधो दास (जपनी) गत्तिसे आकाशे 
वये चक्र, घूमो हासा सूर्यके ध्वस्त प्रकाशवाली दिशाजोको मेषयुक्त 
सी दिखलाती नन्दोके पितृवनके घरोवाले प्राणियोको आनदित करती, 
देख, बहुत वहती चर्वीको वहन करनेवाली ये सग्निया जव सी नदीं 
वज्ञ रही हँ 1२८।। 

राजा-दूसरे ने ही यह किया 

चाणक्य-आह्‌, किसने ? 


राजा--नन्दकुल्पर देप रखनेवाले दैव ने। 
चाणक्य-दैवको मृखं प्रमाण मानते ह 
राजा-- विद्वान्‌ गार वेजाने वे नही होते । 


चाणक्य-- (क्रोध का जमिनय करते) वृपल, वृषल, मृत्य को तरद्‌ 
मेरे ऊपर चटना चाहता है-- 
वधी हुई दिखा को फिर छोठनेके ल्यि यह्‌ हाय दौड रहा है, 
(मूमिपर पैर पटककर) 
प्रतिन्ञापर आरूढ होनेकं च्वि यह्‌ चरण फिर चल रहा दै 1 
नन्दोके नासे शान्तं हो गई फोवानिनिको कार्ते धिसा तू जव पुनः 
प्रज्वलित कराना चाहता ई 11२९ 

३०५ 


४६६ 


६८ 


६९ 


७९१. 


सस्कृत काव्यधारा [२४. विशाख 


राजा--(सावेग स्वगतम्‌) अये, तत्‌ कथ सत्यमेव कुपित 
आर्यं ? तथाहि, 
सरम्भस्पन्दिपक्ष्मक्षरदमल्जलक्षामयापि, 
भ्रूभगोद्‌भेदधूम ज्वलितिमिव पुन पिगया नेत्रभासा। 
मन्ये, रुद्रस्य रौद्र रसमभमिनयतस्ताण्डवे सस्मरन्त्या, 
सजातोदग्रकम्प कथमपि धरया घारिति पादघात *।।३०॥ 
चाणक्य -- (कृतक कोप सहूत्य) वृषल, वृषल, अल उत्त- 
रोत्तरेण ? यदि अस्मत्तो वरीयान्‌ राक्षसोऽवगम्यते, तस्माद्‌ 
इद शस्त्र तस्मे दीयता इति । (शस्वमुत्सृज्य उत्थाय च 
प्रत्यक्षवत्‌ आकाशे लक्ष्य बद्धवा स्वगतम्‌) । राक्षस,राक्षस, 
एष एव भवत कौटिल्यनृद्धिविजिगीषोुदधे प्रकषं ,-- 
चाणक्यत स्खलितभकव्तिमह्‌ सूखेन, 
जेष्यामि मौयेमिति सम्प्रति य प्रयुक्त । 
भेद , किरेष भवता सकल स एव, 
सम्पत्स्यते, शठ, तवेव हि दूषणाय' ॥३१॥ 

(इति निष्क्रान्तः) । 
राजा--आयं वेहीनरे, अद्य प्रभृति अनादुत्य चाणक्य चन्द्र- 


गुप्त स्वयमेव राज्यकार्याणि करिष्यतीति गृहीतार्था प्रकर- 
तय क्रियताम्‌ । 


कचुकी-- (स्वगतम्‌ ) कथ निरुपपद एव चाणक्यो' न 'आर्यैर 
चाणक्य' इति । सत्यमेव हृतोऽधिकार , अथवा न खल्‌ अत्र 
वस्तुनि देव दोषेण अवगन्तु अर्हामि-- 

स दोष सचिवस्यैव, यदसत्‌ कुरुते नृप 1 

याति यन्तु प्रमादेन गजो व्यारुत्ववाच्यताम्‌ ।३२। 


सेग्बरा, ` वसत्लिका 


द्राराक्षस | ३. प्राकृत काल (२) ४६७ 


९८. 


९६९ 


\७० 


७१ 


राजा--(भवेगके साथ अपने अपे) अये, तो क्या सचमुच ही 
आयं कुपित हो गये ? क्योकि-- 

कोपमे फडकनेवाटी पलकोसे वहते निर्मल जके प्रक्षार्नसे छोटी 
हई भी पीली नैत्र-किरणो हारा, भृकुटी ताननेसे उठे धूमवाले 
फिरसे मानो जले, मानता हु ताडवमें रौद्ररसके अभिनय करते श्टरका 
स्मरण करती, उठे हुये भारी कपनवाले पद के प्रहारको पृथिवीने 
जैसे-तेसे धारण किया ।1३०॥ 


चाणक्य-- (वनावटी कोप हटाकर) वृषलः वृपल, रहने दो 
उत्तरके उत्तरको । यदि हमसे वडा राक्षसको समन्ते हो, तो इस 
हयियारको उसे दे दो । (हथियार छोडकर ओर उठकर परत्यक्षकौ 
तरह आकाशम लक्ष्य करकं अपने आपसे ) राक्षस, राक्षस, कौटिल्यकी 
वुद्धि जीतनेकी इच्छक आपकी वृद्धिका यही वडप्पन है-- 
“वाणक्यसे हटी भक्तिवारे मौरयको जव मँ मत्तानीसे जीतृगा,” यह्‌ 
(सोच) इस समय जो तुमने फूट डरी, वह्‌ सव निश्चय ही शठ, 
तेरे ही दूषण के ल्यि होगा 11३१1 

(निकल गये); 
राजा-आर्ये, वहीनरि, माजसे चाणक्यकी पर्वाहु न करर, चन्द्रगुप्त 
स्वय ही राज्यका काम-काज करेगा, यह्‌ प्रनाको समज्ञा दो। 


कन्तुकी-- (अपने पतसे) क्या विना उपावि के ही चाणक्य “र्यं 
चाणक्य" नही । हन्त, सचमुच ही अधिकार खतम हुमा, अयवां 
इस ॒वातमें राजामें दोप देखना अच्छा नही है! 
वह्‌ मव्रीकाहीदोपदै, जो करि राजा अनद्‌ माचरणकरता है। 
हायोवानूके प्रमादे गज दुष्ट कहकाता है ।\३२।॥। 


दण 


७२ 


७३ 


\५ 1.1 , 


संसृत कान्यघारा [ २४. विश्नाख 


राजा--आथ, कि विचारयसि ? 
कचुकी-देव, न किचिद्‌ विचारयामि, किन्तु एतद्‌ विज्ञा- 
पयामि, दिष्टया देव इदानी देव. सवृत्त इति । 


राजा-- (आत्मगतम्‌) एव अस्मासु. गृहचमाणेषु स्वकार्य- 
सिद्धिकाम. सकामो भवतु आयं । (प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे, 
अनेन शुष्ककरहेन शिरोवेदना मा बाधते, तत्‌ रायनगृह 
आदेशय । 
प्रतीहारी--एतु एतु महाराज । 
राजा-- (आसनत्‌ उत्थाय मत्मगतम्‌ ) -- 
आर्याज्ञयैव मम॒ कधितगौरवस्य, 
बुद्धि प्रवेष्टुमवनेविवर प्रवृत्ता । 
ये सत्यमेव न गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति, 
तेषा कथं नु हदय न भिनत्ति खज्जा ३३ 
(इति निष्क्रान्ता सर्वे} 


मुद्रारालस |] ३. प्राकृत काल (२) ४६९ 


७२ रजा-ञायं, क्या सोचते हो? 
कचुकी-देव, कुख नदी सोचता, केवल इतना ही अर्ज करता हू, 
सुनी है, कि देव अव देव (राजा) हौ गये 1 


७२ राजा-- (अपने जापसे) इस प्रकार हमारे (कायार) ग्रहण करने 
पर अपने कायं की सिदधिकौ कामनावाठे आर्यं सफल होवें । (प्रकट). 
श्ोणोत्तरा, इस सूखी कर्ह्‌ के कारण सिरकी पीडा मुस दुखदे 
रही है, सो रयनगृहको दत्ताओ । 
प्रतिहारी--आर्ये, आर्ये, महाराज । 

७४ राजा--(आत्तनतसे उठकर अपने आपसे} 
बाजके तिरस्कारते ही मानो गौरव-उल्छघन करनेवारी मेरी वुद्धि, 
पृथिवीके छेदमे प्रवेश करनेको प्रवृत्त हुई । सचमुच ही जो गुरुमोको 
नही सम्मानित करते, उनके हदयको लज्जा तोड क्यो नही देतो ।॥३३॥] 

(सव चले गये} 
। --अक ३ 
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9. अपञ्चंश (५५०-१२०० हई ०) 
(९) पूरव-कालं (५५०-७०० ई०) 


वाणने भाषाक्वि ईानका उल्लेख प्राकृत कच्सि भिन्न किया हे, 
जिससे त्ताफ ह, किं वाणके समय लोक-भाषा प्राकृतसे भिन्न थौ ! इस फालकी 
भाषाष्ा नाम अपभ्रंश था। यद्यपि अपश्च शबव्दका प्रयोग भाषाके 
तौरपर पतंजलि (१५० ई० पु०) ने भी किया हं, लेकिन वहा वह्‌ सस्कृतसे 
ष्ट उच्चारण रखनेवाली भाषामोष्ठो अपय श कहा गया हं । पतजलिके 
समयकी वह भाषा पालि थी! विशेष कालकी भिन्न-भिन्ल भापाञके 
सामूहिक नामके तौरपर अपथ श शब्दका प्रयोग वाणके वादसे हमा 
है, जब कि प्राङृतका स्थान दूसरी भाषाने लिया। ईशान इसी 
भाषाके कवि थे! उनका नाम पीछे जयस्य श-कषियोको भौ मालूम थाः 
लेकिन उनकी कोई कृति हमारे पास तक नहीं पहुची । 

अप्र श-कालने हमे सुबन्धु, दण्डी गौर वाण जसे महान्‌ गयकार 
कवि प्रदान किये, जो बतलाता ह छि अब लोग गद्यकी सहिमाको माननं 
लगे थे । अफसोस हं, स्वयं यप्र श्च भाषामं एसे ग्य नहीं मिलते । 
अप्र श भाषा एक एत्ी भाषा हं, जो उच्चारणमे प्राकृतका पूरा अनुसरण 
करती ह, लेकिन व्याकरणम कनउजो के अत्यन्त नजदीक हं । यहा मं 
केवल उस अप्र शके वारेमे कह रहा हू" जो कि साहित्यके रूपमे सुरक्षित 
है" जौर जो उसं समयके सवसे बडे राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केन्द्र 
कान्यकुन्जकौ भाषा यी ! ग्याकरणके दुर होनेके फारण अब प्राकृतकौ तरह 
संस्कृत~उच्वारणोके परिवर्तनसे भाषाका समन्ना आसान नहीं था 1 
इसलिए कचिताके सभी रसिक ओर पारसी अव सत्कृत फविताका आनंद 
नहीं ले सकते ये, अर न उसके ऊपर अपनी राय देकर प्रभाव डाल सक्ते 
थे! इस प्रकार अव संस्कृत कवि इन बहुसख्यक अधिकारियोसे वंचित 
हो गये संस्कृत कविताका अवं वही आनंद ले सकते थे, जिन्होने संस्कृत 


वासवदत्ता] ४. उपञ्चन्न रूल (१) ४७३ 


व्याकरण सीर साहित्यके अघ्ययनमें फाफो समय लगाया हो! उन्ीके 
वाहु-वाह्‌ ररनेपर कवि सफल हो सक्ता था, राजक्वि मौर दरवार कविं 
बनकर सुखी जीदन चिता सकता या ! कविताको मव वहत सौभित सोगोमं 
स्वीङृत होनेका अवत्तर रह्‌ गया डर उसके लिये वही सौरी ये ! परिणाम 
यष्‌ हुआ, कि जपन कालन सिलिष्टसे किलिष्टतर भाषामं लिखनेकौ होड 
लग गई, जिन अलक्रारोको परिमित ओर मर्यादित रडकर सुन्दर काव्य 
रचा जाता यः, उनको भरमारको अव गुण समज्ञा जाने लया ! कूदि लोगोका 
सारा घ्याने शन्दालंकारो ओर अयलिंकरोको दढ दुंढ॒कर सजानेभे लग 
गया । उन्हे यह्‌ स्याल नहीं रहा, कि कालिदासकी सफलतम उनकी 
भाषाकौ सरलताका हाय कम नही हँ 1 


इस फालकौ एकं विश्ञेयता हं कुछ स्त्री कवित्रियोकौ छत्तियोका हमारे 
पास तक्‌ खाना } दूसरे फालोमें भो वह रही होगी, किन्तु उनकी कूविताके 
अवशेष हमें इसी पालके मिलते हं \ जहां इस पालके पुरुष रदियोने शब्दा- 
उस्बरपर बहुत जोर दिय, दहां स्नी फवित्रियां इस दोसे मुक्त हे । विज्जा, 
शीला नट्रारिष्ताके पद्य वडे सुन्दर हु ! गोवर्धन मीर हषेवर्घनकौ कवितागोमें 
भो प्रताद गुण है, लेकिन, इ्हुं भपवाद ह हूना चाहिये, क्योकि इस फालके 
सभौ महारूवि प्रसादं गुणन्तो रूविताका इष मानते ये \ यद्यपि भद्टिकौ 
तरह्‌ सवने व्याकूरण-कान्य वनानेका प्रयास नहीं क्या, छन्तु सुकाव 
उसी तरफ या, मौर श्रौ हर्षने तो अपनो कविता हारा दर्दनको भी 
सिखलानेको कोरिशक्तो हं । 


४७ सस्छृत कान्यधारा [२५. सुवधु 
२५. सुबन्धु (५६० ई०) 


सुवन्च प्राकृत सौर अपसर ऋ-कपलोकौ सत्चिमें पेद हुए थे \ इस कलक 
पूवे भाग काव्यकी दृष्टिस्ते वडा समृद्ध ठै! इसी समय दण्डी, बाण जसे 
महान्‌ गद्यफान्य-रचयिता तया भट्टि, हषे, मयूर, भतहरि, अमरुक, माघ, 
भवभूति, भट्टनारायण, मुरारि जसे कवि मौर नाटककार पेदा हए । 

जह तक उपलब्ध कृतियोका सम्बन्य ह, सस्छृतके गद्य कवियोमं 
सुबन्धु सबसे पुराने है \ दण्डी, वाण उनकी परम्पराको अगे ले चलते हं । 
सुबन्धुको तिका नाम “वासवदत्ता हे इस वासवदत्ताका वत्सराज 
उदयनकी प्रियतमा भवन्तिराजयुत्री वासवदत्तासे कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


वासवदत्ता 
(१) प्रास्ताविकम्‌-- 
१ करवदरसदृशमखिल भुवनतल यत्प्रसादत कवय । 
। पश्यन्ति सृक्ष्ममतय सा जयति सरस्वती देवी ।\१॥ 
२. भवति सुभगत्वमधिक विस्तारितपरगुणस्य सुजनस्य | 
वहति विकारितकुमुदो दिगुणरुचि हिमकरोद्योत ।५॥ 
३. विषधरतोऽप्यतिविषम खर इति न मृषा वदन्ति विद्वास । 
यदय नकूुरुद्रेषी सकुरद्रेषी पुन पिशुन ॥६॥ 
४ हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा लघयति खल सुजनम्‌ । 
दपंणभिव त कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥९॥ 
५ सा रसवत्ता विहता नवका विकसन्ति चरति नो कक । 
सरसीव कीत्तिरोष गतवति भूवि विक्रमादित्ये ॥१०॥ 
६ अविदितगुणाऽपि सत्कविभणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ 
अनघधिगतपरिमलाऽपि हि हरति दृश मारुतीमारा 1 ११ 
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२५. सुबन्धु (५६० ईं ०) 


सुबन्धु “न्यायवार्तिंक'' रचयिता उद्योततकरके चाद हए ! कौनसे प्रदेशमे पदा 
इए, अदिके बारेमे कख पता नहीं लगता । वहत सम्भव ह, बह मय्यदेश्य 
(हिन्दौ प्रदेश) फे निवासी ये । विक्रमादित्य (गुप्तवजशौ)के कीतिंशेष 
रह्नेका इन्दं बहुत अफसोस या, क्योकि इन्र विक्रमादित्य जसा गुणग्राहक 
कहीं नही मिला ! सुवन्घुके समयसे चार स वपं पहले भौ गद्यकी नई छटा 
आरम्भ हो गर्ह थी, यह्‌ सद्रदामा (१६०-१७० ई०) के गिरनारबाले शिला- 
लेखसे पता लगता हं ! वाणने भट्टार हरिख्चन्द्रके गदयवन्धकी तारीफ कौ 
है" जो जब उपलब्व नहं ह ! सम्भवत. वह सुवन्धुसे भो पहले हए ये! 


वासवदत्ता 
१. प्रस्तावना- 

१ जिसकी कृपासे हाथमे स्थित वैरके समान सारे भुवनको, 
सुक्ष्ममति कवि देखते है, उस सरस्वती देवीकी जय हौ ॥१॥ 

२ द्रुसरेके गुणोको फँछानेवाले सज्जनका सौभाग्य अधिक होता ह । 
कुमुदको विकसित करनेवाले चनद्रमाकी रोशनी की सचि दुगुनी हती 
ह ॥\५ 

३. विद्वान घषूठ चदही कटते, कि खरु सापसे भी अधिक विपम है । 
क्योकि साप नकूलका देपी ह, तो चुगर सुकुलका(1६॥। 

४ राखसे मलिन टायकी तरट्‌ खल जंसे-जैसे सज्जनको अपमानित करता 

ह, द्षणकी तरह बह वैसे ही वैसे उसे निर्मल-आकारका बनाता 
है 1 ९॥ 

५ सरोवरकी तरह पृथिवीपर विक्रमादित्यके कीतिशेप हौ जने 
पर वह्‌ रसज्ञता नष्ट हो गई, नये (तुच्छ राजा) विलासी रहै, 
फिर कौन किसके पास नही जायगा! १०।। 

६ अज्ञात गुणोवाखी भी सत्कविकौ वाणी कानमे मघुकी वारा गिरती ह । 
सुगधित न हू भी चमेलीकी माला भाखोको आद्रृष्ट करतौ ह 
१११ 
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७. सरस्वतीदत्तवरप्रसादर्चकरे सुबन्धु सुजनैकवन्धु । 
परत्यक्षरर्केषमयमप्रवन्ध विन्यासवेदरथ्यनिधिर्निंवन्धम्‌ । १३॥ 


(२) नायक्तः कन्व्पकेतुः-- 


८ अभृदमूतपूवं सर्वर्वीपतिचक्रचारुचूडमणिश्रेणीरोणकोण 
कषणनि्म॑लीकृतचरणनखमणिनं सिह इव दनिंतहिरण्य- 
{करिपुष्नेत्रदानविस्मय , छृप्ण इव छृतवसुदेवतप॑णो, नाराण 
इव सौकयंसमासादितघरणिमण्डल. महानायको राजा 
चिन्तामणिनामे । यच च गासति घरणिमण्डल छलनिग्रह्‌- 
प्रयोगो वादेषु, नास्तिकता चावकिबु, कण्टकयोगो नियोगेषु 
परीवादो वीणाचु, खरुसयोग. राकििषु, दहिजिहवूसगृही 
तिराहितुण्डिकंष्‌, करच्छेद क्लृप्तकरग्रहणेषु, ने्रोत्पाटनं 
मुलीना, द्विजराजविरुडता पकजाना, सावेमौमयोगो 
दिग्गजस्य, अग्ितुलागूदि सुवणोाना, सूचीभेदो मणीनां, 
रूलभगो युवतिप्रसवे, दु शासनददेन भारते, करप्रदारणं 
जल्जानाम्‌ । 


९ तस्य च पारिजात इवाध्रितनन्दन , हिमाख्य इव जनित- 
रिव, मन्दर इव भोगिभोगाकित, कंलाप्त इव॒ महेश्व 
रोपभुक्तकोटि , मधूरिव नानारामानन्दकर , क्षीरोदमथनो- 
यतमन्दर इव मृलरितभूवन , रागरज्ज्रिवोल्लात्तितरति , 
इरानभूतिसचय इव सन््योच्छकल्ित , दारत्मेध इवावदातः 
हृदयो विष्णु पदावलम्बी च, पाथं इव समरसाहसोचित , 

{ कस इव कुवल्यापीडभूषित , ताक्षयं इव विनताऽऽनन्दकर. 
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७ सरस्वतीके दिये वरके प्रसादवाके, सज्जनोके एक मातर वधु सुवंधुने 
प्रतिमक्षर श्लेप-सहित प्रवध-रचना-चातुरीको निधिसमान (इस) 
ग्रयको रचा1\१३॥ 


२. नायक कन्दपकेतु-- 

८ भभूतवृूवं सारे पृथिवीपतियोक्‌ मूदर चूडामणिरूपी कसौटीके कोनेके 
घर्ेणसे निर्मल किये चरण-नखरूपौ मणियोवाला, नरसिहको तस्‌ 
दिरण्यकलिपु-केत्रके दानका विस्मय दिखानेवाले, कृप्णकी तरह्‌ 
वसुदेवको तप्त किये, नारायणकी तरह आसानीसे पृथिवीमडलको 
प्राप्त किये, अचचल भीं महानायक चिन्तामणि नामक राजा 
हये । जिनके पृथिवौमडलकं शासन करते नमय छल ओौर निग्रहका 
प्रयोग गस्त्रायोमें होता, नास्तिकता चार्वाको, कटकका सयोग 
नियोगो (ञआज्ञाओ) में, परिवाद (निदा) का वौणाजोरमे, खल (खल, 
खलिहान) का सयोग धानो, दो जीम (साप) कासग्रह्‌ स्पेरो 
फे पास, कर (टेक्म) का छेद विदित करोकं लेने, नेत्र उखाडना 
(उघाडना) मुनियोका, द्विजराज (चन्द्र) से विरोव कमलोका, 
नारी भूमिने योग दिग्नजका, अग्नि ओर तुलाकी गुद्धि मुवर्णोकी, 
न्च (नूई) से छेदना मणियोका, चूलकं पौडा तरणियोके प्रसवमे, 
टु शासनका ददन महाभारते, करपत्र (आरा, करने पत्र) 
दात विदारण कमलोक्ा वा! .. 

६ पारिजातकी तरह नन्दन (वन) मे आधित, हिमालयकी तरह जिव 
(मगल) का उत्पादक, मन्दरको तरद्‌ भोगौ {नर्पो के) भोग (फण) 
ने चिल्ित, कंलासकौ तरह महेश्वर से उपभुक्त कोटि (गिखरया 
उत्क्पं) वाला, मचुकौ तरह नाना रामाजोको नददायक, क्षीर 
नागरके मयनको तैयार (डे) मन्दरो तरद्‌ भुवनको मुखरित 
करनवाला, रागकौ रस्नीकौ तरह र्तिका उत्लास्तक, करकौ 
विभृतिके सचयकी तरट्‌, न्यासे उठा, क्चरद्के मेधको तरद्‌ उज्ज्वलं 
हदयवाला सीर विम्णुपद (आक्व्य) का अवलम्वौ, अर्जुनक 
तरह समर साह्न में योग्य, कसकी तर्द कुवलयापीडं 
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सुमुखनन्दनस्च, विष्णुरिव क्रोडीकृतसुतनु , शान्तनव इव 
स्ववशस्थापितकारधर्म , कौरवव्यूह्‌ इव युशर्माधिष्ठित , 
जलधरसमय इव विमरूतरवारिघारात्रासितराजमण्डल , 
सुबाहुरपि रामानन्दी, समदृष्टिरिप महेरवर , मुक्तामयोऽ- 
प्यतरलमध्य , वशप्रदीपोऽप्यक्षतदशस्तनयोऽमत्कन्दपे- 
केतुर्नाम । 


१० येन च चन्द्रेणेव सकरकलाकुलग्रहेण, शवेरीतिहारिणा, 
दकितिकेरवेण, प्रसाधितादोन विलोकिता, जलधय इवं 
परामृद्धिमवापु । 


(३) स्वप्ने वासवदत्ता-दरनम्‌-- 


११. अथ स कदाचिदवसन्नाया यामवत्या दधिघवलकालक्षेपण- 
कमासपिण्ड इव, निशायमुनाफनपुज इव, मेनकास्वमा- 
जंनधवलशिलाशकल इव, मधुच्छत्रच्छायमण्डलोदरे, 
परिचमाचरोपधानसुखनिषण्णरिरसो राजतताटकचक इव, 
रयामदयामाया , रेषमधुभाजि चषक इव विभावरीबध्वा , 
अपरजलधिपयसि शखकान्तिकामुक इव मज्जति कुमू- 
दिनीनायके, रिरिरहिमशीकरकदैमितकुमुदमध्यवद्धचरणेषु 
षट्चरणेषु, कलेग्रलापपरागबोधितचकिताभिसारिकासू 
सारिकास्‌, पवृद्धाध्ययनकर्मठेषु, वटुषु विभासरागमुखरका- 
पटिकजनोपगीयमानकाव्यकथासु रथ्यासु, विजयपताकामिव 
मकरध्वजस्य, आजिभूमिमिव मदनस्य, सकेतभूमिमिव 
सावण्यस्य,विहारस्थखीमिव सौन्दर्यस्य, एकायतनशाकामिव 
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१० 


(कमल, शिरोभूपा) से भूपित, गरूडको तरह विनता (नस्र) 
का आनदकर ओर सुमुख नदन (पुत्र), विप्णुकी तरह व्यापक 
सृन्दर तन, भीष्मक तरह अपने वरम काल (मृत्यु) घमको किये, 
कौरवोके व्ूटकौ तरह सृजर्मा (मुनय) दवारा अधिष्ठित, वपकि 
नमयको तरह अधिक निर्मल, जलयारासे सत्रासितं राज (हन) 
मडलवाला, सुवाहुकौ तरह राम, (रामा, सुन्दरी) का आनद दायक, 
सम दृष्टि (युग्म आषो वाला) भी महेश्वर, मुक्तामय भौ अचचल 
मघ्य (हृदय) वाला, वश (वास) का प्रदोप भौ अक्षत दश (दशा) 
वाला, (राजा चिन्तामणि) का कन्दरपकेतु नामक पत्र था। 

ओर जिसके द्वारा चन्द्र दवारा सारी कलाओोकं ग्रहणसे शर्वरीति 
(करकौ रौति) मनोहर, दलित कुमुद (पूर्तं) वाले, स्वायत्त 
किये आशा (दिशा) वाले (उसके) द्वारा देखे जाते, समृद्रकौ तरह 
उल्लसित गोत्र (जल) वाले, दूरर्वाधित जोवनवाले, प्रसन्न-हूदय 
सतजनो ने परमऋद्धि को प्राप्त किया । 


३. स्वप्नसे वासवदत्ता दशेन- 
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तव वह्‌ एकवार भिनसारमं (जव कि) कमुदिनीपति ( (चद्व), दहौकी 
तरद श्ूवेत,कालरूपौ क्षपणक (साधुगनालक )के मासपिड सा,निशास्पी 
जमुनाके फनवुज सा, मेनकाके मार्जनके लिये निजी श्वेत दिलाखड 
सा, मधूखत्र से आकाशम गर्भित भस्ताचलके तकियेकं साय नुखमे 
वठे मिरवाला, स्पेको तडागौके चक्र सा, सावली-सावली रात्रिल्पी 
वधू वचे मयवाले प्यालेना होते, पदिचम (दिवारूपौ) समुद्रके 
जलमे शखकौ कान्ति (दूढने) का इच्छुक सा हौ रहा था, (जवक्ति) 
शिचिरकी जोस्रको फुहारोपे गौले कुमुदके मीतर भवर वये चरणौवाले 
थे, कोमल कवनरूपौ परानमे जगार चकितं अभिसारिका सी 
मेनाये, जगकर अव्ययनमें भिडे से छायो, विभास (विहाग) 
सागने याचकजन सडको पर काव्य-कथारये गा रहै ये, (उमी समय) 
कामदेवकौ विजय-पताकाकी सौ, मदनको युद्धभूमिसी, लावण्य कीसकेत- 
भूमिी, सौदर्यको विहारत्वलौ सौ नौभ।ग्पकी एक मावर निवान- 
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सौभाग्यस्य, उत्पत्तिस्थानमिव कान्ते, स्तम्मनचूणेमिवं 
इन्द्रियाणाम्‌, आकर्षणमन्वसिद्धिमिव मन॑स , चक्षुबेन्धन- 
महोषधिमिव मन्सयेन्द्रजाछ्िन , विभुवनविरोभनसुष्टिमिव 
प्रजापते , अष्टादरावषेदेशीया कन्यामपर्यत्‌ स्वप्ने । 


अथ ता प्रीतिविस्फारितेन चक्षुषा पिबन्निव जनितेष्येयेव 
निद्रया चिरसेवितया स मुमुचे ! अथ प्रबुद्धस्तु विषसरसीव 
दुजेनवचसीव निमग्नमात्मानमवधारयितु न शशाक । तथा 
हि-निलक्षमाकाशतकरे आकिगनार्थं प्रसारितवाहूयुगल , 
एह्येहि प्रियतमे, मा गच्छ, मा गच्छे'"ति दिक्षु विदिक्षु च 
विलिखितामिव, उत्कीणोाभिव, चक्षुषि निखातामिव हृदये 
प्रियतमामाजुहाव । ततस्तत्रैव चय्यातङ़े निीनो निषिद्धा- 
शेषपरिजनो दत्तकपाट परिहृतताम्बूलादिसककोपमोगस्त 
दिवसमनयत्‌। तथेव निदामपि स्वप्नसमागमेच्छया कथ- 
मप्यनषीत्‌ । अथ तस्य प्रियसखो मकरन्दौ नाम कथमपि 
रब्धप्रवेशददोन , कन्दपेसायकप्रहारपरवेश कन्दपेकेतु- 
मुवाच-- 


“सखे, किमिदमसाम्प्रतमसाधुजनोचितमध्वानमाधरितोऽ 
सि । तवेतच्चरितमालोक्य वितकंदोरासु निवसन्ति सन्तः) 
खरा पुनस्त्वदनुचितमनिष्टमाचरन्ति । अनिष्टोद्मावन- 
रसोत्तर हि मवति खेरहुदयम्‌। कौ नामाऽस्य तत्वनिरू- 
पणे समर्थे ?" 

कथमपि स्मरशरप्रहारपरवश कन्दपकेतु. परिमिताक्नर- 
"नच -- 
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शाला, कान्तिकं उत्पत्तिस्थान सी, इन्द्रियोक स्तम्भन करनेवाले 
चू्णेसौ, मनकं जकर्पण-मन्रकौ सिद्धि सी, कामदेवरूपी इन्द्र-नालिक 
को नजर वाघनेवाली महौपधिमी, तरिभुवनको लोमनेवाली ब्रह्माकी 
सृष्टि सी, अठारह वपंकौ कन्या को स्वप्नमें देखा 1 


तब खुश हो आख फाड पोते हूयेमे, चिरसेवित दरप्यालु निद्रासे वह 
मानो युक्त हौ गया 1 तव जगकर मानौ विपके सरोवरमें दुजंन- 
वचन मेँ डवा हुआ सा वह्‌ अपनेको थाम न सका। मौर अलख 
आकारमे आलिगनके लिये दोनो वाहोको फंलाये “जा, आ त्रिय- 
तमा, मत जा, मत जा," वोलते दिशाओं गौर विदिशामोमे प्रियतमाको 
विलिखित सौ, भाखमं उत्कोणं सौ, हूदयमें जडी सी (जानकर) 
पुकारने लगा 1 तव वही शैययाके ऊपर लेटा सारे परिजनोको हटा 
करिवाड देकर ताम्बूल जादि सारे उपमोगोको छोड उसने वह्‌ दिन 
वित्ताया । उसी तरह रात मौ स्वप्न-समागमकी इच्छति किमी 
तरह विताई। तव उसका प्रिय मित्र मकरन्द जंसे-कसे धरके 
भौोतर प्रवेश ओर दर्शन पाकर कामदेवके वाणोके प्रहार के पराघीन 
कदपंकेतुमे वोला-- 


“मित्र, क्यो इस जनुचित्त, अमावुजनोके योग्य मार्गपर चल रहै हो? 
चम्दारे इन आचरणकी दे कर सतजन सदेहके हिडोलेनें ूल रहे 
है, मौर खल तुम्टारे निये अनुचित जौर जनिष्ट हुकेत कर रहै ह 1 
खनोका हृदय अनिष्ट के उद्‌भावनर्मे ससर लेता है, इनको चास्त- 
विकता कौन चतला सक्ता ठै? 

{इन पर) कामदेव कं वाणोके प्रहारमे विवश कपंकेतुने किमी तरह 
चन्द अलषरोमे कटा-- 

३१ 
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“वयस्य, दितिरिवि शतमन्युसमाकुखा भवत्यस्मादृशजन- 
चितवृत्ति । नायमुपदेशकार । पच्यन्त इव मेऽगानि । 
कृष्यन्त इवेन्द्रियाणि । भिद्यन्त इव मर्माणि । निस्सरन्तीव 
प्राणा । उन्मूल्यन्त इव विवेका । तष्टेव स्मृति । अधुना 
तदलमनया कथया । यदि त्व सहपासुक्रीडासमदु खसुखोऽ- 
सि, तन्मया सममागम्यतामि"'त्युक्त्वा परिजनारक्षित एव 
तेन सह पुरा्चिजेगाम । 


. विन्ध्यो नाम गिरिरदश्यत-- 


यङ्च प्रवृद्धगुल्मतया रोगीवे दृष्यमानबहुधातुविकार", 
साधुष्वि सानुग्रहप्रचारपकटितमहिमा, मीमासान्याय इव 
पिहितदिगम्बरदशेन । यच हरिवदैरिव पुष्कराक्षप्रादु- 
भीवरमणीयै , रािभिरिव भीममकरकुलीरमिथुनसगते, 
करणैरिव शकूुनिनागमभद्रवाल्बकुलोपेते , देवखातेरपशो- 
भितान्त 1 यश्च छन्दोविचितिरिव कुसुमविचित्रामि , वश- 
पत्रपतितामि , पुष्पिताग्रामि, प्रहषिणीभि शिखरिणी- 
भिरतासिदेशिंतानेकवृत्तविलास । 


(४) कुसुमपुर-राजकन्या वासवदत्ता-- 


१६. अस्ति मन्दरगिरिग्युगैरिव प्र्स्तसुधाघवल वृहत्कथालम्बे- 


स्वि शालभजिकोपशोभितं , वृत्तैरिव समाणवककरीडिते , 
करियूथेरिव समत्तवारणे., सुग्रीवसैन्यैरिव सगवाक्ष , बलि- 


वासवदत्ता] ४. अपश्च काल (९) ८ 
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“मिन्र, दित्तिको तरह शतमन्यु (इन्द्र या सौ क्रोधो) से समाकुल 
होती है, हमारे जसे लोगो की चित्तवृत्ति । यह्‌ उपदेशका समय नही । 
मेरे अग जल रहे ह, जीवन निकालेसे जा रहे है, हदय फट सा रहा 
है, प्राण निकल से रहे हं, विवेक उन्मूलित से हो रहे है स्मृति नष्टसी 
होर्हीहै। सो अव यह्‌ वात रहने दो । यदि तुम वचपन से साथ 
धूल खेलनेके समये दुख-सुखके सायी हो, तो मेरे साय, चलो", यह्‌ 
कट्‌ परिजनोसे छिप कर वह उसके साथ नगरमे निकल पडा 1. . 
(मागे विन्ध्य पवंत दिखाई पडा)-- ४ 

जो वढौ हुई ्ाडियोसे रोगोसा वहुतमौ वातुओ (सोना-चादी या 
वात-पित्त आदि)को विकारोको दिखाता, साधको तरह सानुग्रह 
(भिखरपर ग्रहोकं या अनुग्रह सहित) प्रचारसे (अपनी) महिमा 
प्रकट करता, मीमांसाञ्ञास्त्रो तरह दिगम्बर (आकाश या जन) 
दशेन को ठके था। जो हरिवंश को तरह पुष्कराक्न (कमल-नयन 
या हस) के प्रादुर्मावसे रमणीय, राशियोको तरह मीन-मकर-ककंट- 
मियुन (मछली, मगर, केकडाके जोड़ो ) से सयुक्त, करणो (तिथि 
आदि) की तरह पक्षी नागवल्ली, तरुण मौलसरीसे युक्त, अमानुष- 
निमित सरोवरो हारा मीतर से शोभित या मौर जो छन्दोविचिति 
(खद ग्रथ) की तरह कुसुमोसे विचित्र (कुसुमविचित्रा) वासके पत्ते 
पर भिरे (वशस्य) पुष्पिताग्र, प्रयित्ताग्रा (छद या फले अग्रभाग), 
प्रहपणी (एक छंद या हपंकारक ) , रिखरिणी (छद या शिखरवाली ) 
लताओसे अनेक प्रकारके वृत्तो (ख्दो या वत्तो) की शोभाको 
दिखला रहा था 1 


४. पटनाकी राजकुमारी वासवदत्ता- 


१६ मन्दर पर्वतकी चोटियोकी तरह प्रशस्त॒चूनेसे उवेत, वृहस्कथा 


(ग्रय) के रम्यो (स्मो) की तरह शालभजिकामो (पुतल्ियो). 
से शोभित, वृत्तो (छदो या वतमान) कौ तरट्‌ छात्रोकी कीडावाक्त, 
गज-खमृहोको वरह मत्तगजो सहित, सुग्रीवकी सेनाओकौ तरट्‌ 
गवाक्षो (जगलो या उस नामके वानर सेनापति) ते युक्त, वलि 
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मवनैरिव सुतलसच्निवेशे , वेदमभिरुद्भासितम्‌ । धनदेना- 
पि प्रचेतसा, गोपाल्नापि रामेण, प्रियवदेनापि पुष्पकेतुना, 
भरतेनापि लक्ष्मणेन, तिथिपरेणाप्यतिथिसत्कारप्रवणेन, 
असख्येनापि सख्यावता, अममेभेदिनाऽपि वीरतरेण । अपति- 
तेनापि नानासवासक्तेन, सुदरंनेनाप्यचक्रेण, अजातमदे- 
नापि सुप्रतीकेन, हसेनाप्यपक्षपातिना, अविदितस्नेहक्चये 
णापि कुटप्रदीपेन, अग्रन्थिनापि वशपोतेन, अग्रहेणापि 
काव्यजीवज्ञेन, निदाघदिवसेनेव वृषवर्धितरुचिना, माघ- 
विरामदिवसेनेव तपस्यारम्भिणा, नभस्वतेव सत्पथगा- 
मिना, विवस्वतेव गोपतिना, महेरेरवणेव चन्द्र घतः 
निव सिजनेनानुगतम्‌ । घनापगमेनेव दरितखण्डाभ्रेण, वेला 
तटेनेव प्रवारमण्डनेन, गजेन्रणेव पल्कववर्धिंतरुचिना, 
कोकिलनेव परपुष्टेन, भ्रमरेणेव कुसुमेषुलाङ्तिन, जलौक- 
सेव रक्ताकृष्टिनिपुणेन, महानटवाहुनेव वद्धभुजगाकेन, 
गरुडेनेव विलासिहदयतापकारिणा, वन्धकेनेव शुखना- 
मुपरिगतेन वेश्याजनेनाधिष्ठिति कुसुमपुर नाम 


नगरम्‌ 1. 


वासवदत्ता] ४. अपश्नश् काल (१) णभ 


(राजा या वलि कर्मं) के सवनोकी तरह्‌ सुतर (पाताल) या सुन्दर 
मूरा के स्यानोवाके गृहौ से चमचमाता (वह नगर) था। 
(उसके) निवासी घनद (कुवेर या धन देनेवाले) प्रचेतस (वरुण 
या समज्लदार), गोपाक्के साथ रामसे, प्रियवादीके साथ पुष्पकेतु 
(फूल जौर ध्वजा या कामदेव) से, भरतके साय खक्ष्मणसे भी, 
तियिवाले भी अतिथि (सत्कार) परायण, असंख्य मी सख्यायुक्त 
(ज्ञानी), विना ममं सेदे भी अत्तिवीर, न भिरे भी नाना आसव 
(मद्य) मेँ आसक्त, सुदरंन (चक्र या देखनेमे सुन्दर) भी अचक्र 
(अकपट), अनुतन्न मदवले मी सुप्रतीक (सुन्दर अग या देवगज), 
हस भी अपक्षपाती (विना पख उडनेवाके या न-पक्षपाती ), अज्ञात 
स्नेह (प्रेम या तेर) की हानिसे मी कुल-प्रदीप, विना प्रेधिके भी 
वगके पोत (वच्चे या छोटे वास), ग्रह्‌ न होते भी कव्य (कविता 
या शुक्र) तथा जीव (वृहस्पति या जीव या काम) के ज्ञाता, 
गर्मकि दिनकी तरह वृष (वृषराशि या धर्म) की रुचि ( तेज 
वधक), माघके विराम-दिवसकी तरट्‌ तपस्या करनेव्े, वायुकी 
तरह सत्पुरुषो (या नक्षत्र) के पथ पर जानेवाले, सूर्यकी तरह 
गोपति (किरणोकि या गायोके स्वामी }, महेदवरकी तर्ह्‌ चन्द्र (या 
सुवर्णं) धारण करनेवाले ये 1 जिस कसुमपुर की निवासिनी वेश्याय 
यो वादलके हटनेसे दिखलाई देते मेव-बोसी, समुद्रके किनारेकी 
तरह प्रवाल (मृगे) के मडनवाली, देवागनाोकी तरह इन्द्राणीक 
परिचर्यामिं चतुर, गजेन्द्रकी तरह पल्छवमे रुचि (या पल्ल्वसे 
कान्ति) वढाये, कोयरकी तरह परपुष्ट (दूसरेसे पोपितत या परम 
पोपणयुक्त), भवरकी तरह कुसुमेषु (कामदेव या फूरोमे) कालित, 
(या जल्गृहोकी तरह) रक्त (रुधिर या अनुरक्त) के आकर्प॑ण्ें 
निपुण, . महानट (वडे नट या शकर के} वाटकी तरह वघे भुजग 
(खाप या रपट) वाटी, गरुडकी तरह विरास्तियोके हूदयोको ताप 
करनेवाली बुघ कौ तरह शूर्पर चदी । . 
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प्रचण्डप्रतिपक्षक्ष्मीकेश-पाशकुसूममालामोदसुरमितकरः- 
कमर, प्ररास्तकेदार इव बहुधान्यकाय॑सम्पादक , 
पाथै इव सुमद्रान्विति सभीमसेनरच, कृष्ण इव सत्य- 
भामोपेत सबल्र्व, श्णृगारदोखरो नाम राजा प्रति- 
वसतिस्म । यो बलभित्‌, पावक, धमेरादट्‌, निरतिः 
प्रचेता सदागति धनदं , शकर इत्यष्टमूतिरप्यनष्ट- 
मृत्तिः । 


तस्य॒ चाभूदेवविधस्य राज्ञो महिषीदिग्गजमदरेखेवा- 
नन्दिताक्िगिणा, पावेतीव सुकुमारा चन्द्ररेखाल्कृता च 
वनराजिरिव नवमालिकोद्भासिता सचित्रका च, 
अप्सर सहतिरिव सहतसुकंी सुमजुघोषा च, सर्वान्त - 
पुरप्रधानभूता अनगवती नाम । , तयोश्च मध्यमो- 
पान्ते वयसि वतेमानयो कथमपि दैववशात्‌ त्रिभवन- 
विलोभनीयाकृति , पुलोमतनयेव नन्दितसहसखनेत्रा, मेस- 
गिरिमेखरेव सुजातरूपा, शरचिशेव उल्लसत्तारका, 
सत्परिषदिव जच्िदरद्विजपक्तिभूषिता, राक्षसकुललक्ष्मौरिव 
माल्यवत्सुकेशशोभिता तनयाऽभूद्‌ वासवदत्ता नाम । अथ 
सा रावणभुजवन इव उल्लसितगोत्रे, विन्ध्याचल इव 
मदनाककृते, पारावार इव सजातलावण्ये, नन्दवन इव 
सदाकल्पतरूणामभिनन्दिते, पवन इव सुमनोहरे, परिणाम- 
मुपयात्यपि यौवने परिणयपराडमुखी तस्थौ । 
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रय 


श्ुगाररोखर राजा वसता था (जोकि) था, प्रचड शतरुकी लक्ष्मीके 
केशोकौ कुसुममालाको सुगधसे सुगधित करकमरुवाला, प्रशसनीय 
क्यारीकी तरह वहतत धान्य ओर कार्यंका सपादक, अजुंनकी तरह 
सुभद्रा (या भद्रजनो से)युक्त मौर भीमसेन (भयानक सेना) से युक्त, 
कृष्णकी तरह्‌ सत्यभामा (या सत्यके प्रका ) से गौर वलं (शक्ति या 
चलराम) से युक्त, जो इात्रूमोका नाशक (या इन्द्र ), पावक (पवित्र), 
घममराज, निरुपद्रव (या दिक्पाल), शकर (या कल्याणकारी) 
होनेसे अष्टमूत्ि भी अ-नष्ट (या नही आठ) मूतिवाला था 1 


उस राजाकी पटरानी अनगवती थी, (जोकि) दिग्गजोकी मद-रेखासी 
ञआनदित अलिगणो (सखियो या भ्रमरो) वाली, पावंतीकी तरह 
सुकुमार ओौर चन्द्रलेखा (सुन्दर कातिकेय या चन्द्ररेखा हार) से 
शोभित, वनपवितकी तरह नवमालिका (एक फल या नवौन माला) 
से उद्‌भास्सित ओौर चित्रक (तिलक या वृक्ष विशेष) -सहित, अप्स- 
राको तरह सधन सुकेरी (सुकेशी अप्सरा) से युक्त, मजुघोषा 
(मजुभाषिणी या मजुघोपा अप्सरा) युक्त । उन दोनोकं जवानीके 
अन्त ठते समय दैववडा कंसे ही वासवदत्ता नामक पूत्री पैदा हुई 
(जो कि थी) चिभुवनको लुभानेवाली आकृतिसे शचीकी तरह सहस्र 
नेत्र (इन्द्र या हजारो आर्खो } को आनदित करनेवाली, मेरुपवंतकौ 
मेखलाकौ तरह सुजातरूपा (सुन्दर उन्न ङ्प या मृन्दर सुवणं वाली ), 
रारद्कालकी रात्रि को तरह्‌ तारा (पुतली या नक्षत्रौ) को उल्लसित 
करनेवाली, सत-परिपद्कौ तरह चखिद्र (दोष) -रहित द्िजसि 
भूपित, राक्षमकुलकौ लक्ष्मीक तरह्‌ माल्यवान्‌ (या मालावाले) 
सुकेश (या सुन्दर केब } वालोसे गोभित । बह पूरी तरुणाई मे, (जो-कि 
धौ) रावणके मुज-वनमे उल्लसित हुये गोत्रो (पवतो या सजातियो) 
चालौ, विघ्याचलकी तरह मदन (या उस नामकं वृक्ष) से जलकृत, 
सागरको तरह लावण्य (सुन्दरता या क्षारपन)-पहित, नदनवनकी 
तरह सदा कत्पतरु (या मन्दर तरञो) से अभिनदित, पवनकी तरट्‌ 
सुमनोह्र, भौ विवाह्‌-विमुख वी 1 


ध्यत 


१९. 


(५) 
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सा च क्षणेन कैकदा समवलोक्य विरक्तहूदया सती तस्मात्‌ 
कर्णीरिथादवततार । अथ तस्यामेव रात्रौ सा स्वप्ने,वालिनि- 
मिवागदोपरोभितस्पर्धागृह लक्ष्मीसरस्वत्यो त्रिभुवन- 
विलोभनीयक्ति कचिद्युवान ददे । 


कन्दपकेतु-सौदय-विरह्‌ व्यथा-- 


. स चिन्तामणिनाम्नो राज्ञस्तनय कन्दपंकेतरिति स्वप्न एव 


तन्नामादिकमग्यणोत्‌ । अनन्तरम्‌ “जहो प्रजापते रूप- 
निमणिकौगलम्‌ । मन्ये, स्वस्यैव नैपुण्यस्यैकत्र दशनो- 
त्सुकमनसा वेवसा जगत््रयसमवायिरूपपरमाणुनादाय विर- 
चितोऽयमिति, अन्यथा कथविमास्य कान्तिविशेष ईदृशो 
भवति । वृथैव दमयन्ती नलस्य कृते वनवासवेडसमवाप, 
मुधैवेन्दुमती महिप्यप्यजानूरागिणी बभूव । विफलमेव 
दुष्यन्तस्य कृते दुर्वाससि बापमनुवभूव शकुन्तला 1 
निरथेकमेव मदनमजरी नरवाहूनद्त्त चकमे ! निष्कारण- 
मेव उरूगारिमनिजितरम्भा रम्भा नलकूवरमचीकमत्‌ । 
व्ययमेव धूमोर्णा स्वय _ स्वयव रार्थमागतेपु देषगणेषू 
वमराजमाचकाक्ष । निष्प्रयोजनमेव ऋद्धिगेन्धरवपक्षेषु कुवे र- 
माससाद । अहेतुकमेव पुखोमतनया देवेन्रासक्तचित्ता 
वभूव ।'' इति वहूविघ चिन्तयती, विरहं मूर्मुरमध्यमाधि- 
रूढेव, मदनदावाग्निशिखाकवलितेव, वसन्तकााग्नि- 
गृहीतैव, दक्लिणमारुतलद्रपावकग्रस्तेव, उन्मादपातालगृह 
प्रविष्टेव, गृन्यकरणग्रामेव वतमाना, हृदये विटिखित- 
मिव, उत्कोणैमिव, प्रत्युप्तमिव, कीठितमिव, निगकित- 
मिव, वच्रलेपघटितमिव, अस्थिपजरपरविष्टमिव, मर्मा- 
न्तरस्थयितमिव, मज्जारसदवकितमिव, प्राणपरीत्तमिव, 
अन्तरात्मानमविष्ठितमिव, रुविराशये द्रवीमूतमिव, परल- 
सविभक्तमिव, कन्दपकेतु मन्यमाना, उन्मत्तेव, अन्धेव, 
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१६ (स्वयवर सभाम) वहक्षण भर एक-एकको देखकर विरक्त हदय हौ 
मचे उतर गई 1 तव उसी रात में उसने स्वप्नमे वालिकी तरह 
अगद (या भूपण) से उपशोभित .लक्ष्मी ओौर मरस्वतीकी 
स्पधघकि गृह, तनो लोकोको लुमानेवाली आकृतिवाले किमी तरुणको 
देखा । 


५. कन्दपकेतुका सौद ओर विरह्-व्यथा- 


२० वह्‌ चिन्तामणि नामक राजाका पृत्र कन्दर्पकेतु है, यहं भी स्वप्नमें 
ही उसने उसकं नाम आदिको सुना, फिर (सोचने लगी) “अहो, 
बरह्याके रूव-निरमाणकौ निपुणता । मे समन्नती हू, अपनौ निपुणत्ताको 
एक जगह दिखलानेके लिये उत्सुक ब्रहमाने तीनो जगतूके उपादान 
रूपकं परमाणुञोको लेकर इसे बनाया, नही तो कंसे इसकौ विशेष 
कान्ति होती ? व्यथे हौ दमयन्तीनें नलके लिये वनवासकी पीडा 
सही 1 व्यथं हौ पटरानी इन्दुमती भौ अजकी अनुरागिनी हुई । 
व्यथं ही शकुन्तलाने दु ष्यन्तकं लिये दुर्वासाकं शापको मोगा । निर 
येक ही मदनमजरो नरबाहनदत्तपर आसक्त हुई । अकारण ठी सपने 
उरूकौ गरिमासे रभा (केले) को जीतनेवाली रभाने नलकूवरको 
प्यार किया । व्यर्थं हौ घर्मोणाने स्वयवरके लिये आये देवगणोमें 
स्वय घमराजसे प्रेम किया! निष्प्रयोजन हौ दिने गर्वो 
कुवेरको प्राप्त किया विनादेतु ही पुलोमकौ पुत्री (राचौ) 
देवेद्ध पर आसक्त हुई 1“ इस तरह वहूत प्रकारे सोचती 
वट्‌ विरह्के भौर (कौ जाग) मे पडो, मदनरूपी दावानलकी 
ज्वालासे प्रित सौ, वसतकालकी अग्निम पकड़ी नी, दक्र्िनी 
द्वारूपौ भयकरः पावक्से ग्रस्त मी, उन्मादल्यी मूर्रेमें 
प्रविष्ट मी, सुन्न इन्द्ियोवाली सी हुई। उसने हृदयम कदर्प- 
केतुको जटित सा, उत्कीर्ण सा, खचित सा, कीलित सा, वद्ध स्ताः 
वजलेप-ठिति सा, हड्ियोे प्रविष्ट सा, कलेजे के भीतर स्यि सा, 
भागोमे व्याप्त सा, अन्तरात्मापर अधिष्ठित स्ता, रधिरर्मे, मज्जामें 
घुल गया सा, मासमे मिल गया सा समस्ा ! आर वह्‌ उन्मत्ता सी, 


९.० 


२९ 
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वधिरेव, मूकेव, शून्येव, निरस्तेन्दरियम्रामेव, मूर्च्छा 
गृहीतेव, ग्रह्रस्तेव, यौवनसागरतरलतरगपरम्परापरि- 
गतेव, रागरज्जृभि परिवारितेव, कन्द्कुसूमवाणै. 
कीकितेव, ्यगारभावनाविषरसघूणिंतेव, सूपपरिभावना- 
शल्यकीलितेव, मल्यानिकापहूतजीवितेव भवन्ती, “हा 
प्रिये सख्यनगरेखे, वितर हृदये मे पाणिपद्म, दु सहो 
विरहसन्ताप । मूग्धे मदनमजरि, सिचागानि चन्दन- 
वारिणा। सरले वसन्तसेने, सवृणु केशपाडम्‌। तरले 
तरगवति, विकिरागेषु कंतकधूलिम्‌ । वामे सदनमाकिनि, 
कल्य वलय दौवालककापेन । चपले चित्रलेखे, चित्रपटे 
विलिख चित्तचौर जनम्‌! भामिनि विकासवति, विक्षिपा- 
वयवेषु मुक्ताचूणेनिकरम्‌ । रागिणि रागरखे, स्थगय 
नलिनीदलनिचयेन पयोधरभारम्‌ । सुकान्ते कान्तिमति, 
मन्द॒मन्दमपनय वाप्पविन्दरन्‌ 1 यूथिकालकरते यूथिके, 
सचारय नलिनीदरतालवृन्तेनाप्रेवातान्‌ 1 एहि भगवति 
निद्रे, अनुगृहाण माँ धिक्‌ इन्द्रियेरपरे, किमिति 
लोचनमयान्येव न॒ कृतान्यगानि विधिना । भगवन्‌ 
कुसुमायुध, तवायमजलि , अनुवगो भव भाववति , मादु 
जने 1 मलयानिल, वह्‌ यथेष्ट, अपगता मम प्राणा" 


इति वहुविघ भापमाणा वासवदत्ता सखीजनेन समं 
समुमू च्छं । 


अय तस्यास्तमालिका नाम शारिका तस्मरियसखीभिः 
सम॒ समालोच्य कन्दर्पैकेतोर्भावमाकलयितु परेषिता 1 


४ 
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अन्वी सी, वहरी सी, गगी सो, सूनो नी, सारे इन्चरियोकं विना सी 
मूषित सी, मूत पकड़ी मी, यौवन-सागरके चचल तरगो्मे लीन न्तौ, 
-रागरूपी रस्सीसे वेष्टित सी, कदपके पुप्प-वाणोसे जडी सी, शगार 
आवनाके विषरससे घूमते सिरवालौ नौ, (तरुणके ) ङपकं सोचने- 
रूपो शल्यसे कीलित सी, मलयानिल दारा जीवन हरी जातौ सी 
सखियसि कटने लगी--“हा प्रिय सखी अनगलेखा, मेरी छातीपर 
अपने पाणिपक्जको रख, विरहका सताप दुस्सह हो रहा है । मृग्घा 
सदनमजरी, चदनजलमे अगोको भिगो) सोली वमतसैना, (मेरे) 
केशोको वाघ । चचल तरगवती, अगरमे केवडेकं केसरकी विखेर 1 
सुन्दरी मदनमालिनी, सेवारका ककण यना! चपला चित्रलेखा, 
(मेरे) चित्तवोरको चिच्रपटपर्‌ निख । भामिनी विलानवती, 
अवयवोमें मोतोके चूर्णं डाल । रागिनौ रागलेखा, कमलिनीके पत्रोसि 
स्तनोको ठाक दे 1 सुन्दर कातिवाली कातिमती, वीरे-वीरे (मेरे) 
आनुजोके वृूदोको हटा । जूहीने अलङृत यूविका, कमलिनीके पत्रके 
पंखेने भीगी मीम, हवा चला 1 भगचतौ, निद्रा जा, मेरे ऊपर अनुग्रह 
करो! दूसरो इन्दियोको धिक्कार । ब्रह्मान क्यो अगोकौ लोचनमय 
नही वनाया ? ह भगवान्‌ कामदेव, तुम्हारे लिये यह्‌ हाय जोडती 

ह, मावचाले मेरे जसे जनपर अनुकूल होमो 1 है मलववावु, यथेष्ट 


वहो, मेरे प्राण जा रहे हं 1 (फिर) वह्‌ मूचति टो गई। 


तव उनको तमालिका नामकौ मैनाको प्रिय सखियोने सलाह करके 


कदपकेतुक्म समाचार जाननेके तिचे भेजा 1. . . 
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(६) वासवदत्ता-मवने-- 


६: 


२४. 


२५ 


अथ सहषं समुत्थाय मकरन्दस्ता तमाकल्िकिमाहुय 
विदितवत्तान्तामकरोत्‌। सा तु तस्मं कृतप्रणामा ता 
पत्रिकामुपानयत्‌ । अथ मकरन्दस्तामादाय पत्रिकां 
विस्रस्य स्वयमेवावाचयत्‌। 

प्रत्यक्षदुभावाप्यस्थिरहूदया हि कानी भवति । 
स्वप्नानुभूतभावा दढयत्ति न प्रत्यय युवति ॥ 

तच्छ त्वा कन्दपैकेतुरमृताणेवनिमग्नमिव, सर्वनिन्दानामु- 
परिवतंमानमिवात्मान मन्यमानो मन्द मन्दमृत्थाय 
प्रसारितबाहुयुगलस्तमालिकामालि्गि । अथ तयैव सार्धं 
समासीन --4कि करोति, कि वदति, कथमास्ते 
इत्यादि सकल वासवदत्तावृत्तान्तमपृच्छत्‌ । त च दिवसं 
तत्रेवातिबाहय तस्मास्प्रदेशात्तया सहोच्वचाल ससुह्‌- 
त्कन्द्पकेतु । अर््रान्तरे भगवानपि मरीचिमारी वृत्तान्त- 
मम्‌ कथयितुमिव मध्यम लोकमवततार । 

तत॒ क्रमेण च विघटमानदल्पुटकुमुदकाननकोरामकरन्द- 
विन्दुसन्दोहगान्द्र॒नि ष्यन्दास्वादमुदितमधुकरकुलकलरुत- 
मुखरितदिगन्ते, चन्दरिकापानभरालसचकोरकामिनीभि- 
रभिनन्दितागमने,  सुरतमरपरिश्रमखिन्नपुलिन्द राज- 
सुन्दरीस्वेदजलकणिकापहारिणि प्रवाति सायन्तने तनी- 
यसि निशानिङ्वासनिभे नभस्वति, कन्दपेकतुस्तमालि- 
लिकामकरन्दसहायो वासवदत्तानगरमयासीत्‌। 

अथ स प्रविदय कटकंकदेश विनिमित, अभ्रलिहरिख- 
रेण, सुधाधवलेन एकान्तरनिविष्टकनकमुक्तामरकत- 
पद्मरागच्छलेन, वासवदत्ताददेनाथंमवस्थितदेवतागणेनेव 
साटवल्येन परिगत, अनिलोल्कासिताभिनंभस्तरुकुसम- 
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६. वासवदत्ताके भवनमे- 


२२ हपंकं साय उठकर मक्तरंदने तमःलिकाको बुलाकर सव वृत्तान्तसे 
परिचित कराया 1 उसने प्रणाम कर उसके लिये लाई चिट्टी सामने 
रक्खी ! तव मकरदने चिट्ठी लेकर सोलकर स्वय पठा-- 
“मावोको प्रत्यक्ष देख भी कामिनी अस्थिर हृदयवाली होती है 1 
स्वप्नमं सावोको अनुभव करनेवाली युवतीक्ा विञ्वास दृढ नही 
हो सकता 1“ 


२३ यह्‌ सुन ममृतसागरमं इवे से, समी आनदोके ऊपर अपनेको अव- 
स्वित मानते से कदपंकेतुने घौरे-घीरे उठकर दोनो हायोको फला 
तमालिकाको आलिगन किया! फिर साय वैठकर-“वह्‌ क्या 
करती है, क्या वोलती रै, कंसे है" इत्यादि कते वासवदत्ताके समी 
वृत्तान्त पूछे । वह दिन वही विताकर उसीके साय उस प्रदेशे 
अपने मित्र कदपकेतुको लिये चला 1 इसी वीच भगवान्‌ सूये भी 
इस वृत्तान्तको मानो कटहनेके लिये पृथिवौलोकसे नीचं उतरे । . . 


२४ तव कदपकेतु, तमालिका ओर मकरदके साय वास्वदत्ताके नयरमें 
गामको गया, जव कि क्रमञज विलत पत्रयुटवाले कुमुद-वनेके 
कोगोसे मकरन्दकं विन्दुओके घने क्षरण भौर आस्वादे मुदिते 
श्रमरोके मृदल शब्दोसि दिशाय मुखरित थी, चादनौके पानके मास्से 
अलस चकोरियां जिसके आगमनको अभिनदित कर रदी वी, परि- 
श्रमसे खिन्न गवररजनुन्दरीके स्वेद जलकणौको हटात्ा 
रात्रिक अतिक्षीण स्वासको तरह सायकालका वावु वह्‌ रहा था! 


२५ (नगरमे) प्रवेश कर कातिकेय-तृल्य प्रभाववाले कदपकेतुने राज- 
घानोके एक मार्गेपर निर्मित, वासवदत्ताके भवनको देखा, जित्तक्ा किं 
आकाराचुम्बौ निखर चूनेसा घवन या, (जो) एक ओर र्खे सुवर्ण- 
मोनौ-पन्ना-लालकं व्याने, वासवदत्ताके देखनेके लियं अवस्थित 
देवत्तानणोकौ तरह, साल (वृक्ष) को वल्नियोसे धिय, सुरपुरको 
योभाको तजित करतौ वायुम हिलातौ पारिजात कुनुम-मजर्यकी 
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मजरीभिरिव तर्जयन्तीभिरिव गगनपुरश्चिय पताकाभि- 
रूपदोभमान, तिधानमिव कौतुकस्य, आस्थानमिव 
भ्यगारस्य, कुलगृहमिव सकठविभ्रमाणा, सकतस्थानमिव 
सौन्दर्यस्य, वासवदत्ताभवन ददश । 

२६ प्रणयपेशला प्रमदानामालपकथा श्युण्वन्‌ कन्दपेकेतु- 
मकरन्देन सह तद्‌भवन प्राविशत्‌ । 


(७) वासवदत्ता-सोदयेम्‌-- 


२७ अकरोच्च मनसि-अहो म्‌वनातिशायि सौन्दयम्‌ । 
अहो श्युगारकलाकौश कम्‌ । तथा हुयय तत्कारुटीलावह्‌- 
रुविमलमाल्वीदशनकान्तिदन्तिदन्तघटितो मण्डपोऽसावपि 
कनकदाराकाविनिमितयन्तरपजरसयत कीडागुक इत्यादि- 
परिचिन्तयन्‌, प्रविश्य, व्याकरणेनेव सरक्तपादेन, महा- 
भारतेनेव सुपवणा, रामायणेनेव सुन्दरकाण्डचारुणा, जघा- 
युगलेन विराजमाना, छन्दोविचितिमिव भआआजमानतनु- 
मध्या, नक्षत्रवेद्यामिव गणनीयहस्तश्रवणा, न्यायस्थिति- 
मिवोद्यतकरस्वरूपा, वौद्धसगतिरिवालकारभूषिता, उप- 
निपदमिवानन्दमेकमुद्द्योतयन्ती, द्विजकुरस्थितिमिव चार- 
चरणा, विन्घ्यगिरिश्चियमिव सुनितम्वा, तारामिव गुर- 
कलव्रतयोपश्ोभिता, शतकोटियष्टिमिव ई मुष्टिग्राहष- 
मध्या, श्रियगुश्यामासखीमिव प्रियदशेना, ब्रह्यदत्तमहिषी- 
मिव सोमग्रभा, दिग्गजकरेणुकामिवानुपमा, रेवामिव 
न्दा, वेामिव तमालपत्रप्रसाधिता, अस्वतरकन्यामिव 
मदालसा, वासवदत्ता ददश 1 
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सौ पताकामोसे शोभित धा! जो कौठुककौ निधि सा, श्टगाररसका 


दरवारसा सारी शोभामोकं कूलगृह्‌ सा, सौदर्यका सकेत-स्यान सा 
था। 


२६ महिनाजोके प्रेम-मनोह्र वार्तालापको सुनते कदपकेतुं मकरदके 
साथ उस भवनमे प्रविष्ट हुजा। 

७. वासवदत्ताका सौदय-- 

२७ कन्दर्पकेतुके मनमे हुज--“अहो मुवनमें सवसे वढकर (यह) 
मौदयं । अहौ शगार कलाका कौशल । जसे मालविकामोके 
तत्काल लीलामय विरल विमल दातोको कातिवाले गजदतोसे 
गढा यह्‌ मडप है, यह भी सुवणं शलाकागोकं वने पिजरेमे रक्खा 
पालतू तोता” इत्यादि यह्‌ सोचते प्रवेश कर उसने व्याकरणकी तरह 
रक्तपाद (लाल चरण या तेन रक्त सूत्र) के साय, महाभारतकी 
तरह्‌ सुन्दर पवे (या ग्रथि) के साथ, रामायणकी तरह सुन्दरकाण्ड 
(या मनोहर नाल) से सुचारु दोनो जाघोके साथ विराजमान वास- 
दत्ताको देखा । (वह्‌ थी) छन्दोविचिति (ग्रय) कौ तरह तनुमघ्या 
(छद या क्षीण कटि) हौ शोभत, नक्षत्रविद्याकी तरह हस्त ओर 
श्रवणं (चक्षत्र या हाथ सौर कान) से गणनीय (श्रेष्ठ), न्याय 
(शस्व) कौ स्थितिकी तरह उदयोतकर (नैयायिक या प्रकाशक) 
स्वरूपवालो, वौद्ध सगतिकी तरह जलकार (माभूपण या सूत्रालकार) 
से विभूपित्‌, उपनिषद्‌ कौ तरह एक आनदको उद्योतित करती, 
द्विज (पक्षो या ब्राह्मण) के कुलकी म्यादाकी तरट्‌ सुन्दर चरणो 
(या चरण सूत्र) चालो, विव्य पवे्तकौ नोभाकौ तरह मन्दर नितम्ब 
(या पवेत निम्नदेश्च ) वाली, ताराकौ तरह गुरूपत्नी (वहत परिजनो) 
से उपशोभितः, वेल की यण्टिको तरह मुट्‌ढ्मे कमर आ जानेवाली, 
प्रियगुश्चामा (कुसं, श्यामा सखो) ब्रियदकशेना (नाम या सुन्दर 
सूपचाचती) ब्रह्मदत्तं, महिपीकी तरह मोमप्रमा (या चन्दरमाको 
कान्तिवाली), दिग्गजक) ह्थिनियोको तरट्‌ अनुपमा (या उपमा 
रहित) , रेवाको तरह नमेदा (नदी या क्रोडा देनेवाली ) , समुद्रतटकौ 
तरह तमाल-पत्रोने सजाई गई, अदवतर-कन्याकी तरह मदालश् 
(रनौ या मदने अलम) । 
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(८) ¶कि करणीयम्‌-- 

२८ अथ ता प्रीतिविस्फारितेन चक्षुषा पिबत कन्दपकेतो- 
जहार चेतना मूर्च्छा । तमपि पर्यन्त वासवदत्ता 
मुमृच्छं । अथ मकरन्दसखीजनप्रयत्नाल्लन्धसनज्ञावेतावे- 
कासनमलचक्रतु । अथ वासवदत्ताया प्राणेभ्योऽपि 
गरीयसी सर्व॑विस्रम्भपात्र कलावती नाम सखी कन्दर्प- 
केतुम्‌वाच “आयेपूच्र, नाय विखरम्भकथानामवसर । 
अतो लघुतरमेवाभिघीयते । त्वत्कृते याऽनया वेदनाऽ 
नुभूता, सा यदि नभ पत्रायते, सागरो मेरानन्दायते, 
बरह्मा लिपिकरायते, भुजगपतिर्वा कथकायते तदा मिकपि 
कृथमप्यनेकर्युगसहसरैरभिकिख्यते कथ्यते वा । त्वयापि 
राज्यमूज्जित कि बहुना आत्मा सकटे समारोपित 
एव । एषाऽस्मत्स्वामिदुहिता प्रभाताया शवेर्या यौवना- 
तिक्रमदोषशकिना पित्रा हठेन विद्याधरचक्रवतिंनो 
विजयकेतो पुत्राय पुष्पकेतवे पाणिग्रहणेन दातव्येति 
निच्चिता। अनया चाययाऽस्माभिः सह्‌ सम्मन्त्यालौ- 
चित--"अद्य यदि त अनमादाय नागच्छति तमालिका, 
तदावर्यमेवाश्रयाश आश्रयितव्य” इति । सूकृतवशाच्च 
महाभाग समागत. । तदत्र यत्‌ साम्प्रत तत्र भवानेव 
प्रमाणम्‌” इत्युक्त्वा विरराम । 

{९) पलायनम्‌-- 

२९ अथ कन्दपेकेतुर्भीतभीत इव, प्रणयानन्दामृतसागरलह्री- 
भिराष्टूत इव, भूवनव्रयराज्याभिपिक्त इव, वासवदत्तया 
सह॒ सम्मन्त्र्य, मकरन्द वातन्विषणाय तत्रेव नगरे 
नियुज्य, भूजगेनेव खदागत्यभिमूखेन, सरित्पतिनेव शुक्ति- 
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क्था करना चा्हिए-- 
प्रेम से आख फाड़ कर उसे पीते कल्द्पकेतुकी चेतनाको मूखनि हर 
लिया । वासवदत्ता भौ उसे देख मूषित हौ गद । तेव मकरद ओर 
सखियोकं प्रयत्नसे होशमें आये दोनो एक आसन पर विराजमानं 
हये 1 वासवदत्ताकी प्राणसे भौ वढकर सारे विद्वासोको पात्र 
कलावती नामको सखीने कदरपकेतुसे कहा-“मार्यवूत्र, इत्मीनानके 
साथ वात करने को अवसर नही है, €सलिये वहुत सक्षेपमं ही कहती 
हं । तुम्हारे लिये इसने जो वेदना सही, उसे, यदि आका पत्र हो जाये, 
मागर दवात वन जाये, ब्रह्य लिपिकरर हौ जाये, शेप कया कहनवाले 
हो जाये, तव (उसे से) कुछ मुदिकलमे अनेक हजार युगोमे लिखी 
या कटी जा सक्ती है । तुमने भी अपना राज छोडा । अधिक क्या, 
अपनेको सकटमें भी उला। इस हमारी स्वामिपूत्र को यौवन 
वोत्त जानेके दोपसे उरते पिताने हठकर विद्या-रोके राजा 
विजयकेतुक पुत्र पुप्पकेतुकं साय पाणिग्रहण करके कल सवेरं देनेका 
निश्चय क्या है 1 इस आयनि हमारे साय सलाह करके निश्चयं 
किया था--“आज यदि उस जनको लेकर तमालिका नही आती, 
तो अवश्य मे अग्निका ही आघ्रय लूगी ।" पुण्यवश महाभाग (यहा) 
आगये। सो यहा जौ उचित हो, उसके वारेमे जापी प्रमाणहं 
यह्‌ कहकर वह चुप हौ गई 1. 
पलायन-~ 
तव प्रेमरूपो आनदके ममृननागरकी लहरोमे इवेसे, तीनो लोकके 
रज्यपर मभिपिक्त हुये नै कदपकेतुः वासवदत्ताकं माव उमने सलाह 
करके मकरन्दो पता लेने के लिये उसौ नगरमे नियुक्त करके, मनो- 
जवे नामकं घोडे पर नगरसे निकल पडा । (वह्‌ घोडा) भुजगकौ 
तर्‌ मतिमे सदा अभिमुख (सीघे) सागरकी तरट्‌ शुक्ति (नीपो 
२ 
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सोभितेन, चिन्ध्यविपिनेनेव श्रीवृक्षलाछ्ितिन, हसेनेव 
मानसगतिना, अरण्येनेव गण्डोमितेन, वनस्पतिनेव 
स्कन्धशोभितेन, वच्वेणेवेन््रायुधेन, मनोजवनाम्ना तुरगेण 
तया सह नगराचिजंगाम । . 


) अत्मघात-निश्चयः-- 


जलनिधि अपश्यत्‌, अचिन्त्यच्च (कदपेकेतु )--अहो मे 
कृतापकारेणापि विधिनोपङृतिरेव कृता, यदय जोचन- 
गोचरता नीत समूद्र । तद्र देहमुत्सृज्य प्रियाविरहामि 
निवपियामि । यदप्यनातुरस्य देहत्यागो न विहितस्तथापि 
कायेः। न खलु सवं सवे कायैमेव करोति! असारे 
ससारे केन कि नामन कृतम्‌ ? तथाहि--गुरुदारहरण 
द्विजराजोऽकरोत्‌ । पुरूरवा ब्राह्यणघनतृष्णया विननाश । 
नहुप परकलत्रदोहदी मुजगतामयासीत्‌ 1 ययातिविंहित- 
न्राह्मणीपाणिग्रहण पपात) सुद्युम्न स्त्रीमय एवाभवत्‌ । 
सोमकस्य प्रख्याता जगति जन्तुवधनिर्घृणता । पूर्कुत्सः 
कुत्सित एवाभवत्‌ । कुवलयाङवोऽर्वरतकन्यामपि जगाम । 
नृग कृ कूलासतामगमत्‌ 1 नर कलिनाऽभिभूत । सवरणो 
मित्रदुहितरि विक्छवतामगात्‌ । दशरथोऽपीष्टरामोन्मादेन 
मृत्युमवाप । कार्तवीर्यो गौत्राह्यणपीडया पचत्वमयासीत्‌ । 
जन्तनुरतिव्यसनाद्िकाप । युधिष्ठिर समरशिरसि सत्य- 
मुत्ससजें । तदित्य॒ नास्त्येव जगत्य करकः कोऽपि । 
तदहमपि देहमूत्सृजामि 1... 
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या भवरियो) से शोभित, विघ्याचलके वनकौ तरह श्रीवृक्ष (पीपल 
या घोडोकौ विशेष भंवरी) से लाछित, हसकी तरह मानस (मान- 
सरोवर) कौ ओर गमन (या मनकं वेग) वाला, अरण्यकी तरह 
गड (गडा या गडा) से शोभित, वनस्पतिकी तरह स्कन्ध (कन्धे 
या वडी डाली} से अलकृत, वख कौ तरह इन्द्रायुव (इन्द्रका हथियार 
या नील नेत्रवाला) । 


१०. आत्महत्याकी तयारी- 


जलनिधिको देख (कदर्पकेतु) सोचने लगा-“अहो, अपकार 
करते भौ विविने मेरा उपकार ही किया, जो कि इस समुद्रको लोचन- 
गोचर वनाया । सो मै यह्‌ देह छोड प्रियाके विरहकी अग्नि वृञ्चाऊगा । 
यद्यपि निरोगके लिये देहत्याग (शास्तर्मे) विहित नही है, तो भी वह 
करणीय (हौ) है। समी करणीय ही नही करते! असार 
ससारमें किसने क्या नही किया ? --गुरुपत्नौका हरण द्विजोके 
राजा (चन्द्र) ने किया, पुरूरवा ब्राह्मणके घनकी तृष्णा करके नष्ट 
हमा । नहुष दूमरेको पत्नीका इच्छुक हो अजगर वना । ययाति 
ब्राह्मणीका पाणिग्रहण करके पतित हुञा ! सुद्युम्न स्त्री वन गया 1 
प्राणि-वघमे मोमककी निर्देयता ससार मे प्रसिद्ध है। पुर्छुत्स 
निदित ही हुआ । कुवलयाइ्व, अश्वतर (नागराज) कौ कन्याके 
पान गया। नृग गिरगिट हुञआ। नल कलिमे अभिभूत हु 1 
संवरण मित्रको कन्यापर विकल हुमा 1 दशरथ भी प्रिय रामके लिये 
पागल हो मृत्युको प्राप्त हुमा 1 कातवीयं गो-त्राह्यणकी पीडाके 
कारण मरा। शन्तनूने अतिव्यसनके कारण विलाप किया युषि- 
प्ठिरने युद्धे सत्यको छोड दिया । इस प्रकार ससार कोई 
कलकरहित नही है। नो म भौ शरीरत्याग कर्मा]... 
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तत॒ कृतस्नानादिसकल्कृत्यो जलनिधिजलमवतरितुमा- 
रेभे शरीरत्यागाय। 

अथ सानग्रहषु ग्राहेष्‌, नि्मत्सरेपु मल्स्येषु, अनिच्छेषु 
कच्छपेषु, जक्रूरेषु नक्ेष्‌, अभयंकरेषु मकरेषु, अमारेषु 
रिशुमारेषु आकाशसरस्वती समृदचरत्‌--“आयं 
कन्दपेकेतो, पुनरपि तव प्रियया सगतिर्भविष्यत्यचिरेण । 
तद्िरम मरणन्यवसायात्‌" इति । सोऽपि तदुपश्रुत्य 
मरणारम्भाद्धिरराम । तत प्रियासमागमाशया 
शरीरस्थितिषेतुमरन चिर्कीष्‌. कच्छोपान्तवने जगाम । 
अथ इतस्तत परिभ्रमन्‌, फलमूलादिना वने वतेयन्‌, 
कियन्त कार निनाय कन्दपेकेतु । 


(११) पासवदत्ता-समागमः-- 


३३ 


४ 


शरत्समयारम्भे विजुम्भमाणे कन्दपंकेतुरितस्तत परि- 
भ्रमन्‌ काचिच्छिलापुत्रिका “मम प्रियानुकारिणी"'ति करेण 
पस्पशे । अथय सा स्पृष्टमात्रैव रिलाभावमत्सृज्य वास- 
वदत्तास्वरूप प्रपेदे । तामवलोक्य कन्दपंकेतुरमृताणंवमग्न 
इव॒ सुचिरमाछ्िग्य प्रिये वासवदते, किमेतत्‌”, इति 
प्रपच्छ । 

सा तु दीर्घमुष्णं च निश्वस्य प्रत्युवाच--“आरयपुत्र, 
अपुण्याया मन्दभाग्याया भम कृते महाभागो भवान्‌ उत्सृष्ट- 
राज्य एकाक परिभ्रमन्‌ प्राकृतजन इव अवाडमनसगोचर 
दु खमनुवभूव । उपवासादिना तुषातुरे भवति निद्राश्नान्ते 
प्रथम प्रवुद्धाऽह्‌ “भवत. फलमूादिकमाहरिष्यामी""ति 
विचिन्त्य फलायन्वेषणाय वनेऽगच्छम्‌ । 
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३२ 


स्नान आदि सारे कृत्योको करकं (अव) वह्‌ शरीरत्यागके लिये 
समुद्रजल मं उतरने लगा। 


जव कि ग्राह अनु्रहुयुव्त ये, मत्स्य मत्सर (दईर््या) रहित थे, कच्छप 
इच्छाहीन थे, नक्र (नाके) क्रूरता रहित थे, मकर न-भयकर थे, रिष 
मार मारनेवाले नही थे , एसे समय आकाजवाणी हुरई-“आयं कदपेकेतु, 
प्रियाके साथ जल्दी ही फिर तुम्हारा मिलन होगा। सो मरनेकी 
कोशिश न करो 1" उसे सुनकर उसने मरनेका रुपाल छोड दिया 1 
तव वह्‌ प्रियाके मिलनेकी आशासे शरीर-रक्षाके लिये भोजन करनेको 
इच्छासे तटके पासवाले वनमें गया । फल-मूल आदिमे वनमें जीवन- 
यापन करते इधर-उधर घूमते कदपंकेतुने कितना ही समय 
विताया 1. 


११. वासवदत्तासे भेट- 


३३ 


३ 


शरद्‌ तुके आरम होते समय कन्दपफेतुने इवर-उघर घूमते 
किसी पत्थरकी पुतलीको भेरी प्रिया जसी है" सोच हासे दू दिया 1 
दने मात्र से उसने शिलारूपको छोडकर वासवदत्ताका स्वरूप प्राप्त 
कर लिया! उमे देखकर अमृतसागरमें निमग्नको तरह कदपकेतुने 
देर तकं आलिगन करकं पूरा-“श्रिये वासवदत्ता, यह्‌ क्या?” 
उसने देर तक गमं उसास लेकर उत्तर दिया--“आर्यपुत्र, मुज्ञ 
पापिनौ अभागिनी के लिये आप महाभागने राज्य छोड साघारण 
आदमीको तरह्‌ अकेले घूमते वचन अर मनम न आनेवाने दुखं 
अनुभव किये 1 माप उपवास आदिसे प्याते निद्रासे यके थे 1 पहले 
जगकर म जापकं लिये फन-मूल लाऊ' यह्‌ {मोच फलादिकी 
तलागके लिये वनमें गर्‌ 1” 
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३५ “अथ क्षणेन तरगूल्मान्तरित सेनानिवेशा द्ष्ट्वा कमय 
ममान्वेषणाय तातस्य व्यूह्‌ समायात 1 आहोस्विदार्य- 
पुत्रस्येति चिन्तयन्ती मा चारकथितोदन्तो दूराक्किरातसेना- 
पतिर्घावति स्म। ततोऽन्य किरातसेनापतिस्तादृश एव 
तथाभूतया सेनयाऽन्वितो मृगया गत॒ सोऽपि तच्छृत्वा 
घावति स्म। 

३६ अनन्तर चिन्तित मया--'यद्यहमायपुत्राय कथयामि, तदा 
स एकक्येभिरेव हन्तव्योऽय न कथयामि तदेभिरह घात- 
नीये'त्ि चिन्ताक्षण एव एकामिषलुन्धयोरिव गृध्यो 
तयोयुंद्धमासीत्‌ । तत प्रवृत्तशरासारदुरदिनस्थगितदिनकर- 
किरणे, रणकमविशारददिरदकस्दूोत्क्िप्तक्षिप्त- 
खड्गघरसुभटादिरष्यमाणविद्याघरविभ्रमे, समरददोन- 
सचरदनेकनभसख्चवर्वारणरचितचक्रवारे, चरच्वारुभट- 
खड्गखण्डितद्धिपदसमाप्तपिशाचिकाकर्णोङ्खलाभरणे, कौतु- 
काटृष्टजनङृतवदननान्दीके, कान्दिशीकभीरुणि, 
परस्कञ्चक्छीवजमे,  रणोद्तजितकाशिनि रणखले, 
श्गालिकाग्गालग्रा्थनीयेष्वामिषपिण्डेष्विव,  जिह्यग- 
दष्टेष्विव, र्वित्रदुभगेष्विव, शरीरेप्वनास्था कलयन्त , 
सम द्विषता धनूषा च जीवाकषेण योधाङ्चक्र । 

२७ अनन्तर च नारायण इव कदिवन्नरक्च्छेदमकार्षीति । 
कदिचद्रौदधसिद्धान्त इव क्षपितश्रुतिवचनदर्जनोऽभवत्‌ । 
कदिचतक्षपणक इव कटावृतविग्रहोऽमवत्‌। कश्चिदाश- 
कितोरुभग सुयोधन इव पयसि विवेदा । करिचत्सुरा- 
पद्विज इव पपात । कर्चित्‌ जरतल्पगतो भीप्म इव 
गतायुर्चिर वसत्नासीत्‌ ! कर्वित्कर्ण इव विक्लवी- 
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उमी क्षण वृक्षो-ज्ञाडियोसे चछिे एक छावनीकों देखकर मँ सोचने 
लगौ --क्या यहा मुज्ञ दूढनेके लिये वापूकौ अथवा आर्येपुत्रको 
सेनायेँ आ गईं ?” . गप्तचरसे वात मुनकर दुरसे किरात 
सेनापति मेरे पौर दौडा । दूसरा किरात मेनापत्ति भी वसी ही सेनाके 
साय शिकार को साया था। वह्‌ भौ वात सुनकर दौडा। 


इसकं वाद मैने सोचा “यदि मं आर्यपुत्रको कहती हु, तो वह॒ अकेले 
(लडते) इनके द्वारा मारे जायेगे । न कहू, तो इनके हारा मं मारी 
जाऊगी""। मेरे एसा सोचते समय ही एक सास-वडकं लोमी दौ गिद्धो 
कौ तरह उनके वीच युद्ध हुजा । . . (वह्‌ युद्ध-क्षेत्र॒ था) चलते 
वाणोकौ वदलीसे ढकी सूर्यकिरणोवाला, रणकमर्मे विशारद हायि- 
योके सृडो द्वारा दुर फके गये खड्गधारी संनिकोमे आलिगित होते 
विद्यावरके सौदयंवाला, देखनेके लिये सचार करते अनेक आकाश- 
चारी चारणोसे सचित चक्रवालवाला, सुन्दर भटोकं चलते खड्गसे 
खडित हाथीकं पदसं वनाये पिशाचीके ओखली कणभिूषणवाला, 
कौतुकसे आकृष्ट जनोके महसे निकले, शब्दोवाला, पलायन करने- 
चाले भीरुगोवाला, भिरे कायर जनोवाला, रणोद्त जयालियो- 
वाला । वहा (वह्‌) युद्ध, गीदड मौर गौदडीके पसन्द मास्पिडोकौ 
तरह, सापसे उसोकी तरह, रक्तसे अरसुन्दरकी तरह, अपने शरीरोकी 
पर्वाह्‌ न करते शत्रुओं ओर घनुपोके जीव (या प्रत्यचा} का आक्पंण 
करनेके साय हुआ । 


वादमें नारायणकौ तरह्‌ किसीने नरक (राक्षस या नरमृह्‌) काद 
किया 1 वीद्ध-सिद्धान्तकौ तरह कोई नष्ट-श्रुति-वचन-दरंन (कान 
जोभ आख के विना या वेद-वचनके विरोधी दङनवाला) हुमा ! 
कोई जैन साघुको तरट्‌ कट (लव या चटाई से ठके शरीरवाला) 
हुभा, कोई जघाके तोडनेकी माशकावाले दुर्योधनको तरह्‌ पानी 
भुम गया । कोई मदिरा पौनेवाले ब्राह्मण की तरट्‌ पत्तित हुजा । 
कई शरञय्यापर स्वित मौष्मकौ तरट्‌ आयु-रहित हौ देर तक सास 
सेता रहा, किमोने कणंको तरट्‌ सारे अंगमें विकल हौ शक्ति (हयि- 


(० सच्छरत काव्यधारा {२५. सुध्‌ 


करतसर्वागि शक्त्िमोक्षमकरोत्‌ ! करिचद्राघव इव रावण 
वधमकरोत्‌। ततो विध्वस्तध्वजपट पतत्पताक च्युतचा- 
पचामरापीड स्खरत्वड्ग तत्समस्तमुभय मिथो जगाम 
हनन सैन्यम्‌ 

३८ ततङ्च॒यस्याश्रम , तेन मुनिना पुष्पादिकमादायागतेन 
योगदृशा प्रतिपन्नवृत्तान्तेन त्वत्कृते ममायमाश्रमो भग्न 
इति कुपितेन 'शिकामयी पुत्रिका भव" इति शप्ताऽस्म्यहम्‌ । 
तत क्षणेनैवेय वराकी बहुदं खमनुभव । तीत्यनुग्रहादाये- 
पुत्रकरुणया च स मुनिर्याच्यमान आयेपुत्रहस्तस्पर्शावधिक 
शापमकरोत्‌ 1” 

३९ तत कन्दपेकेतु ॒श्रुतवृत्तान्तेन समागतेन मकरन्देन तया 
वासवदत्तया च सम स्वपुर गत्वा हूदयामिरषितानि सुर- 


लोकदटुरंभानि सुखानि ताभ्या सहानुभवन्‌ कालमनेक 
निनाय। 


२६. दण्डी (५८० इं ०) 


दण्डीका समय सुबन्धु मौर वाणके बचे छठी सदीका अन्त ह । यह 
दक्षिणके रहनेवाले ये! इनकी तीन कृतियोमें एक “अवन्तिसुन्दरी कथा 
से पता लगता हं, कि इनके प्रपितामह दामोदर भारविके भित्र ये, जिसके कारण 
भारविको ५०० ई० के पहले होना चाहिए । अवन्तिसुन्दरीके अतिरिक्त 
“दशकुमारचरित भौर “काव्यादर्श” इनको अन्य उपलन् कृतियाँ हं \ 
“कान्यादक्ष" अलकारक्ता बहुत ही सरल ओर सुन्दर ग्रन्य हँ । इसके गुणोसे 
मुग्ध होकर तिव्वती भाषां इसका अनुवाद हुजा, जो आज भी अलकार- 
शास्त्र पदृनेवालोके लिए अनिवार्य पाठच ग्रन्य॒है । तिन्वतमें मम्मटके 
“काव्यप्रकाश्ञ'" कौ भौ तालपोयो इन पवितयोके लेखक ने देखौ थी 1 जान 
पडता ह, उससे दण्डोकी ति सुवोघ तया जच्छी जान पडी, इसीलिए 
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यार्‌ या वल) छोडा, किसने रामको तरह रावण (श्नु) काव्य 
किया । पताकार्ये गिरात्ते चाप ओर चमरके आभूपणको च्युत 
करते, खड्गको (हाय से) छोडते सैनिक मारे गये। 

३८ तव पुप्प आदि लेकर लौटी मुञ्चे उस आश्रमकं मुनिने दिव्य दुष्टिसे 
(सवे) वृत्तान्त जान कर-^तेरे कारण मेरा यह्‌ आश्रम न्ट हुमा” 
कटते कुपित हो “तू शिलामयौ पतलो हौ जा'' कह मुच चाप 
दिया 1 तव क्षण भरम हौ, “वेचारी वहत दु ख अनुभव कर रही है", 
सोच अनुग्रहुसे आयंयृत्र पर (भो) करुणा करके याचना करनेपर, 
उन्टोने आयंपुत्रके हायके स्प्ंको अवधि उस शापको कर दी ।" 


३६ तव कदपंकेतुका वृत्तान्त सुनकर आये मकरन्द गौर वासववत्ताके 
साय उसने अपने पुरम जाकर उन दोनोके साय हूृदयके लिये प्रिय 
देवलोक-दुलंभ मुखोको अनुभव करते काल विताया । 


२६. दण्डी (५८० ई०) 


उसीका अनुवाद किया गया \! “दशकुमारचरित बहुत हौ मजा हुमा गद्य- 
कान्य हे, जो कितनी ही वातोमें सुबन्धु भौर वाणसे भी अधिक आाकर्पक 
ह । उण्डीने "छन्दोविचिति" नतमसे एक छन्द-प्रन्य भी लिखा या, जो 
अव प्राप्य नहीं हुं । “कालपरिच्छेद नामक्‌ एकत गौर ग्रन्यको भौ इनका 
बनाया चतलाया जाता हं ! लेकिन, दण्डीकीं सर्वश्रेष्ठ फति “दराकुमार- 
चरित" हौ हं ! कालिदास उपमामे, भारवि अथगाम्मौयमें श्रेष्ठ माने 
जात्ते हं" तमे दण्डोको पद-लालित्यमें अद्वितीयं सावित करनेवाला यही 
“दकङकमारचरित" है! “दशकुमारचरिते भी सभी उच्छ्चासोको 
दण्डीको कृति नहीं माना जाता, न इस ग्रन्य में दसो करुमारोका चरित 
मिलता हं \ 


१५०६ सस्रत काव्यधारा [२६. दखी 


दशकुमारचरितम्‌ 
{९} कुमारानां जन्म वियोगदच-- 


१ अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा शर्वदगण्यपण्यविस्तारि- 
तमणिगणादिवस्तुजातनव्याख्यातरत्नाकरमाहात्म्या मगध- 
देशरेखरीमृता पृष्पुरी नाम नगरी । तत्र वीरभटात्त- 
रगतुरगकूजरमकरभीषणसकररिपुगणकटकजलनिधिमथन- 
मदरायमाणसमुद्दडभुजदण्ड, पुरदरपुरागणवनविह्रण- 
परायणगीर्वाणतरुणगणिकागणजेगीयमानयाऽतिमानया शर- 
दिन्दुकुन्दघनसारनीहारमृणालमराखसुरगजनीरक्षीरगिरि- 
शाटुहासकेलासकाशनीकाशामूर्त्या कौर्त्याऽभित सुरभित , 
स्वर्लोकरिखरो रुचिररत्नरत्नाकरवेलामेखलावलयितघर- 
णीरमणीसौभाग्यभागभाग्यवान्‌ विरचितारातिसतापेन प्रता- 
पेन सतततुलितवियन्मध्यहसो राजहसो नाम धनद्पैकन्दप- 
सौन्द्यसोदयहयनिरवद्यरूपो भूपो बभूव । तस्य वसुमती 
नाम सुमती लीलावतीकुलशेखरमणी रमणी बभूव । 
विजिताम रपुरे पुष्पपुरे निवसता सानन्तभोगलाक्िता 
वसुमती वसुमतीव मगघराजेन यथासूखमन्वभावि । 


२ तस्य राज्ञ॒ परमविधेया धर्मपार्पद्मोद्भवसित- 
वर्मनामघेया धीरधिषणावधीरितविवृघाचायविचार्यकायं- 
साहित्या कुलामात्यास्वयोऽभूवन्‌ ! तेषा सितवमेण. 
सुमतिसत्यवर्माणौ, धर्मपालस्य सुमन्तरसुमित्रकामपाला , 
पद्मोद्भवस्य सुश्रुत रत्नोद्मवाविति तनया समभूवन्‌ । 
तेषु ध्मेशील सत्यवर्मा ससारासारता वुद्ध्वा तीघं- 
यात्राभिलाषी देशान्तरमगमत्‌। विटनटवारनारीपरायणो 
दुविनीत कामपालो जनकाग्रजन्मनो शासनमतिक्रम्य 
भुव वभ्राम । रत्नोद्मवोऽपि वाणिज्यनिपुणतया पारा- 
रावारतरणमक्रोत्‌। इतरे मन्तिसूनव पुरदपुरातियिषु 
पितृषु यथापुवेमन्वतिप्ठन्‌] 
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९) 


दशकुमारचरित 


कूमारोका जत्म ओर चियोग- 


सारी नगरियोकी कसौटी सी, सदा अगिनित पण्यो में फंलाई मणि 
समूह आदि वस्तुगो से रलत्नाकरकी वडाई प्रकट करने वारी, मगध- 
जैसे देश के शिरसी पुष्पपुरी (पटना) नामक नगरी है । वहा राजहस 
नामक भूप थे, जो कि वीर सनिको की उत्तरगो से युक्त तुरग- 
गजरूपी मकरोसे भीषण सारे रिपुगणोके सेनाख्पी सागरके मयनके 
जिए मन्दर जैसे उदहुण्ड भुज-दण्डवाले, जिनकी कोति नगर- 
उपवनमें विहुरतेवाली देवोका तरुण गणिकाये गाती थी, (कौत्ति 
जो) अति सम्मानयुक्त शरद्के चन्द्रसी कुन्दवन, कपूर, भस, मृणाल, 
हस, एेरावत, नीर, क्षीर, शकरके, अदु हास, कैलास या, काशकं ममान 
उज्ज्वल, सारी दिशाओंमें व्याप्त, उससे चारो तरफ सुगधित। 
(राजा तो) स्वगं-शिखरके रुचिर रत्नोके रत्नाकरको तट- 
मेखलाप्ते धिरी पृथिवीख्पी रमणीकं सौभाग्यके मागसे भाग्यवान्‌, 
शाच्रुके सतापके प्रतापसे सदा आकारके मचव्यरमे स्थित हस 
{सू्य) क समान, तया भारो अभिमानसे कामदेवकं सौन्दयंके 
सहोदर मनोहर निर्मल रूपवाले वै । उनको रमणी वसुमती थी, जो 
सूमत्ति, मृन्दरियोके कुलकौ चूडामणि वी 1 अमरपुरको जीतनेवाले 
पृष्प-पुर नगरमे निवास करतें मसगघराजके साथ उनतत भोगोमे 
लालित वमुमतीने वसुमती (पृथिवी) को तरह मगधराजे साथ 
ययेच्छ सुख-भोग किया । 


राजाके अनेक आज्ञाकारी, वीर, वुद्धिमें वृहस्पत्तिको हरानेवाने, 
विचारकायंवाले घमपाल, पयमोद्भव, सितवर्मा नामक तीन खान- 
दानौ मत्री ये । उनर्मे सितवमकिं पुत्र ये सुमतिवर्मा जीर सत्यवर्मा, 
वमपालके सुमन्त्र, सुमि गौर कामपाल, पद्मोद्धवके सुधुत ओर 
रत्नोद्‌भव । उनमें धर्मात्मा सत्यवर्मा सनारको अनार समज्ञ 
तायंयात्राकौ इच्छा देशान्तर चला रसया! भङ्ञो, नटो, 
चश्याओ में परायण दुराचारी कामपाल पिता गीर वडे भारईकी 
आन्नाका उल्लघन कर पृथिवौपर घूमने लना! रत्नोद्धव भी 
व्यापारे निवुण होनेने समुद्र पार चला गया 1 दूसरे मन््ौ-मुत्र 
अननं ५ इ द्रपुरकं अत्िपि होने (मरने) पर्‌ पूर्ववत्‌ कायं 
बरन रदे 1. 


५०८ सस्छृत कान्पघारा [२६. वड़ो 


३ एकदा हिते सुहुन्मन्त्िपुरोहितं सभाया सिहासनासीनो 
गुणै रहीनो (राजा) रूलाटतटन्यस्ताजलिना द्वारपालेन 
व्यज्ञापि-“देव, देवदनखारुसमानस कोऽपि देवेन 
विरच्यार्च॑नार्हो यतिर््ारदेशमध्यास्ते" इति तदनुज्ञातेन 
तेन स॒ सयमी नृपसमीपमानायि। भूपतिरायान्त त 
विलोक्य सम्यम््ञाततदीयगूढचरभावो निखिरमनुचरनिकर 
विसृज्य मन्वरिजनसमेत प्रणतमेन मन्दहासमभाषत 
--“ नन्‌ तापस, देश सापदेश भ््रमन्मवास्तत्रे तत्रं भवद- 
भिज्ञात कथयतु" इति । 

४ तेनाभाषि भूभ्रमणवलिना प्राजलिना--“देव, शिरसि 
देवस्याज्ञामादायैन निर्दोष वेश स्वीकृत्य माल्वेनद्रनगर 
प्रविर्य तत्र गूढतर वतेमानस्तस्य राज्ञ समस्तमुदन्तजातं 
विदित्वा प्रत्यागमम्‌। मानी मानसार स्वसेनिकायुष्म- 
त्तान्तराये सपराये भवत ॒ पराजयमनुभूय वैलक्ष्यलक्ष्य- 
हृदयो वीतदयो महाकालनिवासिन काटी विलासिनमनङ्वरं 
महेरवर समाराध्य तप प्रभावसतुष्टादस्मादेकवीरारा- 
तिघ्नी भयदा गदा कब्ध्वात्मानमप्रतिभट मन्यमानो 
महाभिमानो भवन्तमभियोक्तुमुदयुवते । तत पर देव स्वय 
एव प्रमाणम्‌ ' इति । 

(२) जनन्तिसुन्दरी-प्रम-- 

५ अथ मभुकरकलकण्ठाना काकलीकलकलेन दिकूचक्र 
वाचाल्यन्‌, मानिनीमानसोत्कलिकामुपनयन्‌, माकन्द 
सिन्दुवारसतारोककिशुकतिरुकेपु कलिकामुपपादयन्‌ 
मदनमहोत्सवाय रसिकमनासि समुल्लासयन्‌ वसन्तसमय 
समाजगाम । तस्मिन्नतिरमणीये कालेऽवन्तिसुन्दरी नाम 
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३ 


एकत वार सुहृत्‌-मित्र-पुरोहितौ सहित गुणोसे युक्त राजा सभामें 
मिहासनपर वैठं ये, उसी समय ललाटके ऊपर हाय जोडकर 
द्वारपालने राजामें अर्ज को--्देव, देव हारा पूजनीय 
कोई यत्ति महाराजकं द्ननको लालसासे आकर द्वारपर खड 
हू ।* तव अनुज्ञा मिलनेपर वह्‌ उस नयमीको राजाके समीप ले 
आया । आत्ते हुये उसे देखकर उसकं गुप्तचर होनेको जच्छ तरह 
जान सारे अनुचरोको हटाकर म्रीजनो के साथ (वैठे) राजा 
प्रणाम करते उस यत्तिमे मद हासके साय वोले--“तो तपस्वी, 
भेम वदले (नाना) देगोमे धघूमते आपने जहा-जहा जौ कुछ 
देखा, उसे कटौ 1" 


पृथिवो-भ्रमणके वलीने हाय जोडकर कहा--देव, महाराजकी 
आन्नाको सिरपर घारणकर यतियोके इस निर्दोप भेको स्वीकार 
कर (मेने) मालवराजकरे नगरमे प्रवे किया। वहा वहत गुप्त 
रहते राजाके सारे वृत्तान्तोको जानकर म लौटा हु 1 अभिमानी 
मानसारने अपने सनिकोको मरवा, युद्धम आपसे पराजित होकर 
लज्जित-ह॒दय (पर) निदेय हो महान्‌ काल तक रहनेवाले काली- 
विलासी (शकर) को आराधना को । तपके प्रभावसे सतुप्ट शकर 
ने उसे वड़े वीर शव्रुमोको हनन करनेवाली एक भयकर गदा 
प्रदान कौ! जिस से अपनेको शत्रहीन समन्न वड अभिमानमे 

वट्‌ मापके साय लडनेकी तयारी कर रहा है । इसके वाददेव दी 


~ , 2) 


जान्‌ | 
अवन्तिसुन्दरी प्रेम-- 


वनन्त का समव जा गया}! नमरोकं मधुर कठोकौ शाट्नार्दका 
कनरवे दिशाजोको वाचानित कर रहा था, मानिनियोके मनको 
उत्कठितत कर रदा धा। वहु माकंद, सिन्दुवार, लान-अयोक, 
पना, त्तिलककं वृक्षोपर कलिया पैदा करते कामदेवको याव्राके 
तिवें रनिकोके मनोको उल्लनित कर रहा धा! उस अतिरमणीय 


सस्कृत काव्यवारा [२६. दी 


मानसारनन्दिनी प्रियवयस्यया वालचन्दिकया सहं 
नगरोपान्तरम्योद्याने विहारोत्कण्ठ्या पौरसुन्दरीसमवाय- 
समन्विता कस्यचिच्चूतपौतकस्य छायादीतले सेकततके 
गन्धकरुसुमहद्द्राक्षतचीनाम्बरादिनानाविधेन  परिमल- 
दरन्यनिकरेण सनोभवमर्चयन्ती रेमे। तत्र रतिप्रतिकृति- 
भवन्तिसुन्दरी द्रप्टुकाम काम इव वसन्तसहाय पूष्पोद्‌- 
भवसमन्वितो राजवाहनस्तदुपवन प्रविर्य तवर तत्र 
मल्यमारुतान्दोखितिलाखानिरन्तरसम्‌द्भि्किसल्य ~ 
कुसुमफलसमुल्लसितेषु रसारतरुषु कोकिलकीरालिकुल- 
मघुकराणामालपान्‌ श्रावश्राव . चक्रवाककलरन्या- 
कुरविमलशीतलसकिललकलितानि सरासि दशैदशंम- 
मन्दलील्या लल्नासमीपमवाप | 


वाङ्चन्दरिकया “नि र॒कमित आगम्यताम्‌” इति हस्तसज्ञया 

समाहूतो निजतेजोनिजितपुरुहूतो राजवाहन कृशोदर्या 
अवन्तिसृन्दर्या अन्तिक समाजगाम। सा मूर्तिमतीव 
लक्ष्मीर्मालवेदाकन्यका स्वेनेवाराध्यमान सकल्पितवर- 
प्रदानायाविभूत मतिमन्त मन्मथमिव तमालोक्य मन्द- 
मारुतान्दोकिता रतेव॒ मदनावेशवती चकम्पे। तदनु 
करीडाविश्रम्माच्निवृत्तलज्जया कानि कान्यपि भावान्तराणि 
व्यधत्त! _ "लटनाजन सृजता विधात्रा नूनमेषा 
घुणाक्षरन्यायेन निमिता। नो वेदन्जभूरेवविघनिर्माण- 
निपुणो यदि स्यात्तहि तत्समानलावण्यामन्या तरुणी कि 
न करोति" इति सविस्मयानुराग विरोकयतस्तस्य समक्ष 
स्थातु छज्जिता सती किचित्सखीजनान्तरितगात्रा 
तत्नयनाभिमुखं किचिदाकूचितैरे चितभ्रूलतं रपागवीक्षित- 
रात्मन- कुरगस्यानायमानलावण्य राजवाहन विलोक- 
यन्त्यतिष्ठत्‌ । 


#। 
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कालमें मानसारकी पृत्रौ अवन्तिसुन्दरी मपनी प्रिय-सखी बालचच्िका 
मौर नगरकी सुन्दरियोकं साय नगरकं छोरपर अवस्थित रमणीय 
उद्यानं विहारकौ लालसरासं गई। वहां किमी अमोलेको छायासे शीतल 
वालुका तलपर गन्ध-करसुम-दृल्दो-अक्षत-रेशमौ वस्त्र आदि नाना 
प्रकारके मुगधित द्रव्योसरे कामदवकौ पूजा करतौ रमणं करने लगी 1 
रतिको मूति सी अवतिसुन्दरीको देखनेकी इच्छासे मित्र-वसन्त 
सहिते कामदेवकौ तरह पुष्पोद्भवं साय राजवाहनने उस वनमें 
प्रवेश किया । वह्‌ जहा-तहा नलयवायुसे हिलती शाखाओपर 
लगातार फएूटते नवपल्लव-पुष्प-फलोसे उल्लसित आमके वृक्षोपर 
कोयल, तोता, मवरोके आलापोको सुनते-सुनते चकवोके कल- 
रवये आकल निर्मल शीतल जलोमे ललित सरोवरोको देखते-देखते 
लीलाके साथ ललनायोके समीप पहुचे ! 


६ "वेखौफ इवर आइये" वालचद्रिकाके दायके इस इश्षारेसे बुलाये जाने 
पर जपने तेजसे इन्द्रको पराजित किये राजवाहन पतली कमरवाली 
अवन्तिुन्दरीके पास पहुचे! वह्‌ साकार लक्ष्मी सी मालवेङ्वरकी 
कन्या इच्छित वर प्रदानकं लिये पूजे जाते साकार प्रकट हुये मन्मथकौ 
तरह्‌ उन्दँ देखकर मद वायुसे हिलाई लताकी तरह कामके आवेशसे 
कप उठी । फिर खेलके स्यालमे लज्जा छोड कौन-कौनसे दूसरे 
हाव-माव किये । “ललनामोको वनाते समय विघाताने अवद्य 
इसे घुणाक्षर न्यायसे वनाया होगा 1 नही तो यदि ब्रह्या एेसियोके 
निर्माणमे निपुण होता, तो उसके समान सौदयेवाली दूसरी तरुणीको 
क्यो नही वनाता” यहं सोचते आक्चयं गौर अनुरागके साथ राज- 
कुमार उत्को गोर देखने लगे । उनके सामने खडो होनेमें लज्जित 
हो उमनें सखियोकौ माड शरीरको कुछ छिपा लिया! फिर 
नयनो के जभिमूख कु तिरछी खिची मौहोवाली आखोकी चितवन 
से अपने हरिनकं लाये जाते लावण्ययुक्त राजवाहनको देखती खड़ी 


रही । 
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सस्कृत कान्यघारा [२६. दडी 


सोऽपि तस्यास्तदोत्पादितभावरसादा सामम्रया लन्ध- 
बलस्येव विषम्ञरस्य शरव्यायमानमानसो वभूव । 
सा मनसीत्थमचिन्तयत्‌--“अनन्यसाधारणसौन्द्येणानेन 
कस्या पुरि भाग्यवतीना तरुणीना लोचनोत्सव क्रियते ? 
पत्ररत्तेनाम्‌ना पुरन्ध्रीणा पृत्रवतीना सीमन्तिनीना का नाम 
सीमन्तमौक्तिकीक्रियते? कास्य देवी ? किमत्रागमन- 
कारणमस्य ? मन्मथो मामपहसितनिजलावण्यमेन 
विलोयकन्तीमसूययेवातिमात्र मथ्नन्निजनाम सान्वयं 
करोति। कि करोमि ? कथमय ज्ञातव्य ” इति । 


ततो बालचन्द्रिका तयोरन्तरगवृत्ति भावविवेकेर्ञात्वा 
कान्तासमाजसन्निधौ राजनन्दनोदन्तस्य सम्यगाख्यानमनु- 
चितमिति खोकसाधारणेवक्यि रभाषत--“मतृदारिके, 
अय सकलकलाप्रवीणो देवतासानिध्यकरण आहवनिपुणो . 
भूसूरकरुमारो मणिमत्रौषधिज्ञ परिचर्य्हं भवत्या, 
पूज्यताम्‌"इति। तदाकण्ये निजमनोरथमनुवदन्त्या 
बालचन्द्रिकया सतुष्टान्तरगा तरगावरी मन्दानिलेतेव 
सकल्पजेनाकुलीङकृता राजकन्या जितमार कुमार समु- 
चितासनासीन विघाय सखीहस्तेन शस्तेन गन्धकुसुमा- 
क्षतघनसारताम्बूलादिनानाजातिवस्तुनिचयेन पूजा तस्मे 
कारयामास ] 

तस्मिन्नवसरे माल्वेन्द्रमहिषी परिजनपरिवृता दुदितु- 
केलिविलोकनाय त देशमवाप। वार्चन्छिका तु ता दूरतो 
विलोक्य रहस्यनिभेदभिया (भीता) । . मानसारमहिषी 
सखीसमेताया दुदहितुननिाविधा विहाररीलामनुभवन्ती 
क्षण स्थित्वा निजागारगमनायोचयुक्ता वभूव । मातरमनु- 
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७. उस्र समय उसका मन उसके किये हाव-मावके रस-सामग्रौसे शक्ति 
पा कामदेवकं वाणका लक्ष्य हौ गया ! राजकन्याने मनमें सोचा- 
“लपने दु अनन्य-साधारण सदसे किस नगरकी भाग्यशालिनी 
तरुभियोकं लोचनोको यह्‌ आनदित करता होगा ? पुत्रवती पत्नियो- 
मे कौन इतत पुत्ररत्नसं अपनी केशोकी मुक्ता वनाती होगी ? इतकी 
देवी (पत्नौ) कौन होगी ? इसके यहा आानेका क्या कारण है? 
अपने लावण्यकं उपहास-कर््ता इसको गोर देखती मृप्धे मन्मय ईष्यसि 
अत्यधिक मयन्‌ करता अपने नामको सायक कर रहा है । क्या करू? 
कंते यह्‌ जानू?" 


८ वालचन्धिकाने इंनितोे उनके भीतरी भावोको जानकर (मरी) 
स््रो-समाजके पातत राजकूमारके वृत्तान्तको अच्छी तरह वतलाना 
अनुचित होगा, यह्‌ सोच साधारण वाक्यम कहा-“भतेदारिके 
(स्त्रामिपुग्री), यह स्तकलकला-चतुर, देवताके आवाहन करनेमें 
निपुण, मणि-मन्त्र-जौपयिके जाता पूजनीय ब्राह्मण-करुमार ह । जाप 
(इनको) पूजा करे ।"' अपने मनोरथको दोहराती वालचेद्विकासे 
चह्‌ (वात) सुनकर वह्‌ मनमें सतुष्ट हुई 1 गौर मद वायु- 
दार तरंगावली मौ हौ कामदेव से व्याकुलितं राजकन्याने 
कामदेवके जीतनेवाले कुमारकौ उचित आसनपर वैठा कर सखियोके 
दायते वडिया गवकुसुम-अक्षत-चन्दन-ताम्बूल जादि नाना प्रकारकती 
वस्तुभोसे पूजा कराई 1. . - 

€ उमी समय परिजनौसे धिरौ भालवेन्कौ रानी वेटीकी कीडा देलनेके 

, लिये उस स्वानमें आई 1 वालचद्रिका दूरत्े ही उत्ते देखकर रटस्यके 

* , जुलनेके मयसे डर गर 1. . .सानसपरको रानी सखियो सहित अपनी 
पुत्रोकौं नाना प्रकारकी दिहार-लीचामोका मजा सेतो क्षण भर हूर 

३३ ष 


चश 
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संस्कृत काल्यघारा {२६. कंडी 


गच्छन्त्यवन्तिसुन्दरी “राजहसकुरुतिकक, विहारवाछ्या 
केलीवने मदन्तिकमागत भवन्तमकाण्ड एव विसृज्य मया 
समुचितमिति जनन्यनुगमन क्रियते, तदनेन भवन्मनो- 
रागोऽन्यथा मा भूत्‌" इति मरारमिव कुमारमुद्दिश्य 
समुचिताापकलाप वदन्ती पुन पुन परिवृत्तदीननयना 
वदन विलोकयन्ती निजमन्दिरमगात्‌ 


तत्र॒ हृदयवल्लभकथाप्रसगे बालचन्दरिकाकेयिततद- 
न्वयनामघेया  मन्मथबाणपतनव्याकुलमानसा विरह 
वेदनया दिने दिने बहुल्पक्षशशिकलेव क्षामक्षामा 
ऽऽहारादिसकल व्यापार परिहूत्य रहस्यमन्दिरे मल्य- 
जरसक्षालितपल्ठवकरुसुमकल्पिततल्पतलावतितनुक्ता 

वभूव । तत्र तथाविधावस्थामनुभवन्ती मन्मथानलसतप्ता 


"सुकुमारी कुमारी निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागण काचन 


कलसचितानि हरिचन्दनोगीरघनसारमिकितानि तद~ 
भिषेककल्पितानि सकलानि विसतन्तुमयानि वासासि 
च नलिनीदल्मयनि तालवृन्तानि च सतापहुरणानि 
वहूनि सपाद्य तस्या शरीरमरिरिरयत्‌। बाल- 
चद्दिका मनोजज्वरावस्थापरमकाप्ठा गता कोमकागी 
ता राजवाह्नलावण्याघीनमानसामनन्यदरणामवेक्ष्यात्मन्य- 
चिन्तयत्‌--'कुमार सत्वरमानेतव्यो मया। नो चेदेना 
स्मरणीया गति नेष्यति मीनकेतन ! तत्रोद्यानें कुमारयो- 
र्योन्यावलोकनवेलायामसमसायक सम मुक्तसायको- 
ऽभूत्‌ ! तस्मात्कुमा रानयन सुकरम्‌” इति । 
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कर जानेकं लिये तैयार हर्द ! माताका अनुगमन करती अवन्ति 
सुन्दरीने हसकं वहाने कुमारको लक्ष्य करकं “राजहस-कूलतिलकः, 
विहारकी इच्छाम क्रौडा-वनरमे मेरे पास आये आपको मसमय ही 
छोडकर मेरा जाना उचित नही है । म मात्ाका अनुगमन कर रही 
हू, इसमे आपको अपना मनोराग दूसरा नही करना चाहिये ।” इस 
तरह उचित वाते कहती, फिर-फिर घूमते दीन नयनोसे कुमारको 
मृखको देखती चह अपने महल को चली गई | 


वहा हुदयवल्लभको वातके प्रसगमें वालचद्विकाने कुमारकं कुल, 
नामको वतलाया । इस पर कामदेवकं वाणके प्रहारसे व्याकुल- 
मन हो, विरह-वेदनासे कृष्णपक्षकं चन्द्रमाको कलाक तरह दिन-दिन 
दुबलौ होती, आहार आदि स्षारे कामको छोडकर एकान्त महलमें 
चन्दनरससे प्रक्षालित पल्लवकुमुमोसे रचित शाय्यापर छटपटाती 
पड गई । वहा उस अवस्याको अनुभव करती, कामाग्निसे संतप्त 
सुकुमारौ कमारौको देखकर सखियां खिन्न हौ उसके सिचन के लिये 
तैयार किये मुवर्णकलशामे क्से हरिचन्दन-खश-कपूर-मिश्वित 
जलो, ताप हुरणकं लिये कमलनालकं तन्तुके वने वस्त्रो, कमलिनी- 
पत्रक वने पखोको बहुत सा वनाकर उसके ररीरको शीतल करने 
लगौ! वाल-चन्धिकाने उस कोमलागीको कामज्वरकी चरम 
जवस्याको प्राप्त गौर राजवाह्नके सौदर्थकं अधीन-मनवाली, 
अनन्यशरणा देखकर अपने मनमें सोचा--“मुञ्ने कुमारको जल्दी 
लाना चाहिये । नही तो कामदेव इसे स्मुति-शेष गत्तिको पटुचा देगा । 
उद्ानमें दोनो के परस्पर अवलोकन करते समय कामदेवने एक 
दी समय (दोनो पर)}वाण छोड़ा, इसलिये कुमारका लाना सुकर दै \“ 


चय 


१० 


संस्कृत काव्यघारा [२६. कंडी 


गच्छन्त्यवन्तिसृन्दरी “राजहसकुल्तिलक, विहारवाछ्या 
केलीवने मदन्तिकमागत भवन्तमकाण्ड एव विसुज्य मया 
समुचितमिति जनन्यनुगमन क्रियते, तदनेन भवन्मनो- 
रागोऽन्यथा मा भृत्‌" इति मरामिव कुमारमुदिदिर्य 
समूचितारापकलाप वदन्ती पुन पुन परिवृत्तदीननयना 
वदन विखोकयन्ती निजमन्दिरमगात्‌ 


तत्र॒ हृदयवल्लभकथाप्रसगे बालचन्द्िकाकथिततद- 
न्वयनामघेया  मन्मथबाणपतनन्याकूलमानसा विरह्‌- 
वेदनया दिने दिने बहुरपक्षराशिकलेव क्षामक्षामा 
ऽऽहारादिसकल व्यापार परिहृत्य रहस्यमन्दिरे मल्य- 
जरसक्षाछितपत्लवकुसुमकल्पिततत्पतलावतितनुरता 
वभूव । तत्र तथाविधावस्थामनुभवन्ती मन्मथानलसतप्ता 
सुकुमारी कुमारी निरीक्ष्य खिन्नो वयस्यागण काचन- 
कलसचितानि हरिचन्दनोशीरघनसारमिलितानि तद- 
भिषेककल्पितानि सलिलानि बिसतन्तुमयानि वासासि 
च नकिनीदलमयानि ताल्वृन्तानि च सतापहरणानि 
बहूनि सपाय तस्या शरीरमरिशिरयत्‌! बाल- 
चन्द्रिका मनोजज्वरावस्थापरमकाप्ठा गता कोमलागी 
ता राजवाहनरावण्याधीनमानसामनन्यसरणामवेकष्यात्मन्य- 
चिन्तयत्‌--““कुमार सत्वरमानेतनव्यो मया। नो चेदेना 
स्मरणीया गति नेष्यति मीनकंतन ! तत्रोदयाने कुमारयो- 
रन्योन्यावलोकनवेायामसमसायके सम मुक्तसायको- 
ऽभूत्‌ 1 तस्मात्कुमारानयन सुकरम्‌” इति । 
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कर जानेके लिये तैयार हुई । मात्ताका अनुगमन करती अवन्ति- 
सुन्दरीने हसके वहाने कुमारको लक्ष्य करकं “राजहस-कुलतिलक, 
विहारकौ टच्छासे क्रोडा-वनरमे मेरे पास आये आपको असमय ही 
छोडकर मेरा जाना उचित नही है । मे माताका अनुगमन कर रही 
हु, इससे आपको अपना मनोराग दूसरा नही करना चाहिये 1” इस 
तरह उचित वाते कहती, फिर-फिर घूमते दीन नयनोसे कुमारकं 
मुखको देखत वह्‌ अपने महल को चली गई । 


वहा हृदयवल्लमको वातके प्रसगमें वालचद्रिकाने कुमारके कुल, 
नामको वतलाया । इस पर कामदेवकं वाणके प्रहारसे व्याकुल- 
मन हो, विरह-वेदनासे कृष्णपक्षके चन्द्रमाको कलाकी तरह्‌ दिन-दिनि 
दुबली होती, आहार आदि सारे कामको छोडकर एकान्त महलमंं 
चन्दनरससे प्रक्षालित पल्लवकुसुमोसे रचित शय्यापर छृटपटाती 
पड़ गई 1 वहा उस अवस्थाको अनूभव करती, कामाग्निसे सतप्त 
सुकूमारी कुमारीको देखकर सखियां खिन्न हौ उसके सिचन कं लिये 
तयार किये मुवर्णकलश्मे रक्खे हेरिचन्दन-खश-कपूर-मिभ्रित 
जलो, ताप हरणकं लिये कमलनालके तन्त्के वने वस्त्रो, कमलिनी- 
पत्रके वने पखोको वहत सा वनाकर उसके ररीरको शोतल करने 
लगो । चाल-चन्दिकाने उस कोमलागौको कामज्वरकौ चरम 
अचस्थाको प्राप्त जौर राजवाहुनके सौदर्यके मघीन-मनवाली, 
अनन्यशरणा देखकर अपने मनम सोचा--“मुद्ञे कुमारको जल्दी 
लाना चाहिये 1 नही तो कामदेव इमे स्मृति-शेप गतिको पहुचा देगा 1 
उद्यानमें दोनो के परस्पर अवलोकन करते समय कामदेवने एक 
ही समय (दोनो पर} वाण छोडा, इसक्निये कुमारका लाना सुकरदै 1” 
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११. ततोऽवन्तिसुन्दरीरक्षणाय समयोचितकरणीयचतुरं 
सखीगण नियुज्य सा राजकुमारमन्दिरमवाप। 
राजवाहन. प्राणेदवरीमुदिदश्य सह पुष्पोद्भवेन सर्पन्ना- 
गता प्रियवयस्यामालोक्य पादपम्‌लमन्वेषणीया तेव 
बालचन्द्रिकाऽऽगतेति सतुष्टमना निटिलतटमण्डनीभवद- 
म्बुजकोरकाकृतिलसदजल्पुटा “इतो निषीद इति 
निदिष्टसमुचितासनासीनामवन्तिसुन्दरीप्रषित सकर्पूरं 
ताम्बूल विनयेन ददती ता कान्तावृत्तान्तमपृच्छत्‌ ! तया 
सविनयमभाणि--“देव, क्रीडावने भवदवलोकनकाल- 
मारस्य मन्मथ-मथ्यमाना पुष्पतल्पादिषु. तापशमनमल- 
भमाना वामनेनेवो्ततरुफमलभ्य त्वदुर स्थलाक्िगन- 
सौख्य स्मरान्धतया किप्सु सा स्वयमेव पत्रिकामालिख्य 
वल्लभायेनामपेयः इति मा नियुक्तवती" इति । राज 
कुमार पत्रिका तामादाय पपाठ-- 

“सुभग कुसुमसू कुमार जगदनवद्य विलोक्य ते रूपम्‌ । 
मम मानसमभिरुषति त्व चित्त कुरु तथा मृदुलम्‌ |” इति । 

१२ इति पठित्वा सादरमभाषत--"सखि, छायावन्मामनु- 
वतंमानस्य पृष्पोद्मवस्य वल्लभा त्वमेव तस्या मृगीदृशो 
वहिश्चरा प्राणा इव ॒वतंसे । त्वच्चातु्ैमस्या क्रियाया 
माल्वालमभूत्‌ ! तदखिल करिष्यामि । 

(३) साघु तस्करः-- 

१२३ नगरमाविशघ्चेव चोपरम्य लोकवादाल्लृन्वसमृद्धपू्ण 
पुरमित्यथनिां नश्वरत्व च॒ प्रदर्यं प्रकृतिस्थानमू- 
न्विघास्यन्कर्णीसुतप्रहिते पथि मतिमकरवम्‌ । अनुप्रविद्य 
च दयूतसभामक्षवूते समगसि। तेषां च पचविशति- 
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“त्व अदन्तिसुन्दरीकौ देखभालके लिये समयानुसार काम करनेमं 
चतुर सखियोको नियुक्त कर वह्‌ राजकुमारकं घरपर पहुची 1. 
प्राणेङ्वरीके वारेमे (ही) पुप्मोद्‌भवकं साय राजवाहन वात कर 
रहा था । प्रियसखीको आई देखकर पादमूलकं भन्वेपणीय लतासी 
वालचद्रिका जा गई सोच, मनमे सतुष्ट हुमा । ललाट-तटपर आभू 
पण वनते कमलकलीके आकारवाले शोभायमान अजलिपुटको ललाट 
पर भूपण वनते देख, “यहा वठो"", कट्‌ दिखलाकर उचित आसनपर 
वैञाया 1 अवन्तिसुन्दरीकं भेजे कपूर-सहित ताम्बूलको विनयपूरवंक 
देतो हई, उससे कमारने कान्ताका वृत्तान्त पृछा । उसने विनय 
पूरक कहा-“2व, कडोद्यानमें आपको देखनेके समयसे ही वह्‌ 
मन्मयसे मथित हो रहौ ह । पुष्प शय्यामोपर तापक्रो शान्त होते न 
दे, वौनेक समान ऊचे वृक्षक अलम्य फलको न पा उसने मृच्च 
भेजा है । कामान्वा होनेसे तुम्हारे वक्षकं आलिगनके सुखको 
पानेकौ इच्छुक उसने "स्वय हौ प्रियतम को इसे अपित करना", कह 
पत्रिका लिखकर मेरे हायो भेजी 1” राजकूमारने पत्रिकाको लेकर 
वाचा-- 

मन्दर कुसुम से सुकुमार, ससार मे निर्दोष, तुम्हारे रूपको देखकर, 
मेरा मन अभिलाष कररहा है, तुम (मी) अपने चित्तको वेसा 
ही मृदुल करो।। 

पठकर कुमारने आदरपूवंक कटा-- “सखि, छायाकौ तरह मेरा 
अनुगमन करनेवाले पृष्पोद्भवकी प्रिया तू ही उस मुगनयनीकी 
वाहरी प्राणसी है । तेरी चतुराई इस कार्यलताकं। थाला वनी हु 
ह। सोमं सव कर्गा। 


मलासानुसं चोर-- 


नगरमे प्रविष्ट होते ही किवदन्तियोसे लोभियो ओौर धनियोसे नगर 
पूणं है, यह्‌ जानकर धनोका नश्वरत्व दिखला उन्दे प्रकृतिस्थ 
वनानेकी इच्छसे (चौराचा्यं) कर्णीपुत्रके मागंपर चलनेका 
मेने इरादा किया। मँ जूयेकी समामे प्रवेश कर जूयेके चूतेसि 
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प्रकारासु सर्वासु चूताश्चयासु कलासु कौशलमक्षभूमि- 
हस्तादिषु चात्यन्तदुरूपलक्षयाणि कूटकर्माणि तन्मृखानि 
सावकरपान्यधिक्षेपवचनानि जीवितनिरपेक्षाणि सरम्भ- 
विचेष्टितानि . . चान्यानि चानुभवन्न तुप्तिमध्यगच्छम्‌। 
. . . . (एकदा) प्रतिकितवस्तु निदंहच्चिव कोधतास्रया दुदा 
मामभिवीक्ष्य--“रिक्षयसि रे, दयूतवत्मे हासव्याजेन ” 
आस्तामयमशिक्षितो वराक । त्वयेव तावद्धिचक्षणेन 
देविष्यामि'" इति चूताध्यक्षानुमत्या वग्यत्यषजत्‌। मया 
जितश्चासौ षोडशसहस्राणि दीनाराणाम्‌। तदर्धं 
सभिकाय सम्येम्यर्च॒ दत्वाऽ्धे स्वीकृत्योदतिप्ठम्‌ । 
उदतिषष्ठस्च तत्र॒ गताना हषेगर्भां प्रशसाखापा । 
प्राथंयमानसभिकानूरोघाच्व तदगारेऽ््युदारममभ्यवहार- 
विधिमकरवम्‌1 यन्मृलश्च मे दुरोदरावतार स मे 
विमदेको नाम॒ विर्वास्यतर द्वितीय हृदयमासीत्‌ । 
तन्मुखेन च सारत कमेत शीरुतश्व सकलमेव नगर- 
मवधाये धूजेदिकण्ठकलत्माषकालतमे तमसि नीलनिवस- 
नार्घोरुकपरिदहितो वद्धतीक्ष्णकौक्षेयक .. गत्वा 
कस्यचिल्खुव्धेशवरस्य गृह सचि छित्वा सूृष्ष्मच्छिद्रारुक्षिता- 
न्तम हप्रवृत्तिरव्ययो निजगृहमिवानुप्रविङ्य नीवी सा 
रमहतीमादाय निरगाम्‌ । 

नीलनीरदनिकरपीवरतमोनिविडितायां राजवीथ्या 
सटिति जतदासपातेमिव क्षणमालोकमलक्षयम्‌ । अथासौ 
नगरदेवतेव नगरमोपरोपिता नि सवाघवेलाया नि सृता 
सनिकृप्टा काचिदुन्मिपद्‌भूपणा युवतिराविरासीत्‌ | 
कासि वासु, क्व यासि ?“ इति सदयमुक्ता त्रासगद्‌- 
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मिला 1 उनकी पचस प्रकारकी सभी जृआ-सम्बन्धी कलाबोमें चतुराई, 
जूके सारदाव आदि र्मे, मौर अत्यन्त दुलंक््य कूट कामो मे, उसके 
कारण होनेवाली साभिमान निन्दा वचनो, प्राणोकौ पर्वाह्‌ किये विनां 
साहमकार्यो. . ओर दुसरी (वातो) ,का तजर्वा करके मँ तृप्त 

नही हुमा । . एक वार मेरा विरोधौ जुञाडी क्रोवसे अपनी लाल 
इई आखोसे जलाता सा मुज्ञे देखकर “क्यो रे, परिहासके वहाने तू 
जूयेका कायदा मिखलाता है 1.रहुने दे इस अशिभित वेचारेको । तुज्ञ 
चतुरक ही साय मं जूमा खेलूगा” कहते जूयेकं अच्यक्कौ अनुमतिसे 
मेरे साय भिड गया ! मेने उससे सोलह हजार दीनार जीते । उसका 
आवा चूताव्यक्ष (सभिक) अर जुञाडियोमें वाट, आघा लेकर जव 
मे उठ खडा हुञ, तो वहा जवस्थित लोगोके भौ हपंयुक्त प्रशसा- 
वचन मेरे प्रति उठ खड हुये । अधिक -अनुरागसे प्रा्येना करनेपर 
सभिकके घर्मे मने अत्यत वटिया भोजन किया । जिस आदमी के 
मुकाविलेमे जूेमे म उतरा था, वह्‌ विमदंक मेरा अत्यतं विङवसनीय 
दूमरा हृदय सा वन गया । उसके महसे सारे नगरके वारे मं मार-क्म- 
शीले जानकर, श॒करक कठकी कालिमा जैसे अधिक काले, अन्धकार 
में नोले वस्मरको जाविया पहने तेज छरा वावे जाकर मेने किसी 
परम लोमौकं घरमे संव काटी मौर सृक्ष्म छिद्रसे दिखाई देती गृहकं 
भीतर चोजोको जान विना कठिनाईके जपने धरकी तरह प्रवेश कर 
वहुत धनवालौ निधि ले म वाह्र निकला। 


नोले मेघ-समूह जसे स्थूल अन्वकारसे घुप सडकपर (पहुच) तुरन्त 
चिजलीके गिरनेकी तरह मैने क्षण भर रोनी देखी 1 मानो नगर 
देवताकौ तरह नगरको चोरीसे रुप्ट हो, सुनसानकी वेलामें निकल 
चमकते भूवणवाली कोई युवतौ पास आ प्रकट हुई । “सुन्दरी, 
तू कौन दै, कहा जाती है ?” इस तरह्‌ दयायुक्त पृछनेपर वह्‌ मयसे 
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गदमगादीत्‌--आयं, पू्यस्याम्यवयं कुवेरद्त्तनामा 
वसति! अस्म्यह्‌ तस्य कन्या! सा जातमात्रा घनमित्र- 
नाम्नेऽत्रत्यायैव कस्मेचिदिभ्यकूमारायान्वजानाद्‌ भार्य 
मे पिता! स पुनरस्मन्नत्युदारतया पित्रौरन्ते वित्तेनिजं. 
क्रीत्वेवाथिंवर्गाद्‌ दारिद्र्य दरिद्िति सत्यथोदारक इति च 
प्रीतलोकाधिरोपितापररकाध्यनामनि वरथत्येव तस्मिन्मा 
तरुणीभूतामघन इति विदित्वाथेपतिनाम्ने कस्मे- 
चिदितरस्मे यथार्थनाम्ने साथेवाहाय दित्सति मे पिता। 
तदमगलमद्य किल प्रभाते भावीति ज्ञात्वा प्रागेव प्रिय- 
तमदत्तसकेता वचितस्वजना निगेत्यावाल्याभ्यस्तेन 
वत्मेना मन्मथाभिसरा तदगारमभिसरामि, तन्मा सुच। 
गृहाणेतद्‌ भाण्ड इत्युन्मूच्य मह्यमपितवती 1 

दयमानश्चाहमब्रवम्‌--"एहि साध्वि, त्वा नयेयं 
त्वत्प्रियावसथम्‌ ” इति त्रिचतुराणि पदान्युदचलम्‌ । 
आपतच्च दीपिकालोकपरिदप्यमानतिमिरभार यष्टि- 
कृपाणपाणि नागरिकवलमनल्पम्‌ । दुष्ट्वेव प्रवेपमानां 
कन्यकामवदम्‌--भभद्रे, मा भैषी । अस्त्ययमसिद्धितीयो 
मे वाहु 1 अपि तु मृदुरयमुपायस्त्वदपेक्षया चिति । 
शयेऽह भावितविषवेगविक्रिय । त्वयाप्यमी वाच्या. 
निचि वयमिमा पुरी प्रटिष्टा । दप्टज्च ममैष नायको 
दर्वकिरेणामुप्मिन्सभागृहकोणे। यदि व॒ कदिचन्मत्रवित्‌ 
कृपाल स॒ एतमुज्जीवयन्मम प्राणानाह्रेदनाथाया “ 
इति । सापि वाला गत्यन्तराभावाद्‌ भयगद्गदस्वरा 
वाप्यदुदिनाक्ली वद्धवेपथु कथकथमपि गत्वा मदुक्त- 
मन्वतिप्ठत्‌ 1 अनयिपि चाहु भावितविपविक्रिय । 
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गदगद होकर बोली--“आर्य, इस पुरीम वश्यश्रेष्ठं करवेरदत्त रहते 
है । मै उनको कन्या हु । जन्मते ही मुज्ञ यहीके घनमित्र नामक 
एक धनिक-कुमारकी पत्नी वनाना मेरे पितानें मान लिया । किन्तु 
वह्‌ मा-वापके मरनेपर अति उदारताकं कारण अपने धघनसे याचको 
क, दरिद्रता खरीदकरः दसद हौ गया । तव प्रसन्न लोगो हारा दिये 
गये “उदारक इस दूसरे इलाध्य नामवालेको वरण करनेकी इच्छा 
रखती मी मुञ्च तरुणीको उस निर्धनको न दे अर्थपति नामक एक दूमरे 
यथार्थं नामवाले सा्थवाहको मेरा पिता देना चाहता है। यह 
अमगल आज सवेरे होनेवाला है, यह्‌ जानकर पहले ही प्रियतमके 
दिये सकेतके अनुसार स्वजनोको छोड घरसे निकलकर वचपनसे ही 
परिचित मायं हारा मन्मथका अनुगमन करती भ्रियके घर जा 
रही ह । सो मञ्चे छोड दो 1 इस धनको ले लो 1" यह्‌ कहकर 
उसने खोलकर आमूषण मुने दे दिये । 


तव दया्रं हो--“मा साध्वि, तुस तेरे प्रियके घर लें चलता हू 1" 
यह्‌ कह म तीन चार पग चला 1 इसी समय मज्ञाल्के आलोकसे 
अन्यकारको लुप्त करती लारी-तलवार हाथमे लिये नागरिकोकी 
भारी सेना आ गई 1 देखते ही कापती उस कन्यासे मने कहा- 
“मद्रे, उर मत । तलवारके साय यह्‌ मेरी मुजा (मौजूद) है । तो 
भी तेरे कारण मेने यह्‌ मृदु उपाय सोचा है। म विप-विकारका 
अभिनय करते लेट जाता हु, त इनसे कट्ना--रातको हम इस 
नगरीमें आये । उस समागृह्‌ के कोने पर मेरे इन स्वामीको 
सापने काट लिया। यदि मपमेसे कोई दयालु मन्त्र जानने- 
वाला दहो, तो इन्दू उज्जीवित करके मुञ्ज अनाथाके प्राणोको 
लौटा दे 1" उस वालाने गौर उपाय न होनेसे मयसे गद्गद्‌ स्वरवाली, 
आसुयोका सावन मादो वहाती, कापत्ती जैसे-त॑से भी मेरे कहे 
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तेषु कदिचन्लरेन्द्राभिमानी मा निववेण्ये मृद्रातत्रमत्र- 
ध्यानादिभिश्चोपक्रम्याकृताथे “गत एवाय कालदष्ट । 
तथाहि स्तन्धश्यावमग, रुद्धा दुष्ट, शान्ता एवोष्मा । 
शुचाऽ वासु! इवोऽग्निसात्करिष्याम , कोऽतिवत्तेत 
दैव” इति सहेतरे प्रायात्‌ । 

उत्थितङ्चाहमुदारकाय ता नीत्वाञत्रवम्‌--“अहमस्मि 
कोऽपि तस्कर । त्वद्गतेनैव चेतसा सहायभूतेन त्वामिमाम- 
भिसरन्तीमन्तरोपकरभ्य कृपया त्वत्समीपमनेषम्‌। भूषण- 
मिदमस्या ” इत्यगुपटलपाटिध्वान्तजाल तदप्यपितवान्‌ । 
उदारकस्तु तदादाय सलज्ज च सहर्षं च ससभ्रम च माम- 
भाषत--“आयं, त्वयैवेयमस्या निरि प्रिया मे दत्ता, वाक्पु- 
नममापहता । तथा हि न जाने वक्तु त्वत्कर्मेतदद्भुतमिति, 
न ते स्वशीलमद्मुतवत्प्रतिभाति। नैवमन्येनापि कृत- 
पूवेमिति प्रतिनियतेव वस्तुशक्ति । न हि त्वय्यन्यदीया 
लोभादय । त्वया साघुतोन्मीलितेति तत्प्रायस्त्वत्पूर्वावि- 
दानेभ्यो न रोचते । दृष्टमिदानीमौदार्यस्य स्वरूपमिति 
त्वदाशयमननुमान्य न युक्तो निश्चय । त्वयामुना सुवृत्तेन 
करीतोऽय दासजन इत्यसारमतिगरीयसा क्रीणासीति स ते 
्रज्ञाधिक्षेप । प्रियादानस्य प्रतिदानमिद शरीरमिति तद- 
लाभे निवनोन्मुखमिदमपि त्वयेव दत्तम्‌ अथवैतावदत्र 


प्राप्तरूपम्‌ । अद्यप्रमृति भतंव्योऽय दासजन "' इति मम 
पादयोरपतत्‌। 
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मुताविक किया । जौर मै विप-विकारका अभिनय करते लेट गया । 
उनमेसे कोई मत्रज-अभिमानौ मृज्ञे देखकर मुद्रा-तन्तर-मन्त्र-व्यान 
आदिका उपयोग करके निष्फल हो “कालन उमा है, यह्‌ चल वसा, 
क्योकि, इसकं शरीरने कालिमा पकड लौ है, दृष्टि निश्चेष्ट, (शरीर 
की) गर्मी मी शात है) सुन्दरी, शोक करना वेकार है, कल दम 
इसे अग्निसात्‌ करेगे । देवको कौन रोक सकता है ” कह दुसरोके 
साय चला गया। 

उठकर उसे उदारकके पास ले जाकर मँ वोला--भमं एक चोर हू । 
तुम्हारे ऊपर लगे (मपने ) चित्तरूपी सहायताके साय तुम्हारे पास 
अभिसार करती वीचर्मे पाकर म॑ पासे इसे तुम्हारे पास लाया 
हं । यह इसके मूषण ह," ओर कपडो कौ तहसे अन्धकार-जालको 
फाडते आभूपणको दे दिवा! उदारकने उसे लेकर लज्जा ओौर 
दपेकं साथ मार्चर्यसे मृज्ञसे कहा--“आयं, तुमने हौ इस राते 
मेरी प्रिया दी, (पर) मेरी वाणीका अपहरण कर लिया । तुम्हारे 
रसे बदुभूत कर्मैके वारेमें क्या कहू, यह्‌ समञ्च नही पाता । तुम्दारा 
आचरण अद्मुत ही नही प्रतीत होता, वत्कि दूसरे किसीने भी 
पहले कमी एसा नही किया । हरेक वस्तुको अपनी निजी शक्ति 
होती है! तुम्हारे भीतर दूनरो जैमे लोम आदि नही है। तुमने 
साज साघुताका उदघाटन किया । यह्‌ पहलेकं किये गये सुचरितोके 
समान नही है । मेने इस वक्त उदारताकं स्वरूपको देखा । इसलिये 
तुम्हारी वात को मानकर निङ्चय करना ठोक नही है । तुमने इस 
सुक््म॑से इस दासजनको, मुञ्च जैसे निस्सार वुद्धिवालेको वडे 
दामपर खरीदा, यह्‌ (कट्ना) तुम्हारी प्रज्ञाका अपमान नही 
दै 1 प्रियाके दानका प्रतिदान है यह भेरा गरीर, जो उसकी प्राप्तिके 
विना नष्ट होनेवाला (दी) था, इसे भी तुम्हीने दिया । अथवा 
यहा इतना ही कहना उचित ई, कि अवत्ते इस दासजनका तुम मरण 
करना" यह कट्कर वह मेरे पैरोमें गिर पडा। 
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(४) इहिता जमताजाता-- 
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अह च गत्वा श्रावस्तीमध्वश्रान्तो वाहयोदयाने लतामण्डपे 
रायितोऽस्मि । हसरवप्रबोधितस्चोत्थाय कामपि कवणितनूपु- 
रमुखराभ्या चरणाम्या मदन्तकमृपसरन्ती युवतीमद्राक्षम्‌ । 
सा त्वागत्य स्वहस्तवतिनि चित्रपटे लिखित मत्सदृश कमपि 
पुरूप मा च पययेण निवंणेयन्ती सविस्मय सवितकं सहं 
च क्षणमवातिष्ठत्‌ । मयापि तत्र चित्रपटे मत्सादश्य पश्यता 
तद्द्ष्टिचेष्टितमनाकस्मिक मन्यमानेन “ननु सवेसाधा- 
रणोऽय रमणीय पुण्यारमभूमिभाग किमिति चिरस्थिति- 
क्रेशोऽनूभूयते 1 ननूपवेष्टन्यम्‌”” इत्यभिहिता । 

सा सस्मित “अनुगृहीतास्मि” इति न्यषीदत्‌ । 


सकथा च देरावार्तानुविद्धा काचनावयोरभृत्‌।! कथास- 
श्रिता च सा “देशातिथिरसि, दुद्यन्ते च तेऽध्वश्चान्तानीव 
गात्राणि । यदि न दोषो मद्गृहेऽय विश्चमितुमनुग्रह क्रिय- 
ता" इत्यरासत्‌ । 

अह च “अयि मुग्धे, नष दोष , गुण एव" इति तदनुमागं- 
गामी तद्गृहे राजार्हण स्तनानभोजनादिनोपचरित , सुख 
निषण्णे रहसि प्पृच्छये--“महाभाग, दिगन्तराणि 
भ्रमता कच्चिदस्ति किचिदद्‌भुत भवतोपरन्धम्‌'” इति । 
ममाभवन्मनसि “महदिदमाशास्पदम्‌ । एषा खल निखिल- 
परिजनसवाघासरक्षितायाः सखी राजदारिकाया । चित्र- 
पटे चास्मिन्नपि तदुपरि विरचितसितवितान हरम्य॑तलम्‌, 
तद्गत च प्रकामविस्तीणे शरदश्रपटलपाण्डर शयन, तद- 
वि्ायिनी च निद्रारीढलोचना मर्मवेय प्रतिकृति । अतो 
नूनमनगेन सापि सखीनिर्वेन्धपृप्ठविक्रियानिमित्ता चातु- 
येणेतदरूपनिमणिनेव समर्थमृत्तर दत्तवती । रूपसवादाच्च 
सशयादनया पृष्टो भिन्यामस्या सराय यथानुभवकथनेन” 
इति जातनिर्चयोऽत्रवम्‌ । 
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बेटी दामाद हो गडे- 
मँ श्रावस्ती जाकर रास्तेका थका नगरके वाहुरवाले उद्यानर्मे लता- 
मडपकं भीतर सोया था । हसकौ आवजसे जगकर मैने उनूसुन्‌ 
करते नूपुर सहित चरणोवालौ पास मातौ किसी युवतीको देखा । 
आकर अपने हाथमे रक्खं चित्रपटमें लिखित मेरे समान किसी पुरुप- 
आकृति ओर मुञ्जे अच्छी तरह देलतौ आचर्य -वितकं-हषेके साय 
क्षण भर वह्‌ खड रही । मेने भी चित्रपटमें मेरे सादृश्यको देख 
उसके देने को आकस्मिक न समन्नकर कहटा--क्यो, यह्‌ पवित्र 
आरामका रमणीय भूभाग तो सार्वजनिक चीज है, फिरक्योदेर 
तक खड़े रहनेके क्लेशको सह्‌ रही हो, वैठ जाग ना 1" 
मुस्कुराते हुे--“अनुगृहीता हु” कह वह्‌ वठ गई 1 
फिर हम दोनोकं वीच दशके सम्बन्धे कुछ वात हुई । वातकं सिल- 
सिलेमं उसने कहा--“तुम हमारे देशकं अतिथि हौ । तुम्हारा शरीर 
यात्रासे थका सा दिखाई पडता है । अगर दोपन हो, तो आज मेरे 
घरमे विश्राम करनेका अनुग्रह्‌ कर 1" 
म--“अयि मुग्धे, यह्‌ दोष नही, गुण ही है'” कह उसके पीछे-पीछे 
उसके घर गया । वहा राजसी स्नान-मोजन आदि सेवन करके 
सुखपूर्वंक वने पर एकान्तम उसने मुक्षसे पूरा--"महाभाग, दिशामो 
मे घूमते हुये कौन कौन अद्भुत वस्तु आपने पाई?“ मेरे मन्म 
हुआ- “यह्‌ वडो (शुम) आशाकौ वात है। यहु राजकन्याके 
सारे परिजनोमें देखी-सुनी सखी ह । इस चित्रपटमें भी ऊपर सफेद 
चदवा लगे महलको छत ओर उसके मतर काफी विस्तीर्णं शरद्के 
मेघोमी उजली शय्या, मौर उसपर सोती निद्रा-विलीन नेत्रोवाली 
भेरी ही यह्‌ छवि है । इसलिये निक्वय ही कामदेवने उस राजकन्याको 
मी वसौ ही अवस्थामे पहुचा दिया है । असह्य कामज्वरकी पीडासे 
पागल हो,ससखी द्वारा आग्रहपृ वेक पर्ने पर अस्वास्थ्य-कारणका सार्थक 
उत्तर चतुराईसे इस चित्रकं निमणि द्वारा ही राजकन्याने दिया । 
चित्रको समानता क सशयसे यह्‌ पृछनेपर अपने अनुभवके 
कथनसे इसके सशयको तोड़" यह सोच निश्चय करकं मैने कहा-- 


भरण 
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““भद्रे, देहि चित्रपट” इति । सा त्वपिंतवती मद्धस्ते । 
पुनस्तमादाय तामपि व्याजसुप्तामूल्लसन्मदन रागविहूवलां 
वल्लभा तत्रैवाभिखिख्य “काचिदेवभूता युवतिरीदुशस्य 
पुस ॒पाइ्वेशायिन्यरण्यानीप्रसुप्तेन मयोपलन्धा किठेष 
स्वप्न.“ इत्यालप च । 

हष्टया तु तया विस्तरत पृष्ट सर्वमेव वृत्तान्तमकथयम्‌। 
असौ च सख्या मन्निमित्तान्यवस्थान्त राण्यवणेयत्‌ । तदा- 
कण्ये च “यदि तव सख्या मदनुग्रहोन्मुख मानस, गमय 
कानिचिदहानि । कमपि कन्यापुरे निराशकनिवासकारण- 
मूपायमास्चय्यागमिष्यामि” इति कथबिदेनामभ्युपग- 
मय्य गत्वा तदेव खवेट वृद्धविटेन समगसि । ससभ्रम सोऽपि 
विश्रमय्य तथेव स्नानभीजनादि कारयित्वा रहस्यमपू- 
चछत्‌--“आयं, कस्य हेतोरचिरेणैव प्रत्यागतोऽसि" । 
प्रत्यवादिषमेन--““स्थान एवाहमायेणास्मि पृष्ट । 
श्रूयताम्‌ । अस्ति हि श्रावस्ती नाम नगरी । तस्या पतिरपर 
इव धर्मपुत्रो धमंवधेनो नाम राजा । तस्य दुहिता प्रत्यादेश 
इव रिय , प्राणा इव कुसुमधन्वन , सौकुमार्यविडम्वितनव- 
मालिका नवमालिका नाम कन्यका । सा मया समापत्ति- 
दुष्टा कामनाराचपक्तिमिव कटाक्षमाला मम मर्माणि 
व्यक्रिरत्‌। तच्छल्योद्धरणक्षमर्च धन्वन्तरिसदृशस्त्वदुते 
नेतरोऽस्ति व्य इति प्रत्यागतोऽस्मि 1 तत्प्रसीद कचिदुपाय 
माचरितुम्‌। अयमह्‌ परिवतिंतस्वरीवेषस्ते कन्या नाम भवेयम्‌। 
अनृगतञ्च मया त्वमूपगम्य धर्मासनगत घर्मेवर्घन वक्ष्यसि- 
““भमेयमेकेव दुहिता 1 अनुगतश्च मे जातमात्राया त्वस्या 
जनन्यस्या प्रस्थिता । माता च पिता च भूत्वाहमेव व्यव 
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“भद्रे, (जरा) चिच्रपटको दौ तो 1” उसने उसे मेरे हाये दे दिया 
फिर उसे लेकर वहाना वना उल्लसित मदनके रागसे विकल सोई 
उस वल्लमाको भी वही चित्रित कर मैने कहा--^“मैने एक एेसी 
युवतीको एसे पुरुषकौ वगलमे लेटी जगलमें निद्रित पाया । यह्‌ 
स्वप्न था 1" 


पूछनेपर हित होकर विस्तारके साय मैने सारे वृत्तान्तको कह दिया । 

उसने (भी) मेरे कारण अपनी सखीकी हुई अवस्थाको वतलाया । 
उसको सुनकर मने कहा, “यदि तेरी सखौका मन मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ 
करना चाहता है, तो कुक दिन (एेसेही) वितावे। म कन्याकं 
यन्त पुरे नि शक निवासके लिये उपाय करके ञाऊ्गा }“ इस 
प्रकार किसी तरह्‌ उसे समज्ञा-वुञ्ञाकर मँ उसी वणिक्‌-पयपर जा वृद्ध 
वेश्याभिलापीसे जा कर मिला। उसने भी विश्राम करार्वसेही 
स्नान-मोजनादि कराकर एकान्तम मु्ञसे पूछा--“ाये, किस कारण 
वडी जल्दी लौट माये ?" 


मने जवाव दिया--“ठोक हौ आर्यने पूछा । सुनिये, धावस्तौ नामक 
नगरी है! उसका पति दुसरा घमेपुत्र (.धिष्ठिर) धमेवर्घन नामक 
राजा है! उसकी दुहिता लक्ष्मीक प्रत्याख्यान सी, कामदेवक 
प्राणोसी, सुकूमारतामेँ नवमालिका (चमेली) को दूर फंकनेवाली 
नवमालिका नामक ह । उसने अकस्मात्‌ देखे जानेपर कामके वाणोकी 
पातीकौ तरह कटाक्षोकी माला मेरे हृदय पर फकी ! उस शल्यको 
निकालनेर्मे मसमथं हो 'घन्वन्तरि समान तुम्हारे विना दूसरा वैद्य 
नही है” यहं सोचकर लौट करजायाहूं। सो कृपा करके कोर्ट 
उपाय करें । मे स्त्रीमेस वदलकर तुम्हारी कन्या वनता हूं । 
मेरे पौछ-पौछे तुम चलकर धर्मासनपर वैठे धर्मवधेनसे कहना-- 
भेरी यह्‌ एक ही दुहिता है । जन्मते ही इसकौ माता मर गई । 


मेने ही माता ओर पिता होकर इसका पालन-पोषण किया इसके 
३४ 


२० 
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धेयम्‌ 1 एतदर्थमेव विद्यामय शूल्कमलित्‌, गतोऽमूदवन्ति- 
नगरीमुज्जयिनीमस्मदवैवाह्यकुल्ज कोऽपि विप्रदारक । 
तस्मै चेयमनुमता दातुमित्तरस्मै न योग्या । तरूणीभूता 
चेयम्‌ 1 स च विरम्बित । तेन तमानीय पाणिमस्या ग्राह- 

यित्वा तस्मिन्‌ न्यस्तभार सम्यसिप्ये } दुरभिरक्षतयो तु 
दुहित्णा मृक्तदोशवाना, विशेषतश्चामातृकाणा इहं 
देव मातुपितुस्थानीय प्रजानामापन्नशरणमागतोऽस्मि । यदि 
वृद्ध ब्राह्मणमधीतिनमगतिमतियि च मामनुग्राहुयपक्षे गण- 
यत्यादिराजचरितिघूर्यो देव , सेषा भवद्भुजतरुच्छायाम- 
खण्डितचारित्रा तावदध्यास्ता यावदस्या पाणिग्राहक- 
मानयेयम्‌”' इति । 


स एवम्‌क्तो नियतमभिमनायमान स्वदुहितुसनिधौ मा वास- 
यिष्यति । गतस्तु भवानागामिनि मासि फाल्गुणे फल्गुणी- 
षूत्तरासु राजान्त पुरजनस्य ती्थयात्रोत्सवो भविष्यति । 
तीथेस्थानास्प्राच्या दिशि गोरुतान्तरमतिक्रम्य, वानीर- 
चर्यमध्यवतिनि कात्तिकेयगृहे करतर्गतेन शुक्लावरयुग- 
लेन स्थास्यसि । स खल्वहमनभिशक एवेतावन्त कार सहा- 
भिविहूत्य राजकन्यया भूयस्तस्मिननुत्सवे । पुनस्त्वदुपहूते 
वाससी परिघायपनीतदारिकावेषो जामाता नाम भूत्वा 
त्वामेवानुगच्छेयम्‌। नृपात्मजा तु मामितस्ततोन्विष्या- 
नासादयन्ती “तया विना न भोक्ष्ये" इति रुदन्त्येवावरोधने 
स्थास्यसि । तन्मूके च महति कोला, कन्दत्सु परिजनेषु, 
सद्रत्सू. सखीजनेप्‌, शोचत्सु पौरजनेषु, किकर्तैव्यतामूढे 
सामात्यं पाथिवे, त्वमास्थानीमेत्य मा स्थापयित्वा 
वक्ष्यसि- 
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लिये ही विदयारूपी कल्या-बुल्क अजित करनेकं लिये हमारे विवाह 
करने योग्य कुलम उत्यन्न एक ब्राह्मण कुमार अवन्ती देशकौ नगरी 
उज्जयिनी्मे गया । उसे इसे देनेका वचन दे दुसरेको देना ठीक नही 
है । यह्‌ अव तरुणी हौ गई है, भौर वह्‌ विलम्ब कर रहा है । इसलिये 
उसे लाकर इसका पाणिग्रहण करा उसके ऊपर भार छोड मै सन्यास 
लेना चाहता ह । रश्व छोड (अगि वटी) विशेषकर विना 
माताकी लडकियोकी रक्षा कठिन है, यह सोच प्रजाके माता-पिता 
जसे महाराजको जानकर म शरणमे आया हु । यदि इस वेदपाठी 
निरवलम्ब अतिथि वृद्ध ब्राह्मणको, मनुके चरको धारण 
करनेवाले महाराज माप अनुग्रह-योग्य समन्ञते ह, तो यह्‌ (मेरी 
कन्या) आपके भुजरूपी वृक्षक छायामें मखडित-चरिरवालौ हो तव 
तकं रहै, जव तक कि मँ इसके पाणिग्रहण करनेवालेको ले आता हं 1“ 
वह्‌ एसा कहनेपर निश्चय ही मुषे अपनी लडकीकं पास रहनेके 
लिये मेजेमा । आगामी फागुन मासकौ उत्तराफात्गुनी नक्षत्रमें राजाकी 
अन्त पुरिकागोका तीर्थ-मेला होगा । तीर्थं (नदीके घाट) से पूवं 
दिशामें एक गव्यूति (दो कोस) दूर बेतकी लताके वीच स्थित 
कातिकेयके मन्दिरमे दौ सफद वस्त्र हाथमे लेकर तुम रहना । 
इतने समय तक निर्भय हौ राजकन्याके साथ विहार करके, उस मेले 
मे गगा-जल-विहारमें कन्यामोके लगी रहते समय, मं दूवकर तुम्हारे 
पास आ ऊपर उरूगा । फिर तुम्हारे लये दोनो वस्त्रोको पहनकर 
कन्याके भेसको छोड दामाद वनकर तुम्हारे पीछे-पीरे चलूगा । 
राजकन्या मेरे लिये इधर-उधर ठृढकर मुञ्चे न पा--“उसकं चिना 
खाना नही खागी' कहती अन्त पुरमें रोती रहेगी । उसके कारण 
महान्‌ कोलाहल होगा, परिजनोमें करन्दन मचेगा, सचिर्या रोयेगी, 
पुरवासी शोक करेगे, अमात्य-सहित राजा किकर्तन्यविमूढ हो 


जायेगा, उस समय तुम दरवारमें पटहूुचकर मुञ्चे सामने रखकर 
कटना-- 


५३२ 
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“देव, स एष मे जामाता तवाहंति श्रीभुजाराधनम्‌ 1 अधीती 
चतुष्वाम्नियेषु, गृहीती षट्‌स्वगेषु, आन्वीक्षिकीविचक्षण 
चतु षष्टिकलागमप्रयोगचतुर, विरदोषेण गजरथतुरगतन्त- 
चित्‌ इष्वसनास््रकमेणि गदायुद्धे च निरुपम , पुराणेत्ति- 
हासकुशर , कर्ता काव्यनाटकाख्यायिकानाम्‌, वेत्ता सोपि 
निषदोऽयेशास्तरस्य, निर्मत्सरो गुणेषु, विश्रम्भ सुहत्सुः 
शक्त , सविभागशीरु , श्रूतघर गतस्मयस्च \ नास्य 
दोषमणीयासमप्युपलभे । न च गणेष्वविद्यमानम्‌ । तन्माद- 
द्रस्य ब्राह्यणमात्रस्य न॒ लभ्य एव सम्बन्धी । दुहित- 
रमस्मे समप्यं वाधेकोचितमन्त्यमाश्रमं सक्रमेयं, यदि 
देवः साध्‌, मन्यत'* इति । 

स इदमाकंण्य वेवर्ण्याकिन्तवक््र' परमुपगतो वेलक्ष्यमार- 
पस्यतेऽनुतुमनित्यतादिसकीतेनेनाचमवन्त मन्त्िभि. 
सह्‌ 1 त्वं तु तेषामदत्तश्रोत्रो मुक्तकण्ठ रुदित्वा चिरस्य 
वाष्पाकुण्ठकण्ठ. काष्ठान्याहृत्याग्नि सधुक्ष्य राजमन्दिर- 
द्वारे चिताधिरोहणायोपक्रमिष्यते । स तावदेव त्वत्पाद 
योनिंपत्य समागत्य नरपतिरनूनै र्ेस्त्वामुपच्छन्य दुहि- 
तर महय दत्वा मद्योग्यतासमाराधितः समस्तमेव राज्य- 
मारं मयि समपयिष्यति । सोऽयमभ्युपायोऽनुष्ठेयो यदि 
तुभ्य रोचते इसि । 

सोऽपि पटुविटानामग्रणीरसङृदभ्यस्तकपटग्रपंच. पाचाल- 
शर्मा ययोक्तमम्यधिक च निपुणमुपक्रान्तवान्‌ ! आसीच्च 


मम समीहितानामहीनकालसिद्धि. अन्वभव च मधुकर इव 
नवमक्िकिामाद्रसूमनसम्‌ । 
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२६ 


२० 


२३१ 


"देव, यह्‌ मेरा दामाद आपके श्रीमूजकी पूजाके योग्य है । चारो वेदोको 
पटे, छहो अगोको ग्रहण क्ये, न्यायशास्वमें विचक्षण, चौसठ 
कलामोके प्रयोगे चतुर, विशेषकर गज-रथ-तुरगकी, शास्नौका 
वेत्ता, वाण-ह्थियारके कामे, गदा-युदधमें अनुपम, पुराण-इतिषहासमें 
कुशल, काव्य-नाटक-माख्यायिकाका रचयिता, रहस्य-सहित अ्थं- 
शास्त्रका वेत्ता, गुणोमें ईर्प्या न करनेवाला, मित्रोका भक्त, मघुर- 
माषी, ्वाटकर भोग करनेवाला, तीव्र स्मृतिवाला, गवं-रहित तरुण 
है । इसमे मे अणुमात्र मी दोप नही पाता, न गुणो से किसीको 
अविद्यमान । सो मेरे जसे (साघनदहीन ) केवल ब्राह्मण मात्र व्यकव्तिको 
एेसा सम्बन्धी प्राप्य नही हौ सकता ! इसे अपनी क्या समपित कर 
वुढापेके लिये उचित चौथे अन्तिम आश्रम (सन्यास) मे चला जाना 
चाहता हु, यदि महाराज इसे ठीक मानते हैं । 


फिर यह्‌ सुनकर फीके पड़ मुह से वह्‌ अत्यन्त लज्जित हौ ससारकी 
अनित्यता आदि कहकर मत्रियो सहित तुम्हं समञ्चानेकी कोरि 
करेगा । फिर तुम उनकी वातो पर कान न दे मुक्तकठ देरतक 
रोकर आसुखोके मारे वैठ मये गलेवाले हौ, राजमहलके फाटकपर 
काष्ठ जमा कर आग जला चित्तापर वैठनेका प्रयत्न करना ! तव 
अमात्यो सहित राजा अव्य तुम्हारे पैरोमें गिरकर धन से तुम्रं 
सान्त्वना दे, मुञ्ञे अपनी लडकी दे, मेरी योग्यतासे प्रसन्न हो सारे 
राज्यके मारको मेरे ऊपर समपित करेगा । यह उपाय करना है, 
अगर तुर्ुं पसन्द हो 1" 


उस धूरत-श्रेप्ठ पचालदार्माको अनेक वार कपट-प्रपच करनेका अभ्यास 
था। मैने जैसा कहा, उससे भी अधिक अच्छी तरह उसने किया । 
थोडे ही कालम मेरे मनोरथ सिद्ध हौ गये । भवरेकी तरह नवमा- 
लिका (चमेली) के ताजे फूलोका मैने उपमोग किया ! 


- ० उण० भ्‌ 
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संस्कृत काव्यधारा [२६. दडी 


(५) राजनीतिः- 


३२९ 


२४ 


दिव्य हि चक्षुर्भूतभवद्‌भविष्यत्सु व्यवदहितविग्रकृष्टादिषु 
च विषयेषु शास्त्र नामाप्रतिहतवृत्ति) तेन हीन॒ सतो- 
रप्यायतविशाल्योर्लोचनयोरन्ध॒ एव॒ जन्तुरर्थदशने- 
ष्वसामर््यात्‌। अतो विहाय वाहुयविद्यास्वभिषगमागमय 
दण्डनीति कुलविद्याम्‌ । तदर्थानुष्ठानेन चावजिंतराक्ति- 
सिदधिरस्वलितिशासन “शाधि चिरमुदधिमेखकामूर्वीम्‌''इति। , 
एतदाकण्यं ““स्थान एव गुरुभिरनुरिष्टम्‌ । तथा क्रियते" 
इत्यन्त पुरमविशत्‌ ! ता च वार्ता पार्थिवेन प्रमदासनिधौ 
प्रसगेनोदौरितामुपनिशम्य समीपोपविष्टरिचत्तानुवृत्ति- 
कुशल प्रसादवित्तो गीतनुत्यवाचयादिष्वसाहयो वाहय- 
नारीपरायण पट्‌रयत्रितमुखो बहुभगिविशारद परम- 
मन्विषणपर परिहासयिता परिवादरुचि पैशुन्यपण्डित 
सचिवमण्डलादप्युत्कोचहारी सकलदुनेयोपाध्याय काम- 
तत्रकणेधार कुमारसेवको विहयरमद्रो नाम स्मितपूर्वं 
व्यज्ञापयत्‌-- 

“देव, देवानृग्रहेण यदि करिचिद्‌ भाजन भवति विभूते , 
तमकस्मादुच्चावचैरुपप्रलोभनं कदथयन्त स्वार्थं साध- 
यन्ति धूर्ता 1 तथाहि केचित्प्रेय किल लभ्यैरभ्युदया- 
तिशयेराशामूत्पाद्य, मुण्डयित्वा शिर , बद्ध्वा दभैरज्जुभि , 
अजिनेनाच्छा्य, नवनीतेनोपकिप्य, अनशन च लाययित्वा 
सवस्व स्वीकरिष्यन्ति । तेभ्योऽपि घोरतरा पाषण्डिनि 
पच्रदारशरीरजीवितोन्यपि मोचयन्ति। यदि करिचत्पदटुजाती- 


यो नास्य मृगतृष्णिकायै हस्तगते त्यक्तुमिच्छेत्‌ 1 तमन्ये 
परिवार्याह -- 
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५. राजनीति- 


३२ 


३३ 


(81 


भूत ओर मविष्यत्‌ काल्ें दूर ओर नजदीकके विषयमे अन्याहत- 
गति रखनेवाला श्षास्त्र दिन्यचक्ु है । उसकं विना दीघं विशाल 
लोचनोके रहते भौ पदाथकं दशंनमे असमथं होनेसे प्राणी उन्व ही 
दै । इसलिये वाहरी विपयो मेँ आसक्ति छोड कुलकौ विद्या दण्डनीति 
(राजनीति) को सीखो! उस्तकौ वातोके प्रयोग द्वारा अपनेमें 
रक्ति सिद्ध कर स्थायी शासनवाले वन-समुद्रमेखला पुथिवीका 
शासन चिरकालतक करो] 


यह्‌ सुनकर “शुरुजनने ठीक ही शिक्षा दौ, म वेसा हौ करूगा !-- 
कट्‌ वह्‌ अन्त पुरमें चला गया । प्रसगवड स्त्रियोके पास यह वात 
राजाने कही 1 उसे सुनकर पासे वैठे आन्ञाकारितार्मे कुशल, 
करपासे घनी वने, गौत-नुत्य-वाच् आदि से अवचित, बाहरी नारियोमें 
लपट, चतुर, मुहफट, वहु व्यग-चतुर, दूसरेके हृदयका पता लगाने 
मे तत्पर, हसानेवाला, दूसरेकी निदार्मे रुचि रखनेवाला, चुगली 
करनेमे पण्डित, मत्रियोसे मी रिङ्वत लेनेवाला, सारे दुराचारोको 
पढानेवाला, कामशास्त्रका कर्णधार, (राजाका) विहारभद्र नामक 
सेवक कुमार-अवस्थासे साथ रहता मुस्कुराकर अजं करने लगा 1 


“देव, दैवकौ छृपासे यदि कोई वैमवका पात्र होता है, तो घृतं उसे 
अकस्मात्‌ नाना प्रकारके प्रलोभनोसे दूपित करके अपना मतलव 
गाठ्तं ह । जेसे-कोई मरकर मिलनेवाले भारी सम्युदयोकी 
आशासे सिर मुडाकर कुश-रस्सौ वाव, मृगचमंसे (तन) ढाक, 
मक्खनसे शरीर चुपड ओर अनशनके लिये लेटवाकर सर्व॑स्व हर 
लेते हं 1 उनसे भी बड़ घोर पाखडो पूत्र-स्वी-शरीर्प्राणोको भौ 
छोन लेते ह 1 यदि कोई होशियार (आदमी) इस मृगतृष्णाकं लिये 
हायकं घनको नही छोडना चाहता, तो उसे दूसरे धेर कर कहते 
द्- 


१२६ 


३५ 
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सस्कृतं काव्यधारा [२६. दंडी 


एकामपि काकिणी कार्षापणलक्षमापादयेम, शस्वादुते 
सवंशनून्‌ घातयेम, एकशरीरिणमपि मर्त्य॑ चक्रवत्तिन 
विदघीमहि, यद्यस्मदुदिदप्टेन मागेणाच्य॑त” इति 1 स 
पुनरिमान्प्रत्याह-- 

“कोऽसौ माग इति । पुनरिमे न्रुवते-- “ननु चतस्रो राज- 
विद्यास्त्रयी वार्ताऽन्वीक्षिकी दण्डनीतिरिति । तासु तिखलस्व- 
यीवार्तान्वीक्षिक्यो महत्यो मन्दफलादच, तास्तावदास- 
ताम्‌ । अधीष्व तावद्‌ दण्डनीतिम्‌ । उयमिदानीमाचायै- 
विष्णुगुप्त मौरयार्थं षड्भि रलोकसहसरे सक्षिप्ता । संवे- 
यमघीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्तकमंक्षमा” इति । स 
“तथा” इत्यघीते, बुणोति च, तत्रैव जरां गच्छति ! तत्तु 
किरु शस्व शास्वान्तरानुवन्धि सवमेव वाडमयमविदित्वा 
न तत्त्वतोऽधिगस्यते, भवतु कालेन बहुनाल्पेन वा तदर्था- 
धिगति , अधिगतशास्त्रेण चादावेव पृत्रदारमपि न विदवा- 
स्यम्‌ । आत्मकुक्षेरपि कते तण्डरेरियद्‌भिरियानोदन. सप- 
दयते, इयत ओदनस्य पाकायेतावदिन्धन पर्याप्तमिति 
मानोन्मानपूवेके देयम्‌ । उत्थितेन च राज्ञा क्षकिताक्षालिते 
मखे मुष्टिमधेमुष्टि वाभ्यन्तरीकृत्य छृत्स्तमायन्ययजात- 
मह्व॒प्रथमेऽप्टमे वा भागे श्रोतव्यम्‌ 1 बुण्वत एवास्य 
द्विगुणमपहुरन्ति तेऽध्यक्षघूतर्चित्वारिदत चाणक्योपदि- 
ष्टानाह्रणोपायान्सहस्रघात्मनुद्धयेव ते विकल्पयितार । 
द्ितीयेऽन्योन्य विवदमानाना जनानामाक्रोाद्‌ दहयमानकणे 
कष्ट जीवति । तत्रापि प्राड्विवाकादय. स्वेच्छया जयपरा- 
जयौ विदधाना, पपेनाकीर््यां च मर्तारमात्मनस्चार्थे- 
योजयन्ति 1 तृतीये स्नात भोक्तु च रभते । मुक्तस्य याव- 
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“एक काकिणी (वीस कौडी) को मौ हम लाख कार्षापण वना सकते 
ह, इथियारके विना सभौ शनरुमोको मार सकते ह । अकेले तनवाङे 
मदंको चक्रवर्ती वना सकते ह, यदि हमारे वतलाये मार्गपर (वह्‌) 
चे इनकं बारेमे पूना है-- 

“वहु कौन सा मार्ग है? फिर वह्‌ कहते ह-- “चार राजविद्या 
ह ना, अरयो (तीनो वेद), वार्ता (अर्थकर शिल्प), आन्वीक्षिकी 
(तकंलास्त्र) मौर दडनीति (राजनीति) । उनमेसे तीन पहली 
(रयो, वार्ता मौर आन्वीक्षिकी) वडी पर कम फल देनेवाली ह । 
उन्हुं रहने दो । राजनौति पटो । इसे आचाय विष्णुगुप्त (चाणक्य) 
ने मौयं (चन्द्रगुप्त) के लिये छ हजार इलोकोमे सक्षिप्त कर दिया है । 
सो यह अघ्ययन करके अच्छी तरह्‌ अनुष्ठान किये जाने पर केके अनु- 
सार काम कर सकती है 1" आदमी “ठीक है" कहकर पठता ओर 
सुनता है । (पठते पठते) वह वृढा हो जाता है । वह्‌ शस्त्र तो 
दुसरे शस्मोसे सम्बन्व रखता है, सारे ही वाडमय (साहित्य) 
को विना जाने उसे ठीक तौरसे नही समञ्ञा जा सकता । मान लो, 
कम या अधिक समय से उसने उसके ज्थको समञ्च लिया ! (राज- 
नोति) शस्त्रकं जानकारको प्रारम्भ ही में पुत्र-स्तीपर मी विश्वास 
नही करना चाहिये । अपने पेटके लिये मी वनाये जाते इतने चावलोसे 
इतना भात तैयार होता है, इतने भातके पकानेकं लिये इतना ईवन 
काफी है, इस तरह नाप-तोलकर चीज देनी चाहिये ! (सवेरे) 
उठकर राजाको मुह घोये या विना घोये मुटूठी-जाघ-मुटठी पेटके 
भोतर करके दिनक पहले या आवें भाग्मे सारे माय~व्ययको 
सुनना चाहिये । इसकं सुनते-सुनते मी वे धृतं अष्यक्ष (विमाग- 
अव्यक्ष) दूना मार लेते हं । वह्‌ (तो) चाणव्यके वतलाये चालीस 
अपह्रणके उपायोको मपनी वृद्धिसे हजार गुना वना सक्ते ह । 
दुसरे (माग) मँ परस्पर लडनेवाले लोगोकी चित्लाहटसे 
कान जलते वेचारा राजा जीता ह । वहा मी प्राद्विवाक (वकील) 
आदि स्वेच्छासे जय-पराजय कराते, स्वामीको पाप मौर जपयदके 
साय मौर अपनेको घनकं साय जोड देते हं! तृतीय (मागमे) 


भ्रेए 


२३८ 


संस्छृत काव्यधारा [२६. वंडी 


दन्घ परिणामस्तावदस्य विषमय न शाम्यत्येव । चतुथे 
हिरण्यप्रतिग्रहाय हस्त प्रसारयच्ेवोत्तिप्ठति । पचमे 
मन्त्रचिन्तया महान्तमायासमनुभवति 1 तत्रापि मन्त्रिणो 
मध्यस्था इवान्योन्य मिय सभूय दोषगुणौ दूतचारवाक्यानि 
राक्यारक्यता देशकारकार्यावस्थाश्च स्वेच्छया विपरिवतं- 
यन्त , स्वपरमित्रमण्डलान्यपजीवन्ति । वाहयाभ्यन्तराङ्च 
कोपान्‌ गूढमूत्पाद्य प्रकाश प्ररामयन्त इव स्वामिनमवशम- 
वगृ हन्ति । षष्ठे स्वैरविहारो मन्त्रो वा सेव्य 1 सौऽस्येता- 
वान्स्वैरविहारकालो यस्य तिसखरस्त्रिपादोत्तरा नाडिका । 
सप्तमे चतुरगवलग्रत्यवेक्षणप्रयास 1 अप्टमेऽस्य सेनापति- 
सखस्य विक्रमचिन्ताक्टेर. । 


पुनरूपास्येव सध्या, प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरुषा द्रष्टव्या । 
तन्मुखेन चातिनृशसा. शस्त्राम्निरसप्रणिधयोऽनृष्ठेया. } 
दितीये भोजनानन्तर श्रोत्रिय इव ॒स्वाध्यायमारभेत ! 
तृतीये तूर्यघोषेण सविष्टर्चतुर्थपचमौ शयीत किल । 
कथमिवास्याजसरचिन्तायासविह्ल्मनसो वराकस्य 
निद्रासुखमुपनमेत्‌ 1 पुन॒ षष्ठे दास्वचिन्ताकायेचिन्ता- 
रम्भ. । सप्तमे तु मन्त्रग्रहो दूताभिप्रेषणानि च । दूताख्च 
नामोभयत्र प्रियाख्यानार्थान्विततुल्कवाघवत्मेनि 
वाणिज्यया गघेयन्त , कार्यमवि्यमानमपि च्गेनोत्पाद्या- 
नवरतत भ्रमन्ति 1 अष्टमे पुरोहितादयोऽभ्येत्यैनमाहु -- 
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स्नान-मोजनका समय मिलता है 1 खाया भोजन जवे तक पचता नही 
तव तक उसके मनसे विपका भय शान्त नही होता 1 चतुथं (मागमे ) 
सुवण-ग्रहणके लिये हाय फलाये उठ खडा होता है 1 पचम 
(सागरे) मत्रणाकौ चिन्तासे भारी परिमका अनुभव करता है 1 
वहा भौ मध्यस्यको तरह्‌ परस्पर मिलकर दोप-गुणो, दूतो, 
गुप्तचरोकं वाक्योको, सभव-असमवको ओर देश-काल-का्यं की 
अव्स्थाजोको, मनमाना उलटते मत्री लोग एक दूसरेकं मित्रोका 
लाम करते है, गुप्तरीतिसे राज्यके भीतर मौर बाहर उपद्रव पैदा 
कर वाहरसे शान्त करते हुये से वेवस वना स्वामीको हाथमे कर छतं 
हं । च्ठे (भाग) मेँ स्वेच्छापूर्वंक विहार या मत्रणा की जा सकत 
है! सो उस (राजका) इतना ही स्वेच्छासे विहार करनेका काल 
है, जो आधार पहर (तीन पाव अविक तीन नाडिका) काल 
है 1 सातवे (मश) मेँ चतुरग सेनाके निरीङणका प्रयासं करनां ह 1 
आठवें मेँ सेनापति सहित सैनिक तैयारी सम्बन्वी चिन्ताका क्लेदा 
उठाना है। 

फिर सन्व्या कौ उपासना करन ही है । रातके पहले मागमे गुप्त- 
चरोको देखना है । उनके दारा हथियार-आग-विपदान जसे अत्यन्त 
नृशस काम कराने ह । रातके दितीय (माग) मे भोजनके वाद 
वेदपाठीकौ तरह्‌ स्वाघ्याय आरम्म करे) तृतीय भाग में वाद्य 
घोपके साय लेटकर चौये-पाचवें मं सोवे । निरन्तर चिन्ताके कष्टसे 
विह्वल इस वेचारेको कंसे निद्रा-सुख भ्लिगा ? फिर छठे भागम 
शास््र-चिन्तनके काययेकी चिन्ता शुरू होगी । रातके सातवें भागम 
तो साहं ङेनी गौर दूतोको भेजना है ! दूत मी तो दोनो ओर मीठी 
वाते कहने से पाये घनको, शुल्ककी वाधासे रहित रास्तेमें वाणिज्य 
दारा वढाते ह, मौर अविद्यमान कार्यको मी जरासे उपायसे विद्यमान 
करके लगातार श्रमण करते रहते ह । आखव मागमे पुरोहित आदि 
पास जाकर राजासे कहते ह-- 
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३९ “ज्य दुष्टो दु स्वप्न" 1 दुस्था ग्रहा । राकुनानि चाशु- 
मानि । शान्तय क्रियन्ताम्‌ । सवेमस्तु सौवणेमेव होम- 
साघनम्‌ 1 एव सति कर्म गुणवद्‌ भवति । ब्रह्मकल्पा इमे 
ब्राह्माणा. । कृतमेभि स्वस्त्ययन कल्याणतर भवति । ते 
चामी कष्टदारिद्रया बह्पत्या यज्वानो वी्यवन्त- 
श्चाद्याप्यप्राप्तप्रतिग्रहा ` 1 दत्त चैभ्य ॒स्वग्य॑मायुष्यमरि- 
ष्टनारान च भवति" इति बहु बहु दापयित्वा तन्मुखेन 
स्वयमुपाशु भक्षयन्ति । तदेवमहनिंशमविहितसुखरेश- 
मायासबहुरुमविरलकदथेन च नयत्तो न तचास्यास्ता चक्र- 
वर्तिता, स्वमण्डलमात्रमपि दुरारक््य भवेत्‌ 1 शास्वरज्ञसमा- 
ज्ञातो हि यद्‌ ददाति, यन्मानयति, यत्पिय ब्रवीति, तत्सव- 
मतिसघातुमित्यविश्वास । अविदवासता हि जन्मभूमिर- 
लक्ष्म्या । यावता च नयेन विना न खोकेयात्रा स लोक 
एव सिद्ध नात्र शास्त्रेणार्थं । स्तनघयोऽपि हि तंस्तेरपाय 
स्तनपान जनन्या क्िप्सतते \ 

-उत्तर० उण० ८ 


(६) राजपत्रिका-- 


३९ पुप्पपुरा्राज्ञो राजहसस्याज्ञापत्रमादाय समागता राज- 
पुरुषा प्रणम्य राजवाहन व्यजिज्ञपन्‌--^^स्वामिन्‌ 1 
एतज्जनकस्य राजदसस्याज्ञाप्, गृह्यता 1 इत्याकर्ण्यं 
समुत्थाय भूयोभूय सादर प्रणम्य सदसि तदान्ञापतर- 
मग्रहीत्‌ । निरसि चाघाय तत उत्ता्येत्कील्य राजा 
राजवाहन सर्वेपा गृण्वतामेवावाचयत्‌-- 
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६. 
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'“ञाज सरकारने दु स्वप्न देखा । (आपके ग्रह्‌ बुरे) स्थानम हैँ । मशुम 
सगुन टै । इनकौ शान्ति करनी चाहिये 1 होमके सारे साघन सोनेके 
होने चाहिये 1 एसा करनेसे कमं फलदायक होता है । ब्राह्मण त्र्या 
कं समान है! इनके द्वारा किया गया स्वस्तिवाचन बहुत कल्याण- 
कारीदहोतारै। ये दखिद्रताका कष्ट उठाते वहुसन्तान यज्ञकर्ता 
दिम्मतवाले होते मौ अमी दान नही पाये हँ! इनको दिया दान 
स्वर्गोपयोगी, दी्घयुकारी, अनिष्ट-नादक होता है।' यह्‌ कहं 
वहत सा घन दिलवाकर उसमे से स्वय गुप्तरूपसे खाते हं ! सो इस 
प्रकार रात-दिन जरा भी सुख पाये विना, वहुत कप्टवाला, घने 
मनोरथ मगो वाला हो रात-दिन विताते मनौतिको, राजाको चक्रवतिता 
मिलती, तौ दुर अपने मडल मात्नकौ प्रतिरक्षा मौ मृदिकल हो जाती 
दै । शास्त्रज्नतामें ख्याति प्राप्त हो वह जो देता है, जो मानता है, 
जो मधुर वोलता है, सो सव वचनाके लिये । अविश्वास दरिद्रिताकी 
जन्मभूमि है 1 नीतिके विना लोक-व्यवह्ार नही होता (पर) 
वह्‌ तो लोक सिद्ध है, वहा शास्रका कोई प्रयोजन नही दुब- 
महा वच्वा मौ जंसे-तसे उपायोसे जननीकं स्तनपानको ,पानेकी 
इच्छा करता है। 


--उत्तर्‌ख० ८ 


राजाकी चिदट्ढे-- 


पुष्पुरसे राजा राजहुंसफे आज्ञापत्रको लेकर आये राजपुरुषोने 
रणाम करकं राजवाहनते अजं किया---“^स्वामिन्‌, यह्‌ पिता (राज- 
हंस) का आज्ञपत्र ग्रहण कोजिये 1" यह्‌ सुन उठकर समामे वार- 
वार आदरपूर्ेक प्रणाम कर आज्ञापत्रको ग्रहण किया, ओर सिरपर 
रख उससे उतारकर खोलकर राजा राजवाहनने सवको सुनाते 
इस प्रकार उसे चाचा- 


चर्‌ 
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“स्वस्ति श्री पुष्पपुरराजधान्या श्री राजहसमूपतिर्चम्पा- 
नगरीमधिवसतो राजवाहनप्रमुखान्‌ कुमारान्‌ 
आशास्याज्ञापत्र प्रेषयति । यथा यूयमितो मामामन्तरूय 
प्रणम्य प्रस्थिता पथि कस्मिर्चिद्‌ वनोद्देश उपरिवाख्य 
स्कन्धावारमवस्थाप्य स्थिता । तत्र राजवाहन शिवपूजार्थं 
निशि रिवाल्ये स्थित प्रातरनुपरभ्यावशिष्टा सवेऽपि 
कुमारा सहैव राजवाहनेन राजहस प्रणस्यामो न चेत्प्रा- 
णास्त्यक्ष्याम' इति प्रतिज्ञाय सेन्य परावत्यं राजवाहन- 
मन्वेष्टु पृथक्प्रस्थिता एत॒ भवद्वृत्तान्त तत॒ प्रत्या- 
वृत्ताना सँनिकाना मुखादाकरण्यासहधदु खोदन्वति 
सगनमानसावुभावह युष्मज्जननी च ।"' 


वामदेवाश्रमं गत्वेतद्‌ वृत्तात तद्विदित विधाय प्राण परित्याग 
कुवे इति निर्चित्य तदाश्रममुपगतौ त मुनि प्रणम्य 
यावत्स्थितौ तावदेव तेन त्रिकाल्वेदिना मुनिना विदित- 
मेवास्मन्मनी षितम्‌ । निङ्वयमववुद्ध्य प्रावोचि-“राजन 
प्रथभमेवेतत्सवं युष्न्मनीषित विज्ञानवलादज्ञायि । येदेते 
त्वत्कुमारा राजावाहननिमित्ते कियन्तमनेहसमापदमासाद्य 
भाग्योदयादसाधारणेन विक्रमेण विहितदिग्विजिया 
प्रभूतानि राज्यान्यूपरभ्य षोडशाब्दान्ते विजयिन राजवाहन 
पुरस्कृत्य प्रत्येत्य तव वसुमत्याश्च पादानभिवाद्य भवदाज्ञा- 
विघायिनो भविष्यन्ति । उतस्तन्तिमत्त किमपि साहस 
न विधेयम्‌" इति । तदाकण्यं तत्परत्ययाद्धैयैमवरम्न्याच- 
प्रभृत्यह देवी च प्राणानघारयाव । इदानिमासन्नविन्यवधौ 
वामदेवाश्चमे गत्वा विज्ञप्ति कता--स्वामिन्‌ । 
तदुक्तावधि पूर्णप्रायो भवति, तत्प्रवृत्तिस्त्वयाद्यापि 
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“स्वस्ति श्री, धुरुषपुर राजघानीसे श्री राजहस मूपति चम्पा नगरीमं 
वसते राजवाहन आदि कूुमारोको आशीर्वाद दे आज्ञापत्र भेजते 
है । क्योकि, तुम सव॒ यहासे विना पूछे मुज प्रणाम करकं प्रस्थान 
कर रास्तेर्मे किसी वनस्थानमें शिवालयके पास छावनी डाले रहे 1 
वहा शिवालये रातके वक्त शिवपूजनकं लिये गये राजवाहनको 
सवेरे न पाकर वाकं, सारे कुमारोने मी (राजवाहनके साय ही राज- 
हसको प्रणाम करेगे, नही तो प्राणोको छोडगे' यह प्रतिजा करकं 
सेनाको लौटा राजवाहनको द्‌ढनेके लिये अलग-अलग प्रस्थान किया 1 
आपके इस वृत्तान्तको वहा से लौटे संनिकोके महसे सुनकर मेरी 
जीर तुम्हारी माका मन असह्य दु ख-सागरमें मग्न हुआ 1" 

वामदेवफे आश्रमम जाकर इस वृत्तान्तको उन ज्ञात करा हम 
प्राण त्याग करेगे यह्‌ निश्चय कर हम दोनो उस आश्रमर्मे जा, 
मुनिको प्रणाम कर खड़े हुये । तभौ उस त्रिकालन्ञ मुनिने हमारे 
मनकी वातको जाने लिया, मौर (हमारे) निर्चयको समञ्कर 
कहा-“राजन्‌, आपके इस सारे मनोभावको (दिव्य) ज्ञानक 
वलसे मेने पटले ही जान लिया । यह्‌ (लोग) तुम्हारे कुमार, राजवाहनके 
लिये कितने ही समय तक आफत उठ्येगे। फिर माग्यवश असा- 
धारण पराक्रमसे दिग्विजय कर वहुत से राज्य प्राप्त कर सोलह 
वपंके अन्तमें विजयी राजवाहनको अगे किये लौटकर बुम्हारे गौर 
वसुमतीके चरणोका अभिवादन करके आपकं आज्ञाकारी होगे 
अत उनके लिये कोई साहस नही करना चाहिये ।' सो सुनकर 
उस पर विद्वास करकं धयं अवलवन कर आज तक मै भौर देवीने 
प्राण धारण किया अव अवधिके नजदीक आनेपर वामदेवकं 
आश्रमम जाकर हमने मजं की-- स्वामिन्‌ आपकी कही अवधि 
करीव करीवपू्णंहौ रही है। उनका समाचार तो आप जानते 


र 


ध सस्छृत कान्यधारा [२७. भट 


विज्ञायत' इति श्रुत्वा मुनिरवदत्‌--'राजन्‌ राज- 
वाहनप्रमुखा सर्वेपि कुमारा अनेकान्दुजंयाशात्रून्विजित्य 
दिग्विजय विधाय भूवख्य वशीकृत्य चम्पायामेकत्र स्थिता 
तवाज्ञापत्रमादाय तदानयनाय प्रे्यन्ता शीघ्रमेव सेवकाः 
इति मुनिवचनमाकण्यं भवदाकारणायाज्ञापत्र प्रेषित- 
मस्ति । अत पर चेतक्षणमपि यूय विलम्ब विधास्यथ 
तत मा वसुमती च मातर कथावकषावव श्चोष्यथेति 
ज्ञात्वा पानीयमपि पथि भूत्वा पेयम्‌ इति । 
--कथोपसहार 


२७. भट्टि (६१० इई ०) 


भट्टि स्वामौ या वत्सभदिट गुजरातके निवासी तथा बलभीके राजा 
भ्रीघरसेनके दरबारी कवि थे! बलभीमं श्नीषरसेन चार हुए । भीषरसेन 
दवितीयने मदिर नामके किसी विद्रानूको कु मूमि वान दी यी, सम्भव हँ यह्‌ 
वही भटिटि हो 1 भटिटकौ एक ही कति हमं मिलती है, जिसका मूल नाम 
“रावणवघ' था, लेकिन वहु फविके नामपर ही मधिक प्रसिद्ध ह । यह 
महाकाव्य २० सर्गो ओर ३६२४ इलोकोमें समाप्त हज है । स काय्यमें 


रावणवघ 
(१) रामजन्म-- 
१ अभून्‌ नृपो विविवसख परन्तप श्रुतान्वितो दशरथ 
इत्युदाहूत । 
गूणवेर भुवनहितच्छकेन य सनातन पितरमुपागमत्‌ 
स्वयम्‌ 11१॥ 
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ही ह।' सुनकर मुनि ने कदा--राजन्‌, राजवाहन जादि सारे 
कुमार अनेक दुर्जय शत्रुजोको जीतकर दिग्विजय कर मूमडलको 
वमे कर के चम्पा एकत्र मौनुद ह ! अपना आन पत्र उन्हं वुलानेके 
लिये जल्दौ सेवको द्वारा मेजो ।॥ मुनिके इस वचनको सुनकर आप 
लोगोके वुलानेक लिये (यह) आज्ञापत्र भेजा ह । उत्तकं वाद अगर 
क्षण भर मी तुम विलम्ब करोगे, तो मुज्ञ भौर माता वसुमतीका 
कयारोष ही सुनोगे, यह जानकर पानी भी रास्ते पर (आरूढ) 
होकर ही पीना 1 


--कथाका उपसहार 


२७. भट्टि (६१० इं०)} 


अपने सारे व्याकरण-ल्ञानका समावेश करना चाहा ह, लित्तके कारण यह्‌ 
काव्य नही, बल्कि व्याकरणके प्रयोगो ग्रन्य वन गया ओर उसी दष्टिसे 
लोग अधिकतर इसे पृते भौ हे । व्याकरण चक्षुवालोके लिए दीपतुल्य 
होते भी इसका यह अर्यं नहीं हे, कि इसमे काव्यके गुणोका बिल्कुल 
अभाव हं । रामायणके कर्द पा्नोकौ उक्तिर्यां इसमं वडी ही सुन्दर ओर 
सजीव देखनेमं भाती हे 


भट्टिकाव्य 
१. राम-नन्म- 


१ देवताओकं भित्र परम तपस्वी वेदज्ञ दशरथ नामसे प्रसिद्ध राजा 
हये । गुणो श्रेष्ठ जिन्दूँ पिता वनाकर सनातन पुरुष स्वय लोक- 
हित्तके वहाने आये 1 १॥ 

३५ 


४६ 


२ 


संस्कृत फाव्यघारा [२७. भट 


सोऽध्यैष्ट वेदास्तिदशानयष्ट पितुनपारीत्‌ समगस्त 
बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड्वर्गमरस्तनीतौ समूलघात न्यवधीदरीर्च ।।२॥ 


. वसूनि तोय घनवद्‌ व्यकारीत्‌ सदहाऽऽसन गोर््रमिदा- 


ऽध्यवात्सीत्‌ 1 
न व्यम्बकादन्यमुपास्थिताऽसौ यांसि सर्वेषुभृता 
निरास्थत्‌ ।३॥ 
. पुण्यो महान्रह्मसमृहजुष्ट सन्तपेणो नाकसदा 
वरेण्य । 
जज्वाल छोकस्थित्तये स॒ राजा यथाश्ध्वरे व्िरभि- 
प्रणीत ।। ४} 
स ॒पुण्यकीति शतमन्युकल्पौ महेरोकप्रतिमा 
समृद्ध्या । 
अध्यास्त सवर्तुसुखामयोध्यामध्यासिता ब्रह्माभिरि- 
द्बोधे ॥प५॥) 


निर्माणदक्षस्य समीहितेषु सीमेव पद्मासनकौललस्य 
ऊष्वंस्फुरद्रत्तगमस्तिभिर्यी स्थिताऽवहस्येव पुर 
४ मघोन ॥६॥ 
सद्रत्नमुवताफल्वचभाजि यपिचिव्रधातूनि सकाननानि । 
स्तीभिर्युतान्यमप्सरसामिवौधैर्मेरो. जरासीवे गृहाणि 
यस्याम्‌ ।1७॥। 
अन्तरनिंविप्टोज्ज्वकरतमासो गवाक्षजाठंरभिनिप्पतन्त्य. 
दिमाद्रिटकादिव भान्ति यस्या गगाऽम्बुपाततप्रतिमा 
गृहेभ्य ॥८। 
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२ उन्होने वेदोको पटा, देवतामोको पूजा, पितरोको तृप्त किया, वघु- 
ओका सम्मानित किया } रागादि छ वर्गको जता, नौतिमें रति की, 
जौर जडमे शत्रुजोका वव किया 11२] 


३ मेघ जैसे जलको वैमे धनको वाटा, इन्द्रके माय (एक) आसनपर वैठे । 
शकर छोड उन्होने किमौको भवित नही कौ, सारे वाणवारियोके 
यल्को नष्ट कर दिया ।।३॥ 


४ पुण्यात्मा महाब्राह्मभोके ममूहम युक्त हौ देवताओके अति उत्तम 
त्प्तिकारक, वह्‌ राजा लोकको स्थितिके लिये, (वैसे) प्रज्वलित हुये 
जेमे यज्ञम ले जाया गया अग्नि ।*४।। 


५ वह्‌ इन्द्र ममान पुण्य-परणवाले, ज्ञानो ब्रह्मणो हारा निवासित 
नारे ऋतुभोमे नुखद, समृद्धिम इन्द्रलोकके ममान अयोव्यामें रहते 
ये ।।५॥। 


६ जो अयोध्या निर्माण-चतुर्‌ ब्रह्माकं कौलकी अभिलापाओकी सीमा 
मौ, ऊपर चमकती रत्न-किरणोौ' मानो इन्द्रपुरका उपहास करते 
अवस्थित धी ॥|६॥। 


७ जिस अयोध्यके धर सच्चे-रत्न मोती-हौरागुक्त, विचित्र धातुओो 
भौर उपवन यदित, अप्सरामौकं समूहौ जसी ही स्व्रियोसे युक्त 
सुमेके भिखर जैने ये 1७॥ ` 


५ 


८ जहा गृहोके भोतर रक्खे उज्ज्वल रत्नोकी किरणे गवाक्षौ हारा 


निकनती, हिमाचल-रिखरसे गगाजलके पात सी शोभा-देती 
थी ।।८। 


र्त सस्छृत काव्यवारा [२७ भद 


९ धर्म्यासु कामाऽ्थंशयस्करीपु मतासु लोकेऽधिगतासु काले 
विद्यासु विद्वानिव सोऽभिरेमे पत्नीषु राजा 
तिसुष॒त्तमासु॥।९॥ 

१०. पुत्रीयता तेन वराऽ्गनाभिरानायि विद्धान्‌ ऋतुषु क्रियावान्‌ ! 
विपत्तिमज्ञानगतिमेनस्वी मान्यो मुनि स्वा 
पुरमृष्यग्पृग ॥१०॥ 

११. एषिष्ट त कारयतु कृताऽऽत्मा ऋतु नृप पृत्रफल मुनीन्द्रम्‌ । 
जञाताऽऽशयस्तस्य ततो व्यतानीत्‌ स॒ कर्मठ. कमं सुताऽ- 
नुबन्धम्‌ ॥११। 

१२. र्तासि वेदी परितो निरास्थदगन्ययाक्षीदमित प्रधानम्‌ । 
रोषाण्यहौषीत्‌ सुतसम्पदे चवर वरेण्यो नृपतेरमार्गीत्‌ । १२॥ 


१३ निष्ठा गते दत्रिमसभ्यतोषे विद्ित्िमे कमणि राजपत्त्य । 
पराशरहतोच्छिष्टमुदारवश्यास्तिख प्रसोतु चतुर सुपु्रान्‌। १३। 


१४ कौसल्ययाऽसावि सुखेन राम प्राक्ककयीतो भरतस्तोऽमृत्‌ 
प्रासोष्ट शवुषघ्नमुदारवेष्टमेका सुमित्रा सह लक्ष्मणेन।। १४।। 
--प्रकोणेकाण्डम्‌, सगं १ 

(२) प्रात-- 
१५. जयाऽस्तमासेदुषि मन्दकान्तौ पुण्यक्षयेणेव निघौ कलानाम्‌ । 
समाललम्बे रिपुमितरकल्पँ पद्मे प्रहास कुमृदैविंषाद ।१॥ 


१६. दूर समारुह्य दिव पतन्त भृगोरिवेन्दु विहितोपकारम्‌ 
वद्धाञ्नुरागोऽनुपपात तूर्णं तारागण सम्भृतगुभ्रकीतिं ॥२।। 
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[भ 


«^ 


१० 


९4 


१४ 


२. 


१५ 


वह राजा र्मुक्ता काम-अर्थ-यग-करी, लोक-तम्मानिता, कालमं 
प्राप्त तौन उत्तम पत्तियोमे, विद्याोमे विद्धान्‌ कौ तरह रमण 
करता या ।\६॥। 
वरागनाजोनं पुत्रको कामना करते उनने यजं करमिष्ट विद्धान्‌, 
विपाक-निमित नानमें गति रञनेवाले, मनस्वी माननीय, श्ूगी 
च्यिको अपे पुरमं वुनवाया ।1१०॥ 
राजाने उन नयमौ मुनीद्रने पु्रफलवाले यज्ञको करानेकौ इच्छा 
(परक्ट) कौ। माव जानकर उन कमठ मुनिने पत्र-तम्बन्वौ 
कर्मको उकं लिये कराया ।११।। 
यन्नव्रेदोकं चारो ओर रालमोका निराकरण किया, प्रवान यज्ञके 
चारो ओर अगो (यन्न) कायजन कराया । पूत्रप्राम्तिकं निये श्रेष्ठ 
अुत्तिया उानौ ओर श्रेप्ठ मुनिने नृपत्तिके लिये वर मागा ।\१२।। 
दानाच्र ब्राह्मणोकते तुष्ट होने, विदित कर्मके समाप्त होने पर 
उच्चरवनी तौनो राजपत्नियोने यज्ञगेपको भनलण किया, चार 
नन्दर पृप्रोक्रो पैदा करनेके लिये ॥1१३॥। 
कौसल्याने पहने नुते रामको जन्म दिया, फिर कंकेयीमे भरत हुये । 
लके सुमित्राने लल्मण-नहित उदार-चेप्टावाने शात्रुघ्नको जन्म 
विया 11१८1 

सर्गे १ 
प्रात.व्णन-- 


तव कनानिवि (चन्द्रमा) के मदकाति हो, पुण्वक्षय जनकौ तरह 
अस्ताचनपर जानेपर, ाव्रुमो जौर मित्ोके समान क्रमश्च कमलोमें 

प्रहात्त मौर कोड्योने विपाद प्राप्त किया 11 १।। 

भृगु (गिरि) पतन कौ तरह दुर अकागमे आख्ड हौ गिरते, 

उपकारक चन्दरके गिरनेपर उनके पौरे अनुरागौ स्वच्छ-कोति-घारी 

तारागण भी गिरे ।1२॥ 


५५० 


सस्त काव्यधारा [२७ भट 


१७. क्व ते कटाक्षा क्व विखासवन्ति प्रोक्तानि वा तानि ममेति 


१८ 


९9 


२० 


११ 


९. 


२३ 


मत्वा । 
रकाऽगनानामवबोघकाके तुरामनारहय गतोऽस्त- 
मिन्दुं । २1 
मानेन तत्पेष्वयथामुखीना मिथ्याप्रसुप्तेगेमितत्रियामा । 
स्त्रीभि्निंशाऽतिक्रमविह्वखाभिदषप्टेऽपि दोपे पतयोऽनु- 
नीता ।॥४॥ 
ईर््याविरूग्णा स्थिरबद्धमूला निरस्तनि रोषशुभप्रताना । 
अप्यायिता नेत्रजलप्रसेकं प्रेमद्रूमा सरुरटु प्रिया- 
णाम्‌ ॥५॥ 
तत॒ समाशकितविप्रयोग पूननेवीभूतरसोऽवितुष्ण 1 
स्मरस्य सन्त पूनरुक्तभाव नाऽऽवतंमानस्य विवेद लोक ।६ 
सशाकनाथ्राऽपगमेन धूम्रा मृच्छापरीतामिव निविंवेकाम्‌ । 
तत॒ सखीव प्रथिताऽनुरागा प्राबोधयद्‌ दया मधुराऽरुण- 
श्रो १६ 
अवीततुप्णोऽय परस्परेण क्षणादिवाऽऽ्यातनिशाऽवसान । 
दु खेन लोक परवानिवाऽगात्‌ समृत्सुक स्वप्ननिकेत - 
नेभ्य ॥ १७ 
ताखेन सम्पादितसाम्यशोभ गुभाऽवधान स्वरवद्धरागम्‌ | 
पदगताऽ्ये नृपमन्दिरेपु प्रातजंगुर्मगलवत्तरुण्य ॥ १९ 
दुरुत्तरे पक इवान्धकारे मगन जगत्सन्ततरस्मिरज्जु । 
प्रनप्टमूतिप्रविभागमूयन्‌ प्रत्युज्जहारेव ततो विवस्वान्‌ ।(२० 


भट] 


१७ 


५ 


२३ 


+ 


२४ 


४. सपञ्ंश्ञ काल (१) ५५१ 


कहा वे कटान, कहा वे मेरे ललितं वचन दै, यह्‌ सोचकर 
लकाको स्त्रियोके जागनेके नमय, नन्देह पर आढ हुये विना 
चन्द्रमा जस्तहौ गया ।13॥1 

नियाके वीतनेसे विह्वल स्त्रियो हास दोप देशनेपर भौ मान 
करकं गय्यापर उलटा मुव किवं सूढो निद्राम नतत विनये पति 
मनाये गये ।1४।। 

प्रियतमाञोक्तौ ईप्यपिं व्याधितं स्िरवद्धमून नारे गुभे हान 
आदि विस्तारोने वचित, प्रेमरूप वृक्ष आनुजके नेचनये तपित 
टो वदे ।५॥ 

तव॒ वियोगको आका करनेवाले पुन नये उत्पन्न रमयुक्त 
अभिनापौ लोगोने दोहराते कामदेवकं मी पुनस्क्तभावको नही 
जाना 1\६।। 

रात्रिक वीननेमे मृदित, विवेक रदित से घूमिल दुलोक्को, अरुणकी 
मघुर गोभानें वड अनुरागवानी नखीको तरह जमाया ।\१६।। 
तव एक दूतरेमे अतृप्त हुये, मानो क्षण भरमें निघातो नमाप्ति हौगी 
नमन्ननेवाले, लोग दु खने परवगको तरह उत्नुक हो गयनगृहोसे 
निकले ।1१७।। 

राजमहनोर्मे प्रात काल तरुणियोने त्तालमे स्मता ओौर गोमा सम्पा- 
दित्त कवि। जुम एकाग्रतायुक्त सार्थक स्वरयुक्त मगल रागको 
पदोकं साथ नाया 11१81 

तव दुस्तर पक जते अन्वकारमं मग्न, आकारे भैठने नष्ट हुये, 
फने रदिमरूपौ रस्मीवाले मूर्यने उगकर जगत्‌को निकाला 1२०1 


५१५२ सस्त कान्यधारा [२७. भह 


२५. पीतौष्ठरागणि हृताऽजनानि भास्वन्ति लोक रल्कंर्मुखानि। 
प्रात कृताऽ्यानि यथा विरेजुस्तथा न पूरवदयरलकृतानि ॥२१ 
` - सगे. ११ 

(३) विभोषण-चिलापः-- 


२६ व्यदनूते स्म तत शोको नाभिसम्बन्धसम्भव. । 
विमीषणमसावृच्चं रोदिति स्म॒ दशाननम्‌ 11१॥1 
२७. “भूमौ शेते दशग्रीवो महाहंशयनोचित । 
नेक्षते विहकु मा च न मे वाच प्रयच्छति 1२} 
२८ विपाकोऽय दशग्रीव, सदुष्टोऽनागतो मया । 
त्व तेनाऽभिहित पथ्य कि कोप न नियच्छति ।\३।। 
२९ भजन्ति विपदस्तूणमतिक्रामन्ति सम्पद । 
तान्मदान्नावतिष्ठन्ते ये मते न्यायवादिनाम्‌ \|४॥ 
३० अपथ्यमायतौ लोभादामनन्त्यनुजीविन । 
प्रिय बुणोति यस्तेम्यस्तमृच्छन्ति न सम्पद ॥५॥ 
३१ देष्टि प्रायो गणेभ्यो यन्न च स्िहयत्ति कस्यचित्‌ । 
वेरायते महद्भिर्च शीयते वृद्धिमानपि ।॥।९॥ 
३२ समाञ्वसिमि केनाहु कथ प्राणिमि दुगत । 
लोकव्रयपतिर्भ्राता यस्य मे स्वपिति क्षितौ 1१० 
३३ अहो जागति कृच्छेषु देव यद्लभिज्जित 1 
लूट्यन्ति भूमौ क्लि्यन्ति बान्धवा मे स्वपन्ति च ।1११॥ 
३४ शिवा कुष्णन्ति मासानि भूमि पिवति शोणितम्‌ । 
दशग्रीवसनाभीना समदन्त्यामिष खगा ॥१२॥ 


भट] ४. मपश्रज्ञ काल (१) ५५३ 


२५ 


पीले ओष्ठ रगवाले मजन पुरे चचल अलकोसे चमकते कृतार्थः 
मूख प्रात जैसे शोभादे रहे ये, वैमे पूर्वं दिन में अलकृत भी नही 
शोमा देते ये ॥२१। 

--सगं १९१ 


३. चिभीषणका विलाप- 


२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


२० 


३१ 


३२ 


३३ 


२४ 


तव महोदर सम्बन्धी गक विभीषणको व्याप्त हु, मौर वह्‌ 
रावणके लिये फूट-फूट कर रोने लगा ।१॥ 

“महाधं शय्यापर नोनेवाला दशानन मूमिपर मो रहा है। वह्‌ 
न मुञ्च विह्वलको देखता है गौर न मुने उत्तर देता है ।1२॥ 

हे दरम्रीव, मेने इस उचित परिणामको देखा था । उमे तुक्ञे कहा 
(मी), पर तूने कोपपर भवी नियत्रण नही किया 11३ 

जो मदके कारण उचित वक्ताओको सम्मति नही मानते, उन्हं 
चिपत्तिया जल्दी ही आ पकडती ओर सम्पत्तिया छोड जाती 
ह ४1 

मविष्यमे अपथ्य होनेवाली वात्तको सेवक लोमवदल कहते ह । 
उनसे जो प्रिय वात मुनता है, उमे नम्पदा नही प्राप्त होती ।1५।। 
चूकि प्राय गुणोसे देप करता दै शीर किसीसे स्नेह नही करता, 
महानोकं साय वैर करता दै, इससे (उसकी) ममुद्धि भौ नष्ट 
हो जाती ह 11६11 

दुगंतिको प्राप्त म किससे ढारक्त वाधू, कंसे जिऊ, जव कि मेरा 
तीन-लोक पति माई पृथिवीपर सौ रहा है।।१०॥ 

अहौ सकटोमे दैव जग रहा है, जो कि इन्द्रकं विजेता मेरे बान्धव 
भूमिपर लोटे सो रहे हं ।।११। 


सियारिया मास खारही ह, पृथिवी शोणित पी रही है । दशाननके 
वन्घुमोके आमिषको पक्षौ खा रहै हं ।1 १२1 


भ्र 


२५ 


३६ 


३५७ 


२८ 


२९ 


४१ 


४२ 


४३ 


५ 


४६ 


सस्कृत काव्यधारा [२७. भट्ट 


येन पूतक्रतो मूष्निं स्थीयते स्म महाऽहवे ! 
तस्यापीन्द्रजितो दैवाद्वाक्ष शिरसि रीयते । १३ 
त्वमजान्िद राजच्मीडिषे स्म स्वविक्रमम्‌ 1 

दात्‌ नेच्छसि सीता स्म विषयाणा च नेिषे ।। १५) 
हविज॑क्षति नि जको मखेषु मघवानसौ । 

प्रवाति स्वेच्छया वायुरुद्गच्छति च मास्कर ॥१९॥। 
घनानामीडते यक्षो यमौ दाम्यति राक्षसान्‌ 1 

तनोति वरुण पाडमिन्दुनोदीयतेऽघूना 1 २०॥। 
राम्यत्युतुसमाहारस्तपस्यन्ति वनौकस । 

नो नमस्यन्ति ते बन्धून्‌ वरिवस्यन्ति नामरा ॥२१॥ 
श्रीनिष्वुष्यति कुकाया विरज्यन्ति समृद्धय । 

न वेद तन्न यस्यास्ति मृते त्वयि विपयंय ॥२२॥ 

राम शम नभस्वन्त पुनन्ति परितो जगत्‌) 
उज्जिहीषे महाराज, त्वं प्रान्तो न किं पुन 11२७ 
प्रोर्णोति शोकरशिचत्त मे सत्व सञाम्यतीव मे। 
प्रमार्टिं दू खमालोक मु चामस्यूजं त्वया विना।)२८।] 
रोदिम्यनाथमात्मान वन्धूना रहितस्त्वया । 
प्रमाण नोपकाराणामवगच्छामि यस्य ते ।।३०॥ 
त्वयापि नाम रहिता कार्याणि तनुमो वयम्‌ । 

कूर्मऽ्च जीविते वद्धि धिक्‌ तृष्णा कृतनारिनीम्‌ ॥३२। 
तृणेहि देहसात्मीय त्व वाच न ददासि चेत्‌ 1 
द्राघयन्ति हि मे शोक स्मर्यमाणा गुणास्तवः" 1३३1 
अन्त पुराणि पौरस्त्य, पौराश्च भृगद्‌ खिता । 

सश्रुत्य स्माभिवावन्ति ठत रमेण सयुगे ।३७।। 


भि] 


दभ्‌ 
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३७ 


३८ 


३६ 


४१ 


४२ 


४३ 
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द 


४, जपस्रश्च काल (१) ५५४ 


जो महायुद्धे इन्द्रके मिरपर खडा होता था, उस मेषनादकं सिरपर 
दैवके कारण कीवे वटे ठ ।1१३॥ 

हे राजन्‌, इमे विना जाने तुम अपने पराक्रमको तारीफ करते थे । 
सीताको नही देना चाहते ये, ओर विपयोपर कावू नही कर पाये 
ये ।।१५॥ 


(अव) वह्‌ इन्द्र निद्छक हो यजोमे हवि-भक्षण कर रहा है, वायु 
स्वेच्छा-बृवेक वह रहा है ओौर मूर्यं उग रहा दै १६1 

कुवेर धनोपर अधिकार कर रहा ह, यम राक्षमोका दमन कर रहा 
है । वरुण पाको फला रहा है, अव चन्द्रमा उग रहा दै ।।२०।। 
ऋतुये शान्ते हो रही ह, वनवासी तपस्या कर रहै हुं । (अव) तेरे 
वन्वुओको अमर न नमस्कार करेगे, न पूगे ।२१॥ 

लकापर श्री कद्ध है, समृद्धिया विरक्त है । इमे तुमने नही जाना, 
जिसका तेरे विना उलटा हौ रहा है।।२२॥ 

वायु शान्तिपर्वेक चारो ओर जगत्‌को पवित्र केर रहे हं । हे महाराज, 
क्या प्रशान्त हो फिर तुम नही उटोगे ।२७॥। 

गोक मेरे चित्तको ढाक रहा है" मेरी दहिम्मतव्डीहौोरहीहै। दुख 
प्रकाशको पो रहा दै, तेरे विना मं वलको छोड रहा हु ॥२८।। 
तुक्च वन्वुके विना मे अपने अनाय होनकेलिये रो रहाहु। जिस 
तेरे किये उपकारोकी सीमा म नही जानता ।\३०।। 
तेरेविनाभीक्या हम कर्योको फलायेगे ? जीनेको इच्छा करेगे ? 
कृतघ्ना तुष्णाको धिक्कार है 1।३२।। 

यदि तुम उत्तर नही देते, तो मै अपने गरीरको मार दूगा। 
याद अते तेरे गुण मेरे शोकको वढा रहे ह 1३३11 


युद्धम राम द्वारा रावणके मारे जानेको वात सुनकर अन्त पुरवाल 
ओर पुरवासौ अत्यन्त दु चित हौ दौड रहे पे 1२३७) 


५५६ सस्रत काव्यधारा [२८. विज्जा 


४७ मूधेजान्‌ स्म॒विलटचन्ति क्रोशन्ति स्मातिविह्वलम्‌। 
अधीयन्त्युपकाराणा मुहुर्मुहु प्रमन्यु च ।३८॥ 
४८ रावणस्य नमन्ति स्म पौरा साला रुदन्ति च । 
भाषेत स्म ततो रामौ वच पौलस्त्यमाकूलम्‌ ।२९॥ 
४९ "दातु स्थातुद्रिषा मूध्नि यष्टुस्तपंयितु पितृन्‌ । 
युद्धाभग्नाविपन्नस्य कि दशास्यस्य शोचसि ॥४०॥ 
५० बोभवीति न सम्मोहो व्यसने स्म भवादृशाम्‌ । 
कि न पर्यसि सर्वोऽय जनस्त्वामवलम्बते ।।४१॥ 
५१ त्वमहंसि भ्रातुरनन्तराणि कर्तु जनस्यास्य च शोकभगम्‌। 
घू्ये विपञ्ने त्वयि राज्यभारो मज्जत्यनूढ 
क्षणदाचरेन्द्र” (४२ 
--सगे १८ 


२८. विज्जा (विद्या ६१० इई ०) 


सस्छृतमें स्त्रियोने भी कविता को थो, जौर कुछ कवितामोके देखनेसे 
मालूम होता हं कि वह्‌ पुरुषोसे पीछे नहीं थौ \ पर, उनके थोडेहीसे नमूने 
सुभाषित ग्रन्योमे सुरक्षित ह ! कलकत्ता विश्वविद्यालयके डा० यतीन््रविमल 
चौघरीने “सस्फृत पोएटिसेस" (सस्कृत फवयित्रियां } में कितनियोकी रच 
नामोको सगृहीतं किया ह, जिनमें विज्जा या विज्जिकाके भौ पद्य हे। 


स्फुट-सम्रह. 
(१) चादटुकारिता- 


१ भूपाला जनि-मास्करान्वयभवा के नाम नासादिता, 
मर्तार पुनरेकमेव हि भुवस्त्वा देव मन्यामहे । 


स्फ्ट] . ४. अपम्रश् काल (१) ५५७ 


# 1 


४७ वे वालोको नोचते थे, अति विह्वलताने कन्दन करते थे! वार- 
वार स्वामीके उपकारो को अत्यन्त गोकसे याद करते थे ।\३८॥ 

४८ अश्रुमुख पुरवासी रावणो नमस्कार करते रौ रहे ये । तव 
व्याकुल विभोपणसे रामने यह्‌ वात कहौ ।1३६।। 

४६ "दाता, शत्रुमोकं त्तिरपर संडे होनेवाले, पित्तरोकी पूजा ओर तपेण 
करनेवाले, युद्धमें अखण्डित-अविपद्ग्रस्तं रावणके लिये तुम क्यौ 
शोक करते हो ।४०॥। 

५० आप जैसोको दु खमे अधिक मोह्‌ नही करना चाहिये । क्या नही 
देखते, ये सव लोग तुम्हारे सहारे ह ।४१। 

५१ तुमको भाईकी जन्त्येण्टि ओर इन लोगोका शोकभग करना 
चाहिये । है राक्षसेर्वर, धुरघर तुम्हारे विपदुयुक्त होनेपर विना 
वहन होता राज्य का भार इूव जायेगा” ।।४२॥। 

--सगं १८ 


२८. विज्जा (विद्या ६१० ई०)} 


डा° चौघरीने इनका समय ईसाकी सातवीं सदीके आसपास माना ह 1 
कफिसी-किसीका कहना ह कि यह्‌ किसी राजा चन्द्रादित्यौ पत्नी विजय- 
भट्टारिका थौ ! इनके बारेमे यह्‌ भी मशहुर हँ कि दण्डीने सरस्वतीको 
जब सवेशुक्ला कहा, तो विदाने उसका प्रतिवादे करते हुए कट्‌ा--“नौलकमल 
सौ श्यामा मुञ्च विज्जिकाको जाने विना ही दण्डीने सरस्वतीको सर्वशुक्ला 
कटा", र्यात्‌ विद्या अपने समयक दवितीय सरस्वती यौ 1 


स्फुट सग्रह 
१. चपलृसी- 


१ (उसने) चनद्र-सूयवश्लौ कौनसे राजा नही पाये, पर है देव, हम समस्ते 
है, पृथिवीने तुम्हीको एक स्वामी पाया, जिसने कि अगदेशको जीत, 


0 
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येनांग परिमृष्य कुन्तलमथाङृष्य व्युदस्याऽऽयत, 
चोल प्राप्य च मध्य-देरामघूना काच्या कर पातित 11१1 
(२) लड्गः-- 

२ यज्ञ -पुत्र देव त्वदसि-रुतिकाऽसूत समरे, 
समीरस्तद्ूली - पटक - पट - राशि विकिरति । 
शिवा गायन्त्युच्चैनेटति च कबन्धावलिरमृद्‌, 
अरातीना मोक्ष सपदि भव-बन्ध-व्यतिकरात्‌ । २1 

(३) कवि-परशंसा-- 

३ नीलोत्पल-दल-इ्यामा विज्जका मामजानता। 

वृ्थव दण्डिना प्रोक्ता सवे-शक्छा सरस्वती 11३1 
(४) ग्राम्या-- 

४ मचे रोमाचितागी रति-मृदित-तनो करकेटी-वाटिकायाः 
कान्तस्यागे प्रमोदादभय-भुज-परिष्वक्त-कण्ठे निलीना । 
पादेन प्रेखयन्ती मुखरयति मुहु पामरी फेरवाणा, 
रात्रावत्रास-हेतोवृति-शिखर-रुता-रम्विनी कम्बू- 

मालाम्‌ 11८1) 
(५) विरहिणी- 

५, देवेन प्रथम जितोऽसि ररभल्केखाभृताऽनन्तर, 
वुद्धेनोद्धत-वृद्धिना स्मर तत॒ कान्तेन पान्थेन मे । 
त्यक्त्वा तान्‌ वत हसि मामतिकृशा बारामनाथा स्ियः 
विक्‌ त्वा धिक्‌ तव पौरुष धिगुदय धिक्का्मुक धिक्‌ 

रारान्‌ ॥९॥ 


१ शार्दूलविक्रीडितम्‌ । २ शिखरिणो । 


३. अनुष्टुप्‌ 1 
८. सग्धरा। 
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1 
[) 


१, 


कुतलशो छान, विस्तृत चोलं देको टरा, अव सघ्यदेश्को 
केकर काचो ऊपर हाय डाल रहा है 11१।। 


खड्गको प्रदासा-- 


टे देव, समरमे तुम्हारी खड्ग-लतसे यरूपौ पुत्र पदा हुमा, वायु 
उसके धूलियो सूपो वस्त्रको राशिको फलाता है । सियारिया 
ऊचे गातो ठं, जिरहौन धंड नाचते ई, नसारकं वन्वनतसे शत्रुगो- 
का मोल तुरत हौ गया (२॥ 


कविकी प्रशंसा- 


नौलकमलकं पत्रोमौ इयामा मृन्च विज्जिकाको जाने विना, दण्डने 
व्यर्य हौ नरल्वतोको पूरा सफेद कहा \३॥ 


ग्रामीण स्त्ी- 


ककडीके सखेतमे मचान पर रत्ति-मदित्त-शरीरवाली, पत्तिक शरीरपर 
निमेय भुजात्ते आलिगित-कठ्वाली, रोमाचितत अगयुक्त॒लेटी, 
प॑र पोटतो म्रामोणा रातको गोदडोको डरानेके लिये, चिर ह्िखर- 
लतासे लटकती गखोकौ मालाको वारवार वजा रही है 1511 


विरहिणी- 


हि कामदेव, पहले देव चन्द्रेखर द्वारा तू जीतता गया, फिर विशाल 
वृद्धिवाले वृद्ध हारा, तव मेरे वटोही कान्त दवारा } उन्दं छोडकर हाय 
मुज्ञ जनाया अतिदुर्व॑ल वालास्त्रीकोतू मार रहादै। तुञ्चे धिक्कारः 
तेरे पोर्पको धिक्कार, (तेरे) उदयको धिक्कार, घनुपको धिक्कारः 
तरे रोको धिक्कार 11६11 
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{६) पथिक-कामिनी-- 


६ मे्र्व्योमि नवास्बुभिवसुमती विदयुल्लतामिदिशो, 
धाराभि्गगन वनानि कुटजं पूरर्वृता निम्नगा । 
एका घातयितु वियोग-विधुरा दीना वराकी स्त्रियः 
परावृट्‌-कार हताश, वणेय कृत मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ॥ १०।।' 


(७) दृष्टि-- 

७ जनयति जननाथ दृष्टिरेषा, 
तव नवनीतल-सरोरुहाभिरामा। 
प्रणयिषु सुसमाध्रितेषु लक्ष्मी- 
मरिषु च भगमनगमगनासु ।। १२।२ 


(८) प्रोषित-भ्ृकोवितः-- ~ 


८ विज्ञप्तिरेषा मम जीव-बन्धो, 
तत्रैव नेया दिवसा कियन्त । 
सप्रत्ययोग्य-स्थितिरेष दे , 
करा हिमाशोरपि तापयन्ति ।। १५।।' 


{९) तडागान्योक्तिः- 


९ माद्यद्दिग्गज-दान-ङिप्त-करट-प्रक्षाखन-क्षोभिता, 
व्योम्न सीम्नि विचेरुरप्रतिहता यस्योर्मयो निर्मला । 
कष्ट भाग्य-विप्ययेण सरस कल्पान्तर-स्थायिनस्‌, 
तस्याप्येक-वक-प्रचार-कलष कालेन जात जलम्‌ ॥ १८ 


१. शादूलविकरोडितम्‌। २ पुप्पिताग्रा। ३ उपजाति ! ४ हरिणी । 


के 


द. 


£ 
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वटोहीकी पत्ती- 

मेधोमे आकाश ठक गया, नये जलसं धरती, विजलीमे दिदे, 
घाराओसे गगन, कुटजोसे वन, घारामोसे नदिया (ढकं गई) । 
एक वियोग-रीडित दीन वेचारी स्मीकौ मारनेके लिय, है अभागे 
वर्पाकाल, तूने (इतना) मिय्या आडम्बर क्यो किया ?।।१०॥) 
चितवन-- 

हे राजन्‌, तुम्टारी नवीन नौलकमलसी नुन्दर यह्‌ दुप्टि, आभरत 
प्रणयी जनोमें लक्ष्मीको श्रत्रुमोमे नाशको, ओर स्त्रियोमे कामको 
उत्पन्न करती है।।१२॥। 

परदेसीकी पत्नीका संवाद- 


हे जीवनवन्वु, मेरी यह्‌ विनती है, कि तुम कुछ दिन (मौर) वहीं 
वितागो । इस समय यह्‌ देश रहने योग्य नही दै, क्योकि चन्द्रमाको 
किरणे भीयहा तप दे रही हं 11१५॥ 


अन्योक्ति- 


जिसको निर्मल लहरे, मत्त-दिगगजकं मदसे लिप्त कपौलोके, धोनेसे 
क्षोभित हो, अप्रतिहत आकाशकीौ सौमा तक विचर रही हु, कल्पान्त 
तक रहनेवाे उस सरोवरका भी जल, हा कण्ट, उलटे भाग्यके 
कारण, काल पा (आज) एक वगलेक चलनेसे मलिन होने, लायक 
हो गया । ।।१८।। 


ऋणः णः 


¢ 
॥ 


= 
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(१०) देवोपालम्भः- 

१० प्रियसखि, विपद्‌-दण्ड-प्रान्त-प्रपात-परम्परा- 
परिचय-चले चिन्ता-चक्रं निधाय विधि सल । 
मृदमिव वलात्‌ पिण्डीकृत्य प्रगल्भ-कुलारवद्‌, 
भ्रमयति मनो नो जानीम किमत्र करिष्यति ।॥ १९ 

११९ विरम विफलायासादस्माद्‌ दुरध्यवसायतो, 
चिपदि महता धरय -भ्ररा यदीक्षितुमीहसे । 
अयि जड-विधे कल्पापाय-व्यपेत-निज-कमा , 
कूल-रिखरणि क्षुद्रा नैते न वा जल-राशय ॥।२०।।२ 

(११) उदूल-गीतिः- 

१२ विलास-मसृुणोल्लसन्मुसल-लोख-दो -कन्दरी-, 
परस्पर-परिस्वलद्‌-वल्य-नि स्वनोद्बन्धुरा । 
रुसन्ति कल-हुकृति-प्रसभ-कम्पितोर -स्थल~, 
न्रुटद्‌-गमक-सकुला कलम-कण्डनी-गीतय ।।२१।)१ 

(१२) चम्पकः-- 

१३ केनापि चम्पक-तरो वत, रोपितोऽसि, 
कुग्राम-पामर-जनान्तिक-वाटिकायाम्‌ | 
यत्र प्ररूढ-नव-शाक-विवृद्ध-लोभाद्‌, 
भो भग्न-वाट-घटनोचित-पल्लवोऽसि २२] 

(१३) तर'-- 

१४. सच्छाय फल-भार-नस्र-शिखर सर्वात्ि-शान्ति-घ्रद 
त्वामालोक्य सु-भूरुह्‌ खलु वय मार्ग विहायाऽऽगता ॥५ 


१. पुथ्वी, २. वसन्ततिलका, ३. शार्दूलविक्रौडितम्‌, ४. आर्या, 
५. हरिणी ! 


स्फ्ट] ४. अपसर ज्ञ काल (९) ५६३ 

१०. देवको उलाहना- 

१०. हे प्रिय सखि, विपदुरूपी उडेके छोरके लगातार भिरनेते परिचयसे 
चिन्ताके चक्करमें चचल मनको रखकर, ठढोठ कुम्हार हारा जव- 
दंस्तौ पिड बनाई मिह्रको तरह घुमाता दुष्ट वि वाता, जाने यहा क्या 
करनेवाला है 11१६॥। 

११ विण्दुमें वडोके धयं टूटनेको जो देखना चाहता है, तो तू इस विफन 
पस्प्िनवाली बुरी कोडिशमे सुक जा। हे जड दैव, यह्‌ प्रलयके 
(महा) नाशम भी अपने स्वभावरमे अविचल, कुल-पर्वत ह, क्षुद्र 
जलराशि नदी दै ।२०॥ 

११. मखल-गीति-- 

१२ लीला-स्नेहयुक्त उठते मूसलसे चचल वाहु्पी कदलीके दारा 
परस्पर भिरतौ चूडियोकी खनखनसे सुन्दर मवुर हृकारकं साय, 
जोरमे कपित वक्षस्यलसे टूटते, तालकं सहित घान कूटनेकी गीते 
शोभा दे रही ह।२१। 

१२. चम्पक्- 


१३ हे चम्पा वृक्ष, हाय किसोने तुम्हं कुभ्रामके पामर जनोके पास, 
आचिरी वारीर्भे रोप दिया, जहायर उगे हुये नये सागकौ वृद्धिके 
लोममे, टृटौ वारको ठीक करने लिये उपयुक्त तुम्हारा पल्लव 
(माना गया) दै ।।र२। 

१ २ # त्र₹- 


१४ अच्छे छायादार फलके मारसे जुके िखरवाले, सवसे अधिक लाति- 
प्रद, सुवृक्ष, तुमु देखकर हम रास्ता छोडकर आ गये 1 यदि तुम्हारा 


~ 
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अन्तस्ते यदि कोटरोदर-चरूद्‌-व्यारावछी-विस्फुरद्‌- - 
वक्त्रोद्रान्त-विषानलातिभयदः धन्यस्तदानी भवान्‌ ॥२३।। 

(१४) सूर्योद्य-वणनम्‌-- 

१५ उचिद्र-कोकनद-रेणु-पिशगितागा 
गायन्ति मज्‌ मधूपा गृह-दीधिकासु । 
एतच्चकास्ति च रवेनेव-बन्धु-जीव- 
पुष्पच्छदाभम्‌ दयाचल-चूम्बि बिम्बम्‌ ।२४॥ 

(१५) वर्षा-- 

१६ सोत्साहा नव-वारि-मारःगूरवो मुचन्तु नाद घना , 
वाता वान्तु कदम्ब-रेण्‌-राबला नुत्यन्त्वमी बहिण. । 
मग्ना कान्त-वियोग-दु ख-जलघौ दीना विलोक्यागनां, 
विदत्‌ परस्फुरसि त्वमप्यकरुणा स्त्रीत्वेऽपि तुल्येऽपति ।॥२५ 

१७ अस्थिरमनेक-राग गुण-रहित नित्य-वक्र-दुष्प्रापम्‌ । 
प्रावृषि सृुरेन्द्-चाप विमाव्यते युवति-चित्तमिव ।\२६॥ 

१८ मक्िनि-हुत-मुग्‌-घूप-र्यामेदिरो मिना घनै- 
रविरल-तृणे श्यामा भूमिनेवोद्गत-कदलै : । 
सुरत-सुभगो नून कार स एव समागतो , 

मरण-शरणा यस्मिचेते भवन्ति वियोगिन ।२७॥ 

(१६) वसन्त - 

१९ किगुक-कलिकान्तगंतमिन्दु-कलका-स्पधि केसर भाति। 
रक्त-निचोलक-पिहित धनुरिव जलु-मुद्रित वितनो ॥२८॥ 


स्फुट | ४. जपश्रशा काल (१) १६१ 


भीतरी रूप, कोटरके गरभर्मो चलते त्तापोके लहलहाते मुखोसे 
उगते विष-ज्वाला के कारण सति मयप्रद है, तो आप धन्यं ह 11२३] 
१४. सूर्योदय-वर्णन-- 
१५ फले कमलको धूलिसे पले जगवाले भवरे धरकी दौषियोमे मधुर 


गान करते ह 1 नवीन अडउहुल फूलके पत्र सा चमकनेवाला, उदया- 
चलको चूमनेवाला यह्‌ सूर्यमडल चमक रहा है ।।रथा 

१५. वर्षा-- 

१६ (भले ही) नवीन जलकं भारसे भारी उत्साह-सहित मेव (अपना) 
नाद छोडे । कदवके केसरसे लिप्त वायु वहै, मोर नार्चेँ। है 
विद्युत्‌, पत्ति-वियोगरूपौ दुं ख-सागरमें इव दीन अगनाको देखकर 
जोतू कौदतोरहै, तो तू मेरे समन स्वी होनेपरमौ निप्टुर 
दै ।२५॥। 

१७ अस्यिर नाना रगयुक्त, गुण~रदित नित्य कुटिल मौर लभ, (यह्‌) 
वर्पाकालका इन्द्रवनुप युवतोके चित्तसा दौखता है ।।२६।। 

१८ अग्निकं मलिन धू जैसे से ष्याम वादलो दवार दिशाय मलिन है, नये 
निकले कदवाले घने तृणोसे भूमि श्याम है। रसं लिये सचमुच 
वही सन्दर काल आ गया ह, जिसमें वियोगो के लिये मरण (ही) 
शरण होता है ।२७॥। 

१६. वसन्त- 

१६ टेसूकौ कलीके मीतर स्थितं चन्द्रकलाकं साथ होड लगानेवाला 


केमर शोभा देता है । मानो लाल थैली छिपा लाखसे मुद्रित 
कामदेवका घनुप दहै 11२८॥ 


५६६ संस्कृत काव्यधारा [२९. वाण 
२९. वाण (६२० ई०} 


चाण वर्तमान मारा जिला (विहार) में सोन नदीके दाहिने तटपर 
अवस्थित प्रोतिकूटके निवासी ये ! संस्कृत गद्यकान्ष इनकी ृतियोके रूपमे 
सपने चरम उत्कर्षपर पहुंचा ! वाण हबवर्घन हीलादित्य (६०७-४७ 
०) के दरवारी कवि थे। यह्‌ एकं बडे समृद्ध कलमे पेदा हए ये, जिसके कारणं 
चादुकारितामे निपुण नहीं हो सकते थे । इनफे व्यपितत्वका पता “ह्षे- 
चरित" ओौर “कावम्बरी"से मिलता ह । क्ायद इनकी तरहफी प्रष़तिफे 
जर आढ्य कुलम उत्यन्न हुए इसरे सस्छृतके कचि क्षेमेन्द्र थे! कषेमेन्द्रने 
हृत लिखा, उनके “वशावतारकाव्य'से पता लगता है कि उनमें रकसाली 
फवि बननेकी भी प्रतिभा यी । वाण अपनी “कादम्बरो"को पुरा नहीं कर 
सके, निस उनके पुत्र भूषण भद्टने समाप्त फिया ! उपरोक्त वो श्रेष्ठ 


१. हष्ष-चरितम्‌ 
(१) प्रास्ताविकम्‌-- 


१ उच्छवासान्तेऽप्यिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती । 
कथमाख्यायिकाकारा न ते वन्द्या कवीङ्वरा 1} १०।) 
२ केवीनामगक्द्‌ दर्पो नून वासवदत्तया 
शक्तूयेव पाण्ड्पु्राणा गतया क्णंगोचरम्‌ ।॥११॥ 
३ पदवन्धोज्ज्वलो हारी कृतव्णंकमस्थिति. । 
भट रहस्िन्दरस्य गद्यवन्धो नृपायते १२ 
४. जविनारिनमग्राम्यमकरौत्सातवाहून 1 
विचृदधजातिभि- कोक रल्नैरिव सुभाषिते ॥९३॥। 
५. कीति प्रवरसेनस्य प्रयात्ता कुमुदोज्ज्वा ] 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ।\ १४ 


९. हर्पचरित] ४. जपञंदा फाल (१) ५६७ 


२९. चाण (६२० ई ०) 


गद्यकान्योके अतिरिक्त “चण्डीडातकः, “पार्व॑ती-परिणय'", “मुकुरताडितक' 
तीन मौर ग्रन्योका इन्दं रचयिता वतलाया जाता ह । यह्‌ भी किवदन्ती हः 
कि “रत्नावलि, “प्रियदिंका'" मौर “नागानन्द' तीनो नाटकोके भौ रच- 
चिता बाण ही थे, जो उनके आश्रयदाता ह्ष॑वर्घनकी तिके नामसे प्रसिद्ध 
1 हो सकता ह, इन नाटकोको हृर्षवर्घनने लिखा हो, यर बाणने उनका 
प्रतिसस्करण फिया हौ । वाण प्रयम श्रेणीफे धुमक्कड थे । यीवनके आर- 
म्भ होते हौ तीन द्जनसे अधिक गुणियो मौर कलाकारोकौ मण्डली लेकर 
चह कर्द वर्षोतक देशाटन करते रहै, देशाटन अर पण्डित-मित्रतासे इन्हँ 
वहत लाभ मी हुमा ! इनकीं कृतियो्मे तत्कालीन देडा ओर समाजका जितना 
पिस्तृत्त मौर गम्भीर, माक््पक भौर अपुनसक्तं चित्रण मिलता ह" वेसा मौर 
जगह भिलना दुर्लभ हं । 


१. हषंचरित 
१. प्रस्तावना 


१ जिनके मुहपर सरस्वतौ (वास करती) है, वे जास्यायिकाकार, 
कवीश्वर क्यो न वन्दनीय हो ।1१०।] 

२ निश्चय ही वासवदत्ते कवियोका दपं गलित हो गया । जैसे कर्णे 
(कान) के गोचर हुई गक्तिसि पाडुपुत्रौ का (दपं) 1११) 

३ पदोके वन्वमे उज्ज्वल व्णेकिं करमकी स्थित्तिसे मनोहर, मद्रार 
हरिश्चन्द्रको गद्य-रचना राजती दै । १२॥। 

४ सातवाहनने विगुद्र जातिकं रत्नो जपे मुभापितो हासा, मपने अमर 
तया अग्राम्य कोको रचा ।। १३ 

५ कुमुद मौ उज्ज्वल प्रवरसेनष्को कोति, सेतु द्वारा वानर-सेनाको तरह 
सागरके परे पार पहुच गई ।1 १४।। 





१. गाथासप्तक्णती 


१६८ 


९. 


७. 


८. 


संस्कृत काव्यधारा [२९. बाण 
सूत्रधारकृतारम्भेर्नाटकंवेहुभूमिकं । 
सपताकंर्यरो रेभे भासो देवकुरेरिव 11 १५॥ 
निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिरमधुरसान्द्रासु मजरीष्विव जायते ॥१६॥ 


सम्‌द्दीपितकदर्पां कृतगौरीप्रसाघना । 
ह्रटीरेव नो कस्य विस्मयाय वृहत्कथा ।। १७।। 
--उच्छ्वास १ 


(२) राजदूतागमनस्‌ 


४. 


१०. 


ग्रीष्मसमये कदाचिदस्य स्वगृहावस्थितस्य मुक्तवतोऽ 
परा ह्ल्समये भ्राता पारशवश्चन्द्रसेननामा प्रविर्याकथ- 
यत्‌-“"एष खलू, देवस्य चतु समूद्राधिपते. सकरराजचक्र- 
चूडामणिश्रेणीद्याणकोणघषणनिमेरीकृतचरणनखमणे 
सवेचक्रवतिनां घौरेयस्य महाराजाधिराजपरमेदवरश्री- 
हषेदेवस्य भ्रात्रा कृष्णनाम्ना भवतामन्तिक प्रज्ञाततमो 
दीघध्विग प्रहितो हारमध्यास्त'' इति । सोञ््रवीत्‌-- 
आयृष्मन्‌, अविरुव प्रवेशय एनम्‌” इति 1 


अतिदूरगमनगुरुजडजघम्‌, कादेमिकचेलचीरिकानियमि- 
तोच्चण्डचण्डातकम्‌, पुष्टप्रंत्पटच्चरकपटघटित- 
गछितग्रन्यिम्‌, अतिनिविडसूत्रवन्धनिम्तितान्तरा- 
लकृतव्यवच्छेदया खेखमाक्िकिया परिकलितमूर्वानम्‌, 
प्रविगन्त केखहारकमद्राक्नीत्‌, अप्राक्षीच्व दरादेव-- 
^नभद्रः भद्रमगेपमुवननिप्कारणवन्योस्तत्र भवतः 
कृष्णस्य” इति । 


१. हषचरित] ४. अपश्च काल (१) ५६९. 


६ मूत्रघार द्वारा किये मारभवाले, वहुत भूमिका (अभिनव) नाले 
(जपने) नाटकेसि पताका-युक्त देवकुलो (छुतरियो) की तरह 
भासने यश प्राप्त किया ।।१५।। 

७ कालिदासकी निकली नूक्तियोमे, मघुर घनी मजरियोमें जनी, 
प्रीति किसको नहीं होगी ।१६॥ 

८ कामोत्तेजक, गौरीको आराघना क्ये हरक लोला कौ तरह 
वृहत्कया किसके लिये विस्मयकारिणौ नही होगी 11१७1 

-उ० १ 


, २. राजाके दूतका आगमन-- 


€ ग्रीप्मकालमं एक वार्‌ घर पर रहते भोजन करनेकं वादं अपराह्लु 
ममयम वाणके भिन्न-वर्णज भाई चन्दरसेनने प्रवेश करके कटा-- 
\“चारो समुद्रोके जधिपति, सतारे राजायोकौ चूडामणियोखूपौ कसौटीके 
कोने द्वारा धिसनेसे निर्मल चरण-नखकी मणियौवाले, नारे 
चक्रवतियोमे धुरर, देव महाराजाविराज परमेन्वर श्री हृषदेवके 
माई कृष्ण का भेजा दी्घंयात्री मतिप्रसिद्ध दूत दारपर खडा द 1“ 
वाणे कहा--“सायुप्मान्‌, विना विलवकं उसे भीतर लामो 1" 
१० तव वड दूरको यात्रासे मारौ तया जड जघावाले, गदं भरे वस्त्र-लड 
मे ववी ऊची जाधियावाले, पीर्पर हिलते कपडेसे वधे दियिल म्रयि- 
वाले वहत घने सूव्रके वघनसं बुक, मीतरसे विलग की हई पतिका 
दारा शोभित सिरवाले, पत्रेवाहकको वाणने प्रवेश करतें देखा ओर 
दुरसे ही पुरा--“भद्र' सारे मुवनकं अकारण-वन्धु आप छृष्णका 
मगल तो है?" 


७० 


११ 


१२ 


९३ 


सस्कृत काव्यघारा [२९ वाण 


स॒ “भद्रम्‌” इत्युक्त्वा प्रणम्य नातिदूरे समुपाविरत्‌। 
विश्रान्तस्चात्रवीत्‌--“एष खलु स्वामिनो माननीयस्य 
ेख॒ प्रहित ” इति विमुच्य चापेयत्‌ । 
अथ वाण सादर गृहीत्वा स्वयमेवावाचयत्‌--'मेखलकात्‌ 
सदिष्टमवघायै फलग्रतिवन्धी धीमरद्भि रपहरणीय. 
कालातिपात इत्येतावदवाथेजातम्‌। इतरद्ार्तासिवाद- 
नमात्रकम्‌ !* अवघृतलेखार्थस्च सममूत्सारितपरिजन. 
सदेश पृष्टवान्‌ । मेखलकस्त्ववादीत्‌--“एवमाह मेधाविनं 
स्वामी-- जानात्येव मान्य यथैकगोत्रता वा, समानजा- 
तिता वा, सम सवधन वा, एकदेशनिवासो वा, ददेना- 
भ्यासो वा, परस्परानुरागश्रवण वा, समानशीखता वा, 
स्तेहस्य हेतव । त्वयि तु विना कारणेऽनाद्ष्टेऽपि प्रत्यासचे 
वन्धाविव बद्धपक्षपात किमपि स्निह्यति में हदय दूरस्थे- 
ऽपीन्दोरिव कुमुदाकरे! भवन्तमन्तेरणान्यथा चान्यथा 
चाय चक्रवर्ती दुजेनैर््राहित आसीत्‌ ! न च तत्तया! न 
सन्त्येव ते येषा सतामपि सता न विदन्ते मित्रोदासीन- 
रत्र । शिगुचापलापराचीनचेतोवृत्तितया च भवत 
कंनचिदसहिष्णुना यत्किचिदसदुशमुदीरितम्‌। इतरो 
रोकस्तर्थैव तद्‌ गृ लयति वक्ति च। 
सकिखानीव गतागतिकानि लोलानि खल भवन्त्यविवेकिना 
मनासि 1 वहुमुखश्रवणनिङ्वटीकृतनिङ्चवय कि करोतु 
पुथिवीपति । तत्त्वान्वेपिभिञ्चास्माभिर्दूरस्थितोऽपि 
प्रत्यक्षीकृतोऽसि। विज्ञप्तङ्चक्रवर्तीं त्वदर्थम्‌--यथा 
प्रायेण प्रथमे वयसि स्वस्यैव चापले नेगवमपराघी'ति। 
तयेति च प्रतिपन्न स्वामिना। अतो भवता राजकूलमक्- 


२. हर्षचरित | ४. अपश्चंश फाल (१) ५७१ 


११ 


२२९ 


१३ 


"मगल है" कहकर वह्‌, प्रणाम कर समीपर्मे वैढ गया । फिर (थोडे) 
विश्रामके वाद --यह्‌ माननीय स्वामीका भेजा हुमा पत्र है" 
कहु खोलकर उसे प्रदान किया 


तव वाणने आदरपूर्वैक लेकर स्वय ही उसे वाचा--मेखलकमे 
सदेभको जानकर फल-अनुरोवी बुद्धिमान्‌ आप देर न करे, यही 
यहा मतलव है । गौर तो वातका समर्थन मात्र है 1 पत्रके अमि- 
प्रायको जानकर परिजनोको हटा (वाणने) मेलके सन्दे पृछा । 
मेवलकने कदा--भेवावी आपको हमारे स्वामीने यो कहा ठहै-- 
"माननीय आप जानते हौ है, कि स्तेहकं कारण होते है एक गोत्र 
या एक जात्तिका होना, या साथ पालन-पौपण होना, या एक देशम 
निवास होना, या वरावर देखते रहना, या पारस्परिक अनुरागको 
नुनना, या परोक्षे उपकार करना, या एक जँसे श्रीलका होना । ` 
तुम्हें न देखे होनेपर भी अकारण हौ सन्निकटके वन्घुकौ तरह, कुमुदा- 
क्रमे दूरस्य चन्द्रमपकी तरह, पक्षपाती हो मेरा हदय (तुमसे) 
कूठ स्नेह करता है! तुम्हारी अनुपस्थितिर्मे दुजंनोने इस चक्रवर्ती 
(हप) को उलटा-उलटा समन्ना दिया। पर वह्‌ वैसा नही है। 
सत्पुरुष होतं मी एसे पुरुप (दुनियमे) नदी होते, जिनके भित्र, 
उदासीन ओर रात्र्‌ न होवे । बाल-चपलता कौ ओर की चित्तवृत्ति 
ह्‌। नेकं कारग किसी असहिष्णु पकं सम्बन्वरमे जो कुछ अयुक्त 
वत कह दौ, दूसरे लोग उसे वमे दही ग्रहण करते ओौर कहते हं । 


अयिवेकियोकं मन पानीकौ तरह्‌ ग्तानुगत्तिक चचल होते ह । 

हुत मुखोमे सुननेसे स्यिर-निख्वय क्वि पृथिवीपति क्या कर? 
हेम तत्वान्वेपी दरूर रहते मी तुम्हारा प्रत्यस्न किसे ह । तुम्हारे वारे 
में हमने चक्रवर्तीको अजं किया है । पहली आयुमे प्राय सवका ही 
रोगव चपलताका अपरावी होता है) स्वामोनेमी टीकदहैः माना 
द! इसलिये विना देर किये आप राजदरवारमें आर्ये । महाराजको 
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तकालक्षेपमागन्तव्यम्‌ । अवकेशीवादृप्टपरमेश्वरो 
बन्धुमध्यमधिवसन्नासि मे बहुमत । न च सेवावेषम्य- 
विषादिना वा परमेश्वरोपसपंणभीरुणा सवत्ता भवितव्यम्‌} 
यतो यद्यपि-- 


स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तु, 
देहीति मागेणशतैरुव ददाति दु खम्‌ । 
मोहात्समाक्षिपति जीवनमप्यकाण्डे, 
कृप्ट मनोभव इवेदव रदु्िदग्ध ॥३। 


““तथाप्यन्ये ते भूपतय , अन्य एवायम्‌ 1 न्यक्छृतनृगनि- 

षघनहुषाम्बरीषदशरथदिलीपनामागभरतभगीरथयया- 

तिरमृतमय स्वामी । नास्याहकारकारूकूटविषदिग्धदुष्टा 
दृष्ट्य , न॒ गवेगुरुगरलगम्रहगदगद्गदा गिर , नात्तिस्मयो- 
ष्मापस्मारविस्मृतस्थंर्याणि स्थानकानि, नोद्दामदपेदा- 
हज्वरवेगविक्लछवा विकाराश्च, नाभिमानमहासनि- 
पातनिमितागभगानि गतानि, न मदादितवक्रीकृतौप्ठ- 
निष्ट्यूतनिष्युराक्षराणि जल्पितानि! तथा च अस्य 
विमेषु साघुप्‌, रनवुद्धि , न शिलाशककेषु } मुक्ताधवलेषु 
गुणेपु॒प्रसाघनधी , नाभरणभारेषु । दानवत्सु कमसु 
साधनश्रद्रा, न करिकीटेप्‌ । सवग्रिसरे यशसि महाप्रीति , 
न जीवितजरततृणे । गृहीतकरास्वाशासु प्रसाघनताभियोग , 
न निजकलत्रघर्मपुत्रिकासु 1 गुणवति धनुपि सहायनुद्धि , 
न पिण्डोपजीविनि सेवकेजने । अपि च--अस्य भित्रो- 
पकरणमात्मा, भृत्योपकरण प्रभुत्वम्‌, पण्डितोपकरण 
वैदग्ध्यम्‌, वान्धवोपकरण लक्ष्मी , कृपणोपकरणमैरवर्यम्‌, 
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देखे चिना निष्फल वुक्षको तरट्‌, बन्वुमोकं वीच वसते तुम मेरे वहु- 
माल्य हो । आपं सेवाको विपमतातसे विन्न अयवा महाराजके पास 
जने मयभीत न होवे, क्योकि यचपि, , 

यहो, दुष्यडित राजा, कामदेवकौ तरह स्वेच्छासे उत्सन्न विषय (देग ) 
वाला होते भी वोला नही जा सकता, सैकडो मगतो (वाणो) दारा 
"दो (कहना) दुख देता है, मोह्‌ वश जौवनको भौ अस्तमय 
हौ फक देता दै ॥३॥ 

तो भो वे भूपति गौर ह, यह्‌ (हयं) दूसरे ही है । नुग-नल-निषघ- 
नहुष-अम्बरीष-ददारय-दिलोप-नाभाग-भगीरथ-ययातिको (दन्दोने) 

टा कियाद । इन स्वामो की दृष्टि अहकाररूपौ कालकूट विपे 
लिप्न होकर दुप्ट नही है, वाणी गर्वके नारी विपसे गलेके श्रहणरूपौ 
रोगने गद्‌गद्‌ नही है, स्तिया अति आाङ्चयंकी दै, गमक मृगौ दारा 
(इनकी) स्थिरता भुलाई जनेवालौ नही है" उत्कट अभिमानकं दाट्‌- 
ज्वरं ज्वरसे विह्वल करने वाले विकार नदौ है, गत्तिया अमिमानसूपी 
महासनिपातसे वने अग-भगवालौ नही ह, कयन मदसे पीडित टेढे 
किये जोठसे निकले निष्ठुर जक्षरोवाले नही ह 1 मौर मी, निर्मल 
यह्‌ सावुओको रत्न मानते ह, निलाखडोको नही । मोतीसे उज्ज्वल 
गृणोको लकार मानते ह, माभूपणके वोज्ञौको नही । दानयुक्त कर्मों 
को सावन मानते, ठं, हायियो मौर भ्रमरोको नही । सर्वश्रेष्ठ यामे 
महाप्रौति रखते है, जीवनके जीणं ठते तृणमें नही । लिये कर (ल्क) 

वानी आनाय (दिलाओ) में प्रसावनका उपयोग करते हं, निज 
स्व्ोरूपी चमड़ेको पुतलियोमें नही । गुणवाले धनुषे (इनका) 

मित्रताका माव है, पिडपर जीनेवाले सेवक्जनो पर नही 1 ओर भी, 
इनका मित्रोका उपकरण (सायन) अपने जाप है, मृत्युका साधन 
प्रभुता दै, पडितका सावन विदग्बता, वान्ववका सावन लक्ष्मी, 

दरिद्रोका उपकरण एश्वर्य, ब्राह्यणोका उपकरण अपना सर्व॑स्व, 

सुङेतकं स्मरणका उपकरण हृदय, घर्मका उपकरण आयु, साहसका 
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द्विजोपकरण सर्वैस्वम्‌, सुकृतसस्मरणोपकरण हदयम्‌, 
धर्मोपिकरणमायु , साहसोपकरण शरीरम्‌, असिरुतो- 
पकरण पृथिवी, विनोदोपकरण राजकम्‌, प्रतापोपकरणं 
प्रतिपक्ष । नास्याल्पपुण्ये रवाप्येत सर्वातिश्चायिसुखरस- 
प्रसूति पादपल्खवच्छाया” इति । 
श्रुत्वा च तमेव चन्द्रसेन समादिगत्‌--“कृतकरिपु विश्वान्त- 
सृखिनमेन कारय” इति। 

--उच्छ्वास २ 


(३) बाणस्य या्ना- 
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अथान्यस्मिन्नहन्युत्थाय, प्रातरेव स्नात्वा, धृतघवलदु्कूल- 
वासा, गृहीताक्षमार , प्रास्थानिकानि सूक्तानि मन्व 
पदानि च वहुश समावल्यं, देवदेवस्य विरूपाक्षस्य क्षीरस्न- 
पनपुरसरा सुरभिकुसुमधूपगन्धध्वजवल्िविरेपन- 
प्रदीपकवहुला विधाय पूजाम्‌, परमया भक्त्या प्रथमहुत- 
तररतिरत्वग्विचिटन चटुलमुखररिखादेखर प्राज्या- 
ज्याहूतिप्रवधितदक्षिणाचिष भगवन्तमाशुशुक्षणि हृत्वा, 
दत्वा दयुम्न यथाविद्यमान द्विजेम्य, प्रदक्षिणीकृत्य 
प्राडमुली नैचिकीम्‌, शुक्छागराग , शुक्लमाल्य , शुक्ल- 
वासा, रोचनाचिव्रदूर्वाग्रपल्लवग्रथितगिरिकणिकाकुसुम-. 
कृतकणेपूर, रिखासक्तसिद्धाथेक , पितु कनीयस्या 
स्वस्रा मातरेव स्नेदाप्रंहुदयया उ्वेतवाससा साक्षादिव 
भगवत्या महास्वेतया मार्त्याख्यया कृतसकर्गमन- 
मगर, दत्ताशीर्वादि, वान्वववुद्धाभिरभिनन्दित , 
परिजनजरतीभिवेन्दितचरणैरम्यन्‌नातत, गुरुभिरभिवा- 
दितैराघ्ात निरसि, कुलवृद्धरवधितगमनोत्साह , शकुनै- 
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उपकरण शरीर, तलवारका उपकरण पृथिवी, विनोदका उपकरण 
राजसमा, प्रतापका उपकरण शत्रु प्न हं 1 पुण्यहीनोको सवसे 
वडकर मुख रस पैदा करनेवाली, इनके पाद-पट्लवक्तो छाया 
आसानी के नही मिल सकती ।' 

(वात) सुनकर उनो चन्द्रसेनको वाणने अादेग दिया--“भोजन 
आदि कराकर इसे विश्राम सुख दिलवामो 1“ 


--उच्छ्वास २, 


३. वाणको या्ना- 
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तव दूसरे दिन उठकर सवेरे हौ नहाकर वाणने इवेत दुकूल वस्तेको 
वारण किया, फिर रद्राक्ष-माला लिये प्रस्यान-मम्बन्यौ सूक्तो मौर 
मत्रौको वहत वार दोहराया, दुग्व-स्तनान पूवक मुगधित वहत 
कुसुम-घूप-गन्व-व्वज- वलि-विलेपन-दीपक सहित देव-देव {शकरकौ 
पुजा को, फिर, परम मक्तिसे पहले हवन किये चटचट करके तिलोके 
चछिलकोके फूटनेसे चचल मुखर, रिखारूपी रोखरवाले घृत ाहूतिसे 
वटे दाहिनी लौवाले भगवान्‌ जन्निमें भक्ति-पूवंक हवन किया, ब्राह्यणो 
को विद्यमानके अनुसार घन दान दिया । फिर, पूर्व-मुह्‌ वैठो, होमकी 
गक प्रदक्षिणा को । सफेद मगराग, सफेद माला, सफेद वस्त्रवाले, 
गोरोचन मौर विचित्र दूर्वाकि फूनगीके पल्लवसे गूये पहाड़ी कणिकार 
पुष्पसे वनाये कगभिरणकोघारा, शिखा सरसो लगाया (वाणने) माता 
को तरह स्नेदा्रं हृदयवालो श्वेत वस्व-घारिणी साक्षात्‌ भगवती महा- 
दवेता (गौरी) सौ पिताकी छोटी वहिन मालती द्वारा किये सारे यात्रा- 
मगल, ओर आशीर्वाद पाये 1 वान्वव-वूदियो दवारा अभिनदित, सेवक 
वृदियो दारा वदित-चरण अनुज्ञा प्राप्त, अभिवादन किये गुरुमो 
द्वारा सिरर चूरमे, कुलकं वृद्धो दारा गमनके लिये प्रोत्साहित, ज्योति- 
पियोके मतके अनुसार शकुनो द्वारा, नक्षत्र विपयक दोहद किये, 
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मौ हूतिकमतेन कृतनक्षत्रदोहद , शोभने सुहुतं हरितगो- 
मयोपकिप्ताजिरस्थण्डिलस्थापितमसितेतरकुसुममालपरि- 
क्षिप्तकण्ठ पिष्टपचागुर्पाण्ड्र मुखनिहितनवचूत- 
पल्लव ॒पूणंकलशमुदीक्षमाण, प्रणस्य कुलदेवताभ्य 
कुसुमफल्पाणिभिरप्रतिरथ जपदमिनिजद्िजेरनुगस्यमान 
प्रथमचक्ितिदक्षिणचरण , प्रीतिकूटान्निरगात्‌। 


प्रथमेऽहनि घर्मकालकेष्ट निरुदक निष्त्रपादपविषम 
पथिकजनननमस्क्रियमाणप्रवेदपादपोत्कीण कात्यायनीप्रति- 
यातन, बुष्कमपि पल्लवितमिव तुषितरवापदकुल- 
रम्बितलोलजिह्‌ वारतासहस्रं परकितमिवाच्छभल्ल- 
गोलागूरुलिह्यमानमघुगोलचकलितसरघासघाते रोमा- 
चितमिव दग्धस्थरीरूढस्थूराभीरुकन्दलशते शनेरच- 
ण्डिकाकाननमतिक्रम्य मल्लकूटनामान ग्राममगात्‌ । 
तत्र च हदयनिविशेषेण भ्रात्रा सुहृदा च जगत्पतिनाम्ना 
सपादितसप्यं सुखमवसत्‌! अथापरेदयरु्तीयं भगवती 
भागीरथी यष्टिग्रहकनाम्नि वनग्रामके निशामनयत्‌ । 


अन्यस्मिन्दिवसे स्कन्धावारमूपमणितारमन्वजिरवति 
कृतसनिवेशमाससाद । अतिष्ठच्च नातिदूरे राजभवनस्य । 
--उ० र्‌ 


(४) हपेणालापः-- 


९२८ 


राजा तु तच्छत्वा दुष्ट्वा च त गिरिगृहागतसिहवहित- 
गम्भीरेण स्वेरण पुरय्निव नभोभागमपृच्छत्‌--"“एष 
स वाण 7" इति। “यथाज्ञापयति देव , सोऽयम्‌” इति 
विज्ञापितो दौवार्किण। "न॒ तावदेनमकृतप्रसाद 
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सुदर मुहूतें ताजे गोवरसे लिप्त आगनके चवूतरेपर स्थापित कठमे 
दवेत कुसुमकी मालासे धिरे आटेके पाचो अगुलियोके छापसे इवेत 
आस्रपल्लववाले पूणं कलगको देखते, कुलदेवताओक प्रणाम करके 
हाये पुष्प-फल लिये, विजयका जप करते अपने ब्राह्यगो द्वारा अनु- 
गमन करिये जाते पहने दाहिना चरण उठा वाण प्रीतिकूट नगरसे 
निकले 


पहले दिन धीरे-धीरे चण्डिकावनको पार करिया, जोकि ग्रीप्मकालके 
कष्टवाला निर्वेल निष्पत्र नि्वृक्ष विपम ह । नमस्कार जिसमें प्रवेश 
करते हौ मिलनेवाले वृक्षम पथिक जनके दवारा कौ जाती कात्यायनी 
उत्कीणं हँ । (जो वन) सूखा होते मी प्यासे वन्य जन्तुमोकौ लटकती 
चचल हजारो जिह्वा-लतामो द्वारा पल्लवित सा, जच्छ, माल्‌, 
वानरो द्वारा चाटे जाते छवरोसि भगाई मधघुमक्वियोसे रोमाचित 
सा, पृलकितसा, जले स्यानोमे उभे मोटे सतावरीके सैकडो कदोसि 
सोमाचित साथा। फिर मल्लकूट नामक गावमं पटहंचे । वहा अपने 
अभिच्च-हदय मित्र ओौर भाई जगत्पतिसे सेवित हौ सुखसे वास 
किया । दूसरे दिन भगवती भागीरयौको उतरकर (वाणने) 
यणष्टिग्रहुक (जस्याव) नामक जगली गावड़े में रात चिताई। 
अगले दिन अजिरवतौ नदीके पास वसे हुये उपमणितार (मनियर) 
नामक स्कन्वावार (कंम्प) में पहुचे, ओौर राजमवनसे नातिदूर 
ठह्र गये । 


--उच्छ्वास २ 


४. हषसे बातचीत-- 


१८ 


राजानं उस वातको सुनकर गौर उन्हँ देखकर गिरिगुहा अव- 

स्थित सिहके किये गम्भीर स्वरसे आकाञ्च मडलको भरते हुये पूखा-- 

“यही वह्‌ वाण है 1” “जसी महाराज आज्ञा करते ह, वही है यह" 
३७ 


७८ 


१९. 


सस्छृत काव्यधारा [२९. वाण 


पर्यामि'" इति तिर्यंडनीरघवकागुकशारा तिरस्करिणी- 
मिव ्रमय्नपागनीयमानतरकतारकस्यायामिनी चक्षुष 
प्रभा परिवृत्य प्रेष्ठस्य पृष्ठतो निषण्णस्य माक्वराज- 
सूनोरकथयत्‌--““मदहानय मुजग" इति। 

तुष्णीभावेन त्वगमितनरेन्रवचसि तसिमिन्मूके च राजलोकं 
मृहुतंमिव तूष्णी स्थित्वा वाणो व्यज्ञापयत्‌--देव, 
अचिज्ञाततत्व इव, अश्रद्दधान इव, नेय इव, अविदित- 
रोकवत्तान्त इव च॒ कस्मादेवमाज्ञापयसि । स्वैरिणो 
विचित्राद्वः लोकस्य स्वभावा प्रवादाख्च । महद्भिस्तु 
यथाथेदरिभिर्भवितन्यम्‌ । नाहेसि मामन्यथा सभावयितु- 
मविरिष्टमिव । ब्राह्मणोऽस्मि जात सोमपायिना वशे 
वात्स्यायनानाम्‌ । यथाकालमुपनयनादय कृता सस्कारा । 
सम्यक्पठित सागो वेद । श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राणि । 
दारपरिग्रहादभ्यागारिकोऽस्मि। कामे भूर्जगता? 
लोकट्रयाविरोधिभिस्तु चापर. रशेदवमशून्यमासीत्‌ । 
अत्रानपलापोऽस्मि 1 अनेनैव च गृहीतविप्रतीसारमिव 
मे हदयम्‌! इदानी तु सुग्न इव शान्तमनसि, मनाविव 
कर्तरि वर्णाश्रमन्यवस्थाना समवतिनीव च साक्षाद्दण्डभुति 
देवे शासति समप्ताम्बुरारिररनामहोषद्रीपमालिती मही 
क॒ इवाविशक स्वेव्यसनवन्धोरविनयस्य मनसाप्थभिनेय 
कल्पयिष्यति। आसता तावन्मानुष्यकोपेता । त्वत्प- 
भावादलयौऽपि भीता इव मघु पिवन्ति] रथागना- 
मानोऽपि लज्जन्त इवाभ्यनुवृततिव्यसनै प्रियाणाम्‌ । 
कपयोऽपि चकिता इव चपलायन्ते। श्ञरारवोऽपि 
सानुक्रोगा इव रवापदगणा पिशितानि भुजते । सर्वेथा 
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दारपाल ने अर्जं॑कौ । “विना कृपा दिखाये इसे नही देखूगा 1" 
यह्‌ कटकर नील-इवेतत जञुककं परदे जमो तिरी पलकोसे खिची 
जाती चचल पुतलियोको लम्बाई वाले ने्रकी प्रभाको फरकर पीठकौ 
ओर वैठे अपने अतिप्रिय मित्र मावल-राजपुत्रसे (हषं) वोला-- 
“वह्‌ महालम्पट रहै 

राजाकं वचनके (यह) कहने पर आर राजदरवारियौके मूक * 
रहनेपर क्षणभर मौन रह्‌ वाणने अजं की---्देव, विना वास्त- 
विकता जाने, विना विर्वासके, भरमाये ओर लोक-वृत्तातको न 
जाने विना क्यो एना फरमाते ह ? लोगोके स्वभाव जीर किवदत्तिया 
मनमानी जौर विचित्र होतो ह । महान्‌ पृरुपोको तौ यथार्थदर्शी 
होना चाहिये । मुभे उलटा मामूलोसा नही समञ्ञना चाहिये । 
मे सोम-यन करनेवाले वात्स्यायनोकत वशरमे पैदा हुमा ब्राह्मण हू । 
कालानुसार मेरे यज्ञोपवौत आदि सस्कार किये गये । अगो-सहित 
वेदको गच्छी तर्‌ पढा । यथाशक्ति शास्त्र सुने ह 1 विवाह्‌ करकं 
गृहस्य ह, (मूज्तर्मे) क्या लम्पटता ह ? दोनो लोकोकी अविरोषिनी 
चचलताओसे मेरा वाल्य रहित नही रहा 1 इसका अपलाप मँ नही 
करता, मौर इसीने चिन्न सामेरा हृदय है । लेकिन, भव तो वुद्धकी 
तरह शान्त मनवाले, मनूकी तरह वर्ण-आश्रमकीौ व्यवस्थायोके करने- 
वलि, ओर सातो समृद्रोको मेखलायुक्त सारी द्वीपमालामोवाली 
पृथिवीपर सानात्‌ दण्डबर महाराजकं शासन करते समय कौन 
एसादै, जो वेलौफ हौ सारे व्यसनोके ववु दुराचारोका मनसे भी 
अभिनय करने कं कल्पना करेगा मनुष्यता रखनेवालोकौ वात्त तो 
अलग, आपके प्रमावमे भवरे भी मयमीतसे मदुपान करते ह, चक्र- 
वाक भी प्रियतमाओकं अनुवर्तनकं व्यसनमें लज्जित से ह, वानरी 


५८० 
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कालेन मा ज्ञास्यसि स्वामी स्वयमेव 1 जनपाचीनचित्त- 
वृ्तिग्राहिषण्यो हि मवन्ति प्रज्ञावता प्रकृतय ” इत्यभिधाय 
तूष्णीमभूत्‌ 1 
भूपतिरयि “"एवमस्माभि भ्रूत” इत्यभिधाय तूप्णौ- 
मेवाभवत्‌ 1 सभाषणासनदानादिना तु प्रसादेन नैनमन्व- 
ग्रहीत्‌, केवलममृतवृष्टिभि स्नपयल्िव स्नेहगर्भेण 
द्ष्टिपातमात्रेणन्तगंता प्रीतिमकथयत्‌, अस्ताभिलाषिणि 
च॒ लम्बमाने सवितरि विसजितराजलोकोऽभ्यन्तर 
प्राविशत्‌ । 

---उच्छवास २ 


(५) सेना-निवेशः -- 


२१ 


२९ 


स्वयमपि विसिस्मिये भूपाल । सवतो विक्षिप्तचक्षु- 
स्चाद्राक्षीदावासस्थानसकाशात्प्रतिप्ठमान स्कन्धावार, 
अधोक्षजकुक्कषेरिव युगादौ निष्पतन्त जीवखोक, अम्भो- 
निधिमिव कुम्भभुवो वदनात्टावितभुवनमुद्‌भवन्त, 
अजंनवाहुदण्डसहखसपिण्डितोन्मुक्तमिव सहलधा प्रवतं- 
मान प्रवाह न्मेदाया । 

“श्रसर तात। भाव, कि विलम्बते ? त्वगति तुरगम । 
भद्र, भगनचरण इव सचरसि यावदमी पुरसरा सरभ- 
समुपरि पतन्ति! वाहयसि किमृटृष्स्‌ ? न परयति 
निर्देथ, नि गूकरिगु अयानम्‌ । वत्स रामिल, रजसि 
यथा न नश्यसि न॒ पश्यसि, गति शक्तूप्रसेवक । 
किमेवमित्वर, त्वरसे ? सौरभेय, सरणिमपहाय हयमध्य 
धावसि { घीवरि, विशसि ! गन्तुकामा मात्तमगि, मात्तग- 
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[नां 
„~© 
। 


२९१ 


४, 


` चक्रितसे हो चपलता करते ह, हिर जन्तु भी अनुकपाके साथ मास 


खाते ह । समय पाकर मुञ्चे स्वामी स्वय पूरी तौरसं जानेगे। 
विचार कर धारणा वनाना प्रज्ञावानोका स्वभाव होता है।' यह्‌ 
कहकर वह्‌ (वाण) चुप हो गये। 


राजा भौ एसा हमने सुना है" कहकर चुप हौ गया । पर, वार्तासिप 

(या) मासन-प्रदान आदि कृपामे उनपर अनुग्रह्‌ नही किया । अम्‌- 
तवपसि नहलातेमे केवल स्नेहयुक्त दृष्टिपात मात्रसे (अपनी) 
आन्तरिक प्रीति दिखलाई । अस्त होनेके अभिलापी सू्यके ढलते 
समय (राजा) दरवारियोको छोडकर भीतर चला गया । 


--उच्छवास २ 


सेनिक पड़ाव- 


स्वय मौ भूपाल विस्मित हो गये । सर्वत्र आखंँ फलाकर निवासस्थान 
के पासमे प्रस्यान करते (वाणने) स्कन्वावार (कैम्प) को देखा, जौ 
कि मानो धा--विप्णुको कुक्षिसे मुष्टिकं आदिमे निकलता हुजा 
जौवलोक, अगस्त्यके मुखसे समुद्रकी तरह वाढ-ग्रस्त पैदा होता 
भुवन, मर्जुनकी हजार बाहुगोमे धिरा तया उन्मुक्त हजारो धारो 
चलता नर्मदाका प्रवाह्‌ । 


“फल जाम तात । भित्र क्यो देर करते, हौ ? घोडा कूद रहा है? 
भद्र, तुम तो टूट पैरवालेकौ तरह चल रहे हो, जव कि आगे जानेवाले 
जल्दीसे ऊपर दौडेजा रहे ह। क्यो, उटलेजारहे हौ? निष्ठुर, 
लघु शिशुको लेटे नटी देख रहे हो ? वच्च रामिल, मतवाले हो, 
जोन नष्ट होते हौ न देखते हो, सत्तूका थैला फटकर भिर रहा है । 
इत्वर (जल्दीवाजी ) क्यो इस तरह जल्दी कर रहै हो ? सोरमेय 
रास्ता छोड, ोडोकं वोचम दौडते हौ । घौवर, मछली मासते हौ ? 


[ 


भर्‌ 
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मार्गम्‌ ! अग, गलति तिरस्चीना चणकगोणी । गणयसि 
न॒ मामारटन्तम्‌ । अवटमतटेनावतरसि । सुखमास्व 
स्वैरिणि। सौवीरक, कुम्भो भग्न । मन्थरक, खादिष्यसि 
गत॒ सधिक्षुम्‌। उक्षाण प्रसादय । कियच्चिर चिनौषि 
चट, वदराणि, दूर गन्तव्यम्‌ । किमदैव विद्रासि द्रोणक, 
द्राघीयसी दण्डयाच्रा विनेकेन निष्डुरकेण निष्क्रेयमस्माकम्‌ । 
अग्रत पन्या स्थपुटक। स्थावरक, यथा न भनक्षि 
फाणितस्थाखी गरीयान्गण्डकतण्डुलभारको न निर्वहति 
दम्य । दसिक, माषीणाममुतो द्राग्दात्रेण मुखयवसपुखक 
लुनीहि । को जानाति यवसगत गतानाम्‌ । धव, वारय 
वलीवर्दान्‌ 1 वाहीकरक्षित्त क्षेत्रमिदम्‌ 1 रम्विता शकटी 
जाकर धुरघर धुरि धवल नियुक्ष्व । यक्षपालित, प्रमदा 
पिनक्षि । अक्षिणी कि ते स्फुटिते । हत हस्तिपक रे, दीव्यसि 
करिकरदण्डे। समद, समदंकदंमे स्खसि । भ्रातभवि- 
विघुरवन्घो, उद्धर पकादनड वाहम्‌ \ इत एहि माणवक, 
घनेभवटासघट्‌टसकटे नास्ति निस्तरणम्‌ | 


--उर्छवात्त. ७ 


(६) आश्रम-- 


२३ 


अथ तेषा तरूणा मध्ये नानादेनीयैे स्थानस्थानेषु 
म्याण्‌नाध्ितं जिातलेपूपविष्टेलंताभवनाघ्यावसद्‌- 
भिररण्यानीनिकुजेप्‌, निरीनैविटपच्छायासूु निपण्णै- 
स्तरम्‌ खनिपेवमारणेर्वातिरागै रारहतेमेस्करिभि उ्वेतपटै 
पाण्ड्रिभिक्षुभिभागेवतवेणिभि केगलूचने कापिक- 
जनर्खोकायतिकं काणादैरौपनिपदैरेरवरकारणिकं 


१. दूषचरित ] ४. अपस्ंश्च काल (१) भरे 


मातगी, मातगोकं मागमे जाना चाहती हौ ? मित्र,गिर रही है तिरी 
हुई चनेकी गोन । मेरे चिल्लानेको नही सुन रहा द ? विना तकं 
वेरास्ते उतर रहे हो । स्व्ेच्छाविहारिणि, सुखसं रहौ । काचिक 
(काजौ) का घडा टूट गया । मथरक, चल (डरेपर) गन्ना खाना] 
वंलोको शान्त करो । चेट (नौकर) कितनी देर तक वेरो को चिनत्ता 
रहेगा? दूर जाना है । द्रौणक, क्या आज ही लाव जायेभा । लम्बी 
दडयात्रा एक निप्टुरककं विना पूरो करनी है, अगे रास्ता ऊचा नीचा 
दै । स्थावरक, जिसमे गुडके वरतन न दूटं । चावलके भारी वौक्ष- 
वाखा वाहन नही निभ सकता 1 दासक, वहा उडदोकं खेतोमेसि 
जल्दीसं दरातीसे मुहे देने कं किए घासके थोडेसे पूलेको काट ले । 
कौन जानता है, नवतृण के पानेको । घव, वैलोको हटा, रखवाले 
इसे रखा रहे ह ! गाडी लटक गई, जुयेरमे उजले वहादुर धुरघर 
(वेल) को जोत। यक्षपालित, प्रमदाोको पौस रहा? क्या 
तेरो मखे फूट गई ह । रे अभागे हायीवान्‌, हाथीके हस्तदडसे खेलता 
है । नशेमें चूर सम्मदं, तू कोचडमें गिर रहा ह । माई, मित्र विषुर- 
वन्न, कोचडसे वेलको उठाञो 1 इधर मा लौडे, हाधियोकी घनी 
माडमे से निकलनेका रास्ता नही है" 

--उच्छवास ७ 


६. आध्मः- 


= 


तव वुक्षोके वीच देखा, जगह-जगह खम्मोके सहारे, रिलातलोपर 
चठ लतावनोमें वास करते, अरण्य-कुजोमें विलीन, वृक्षोकी छायार्मे 
उपविष्ट, वृक्षमूलोका सेवन करते, नाना देशीय वीत्तराग अहतौ, 
मस्करियो (मन्यासियो), इवेताम्बरो, लाल कापायधारी भिक्षु, 
वेष्णवो, ब्रह्मचारियो, केश-लुचको, फपिल-मतानुयायियो, जनो, 
चार्वाको, वैश्ञेषिकमतावलवियो, उपनिषद्‌-मततावलवियो, ईदवरको 
कारण माननेवाखो (नैयायिको), रसायन वनानेवालो, घर्मशास्त्र्यो, 
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कारन्धमिभि्ध्मशास्तिभि . पौराणिकं साप्ततन्तवे. 
शाब्दे पाचरातिकं रन्येश्चस्वान्स्वान्सिद्धान्तानृम्पवद्‌- 
भिरभियुक्तैरिचिन्तयद्भिर्च प्रतयुच्च रद्भिर्च सलयानेश्च 
निरिचन्वद्‌्भिदच व्युत्पादयद्‌भिर्चव॒ विवदमानर्चाभ्य- 
स्यद्भिस्च व्याचक्षाणैर्च रिष्यता प्रतिपन्नैदूरादेवावेद्- 
मानम्‌, अतिविनीते कपिभिरपि चैत्यकमं॑कुर्वाणै- 
स्त्रिशरणपरे परमोपासकं शुकंरपि शाक्यशासनकुराले 
कोश॒ समुपदिशद्भि रिक्षापदोपदेशोपदामशालिनीभि 
लारिकाभिरपि धमेदेशना ददोयन्तीभिरनवरतश्रवण- 
गृहीतालोकं कौरिकैरपि बोधिसत्वजातकानि जपद्‌- 
सिर्जातसौगतशीलकलीतलस्वभावे शादूलरप्यमासा- 
शिभिरूपास्यमानम्‌, आसनोपान्तोपविप्टविसन्धानेकके- 
सरिगावकतया मुनिपरमेश्वरम्‌, अक्रत्रिम इव सिंहासने 
निषण्णम्‌, उपशममिव पिवद्‌भिवेनह्रिणेजिह्‌ वालता- 
भिरूपलिह्यमानपादपल्लवम्‌, वामकरतलनिविष्टेन 
नीवारमर्नता पारावतपोतेव कर्णोत्पलेनेव भरिया मंत्री 
प्रसादयन्तम्‌, इतरकरकिसर्यनखमयूखरेखाभिजं- 
नित्तजनव्यामोहम्‌, उद्ग्रीव मयूर मरकतमणिकरकमिव 
वारिधाराभि पूरयन्तम्‌, इतस्तत ॒पिपीलकश्रेणीना 
शयामाकतण्डुलकणान्स्वयमेव किरन्तम्‌, अरुणेन चीवर- 
पटलेन स्रदीयसा सवीतम्‌, वहल्वालातपानुकिप्तमिव 
पौरदर दिम्भागमृत्लिसितपद्मरागप्रमाप्रतिमया रक्ता- 
वदातया देहप्रभया पाटीकरृताना काषायग्रहुणमिव 
दिजामप्युपदिनन्तम्‌, अनौदधत्यादघोमुखेन मन्दमुकुलित- 
इसुदाकरेण स्निगघघवटप्रसन्नेन चस्षुषा जनक्षुणूणनुद्रजन्तु- 


१. हषचरित | ४. अपर््ंश काल (१) भरख्भ्‌ 


पौराणिको, सप्तततुवादियो, वैयाकरणो,, पंचरात्रानुयायियो मौर 
अन्यो द्वारा अपने-अपने सिद्धान्तोको सुनते, उत्तम ॒पुरुषोके साय 
चिन्तन करते, प्रति उच्चारण करते, सश्चय करते, निर्चय करते, 
व्युत्पत्ति करते, विवाद करते, अभ्यास करते, व्याख्यान करते, 
शिष्यता प्राप्त होते 1 दूर ही से (वह एसा आश्रम) था (जदां)-- 
अति चिनस्र वानर भी चैत्य-पूजा कर रहे थें, व्रिगरण (बुद्ध 
घ्म-संघके) परम उपासक वुद्ध-धर्म्मे चतुर तोते भौ (अभि 
घर्मं) कोका उपदेश कर रहे ये, शिक्षापदो (पच शीर) 
के उपदेशोसे शन्तवृत्तिवालौ नाये घर्मोपिदेश दे रहौ यी, 
अतथ्यौवाले उल्लू मौ वरावर सुनते बोधिसत्व-जातकोका जप कर 
रहै ये, जमासभक्षौ शार्दूल वौद्ध-ञाचारसे शोतल स्वभाव हौ 
गये (वहा) रह रहे ये, आसनके पास निर्भय विद्वस्त अनेक 
ज्िहवच्चे वंठे ये । वही अकृत्रिम सिहसिनपर मघ्यमञायु वाके 
वड मुनिराज जीवाकरभितर को देखा । जिनके पादपल्लवको वन- 
हरिनि लिह्वा-लतासे चाट्ते उपश्मका पान कर रह थं 1 जिनके वाये 
हावकौ हयेलौ पर वैठ तिन्नीका भात खातं कवृततरके वच्चे कणेरूपी 
कमनको मानो प्रिया मँत्रौमे तृप्त कर रहै थे, जिनके दुसरे कर- 
पल्लवके नखोकी क्िरण-रेलायें लोगोको व्यामुरध करती, मानो 
ऊपर कठ उराये मोर जसे पन्ना-नटितत जलपाच्रको जलको धारामोसे 
भर रदी वी 1 वह्‌ जहा-तदा चीटियोकी पात्तियोमें स्वय सवाके 
चावलकी कनियोको विखेर रह ये ! अतिकोमल लाल चीवर पटलसे 
ढका जिनका शरीर, मानो, बालमू्ेकी प्रचुर धूप से पवित्रित 
पूवं दिशा थौ, चमकते लालकी प्रभाक प्रतिमूति लाल उज्ज्वल देह्‌- 
प्रमासते लाल वनाई दिश्ामोको कापाय वस्वरकं ग्रहूणका उपदेश 


५८६ 
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जीवना्थेममृतमिव वरषन्तम्‌, सर्व॑शास्त्राक्षरपरमाणुभिरिव 
निमित ॒परमसौगतमप्यवलोकितेवरम्‌, अस्खलितमपि 
तपसि लग्नम्‌, आलोकमिव यथावस्थितसकलपदाथप्रकाश- 
कम्‌, दशौनाथिना सुगतस्याऽप्यभिगमनीयमिव, घर्मस्याप्या- 
राघनीयमिव, प्रसादस्यापि प्रसादनीयमिव, मानस्यापि 
माननीयमिव, वन्यत्वस्यापि वन्दनीयमिव, जन्म यमस्य, 
नेमि नियमस्य, तत्व तमस, शरीर शौचस्य, कोश 
कुशलस्य, वरम विश्वासस्य, सद्वृत्त सदुत्तताया , सस्व 
सर्वज्ञताया, दाक्ष्य दाक्षिण्यस्य, पार परानुकेम्पाया › 
निर्वृति सुखस्य, मध्यमे वयसि वतमान जीवाकरमित्र- 
मद्राक्नीत्‌ । अतिप्रशान्तगम्भीराकारारोपितवहुमानस्च 
सादर दूरादेव शिरसा मनसा वचसा च ववन्दे । 


--उच्छ्वास ८ 


२. कादम्बरी 


(१) उज्जयिनी -- 


रय 


अस्ति सकलत्रिभूवनललामभूता, प्रसवमभूभिरिव कृतयुगस्या- 
त्मनिवासोचितः भगवता महाकलाभिधानेन भुवनत्रय- 
सगस्थितिसहारकारिणा प्रमथनाथेनेवापरैव पृथिवी समु- 
त्पादिता, द्ितीयपृथिवीगकया जखनिधिनेव रसातलग- 
भीरेण परिलावल्येन परिवृता, पगुपतिनिवासप्रीत्या 
गगनपरिसरोल्टेखियिखरमालेन कंलासगिरिणेव सुधासि- 
तेन प्राकारमण्डलेन परिवृता, प्रकटजखगुक्तिमुक्ताप्रवा- 
लमरकतमणिराशिभिज्चामीकरनचू्ण॑सिकतानिकरनिचितें - 


२. कादबरी ४. अपश्चश काल भ्त७ 


दे रही थी, अनुच्छ खलता-पूर्क सके थोडे मृकरुलित कमलाकर जैसे 
स्निग्व घवल स्वच्छ नेत्रोसे पीडित कद्र जन्तुभोके उज्जीवनाथं 
अमृत वरसा रहौ थी, मौर सारेशास्व्ौके अक्षरखूपौ परमाणुमोसे मानो 
निमित धी। वहु परम बौद्ध भो अवलोकितेर्वर (करुणामय) 
थे, अश्रष्ट हो तष्स्या्मे लगे सारे पदा्योकि यथास्थित प्रकाशसे; 
दरशनाथियोकं लिणे (ज्ञानी) बुद्ध कं भी ददेनीयसे, घर्मके लिये भौ पूज- 
नोयसे, प्रसाद (कृपा) के लिये मौ प्रसादकरणीय से, सम्मानके लिये भी 
माननीय से, व ्यताके लिये मी वदनीय से थे ¦ वह्‌ सयमके जन्मस्थान, 
नियमकी धुरा, तपस्याकं सार, पविव्रताकं गरीर, मलाइयोके कोश, 
विश्वासके गृह्‌, सदाचारकं भी सदाचार, स्वनताकं स्वंस्व, उदा- 
रताके ओदाये, परदयाके पारगत सुखके (मी) सुख थे । (उनकी) 
अत्यन्त प्रशात ओौर गम्भौर आकृतिसं प्रेरित हौ (राजाने ) सम्मानसे 
आदरपूवंक दुरसे ही सिर, मन अौर वचनसे उनकौ वदना की । 


--उच्छवास ८ 


२. कादम्बरी 
१. उज्जन नगर- 


२४ अवन्ति देशम त्रिमुवनमे ललाम, सतयुगकी जन्मभूमि सी, 
उज्जेन नामक नगरी ह, जिसे त्रिभुवन के सुष्टिस्यित्तिसहारकारी 
मूतपति भगवान्‌ महाकाल नामक्‌ भूतनाथ नें निज निवास के लिये 
दषरी पूथिवौ सा उत्पन्न किया । द्वितीय पूथिवौ के भ्रमसे जो 
रसातल तक गहरी (समुद्र) परिखा-वलयमे घिरी सीह । 
जो पशुपति के निवास्को प्रसन्नता से कौलास पवेत से, चूनेसे 
सफेद, गगनचुवी शिखरमालामो वाले प्राकारो से घिरी ह) शख- 
सौप-मोतो-मूगा-पन्ना मणिको रारियोमे सुचर्ण-चूर्णेकी वालुकामो 
से सवित विस्तृत, अगस्त्यके पिये सलिलवाले विस्तृत सागरी 
वड़ो वाजारको सडकोसे शोभित दै। जो सुर-असुर-सिद्ध-गधर्व- 
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रायामिभिरगस्त्यपरिपीतसलिके सागरैरिव महाविपणि- 
पथैरूपशोभिता, सुरासुरसिद्धगन्धर्व्वविद्याधरोरगाध्यासि- 
ताभिरिचित्रशाराभिरविरतोत्सवप्रमदावलोकनकुतूहखा - 
दम्बरतलावतीर्णाभिर्दिन्यविमानपकव्तिभिरेवाकृता, मथ- 
नोदतदुरधघवल्ितिमन्दरदयुतिमि कनकमयामलकलशरिख- 
रैरनिख्दोलायितसिततध्वजैर परिपतद्मृगैरिव तुषारमिरि- 
शिखररमरमन्दिरविं राजितशृगाटका, सुधवेदिकोपशोभि- 
तोदपानरनवरतचल्ितिजरघटीयन्त्रिच्यमानहरितोपजना 
न्धकारे कंतकीधूकिधूसरेरूपशल्यकंरुपरोसिता, मदमुख- 
रमधुकरकुलान्धकारितनिष्कुटा, स्षपुरदुपवनरताकुसुमपरिः 
मलसुरभिसमीरणा, रणितसौभाग्यवण्टे रालोदहिताशुकपता- 
केरावद्धरक्तचामरेविदुममयै प्रतिगृहमुच्छितेमक राकं मद- 
नयष्टिकेतुभि प्रकारितमकरष्वजपूजा, सततप्रवृत्ताध्य- 
यनध्वनिघौतकल्मषा, स्तिमितमुरजरवगम्भीरावजितेषु 
सलिलसीकरासारस्तवकरितरदुदिनेषु पर्यस्तरविकिरण- 
रचितसुरचापचारुषु धारागृहेपु मत्तमयूरमेण्डटीकृत- 
शिखण्डस्ताण्डवव्यमनिभिराचध्यमानकेकाकोटाहला, वि- 
कचक्रुवख्यकान्तेरु्कुल्लकुमुदधवलोदरैरनिमिषदशेनरमणी 
यैराखण्डललोचनेरिव सहस्रसख्येरद्भासिता सरोभि, 
अनिरलकदीवनकचिताभिरमृतफेनपुजपाण्डुराभिदिशि - 
दिदि दन्तवेरुभिकाभिधवलीकृता, यौवनमदमत्तमाल्वी- 
कु्वकल्नललितसलिल्या भगवतो पटाकाल्स्य शिरसि 
सुरसरितमालोक्योपजातेप्यैयेव सततमाबदधत- 


रगभुकुटिरेखया खमिव क्षाल्यन्त्या सिप्रया 
परिक्षिप्ता। 
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विद्याघरनागयुक्त चिव्रश्रालायो दरार निरतर उत्सवववाली.प्रमदामो 
के अवलोकनकं कुतूदलसे आकाडतलसे उतरो दिव्य विमान-पातियोसे 
अलङृत है । जिसके सुदर्णमय आमलक (कलस ) युक्त शिखर मथनसे 
उठी दुग्ध सी मफेद की हुई मदर की किरणोने हं । जिनकी वायुसे 
हिलती सफेद व्वजार्ये ऊपर भिरती भकारशगगा सी ट । जिसके 
चौरस्ते हिमगिरि जेस शिखरोवाले देवमदिरोसे शोभित ह। जो 
चूनेको वेदिकासे शोभित प्यावो, निरतर चलते रहटसे सीचं जाते 
हरं उपवनोकी छायावाले केवडेके चूणंसे घूसर उपनगरोसे शोभित 
ह । जहा मदसे मुखर मघुकरोसे मवेरी अमरादर्यां उपवनकी लताको 
सूघकर उडते गघसे सुगन्धित वाय दारा सौमाग्य घटे शब्दायमान 
हं । जहा लाल वस्त्रके पताको, वधे भारक्त चवसे से प्रत्येक घरमे उठे 
मूगेके मकर चिह्ववाली, मदनकी दडघ्वजागौतते कामदेवकी पूजा होती 
जान पडती ह । जो निरतर होते (वेद-) अव्ययन की ध्वनिद्वारा 
पापसे धुल है 1 जहा दृढ मृदग के राव्दकी गभीर गजंनागोर्भे, जलके 
फृहारोके वेगोसे वनौ वदलियोमं, गिरी नूर्व-किरणो से निमित इन्द्र 
घनुषयुक्त फौवा राघरोमे,पख गोल वनाये नृत्य-परायण मस्त मयूरो 
के किये जाते केकाका कोलाहन ह । जो एूले कमलो से सुन्दर, उत्फुल्ल 
कुम्‌दोमे सफेद उदरवाले, अपलक देखनेमें रमणीय इनद्रके लोचनो 
जसे हजारो सरोवरौसे भासित दँ । जो निरतर केलेके वनोसे कलित 
अमृतके फन-पुज सी पाडुवणं, दिशा-दिययामें हाथीदातके रोखोसि 
सफेद, यौवनमदसे मस्त मालव ललनागोके स्तनकलशसे हिलते 
जलवालौ, भगवान्‌ महाकालके सिरपर गगाको देखकर इष्ययुव्त 


मदा तरगरूपौ मृकूुटिको ताने आकाडको धोतौ सी, सिप्रा नदीसे 
पिरीह। 
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सस्रत काव्यधारा [२९. वाण 


सकलभुवनख्यातयशसा हरजटाचन्द्रेणेव कोटिसारेण 
मैनाकेनेवाविदितपक्षपातेन मन्दाकिनीप्रवाहेणेव प्रकटि- 
तकनकपद्मरादिना स्मृतिशस्त्रेणेव समावसथक्ूपप्रपा- 
रामसुरसदनसेतुयन्त्प्रव्वंकेन, मन्दरेणेवोद्धतसमग्रसागर- 
रत्नसारेण सगृहीतगारुडनापि भुजगभीरुणा, खलोपजीवि- 
नापि प्रणयिजनोपजीन्यमानविभवेन, वीरेणापि विनयवता, 
प्रियवदेनापि सत्यवादिनाभिरूपेणापि स्वदारसन्तुष्टेनाति- 
यिजनाभ्यागमार्थिनापि परप्रार्थनानभिन्ञेन, कामा्थपरे- 
णापि धमप्रघानेन, महासत्वेनापि परलोकभीरुणा, 
सकलरविज्ञानविभेषविदा वदान्येन दक्षेण स्मितपूर्वाभि- 
भापिणा परिहासपेशलेनोज्ज्वल्वेषेण शिक्षिताशेष- 
देगभाषेण वक्रोक्तिनिपूणेनाख्यायिकाख्यानपरिचयचतु- 
रेण सवंलिपिज्ञेन महाभारतपुराणरामायणानुरागिणा 
वृहत्कथाकुगखेन दयूतादिकलाकलापपारगेण श्रुतरागिणा 
सुभापितव्यसनिना प्रशान्तेन सुरभिमासमारुतेनेव सतत- 
दक्षिणेन हिमगिरिकाननेनेवान्त सरलेनेव, लक्ष्मणेनेव 
रामाराघननिपुणेन, सतरुघ्नेनेवाविष्कृतभरतपरिचयेन, दिव- 
सेनेव मित्रानुवतिना, बौद्धेनेव सर्वास्तिवादशूरेण साख्या- 
गमेनेव प्रघानपुरुषोपेतेन जिनघरमेणेव जीवानुकम्पिना, 
विलासिजनेनाधिप्ठिता । 
सरोकेव प्रासादे, सनाखानगरेव महाभवनै , सकल्प- 
वृक्षेव॒सत्पुरूपै, दजितन्वरूपेव चित्रभित्तिभि , 
सध्येव प्मरागानुरािणी, जमराधिपमूतिरिद मखगता- 
नकघूमपुता, पनुपतिलास्यक्रीडेव सुधाववलाट्टहासा, 
वृद्धेव॒ जातस्पक्लया, गरुडमूतिरिःाच्युतरिथत्तिरमणीया, 
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जहा के विलासी निवासो है--स्वलोकमें विख्यात यजशवाले, शिवकी 
जटाके चन्द्र (सुवर्ण ) जैसे कोटि (मूल्यवाले ) पक्षपात न प्रकट किये 
मैनाक पर्वतने, मंदाफिनीकी धारा जैसे नुवणेपद्मरमे प्रकट करनेवाल, 
स्मृतिशास्त्रकी तरह सभा-अतिथिशाला-कूप-प्याव-आराम-देवालय- 
सेत्‌-रहटके नगानेवाले, मदरकी तरह सारे सागरके रत्सारो को 
खीच लेमेवाले \ जो पारडी विदयाका ज्ञाता होते भी सपं (कुटिल )से 
भीर, खल (खलिहान ) के उपजीवी होते मी स्नेही जनकं उपजीवक, 
विभववाले वीर होते मी विनययुक्त, मीठे बोलते मी सत्यवादी, सुन्दर 
होते मौ अपनी पत्नीसे सन्तुष्ट, अधितिजनोके जागमनके इच्छुक होते 
मी दूसरेमे प्रा्थेना करनेमे अनभिज्ञ, काम ओर अर्थ-परायण होते 
भी घ्मै-प्रधान, महावनौ भौ परलोक-भीरू, सारे विज्ञानके विशेष 
ज्ञाता होते मी दानपरायण, उदार मुस्कुराकर वोलनेवाले, परि- 
हासचतुर, उज्ज्वल-वेषधारी, सारे देशोकी माषाको सीते हुए, व्यग- 
निपुण, कदानो-आरस्यानके पचियमें चतुर, सारी लिपियोके जानकार, 
महाभारत-पुराण-रामायणमे अनुरागी, वृहृत्कथा्मे कुल, जुमा 
आदि कलाम पारगत, रास्व-अनुरागी, सुभापितर्मे आसक्त, 
प्रशान्त वसतत मासके वायुकौ तरह निरतर दक्षिण (उदार, दक्षिणी), 
हिमालय कं वनकौ तरह भीतर से सरल (देवदार वाके), लक्ष्मणकी 
तरह रामारावन (रामया रामाकौ सेवा) मे निपुण, शच्रुघ्नकी तरह 
भरतं (या नाट्य) परिचत, दिनकी तरह मित्र (या सूर्यं) के जनु- 
गामी वौद्धको तरह स््पिस्तवादं (सवके मस्तित्व) मे गुर, सांख्य 
शास्वरकौ तरह प्रघान-पुरुपसे युक्त, जेन घमेकौ तरह जीवपर अनु- 
कम्पावाले । 


(जो नगरी) महलो से पवेतोवाली सी, महाभवनोसे उपनगर 
वाली सी, सत्पुरषोसे कल्पवृक्षयुक्त सी, चित्रयुवत भीतोसि विश्वरूप 


दिखाती नौ, सन्या सौ लालकं रगवाली, देवेन्रकी मूति सी सौ यज्ञोकी 
सागके धूमो पवित्र सौ, पञुपत्तिकी नृत्य-कीडा सी, सुधा (चने) 
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सस्करृत कव्यघारा [ २९. वाण 


प्रभातवेलेव प्रबुद्धसवैलोका, जबरवसतिरिवावलम्वित- 
चामरनागदन्तधवरगृहा, देपत्तनुरिव सदासन्नवसुघावरा, 
जल्धिमथनवेरेव महाघोषपूरितदिगन्तरा, प्रस्तुताभि- 
षेकभूमिरिव सनिहतकनकघटसहखा, गौरीव महा- 
सिहासनोचितम्‌ति , अदितिरिव देवकुलसहखरसेव्या, महा- 
वराहरीरेव दशितहिरण्याक्षपाता, कटूुरिवानन्दितभुजग- 
लोका, हरिवरकथेवानेकबालक्रीडारमणीया, प्रकटाग- 
नोपभोगाप्यखण्डितचरित्रा, रक्तवर्णणपि सुधाघवला, 
अवलम्वितमुक्ताकलापापि विहारभूषणा, बहूप्रकृतिरपि 
स्थिरा, विजितामरखोकुतिरवन्तीषूज्जयिनी नाम 
नगरी ] 

--पूवेभागत 


युबराजाय उपदेशः- 


एवे समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा, चन्द्रापीडस्य यौव- 
राज्याभिपेक चिकीर्षु प्रतीहारानुपकरणसभारसग्रहार्थ- 
मादिदेश । समुपस्थितयौवराज्याभिषेक च त॒ कदाचिद्‌- 
दशेनार्थमागतमारूढविनयमपि विनीततरमिच्छन्‌ शुक- 
नास सविस्तरमुवाच-- 


“ताते चन्द्रापीड , विदितवेदितव्यस्याधीतसर्वैगास्वस्य ते 
नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति । केवर च निसर्गतएवाभानुभेच- 
मरत्नारोकोच्छेयमप्रदीपप्रभापनेयमत्तिगहन तमो यौवन- 
प्रभवम्‌ । अपरिणामोपरमो दारुणो रष्मीमद । कष्ट- 
मनवजनवतिसाव्यम्परमेदवयतिमिरान्वत्वम्‌ । अरिरिरो- 
पचारहार्योऽततितीत्रो दर्पदाहज्वरोष्मा । सततममूरमन्तर- 
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सो सफेद गद्रृहासवालो, वृद्धाको तरह जातरूप (सुवणं) क्षय (गृह) 
वाली, गरुडको मूतिनी, अच्युत (न च्युत या विष्णु) को स्विति 
(या मर्यादा) नो रमणीय थौ । प्रमातकौ वेला से ५ | 
सारे लोग प्रथुद्ध (ज्ञाता या जगे) रहते, चवर-सहित सूटियोके लटकने 
सफेद धरोवालौ जो शवरोकी वस्ती सी थी। शेषके शरीरकी तरह 
सदा पासर्मे वसुवा-वर (पर्व॑त या धरती वारक) थी 1 समुद्र मयनके 
तट मी महाचोपये मरी दिशामोवाली थौ सजायं मसिपेकं स्थानकी 
तरह जिसके पातत हजार नुवणेवट ये ! गौरोको तरह जिसको मूति 

महासिहासन लायक थौ । अदितिकोौ तरह हजारो देवकरूलो (देवो 
या देवालयो) ने जौ सेवनोय थी, महावराहको लीला सी हिरण्याक्ष 
के पतनको दिखातो, सोनेमं जूयेक पाके गिरनेसे युक्त थी । हुरिवश्कौ 
कया कौ तरह अनेक वाल-क्रोडाओसे रमणीय थौ। अंगनाओ के 
प्रकट उपमोगनुक्त मो अखडिति आचरण वालौ यौ । रक्तवणे (रग 
या चार वणं) वाली मौ मुवा (चूने) सी घवल थौ । मोतियोके अव- 
लम्बनवालौ भौ विहार (विना हार या आराम) के 2 यी, 
वह्‌ वहुत प्रकृति (स्वभाव या जनता) वालौ भी स्थिर देवलोक 
के प्रकाशकी विजयिनी नगरी यो । 


-ूवेभाग 
युवराज को उपदेश-- 


द्म प्रकार दिनं वौतनेपर चन्द्रापौड़्का युवराज-अभिपेकं करनेके 
इच्छुक राजाने प्रतिहारोको सावन-सामग्री जमा करनेके लिये 
अदेश दिया । युवराजाभिपेकके पार आने पर किसी समय द्ंनकं 
लिये आये विनययुक्तं (कुमार) को गौर भौ अधिके विनस्र देखनेकं 
इच्छुक (मन्त्रौ) शुकनागने विस्तारके साय कहा--“तात चन्द्रा 
पीड, जानने योग्य वातो के जाता, सवंशास्तर पडे हुये, तुम्दु उपठ्श 
करनेके लिये कु भौ नहौ है 1 स्वमाव्से ही सूं जसे अमेद्य, रत्नके 
आलोक जैसे अचछे, दीपकको प्रभासे न हटानेयोग्य, अति गहन 
यह्‌ यौवन-मे उत्पच्च अन्वकार ठै 1 अन्तम मी न जान्त होनेवाला 
दारुण है लक्ष्मीका मद । एेश्वयके तिमिरका घोर अन्वापन अजनकौ 
चत्तौमे मौ असाव्य है । अभिमानके दाह्-ज्वरकी तीव्र गर्मी मति 
सर्दकि उपचारते न हटनेवालौ होती है । विपयके विपके रसका 
विषम्‌ मोह निरतर मूलमन््रमे नही जमन किया जा सकता । 
३८ 
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गम्यो विषमो विषयविषास्वादमोह्‌ । नित्यमस्नानरौच- 
वध्यो रारमलावरेप ! अजसखरमक्षपावसानप्रबोधा धीरा च 
राज्यसुखसनिपातनिद्रा भवतीति विस्तरेणाभिघीयसे-- 
गर्भेरवरत्वमभिनवयौजनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुपराक्तित्व 
चेति महतीय खल्वन्थपरपरा सर्वा । अविनयानामेकंकम- 
प्येषामायतनम्‌, किमत समवाय । 


यौवनारस्मे च प्राय शास्त्रजलपक्षालननिमंलाऽपि कारुष्य- 
मुपयाति वुद्धि 1 अनुज्ज्ितघवल्तापि सरागेव भवति यूना 
द्ष्टि । अपहरति च वात्येव गुप्कपत्र समुदुमूतरजोभ्रान्ति- 
रतिदुरमात्मेच्छाया यौवनसमये पुरुष प्रकृति । इन्द्रिय 
हरिणहारिणी च सततदुरन्तेयमुपभोगमृगतुष्णिका । 
नवयौवनकषायितात्मनङच सक्िलानीव तान्येव विषय- 
स्वरूपाण्यद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनस । नाश- 
यति च दिड.मोह्‌ इवोन्मागेप्रवतंक पुरुषमत्यासगो विष- 
येपु । भवादुशा एव भवन्ति माजनान्युपदेशानाम्‌ । अपगत- 
मरे हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगमस्तयो वि- 
जन्ति सुखेनोपदेशगुणा । गुरुवचनममर्मपि सकछिलमिव 
महदुपजनयति श्रवणस्थित शूरुमभव्यस्य । इतरस्य तु 
करिण इव रखाभरणमाननरोमासमुदयमधिकतरमुपजन- 
यति । हृरत्यत्तिमलिनमन्धकारमिव दोषजात प्रदोषसमय- 
निकज्ञाकर उव गुरूपदेग । प्रदामहेतुर्वय परिणाम इव पकित- 
रूपेण शिरसिजजार्ममलीकुरवेन्गुणरूपेण तदेव परिणसम- 
यति । अयमेव चानास्वादितविपयरसस्य ते कार उपदेशस्य 
कुसुमगरप्रहारजजरिते हि हृदि जरमिव गखत्युपदिप्टम्‌ । 
अकारण च भवति दुष्म्रकृतेरन्वय श्रुत चाविनयस्य । चन्द- 
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रागख्पी मलका ससर्गं कमौ स्नानकौ रुद्धिसे नही जाता । राज्य- 
नुखख्पी सन्निपातकी निद्रा बौर ओर सदा रात्रिके अन्वेरेमे न जगनेकी 
दै । इसलिथे विस्तारपूवेक तुर्ट कहता ह । जन्मसे ही एेशवयं, 
नवीन यौवन, अद्धितोय ङ्प, अत्तिमानुप शक्ति यह्‌ सव निश्चयं 
भारी अनर्योका समूह है ! इन्मेसे एक-एक मी वहुतसे अविनयोका 
घर है। उनके समूहके वारेमे तो कट्ना ही क्या ? 


यौवनके आरम्भं शास्द्र-जलके प्रक्षालने निर्मल हई वुद्धि मी 
प्राय मलिन हो जाती है! जवानोकी .प्टि (आख) धवलताको 
विना छोडे भौ रागवुक्त होती है! यौवनके समय उत्पन्न रज 
(धूल या मल) के भ्रमवाला स्वभाव अपनी इच्छासे पृरुपको 
सूखे पत्तेको आघीकी तरह वहुत दूर उडा ले जता है 
इन्दरियङूयी हरिणको हरनेवाली इस उपमोग मृगतुप्णा का कभी 
अन्त नही होता ! नवयौवनसे-कपाययुक्त पुरुपके मनको जलकी तरह 
वही यास्वादित विपय मत्िमवुर लगते हँ । विपयोमें अत्यन्त मासवित 
पिपयरमे ले जानेवलले दिशामौहकोौ तरह पुरुपको न्ट करती 
दै 1 जाप जसे ही (पुल्प) उपदेशोके पात्र होते हे । स्फटिक मणिर्मे 
चन्द्रको किरणोकी तरह, निमंल मनम उपदेनके गुण प्रविष्ट होते 
हं । अुक्त (पुल्य) को गूरका वचन कानमे स्थित जलकी तरह 
निर्मल भी वडा बूल पैदा करता हं । दुनरे (युक्त पुरुष) को तो 
हायीके शख-आभूपणकीौ तरह्‌ वह्‌ अधिकतर गोमा देता है । अति 
मलिन अन्वकारको संव्याकं समयक चन्द्रमाकौ तरह दोपसमूहको 
गुखजोका उपदेश हरता हं । वही (यौवन) शान्ति (इन्द्रियनिग्रह )के 
कारण युके परिणामकौ तरह्‌ श्वेतिमासे केगोको मलिन न करते 
उसीको गुणङूपर्मे परिणत करता ह । विपयरतको न चखे तुम्हारे 
लिये यही उपदेशका काल है 1 कामदेवके वाणके प्रहारसे जर्जरित 
हदयपर उपदेश, जलकौ तरह ठल जाता है । दु स्वभाववालेकं 
लिये कुल वेकार है मौर शिक्षा अविनयके लिये है । क्या चन्दनसे 
उत्पन्न आग जलाती नही ? क्या प्रल्ात करने वाले जलके 
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नम्रमवो न दहति किमनल ? कि वा प्रसमहतुनापि न 
प्रचण्डतरो भवति बडवानलो वारिणा ? गुरूपदेराङ्च नाम 
पुरुषाणामखिलमलप्रक्षारनक्षममजल स्तानम्‌, अनुपजात- 
पकितादिवेरूप्यमजर वृद्धत्वम्‌, जनारोपितमेदोदोष गरू- 
करणम्‌, असुवणेविरचनमग्राम्य कणमभिरणम्‌, अतीतज्योति- 
रालोकं , नोद्रेगकर प्रजागरः 

विरोषेण राज्ञाम्‌-- विरा हि तेषामुपदेष्टार । प्रतिशब्दक 
इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ । उदामसदाश्च 
पुथुस्थगितश्चवणविवरा्चोपदिश्यमानमपि ते न शुण्वन्ति । 
शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावघीरयन्त सरायन्ति हितो- 
पदेशदायिनो गुरून्‌ । अहकारदाहज्वरमूच्छन्धकारिता 
विहवला हि राजप्रकृति , अलीकाभिमानोन्मादकारीगणि 
धनानि, राज्यविषविकारतन्दराप्रदा राजलक्ष्मी 1 आलोक- 
यतु तावत्कल्याणाभिनिवेशि, रक्ष्मीमेव प्रथमम्‌ ।-- 

इय हि खड्गमण्डरोत्परवनविश्रमभ्रमरी लक्ष्मी क्षीर- 

सागरात्पारिजातपल्ल्वेभ्यो रागम्‌, इन्दुशकलादेकान्तव- 

कताम्‌, उच्चै श्रवसश्चचलताम्‌, कालकूटान्मोहनशक्तिम्‌, 

मदिराया मदम्‌, कौस्तुभमणेनेष्टुयंम्‌, इत्येतानि सहवास- 

परिचयवशाद्धिरहविनोदचि हनानि गृहीत्वोद्गता । न 

ह्येवविधमपरिचितभिह्‌ जगति किचिदस्ति यथेयमनार्या 

रव्यापि सलु दु खेन परिपाल्यते । दढगुणसदाननिस्पन्दी- 

ङृतापि नश्यति । उदामदपेभटसहस्रोल्लासितासिरुतापज- 

रविधृताप्यपक्रामति । मदजलदुदिनान्धकारगजघटितघन- 

घटापरिपालितापि प्रपलायते । न परिचय रक्षति । नाभि- 

जनमीक्षते 1 न रूपमालोकयते 1 न कुलक्रममनुवतेते । न 
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साय वडवानल अधिक प्रचण्ड नही होता? मुरुमोका उपदेश 
पुरपोक लिये सारे मलोको घौ सकनेवाला निजेल स्नान है, 
वालकी सफंदी आदि विरूपताकं विना जरा-रहित वृद्धता है। 
चर्वकि दोपके विना गुर (या स्थूल) होना है, विना सुवणेका वना अ- 

ग्रामीण कर्णाभरण है, प्रकाश विना आलोक है, न उद्वेग करनेवाला 

जागरण है। 

खास करके राजामोके विरले हौ उपदेशक होते ई, लोग भयसे प्रति- 

च्वनिकी तरह राजाके चचनका अनुसरण करते ह 1 प्रचण्ड द्पवाले 

वह्‌ कणेविवरको सूव मृदे उपदेश-वाक्यको नही सुनते, सुनकर भी 

दायको तरह्‌ आख मूदे तिरस्कार करते, हितोपदेश देनेवाले गुख्गोको 

खिन्न करतें । राजाका.स्वभाव अहकार-दाह-ज्वरकी मृछसि अन्धकार- 
युक्त ओर चचल होता है । धन, ठे मभिमानसे उन्मत्त कर देता 

है । राजलक्ष्मो राज्यरूपौ विपविकारवाली तन्द्रा देव है । हे मगल- 

कामी, पहले लक्ष्मीको ही देखो-- 

खडगोके कमल वने रहनेवाली भ्रमरी इस लक्ष्मीते क्षीरसागरसे 

पारिजातक पल्लवो से रागको, चन्द्रखण्डसे पूरी कूटिलताको, उच्च. 

श्रवा (अश्व) से चचलताको, कालकूट (विष) से वहो करनेको 

रक्तिको, वारुणोसे मदको, कौस्तुम मणिसे निष्टुरताको (लिया) } इन 

सवकोलेकर ही सहवासके परिचयके कारण विरहुकं समय मनवहलावके 
चिह्धकौ तरह पैदा हुई ! इस ससार में एेसा अजनवी कोई नही 

दै, जसी कि यह्‌ नीचा (लक्ष्मी) । मिलनेपर मी कठिनार्ईसे रक्षित 

होतौ हं । दृढ गुण (गण या रस्सी) के सदान (दान या वधन) 

से निञ्चल की हई (ववो) मो नष्ट हौ जाती हं । प्रचण्ड दपंवाले 

हजारो भटो (योद्धागो) को उठो खड्ग-लतामोके पिजं रक्ती 

मो खिपक जातो है ! मद-जलमे वदलौ जैसे अन्वकारवाले गजो दारा 

निमित घटर्मे पालो मो पलायन करती है1 न परिचयको 

मानतो, न कुलीनताकौ प्रतील्ला करती, न रूपको देखती, न पंडि- 
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प्रभवो न दहति किमनलं ? किं वा प्रशमहेतुनापि न 
प्रचण्डतरो भवति बडवानलो वारिणा ? गुरूपदेशङ्च नाम 
पुरुषाणामखिलमल्रक्नारनक्षममजल स्नानम्‌, अनुपजात- 
पकलित्ादिवेरूप्यमजर वृद्धत्वम्‌, अनारोपितमेदोदोष गुरू- 
करणम्‌, असुवणैविरचनमग्राम्य कर्णाभरणम्‌, अतीतज्योति- 
रालोक , नोद्रेगकर प्रजागर. । 

विशेषेण राज्ञाम्‌-विरला हि तेषामृपदेष्टार | प्रतिशब्दक 
इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ । उदहाममदास्च 
पृथुस्थगितश्रवणविवरार्चोपदिर्यमानमपि ते न शुण्वन्ति । 
शण्वन्तोऽपि च गजनिमीछितेनावधीरयन्त सशयन्ति हितो- 
पदेशदायिनो गुरून्‌ । अहकारदाहज्वरमूरच्छन्धिकारिता 
विहवखा हि राजप्रकृति , अलीकाभिमानोन्मादकारीणि 
घनानि, राज्यविषविकारतन्द्राप्रदा राजलक्ष्मी । जालोक- 
यतु तावत्कल्याणाभिनिवेशि, लक्ष्मीमेव प्रथमम्‌ ।-- 

इय हि खड्गमण्डलोत्पर्वनविश्वमभ्रमरी लक्ष्मी क्षीर- 

सागरात्पारिजातपल्खवेभ्यो रागम्‌, इन्दुशकरादेकान्तव- 

ताम्‌, उच्चै श्रवसर्चचलताम्‌, कालकूटान्मोहनशक्तिम्‌, 

मदिराया मदम्‌, कौस्तुभमणेनेष्टुयेम्‌, इत्येतानि सहवास- 

परिचयवशाद्विरहविनोदचि हनानि गृहीत्वोद्गता । न 

ल्येवविघमपरिचितमिह्‌ जगति किंचिदस्ति यथेयमनार्या 1 

रव्वापि खलु दु खेन परिपाल्यते । दुढगुणसदाननिस्पन्दी- 

कृतापि नश्यति 1 उदामदपंभटसहस्रोल्छासितासिरुतापज- 

रविधृताप्यपक्रामति 1 मदजलदूदिनान्धकारगजघरितघन- 

घटापरिपाकितापि प्रपछायते । न परिचय रक्षति  नाभि- 

जनमीक्षते । न रूपमालोकयते 1 न कुलक्रममनुवतेते । न 
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साय वडवानल अधिक प्रचण्ड नही होता? गुरुजोका उपदेश 
पुरुपोकं लिये सारे मलोको घो सकनेवाला निर्जल स्नान हि, ' 
वालकी सफेदी आदि विरूपताकं विना जरा-रहित वृद्धता है। 
चर्वीकि दोपके विना गुह (या स्थूल) होना है, विना सुवणंका वना अ- 
ग्रामीण क्णभिरण है, प्रकाश विना आलोक है, न उद्वेग करनेवाला 
जागरण है। 

खास करके राजागोके विरले हौ उपदेशक होते हं, लोग भयसे प्रति- 
घ्वनिकी तरह राजाके वचनका अनुसरण करते हं । प्रचण्ड द्पवाले 
वह्‌ क्णेविवरको खूव मृदे उपदेश-वाक्यको नही सुनते, सुनकर भी 
हायोको तरह मख मृद तिरस्कार करते, हितोपदेश देनेवाले गुरुगोको 
खिन्न करते । राजाका.स्वभाव अहकार-दाह्‌-ज्वरकी मसि अन्धकार- 
युक्त ओर चचल होता है । घन, श्ूठे अभिमानसे उन्मत्त कर देता 
दै । राजलक्ष्मौ राज्यरूपी विषविकारवाली तन्द्रा देव है 1 है मगल- 
कामी, पहले लक्ष्मीको ही देखो- 

खडगोके कमल वनमें रहनेवालौ भ्रमरी इस लक्ष्मीने क्षीरसागरसे 
पारिजात्तके पल्लवो से रागको, चन्द्रखण्डसे परी कुटिलताको, उच्व - 
श्रवा (अश्व) से चचलताको, कालकूट (विष) से वेहोश करनेकी 
शक्तिको, वारुणौसे मदको, कौस्तुभ मणिसे निष्टुरताको (लिया) 1 इन 
सवकोलेकर ही सहवासके परिचयके कारण विरहुके समय मनवहलावके 
चिह्वको तरह पैदा हुई । इस ससार में एसा अजनवौ कोद नही 
है, जसौ कि यह नीचा (लक्ष्मी) । मिलनेपर मी कलिनाईसे रक्षित 
होती हं 1 दृढ गुण (गुण या रस्सौ) के सदान (दान या वघन) 
से निस्वल की हुई (ववो) भमौ नष्ट हो जाती है । प्रचण्ड दपेवाले 
हजारो भटो! (योद्धामो) को उठो खड्ग-लतामोके पिजडेर्मे रक्खी 
मो खिततक जातो है ! मद-जलपमे बदली जैसे अन्धकारवाले गजो दारा 
निमित घटा्मँ पालौ मो पलायन करती है) न परिचयको 
मानतो, न कुलीनताकी प्रतीक्षा करती, न रूपको देखती, न पडि- 


भस्य 
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शील प्यति 1 न वैदग्धूय गणयति। न श्रुतमाकणेयति । न 
घर्मेमनुरुध्यते । न त्यागमाद्रियते ! न विशेपन्ञता विचास्यति। 
नाचार पारयति । न सत्यमनुवुध्यते 1 न लक्षण प्रमाणी- 
करोत्ति । गन्धवनगरलेखेव परयतं एव नश्यति । अदयाप्या- 
ह्ठमन्दरपरिवर्तावतेभ्रान्तिजनितसस्कारेव परिभ्रमति । 
कमलिनीसचरणन्यतिकररुग्ननकिननालकण्टकेव न क्वचि- 
दपिनिभैरमाबघ्नातिपदम्‌ । अतिप्रयत्तविधृतापिपरमे- 
श्वरगुहेषु विविधगन्धगजगण्डमघुपानमत्तेव परिस्खरूति, 
पारुष्यमिवोपरिक्षितुमसिधारासु निवसति । विरवरूपत्व- 
मिव गृहीतुमाश्रिता नारायणमूतिम्‌, अप्रत्ययवहुखा च 
दिवसान्तकमलमिव समुपचितमूरदण्डकोशमण्डलमपि 
मुचति भूभुजम्‌, रुतेव विटपकाननमध्यारोहति ! गगेव 
वसुजनन्यपि तरगवृद्बूदचचकला, दिवसकरगतिरिव 
प्रकटितविविधसक्रान्ति, पातालगुहैव तमोबहुला, हिडि- 
म्बेव मीमसाहसेकहार्यहूदया, प्रावृडिवाचिरद्युतिकारिणी, 

दुप्टपिशाचीव दशिंतानेकपुरुपोच्छया स्वत्पसत्त्वमून्मत्ती- 
करोति! सरस्वतीपरिगृहीतमीरप्ययेव नाछिगति ! जन्त 

गुणवन्तमपवित्रमिव न स्पृशति । उदारसत्वममगल्मिव न 

वहु मन्यते । सुजनमनिभित्तमिव न पदयति । अभिजातमहि- 

मिव क्घयत्ति । दूर कण्टकमिव परिहरति । दातार दु स्वप्न- 

मिच न स्मरति ! विनीत पातकिनमिव नोपसपति 1 मनस्वि- 

नमुन्मत्तमिवोपहसति 1 परस्परविरुद्ध चेन्द्रजारुमिव दर- 

यन्ती प्रकटयत्ति जगति निज चरितम्‌ 1 

तथाहि । सतत्तमुप्माणमुपजनयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति । 

उन्रतिमादघानापि नीचस्वभावतामाविप्करोति । तोय- 
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ताईको गिनती, न शिक्नषाको सुनतो, न घमका अनुरोध करती, न 
त्यागका आदर करती, न विशोयक्नताका विचार करती, न ञआचारका 
पालन करती, न सत्यको समज्लती, न लक्षणको प्रमाण मानत्ती । 
यह्‌ लक्ष्मी गन्धर्वै-नगरकौ लेखा जेमी देखते-देखते नप्ट हौ जाती है । 

आज मी (समुद्रमयन के समय) मदराचलके घूमनेकं चक्करसे 

उत्पन्च मस्कारोसे युक्त हौ चक्कर काट रही है । कमलिनीके भीतर 

चलनेके कारण कमलनालके काटे. लगौ सी कही भी पैरको निदिचत 

होकर नहौ रखती, स्थान नही वाघती । वहुत प्रयत्नसे महा राजामोके 
परोर्मे पकडी गई भी नाना गन्धवाले गजोके कपोलोके मदको पीकर 
मत्तवाली सी लडखडाती है । कठोरता सिखलानेकं लिये ही मानो 
तलवारको घासो पर निवास करती हं । बहुरूपता धारण करनेके 
लिये हौ मानो नारायणके जरीरमं आश्रित है । न-बहु-परिचिता 
नघ्वाके कमलको तरह मूल-दण्ड-कोपोके समृद्ध राजाको मो छोडदेती 
दै 1 लताकीौ तरह क्षुद्र वृक्षोपर चढती हे 1 यह लक्ष्मी गगाकी तरह 
चनु (धन या मौष्म) कौ जननी मौ, तरग भौर वुलवूलेकी तरह 
चचला है, सूर्यको गत्तिकौ तरह नाना सक्रान्ति (सक्रान्ति या ससगं ) 

गै प्रकट करनेवाली, पातालकी गुहाकौ तरह्‌ भारी अन्धकारवाली, 
हिडिम्वाकौ तरह भीम (या मयकर) साहससे खिचने योग्य हृदय 
वाली है । वर्पाकौ तरह अचिरःप्रकाश्च (विजलौ या कम समयक 

प्रकाश) करनेवाली है! दुष्ट पिशाचकौ तरह अनेक पुशूपोके 

उच्छाय (ऊचाई यावृद्धि) को देखी यह्‌ अल्प स्वत्व (साहस्र या 
दय) वालेको उन्मत्त वनातौ है ! सरस्वती हारा स्वीकृत पुरुष- 
वाहु को ॐष्यसि आलिगन नही करती, गुणीजनको अपवित्र सा 
मान नहौ छूर, उदारह्‌दयको अमगल सा जान वहुमान नही करती, 
सुजनको असगुनको तरह नही देखत । कुलीनको सापकौ तरह लाघ 
जातो है, गूरको काटेकौ तरह छोडतीौ हे, दाताको दुं स्वप्नकी तरह 
नही याद करती, विनस्रके पास पातकोकी तरह नही जाती, 
पड़तिको उन्मत्तसा (जान) उपहास करती है, गौर परस्पर विरुद्ध 
इन्द्रनालको दितलातौ मी अपने चरित्तको जगते प्रकट करती ह । 


जसे कि--लगातार ग्म पैदा करतौ मी जाडच (जाडा या जडता) 
उपजाती है 1 उन्नतिको धारण कराती भी नौच स्वमावताको प्रकट 
करती है) तोयराशि (समुद्र या जलसमृह) से उत्पन्न भी तुष्णा 
(प्यास या लोम) को वढातीौ है । ईइ्वरता (एेश्वयं या शकरत्व); 
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राशिसभवापि तुष्णा सवधयति । दरवरता दधानाप्यरिव- 
प्रकृतित्वमातनोति । बलोपचयमाहरन्त्यपि लधिमानमापा- 
दयति । जमृतसदहोदरापि कटुकविपाका। चिग्रहवत्यप्यप्रत्यक्ष 
देना । पुरुषोत्तमरतापि खरुजनप्रिया । रेणुमयीव स्वच्छ- 
मपि कलृषीकरोति । 

यथा यथा चेय चपला दीप्यते तथा तथा दीपरिखेव कज्जल- 
मकिनमेव कमे केवलमुदमति। तथाहि इय सवधनवारि- 
धारा तुष्णाविषवल्लीनाम्‌, व्याधनीतिरिन्दरियमृगाणाम्‌, 
परामरोधूमरेखा सच्वरितचित्राणाम्‌, विश्रमशयूया मोह- 
दीघेनिद्राणाम्‌, निवासजीणंवखुभी घनमदपिशाचिकानाम्‌, 
तिमिरोद्गति शास्वरदृष्टीनाम्‌, पुर पताका सर्वाविनया- 
नाम्‌, उत्सत्तिनिम्नगा कोधावेगग्रहाणाम्‌, आपानभूमिवि- 
षयमधूनाम्‌, सगीतशाखा भूविकारनाट्यानाम्‌, अवासदरी 
दोपारीविषाणाम्‌, उत्सारणवेत्ररुता सत्पुरुषव्यवहाराणाम्‌, 
अकालग्रावृङ्‌ गुणकरहसकानाम्‌, विसपणभूमिरखोकरापवाद- 
विस्फोटकानाम्‌, प्रस्तावना कपटनाटकस्य, कदकिका काम- 
करिण , बध्यशाला साधूभावस्य, राहुजिहूवा धमंन्दुमण्ड- 
छस्य । 

न हि त पर्यामि यो ह्यपरिचितयानया न निर्भरमुपगूढ , 
योवा न विग्ररव्ध । नियतमियमारेख्यगतापि चकति, 
पुस्तकमयूयपीन्द्रजारमाचरति, उत्कीणौापि विप्रक्मते, 
श्रुताप्यमिसवत्तंते, चिन्तितापि वचयति । 

एवं विवेयापि चानया दुराचार्या कथमपि दैववशेन परि- 


गृहीता विक्लवा भवन्ति राजान , सर्वाविनयाधिप्ठानता च 
गच्छन्ति 1 
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को घारण करती मी अ-शिव स्वभावताको बढाती है 1 वलका सचयन 
करती मो लघुता मापादित करती है 1 यह लक्ष्मी जमृतकी सहोदरा 
मी अन्तम कडवी, साकार मी प्रत्यक्ष न दिखाई देनेवाल, पुरुषोत्तम 
(श्रेष्ठ पुरुष या विष्णु) मे रत भी खलजनोकौ प्रिया है, घूखिमयी 
सौ स्वच्छको भी मलिन |करती है । 

ओौर जसे जसे यह चचला दीप्त होतो है, वैसे वैसे दीपशिखा कौ 
तरह केवल काजल जैसे मलिन कर्म॑को ही उगलती है । जैसे कि-- 
यह्‌ लक्ष्मी तृष्णारूपी विष-लतामोको बवडानेवाली पानीकी धारा 
टै, इद्धियहूपी मुगोक लिये िकारीका गीत है, सच्चरित्र चित्रोको 
छनेवाली धूमलेखा है, मोहरूपी लम्बी नीद ताननेवालोकं लिये 
विलास-सेज है, धन मदके पि्ाचियोके लिये घरका पुराना ्ररोखा 
है, शास््रकी दृष्टि रखनेवालोक लिये आखकी फूलीका पैदा होना 
है। (यह) सारे दुराचारोकौ अग्रपताका दै, क्रोधके आवेगरूपी 
मकरोकी उत्पत्ति नदी है, विपयरूपी शरावोकी मयश्ाला है, मौ 
विगाडनैवाले नाट्योकी सगीत्चाला है, दोपरूमी सर्पोकि रहनेकी 
गुहा है, सस्पुरुषकं व्यवहारोको हटानेवाला वेत दै, गुणरूपी कलहसोके 
लिये अकाल वपां है, लोकनिन्दारूपी विस्फोटोका प्राप्तिस्थान है, 
कपट-नाटककी प्रस्तावना है, स्वेच्छचारी गजो का केला है, साघु- 
ताको वध्यश्ाला है, घमेखूपी चच्मण्डलके लिये राहुकौ जीम है । 

मे एसे (पुरुष) को नहौ जानता, जिसे कि इस अपरिचिता (लक्ष्मी) 

ने गाढ आलिगन नही दिया, सयवा जो छकाया नही गया । निङ्चवय 
हो यह चित्रलिखित भी चलती है, पुस्तकमयौी (ज्ञानमयी) भी 
इल्द्रजाल जैसा करतौ है, उत्कौणे भी घोखा देती है, सुनी मी सदयेय 
पदा करती है, चिन्तन की गई मी वचना करती है। 

भाग्यवश इस प्रकारकौ इस दुराचारिणी द्वारा कंसे भी पकडे गये 
राजा विह्वल होते हं, सारे अभिनयोकं जधिष्ठान वनते ह । जैसे 
कि--अभिषेकके समयमे ही इनका दाक्षिण्य (उदारता) मगल~ 
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सस्कृत क्यारा [ २९. बाणं 


तथाहि, अभिषेकसमय एव चैतेपा मगल्कल्गजलेरिव 
प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्‌, अग्निकायेधूमेनेव मल्िनीक्रियते हृद- 
यम्‌पुरोहितकुगाग्रसमाजंनीभिरिवापट्ियते क्षान्ति ,उ्णी- 
पपटवन्धेनेवाच्छाद्यते जरागमनस्मरणम्‌, आतपत्रमण्डले- 
नेवापसायेते परलोकददोनम्‌,चामरपवनेरिवापट्ियते सत्य- 
वादिता, वेत्रदण्डेरिवोत्सायंन्ते गुणा , जयशव्दकठकलरवे- 
रिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, ध्वजपटपल्छ्वेरिव 
परामृश्यते यश । 


. तथाहि ) केचिच्छमवशरिथिखशकुनिगल्पुटचदुकाभि स- 


चयोतोन्मेपमुहुतेमनोहराभिर्मनस्विजनगहिं तामि . सपद्भि , 
प्रलोभ्यमाना धनल्वलाभावक्पविस्मृतजन्मानोऽनेकदोषो- 
पचितेन दोषासूजेव रागावेरेन बाध्यमाना , विविघविषय- 
ग्रासलालसै पचभिरप्यनेकसहस्रसख्यैरिवेन्वरियैरायास्य- 
माना , प्रकृत्तिचचरुतया छन्धप्रसरेणैकेनापि रतसहस्रता- 
मिवोपगतेन मनसाकुटीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति । 
ग्रहंरिव गृहयन्ते, भूतेरिवाभिभूयन्ते, मन्त्रैरिवावेशयन्ते, 
त्वेरिवावष्टभ्यन्ते, वायुनेव विडम्ब्यन्ते, पिलाचैरिवं ग्र- 
स्यन्ते, मदनशरे्म्माहता इव मुखभगसहसराणि कुवते, 
घनोप्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, गाढप्रहाराहता इवा- 
गानि न धारयन्ति, कुलीरा उव तिर्यक्‌ परिभ्रमन्ति, अधर्म- 
भग्नगतय पगव इव परेण सचार्यन्ते, मृपावादविपाकसजा- 
तमुखरोगा इवातिकृच्छं ग॒ जल्पन्ति, सप्तच्छदतरव इव 
कुसुमरजोविकारे पाव्वेवतिना निर शूमुत्पादयन्ति, जा- 
सच्मृत्यव इव वन्वजनमपि नाभिजानन्ति, उत्कम्पित 
खोचना इव तेजस्विनो नक्षन्ते, काठ्दप्ठा इव महामन्त्रैरपि- 
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कलशके जलसे मानो घुल जाता है, इनका हृदय हौमके घूमसे मलिन 
कर दिया जाता है, उनकी क्षमा पुरोहितकं कुडाग्रख्पी क्षाडजोसे 
सकेल दी जाती है, उनकं मनम वुढायेके आनेकी स्मृति सिरपेचके 
वावनेसे दक दी जाप्ती है, उनकौ परलोकपर्‌ लगी निगाह्‌ छत्र 
मण्डल द्वारा मानो हटा दी जात्ती है, उनकी सत्यवादिता चवरकी 
हवसि दूर कर दौ जाती है, उनके गुण वतक दण्डोसे उत्पारितं 
“कर दिये जाते हं, उनकौ ख्यातिया जयकारकं कोलाहलमे मानो 
तिरस्कृत कर दी जाती है, उनका यश, घ्वजपटके पल्लवोसे मानो 
लुप्त कर दिया जाता है 1 
सौर भी--कोई-कोई (लक्ष्मीपात्र) श्रमके वश्च टले पक्षीके कण्ठकी 
तरह, चपल जुगनूकरे आमास जसी मुहं मात्र मनोहर लगनेवाली 
पण्डितजनोति निदित सम्पत्तियो द्वारा प्रलोभित थोडे वनकं लाके 
अभिमानसे सूले जन्मवाले, जनेक दोपोसे वटाये, दुष्ट रक्त द्वारा 
मानो रागके जावेशसे वाधिते हुये, नाना विपयके ग्रासकी लालसावाले 
पाच होते मी अनेक ठ्नार इद्धियोसे पीडित हते, स्वभावत चचलता 
के कारण मौका पानेवाले एक होते भी लाख हुये से मन हारा विह्वल 
हो जते ह । 
वह्‌ ग्रहो द्वारा मानो पकडे गये, मूतो द्वारा मानो जभिमूत होते 
टै, मन्त्रौ द्वारा मानो आवेशित होते ह 1 वहं दुष्ट प्राणियो द्वारा 
मानो फासे जाते ह, वायु द्वारा मानौ तितरः-वितर क्रिये जाते है, 
पिशाचो दारा मानो असित होते ह, कामवाणोत्ि हुदयमे जाहत 
ये मे सानो हजारो मुख-विकार करते ह । वह्‌ धनकी गर्मसि 
जनते हये से मानो नाना चेष्टा केसतं है, मारी प्रहार से आहत से 
मानौ अजगोको धारण नही कर सक्ते, मगरोकी तरह तिरे परि- 
भ्रमण करते ह, अधमेसे मग्न आचारवाले पगुमोकौ तरह मानो 
दुमरे द्वारा सचालित होते हं 1 वह मिथ्या भापणके कारण उत्पन्न 
मानो मुखके गेगवाले बहुत कठिनारईसे बोलते हँ, छत्तिवनके वृक्षकी 
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न प्रतिबुध्यन्ते, जातुकाभरणानीव सोष्माण न सहन्ते, 
दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भनिख्चरीकृता न गृहणन्त्युप- 
देशम्‌ ! तृष्णाविषमूच्छिता काकमयमिव सवे परयन्ति, 
इषव इव पानवधिंततेक्षण्या परप्रेरिता विनाकयन्ति, दुर- 
स्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेषेमहाकुलानि शातयन्ति, 
अकालकुसुमप्रसवा इव मनोह राकृतयोऽपिलोकविनाशहेतव › 
दमशानाग्नय इवातिरौद्रभूतय , तैमिरिका इवादूरदरिन , 
उपसृष्टा इव क्षुद्राधिप्टितभवना । श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा 
इवोद्रेजयन्ति, चिन्त्यमाना जपि महापातकाध्यवसाया इवो- 
पद्रवमुपजनयन्ति, अनुदिवसमापूर्यमाणा पापेनेवाध्मात- 
मूर्तयो भवन्ति, तदवस्थादव व्यसनशतसख्यतामुपगता 
वल्मीकतुणाग्रावस्थिता जलविन्दव इव पतितमप्यात्मान 
नावगच्छन्ति । 

अपरे तुस्वाथंनिष्पादनपरेधनपिरितग्रासगृ ध्रैरास्थाननलि- 
नीधूतेवकंर्चूत विनोद इति, परदाराभिगमन वैदग्ध्यमिति, 
मृगया श्रम इति, पान विकास इति, प्रमत्तता शौयेमिति, 
स्वदारपरित्यागमव्यसनितेति, गुरुवचनावधीरणमपरप्रणे- 
यत्वमिति, अजितभृत्यता सुखोपसेव्यत्वमिति, नृत्यगीतवा- 
दयवैश्याभिसविति रसिकतेति, महापराधावकर्णन महानुभा- 
वतेति, पराभवसहत्व क्षमेति, स्वच्छन्दता प्रभुत्वमिति, 
देवावमानन महासत््वतेति, वन्दिजनख्याति यश इत्ति, तर- 
लतामृत्साह्‌ इति, अविगेपन्नतामपक्षपातित्वमिति, दोषा- 
नपि गुणपक्षमध्यारोपयद्भिरन्त. स्वयमपि विहसद्भि 

परतारणकुशलवूतंरमानूषलोकोचिताभि. स्तुतिभि प्रता- 
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तरह पुष्प-केसरके विकारोसे पडोसियोके सिरमे शूल पैदा करते है, 
आसन्न मृ्युवालोको तरह बन्घुजनोको मी नही पहचानते, उत्कपित 
ने्रवालोको तरह तेजस्वियोको नही देखते, कालसे उसे की तरह 
महामन्त्रो (मव या उपदेश) से भो नही हौरमं आते, लाहक भूषणो- 
की तरह तेजस्वौ (अग्नि या पुरुष ) को नही सह सकते । वह्‌ दृष्ट 
गजोको तरह महामानरूपी स्तम्भमं स्थिर किये मौ उपदेश (या 
आज्ञा) को नही ग्रहण करते । तुष्णारूपौ विपसे मृछित इये सारे 
(जगत्‌) को कनकमय देखते ह, वाणोकौ तरद्‌ पान (मद्यपान या 
घर्पण) से तीक्ष्णता बढाये दूसरे द्वारा प्रेरित हौ विनाश करते हं । 
वह द्‌ र स्थित फलकं लिये दण्ड फककर वडे कुलोको भी भिराते हू, 
अकालके फलके उत्पन्न होनेको तरह मनोहर आकारवाले भी लोगोकं 
विनाशकं हेतु ह । वह श्मशानको आग कौ तरह अत्यन्त मयकर 
सम्पत्तिवाले होते हं । वे राजा फलकं अन्धोकी तरह्‌ अदुरदर्शौ, 
वहिष्कृतको तरह क्षुद्र लोगो से वसे भवनवाले होते हँ । वह सुने जाते 
भौ मूरदेके वाजेकौ तरह उद्विग्न करते हं । सोचे जाते भी महापातकके 
मनोरथकी तरह उपद्रवे करते है 1 प्रतिदिन भरे जाते पाप द्वारा मानो 
मोटी देहवाले हते ह 1 एसी मौर एसी अवस्थावाले संकडो व्यसनो 
को मित्रतासे य्‌क्त वल्मीकं (दीमकके टले) कं तृणके उग्रमागमें 
अनस्थित जलविन्दुजोकी भाति पतित हुये मी अपनेको नही समक्त 1 


दूसरे (प्रभु) तो स्वाथे-साघन-तत्पर, धनरूपी मासके कवलके 
लोलुप, दरवारको कमलिनौके घृतं 1 वगुलो द्वास (प्रतारित) दयूतको 
विनोद, परस्त्रौगमनको चतुराई, शिकारको व्यायाम, मद्यपानको 
विलास, प्रमत्तताको बुरता, निज-स्तरौ-परित्यागको अव्यसनी होना, 
गुरुके वचनकं तिरस्कारको दूसरेकी वात्में न पडना, नौकरके वशी- 
मूत होनेको सुखसे सेवनीय होना, नुत्य-गीत-वाद्य-वेश्याकी 
आसक्तिको रमिकता, महान्‌ अपराघ (कौ वार्ते) सुननेको महानु- 
मावता, तिरस्कार सहनेको क्षमा, 1 , देवापमानको 
महासत्त्वता, वन्दोजनो्मे ख्यातिको यशश, उत्साह, विशेप 
न जाननेको निष्पक्षपातता (समदते है) । वह दोपोको भी गुणपक्षे 
आारोप्र करते, मीतरसें स्वय मौ हसतं वचना करनेमे चतुर धूर्तोकी 
मनुष-नौकके लिये अनुचित स्तुत्ियोौ द्वारा प्रतारित होते, धनके 
मंदसे मत्तचित्त हो चेत न करके वेसा ही है", यह्‌ अपने मने रखके 
स्ूठे अभिमानको घारण करते हँ । मरणधर्मा होते मी दैवी-अंशके 
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यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निद्चेतनतया तथैवेत्यात्मन्या- 
रोपिताङीकाभिमाना मत्य॑घर्माणोऽपि दिव्या्ावतीणेमिव 
सदेवतभिवातिमानुषमात्मानमुत्तरक्षमाणा. प्रारब्धदिव्यो- 
चितचेष्टानुभावा स्वेजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । 


आत्मविडम्बना चानुजीविना जनेन क्रियमाणामभिनन्दन्ति । 
मनसा देवताध्यारोपणविप्रतारणादसद्भूतसभावनोपह- 
हताङ्वान्त प्रविष्टापरभूजद्रयमिवात्मवाहयुगल सभाव- 
यन्ति । त्वगन्तरिततृतीयलोचन स्वललाटमाशकते । दशेन- 
प्रदानमप्यनुग्रह्‌ गणयन्ति । दृण्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थाप- 
यन्ति । सभाषणमपि सविभागसध्ये कवेन्ति 1 आज्ञामपि 
वरप्रदान मन्यन्ते । स्पशंमपि पावनमाकलयन्ति । मिथ्या- 
माहात्म्यगवेनिरभराख्च न प्रणमन्ति देवताभ्य , न पूजयन्ति 
द्विजातीन्‌, न मानयन्ति मान्यान्‌, नाचेयन्त्यचैनीयान्‌, 
नाभिवादयन्त्यमिवादनार्हान्‌, नाभ्युतिष्ठन्ति गुरून्‌, अनर्थ- 
कायासान्तरितोपमोगसुखमिःत्युपहसन्ति विद्रज्जनम्‌, जरा- 
वैक्लछब्यप्र्पितमिति परयन्ति वृद्धोपदेशम्‌, आल्मप्रज्ञापरि- 
भव इत्यसयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिनम्‌ । 


सर्वेथा तमभिनन्दन्ति, तमाल्पन्ति त पावे कुर्वन्ति, त 
सवधेयन्ति, तेन सह्‌ सुखमवतिष्टन्ते, तस्मै ददति, त मित्र- 
तामुपजनयन्ति, तस्य वचन दुण्वन्ति, तत्र वषन्ति, त वहू 
मन्यन्ते, तमाप्ततामापादयन्ति, योऽहरनिंशमनवरतमुपरचि- 
ताजलिरघिदेवतमिव विगतान्यकर्तैव्य स्तौति, यो वा 
माहातम्यमुद्भावयति । कि वा तेपा साप्रत येषामति- 
नृशसप्रायोपदेशनिघृण कौटिल्यशाचरं प्रमाणम्‌, अभिचार 
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{अवतार लिये जसे देवाधिष्ठित, अपनेको अतिमानुप लगाते देवोके 
लिये उचित चेष्टा ओौर अनुभावका माचरण करते समी लोगोके 
उपहासके पात्र होते हं 1 
वे अनुजीवी जनो द्वारा अपनी विडम्बना किये जानेका अभिनन्दन 
करते हं । देवता (विष्णु) के आरोपकी वचनासे मनकी असत्य 
सम्भावना से नष्ट हो भीतर धूसी जन्य दो मृजायोको तरह्‌ अपने 
दोनो वाहोको मानते हं, अपने ललाटमें चमडके मीतर चि तीसरे 
लोचनका सन्देह करते हैँ । वह्‌ ददान देनेको भी अनुग्रह मानते ह, 
दृष्टिपात करनेको भी उपकारकं तौरपर घारण करते है, सम्भाषण- 
को मी पारितोपिक-दान कहते ठ, आज्ञाको भी वरदान मानते है, 
स्पदको भी पवित्र समस्ते ह । मिथ्या माहात्म्यके गवंसे युक्त वह्‌ 
न देवतागोको प्रणाम करते है, न द्विजोको पूजते ह, न माननीयोको 
मानते ह, न अचैनियोको अर्चना करते ह, न अभिवादनीयोका 
अभिवादन करते ह । न गुरुमो के आने पर उरते । विद्रानोको न्य्थका 
क्लेश दे, उपमोग-सुखसे वचित कर हसते हे, वृ द्धक उपदेशको वृढा- 
पेकी विकलताका प्रलाप वतलाते हँ । अपनी वृद्धिका तिरस्कार है 
यह सोच, वह सचिवोके उपदेशकी निन्दा करते है, हितवादियोपर 
कोप करते ह| 
वह्‌ सर्वथा उसीका अभिनन्दन करते, उसीसे मालाप करते हँ, उसीको 
'पासमें रवते ह, उसौको सम्बद्धंन करते हे, उसीके साय सुखसे रहते 
ह, उसौको देखते हं, उसीके साय मित्रता करते ह, उसीका वचन 
सुनते है, उसी (धन) वरसाते है, उसीका बहुमान करते ह, उसीको 
प्रामाणिक वतलाते हँ, जो कि रात-दिन वरावर हाय जोड इष्ट- 
देवताकी तरह अन्य-करणीय छोड तारीफ करता है,याजौ 
माहात्म्य उद्‌मावन करता है । जयवा उनके लिये युक्त क्या है, जिनके 
लिये अत्यन्त दयाहीन नुशस-उपदेश फौरित्यशास्तर प्रमाण है, 
हत्या आदि अभिचार फियावाले स्वेया कूर स्वमावके पुरोहित 
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क्रिया क्रूरेकम्रकृतय पुरोधसो गुरव , पराभिसधानपरा 
मन्त्रिण उपदेष्टार , नरपतिसहस्रमुक्तोज्जिताया लक्ष्म्या- 
मासव्ति, मारणात्मकेषु शास्त्रेण्वभियोग , सहजप्रेमा- 
रेहदयानुरागा भ्रातर उच्छेद्य । 


तदेवप्रायेऽतिकुटिरकष्टचेष्टासहदारूणे राज्यतन्त्रेऽस्मि- 
न्महामोहकारिणि च यौवने कुमार, तथा प्रयतेथा यथा 
नोपहस्यसे जने , न निन्यसे साधुमि , न धिक्क्रियसे गुर 
भि, नोपालभ्यसे सुहृद्भि , न रोच्यसे विद्मि । 
यथा च न प्रकार्यसे विट , न प्रतारयैसे कुशले , नास्वाद्यसे 
भूजगे नावलूप्यसे सेवकवृूकं , न वच्यसे धरते , न प्रलोभ्यसे 
वनिताभि, न विडम्ब्यसे लक्ष्या, न न्यसे मदेन, 
नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाधिक्षिप्यसे विषये , नावकृष्यसें 
रागेण, नापद्ियसे सुखेन । 


काम भवान्प्रकृत्यैव धीर , पित्रा च समारोपितसस्कार, 
तरख्हूदयमप्रतिवद्ध च मदयन्ति धनानि, तथापि भवद्‌ 
गणसत्तोपो मामेव मुखरीकृतवान्‌ । इदमेव च 
पुन पूनरभिधीयसे---'विद्वासमपि सचेतनमपि महासत्तव- 
मप्यभिजातमपि वीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमिय 
दुविनीता खटी करोत्ति छषध्मीरि'ति। स्वधा कल्याणे 
पित्रा क्रियामाणमनुभवतु भवान्नवयौवराज्याभिपेकमग- 
लम्‌ । कुलक्रमागतामुद्रह्‌ पूर्वेपुरुषेरूढा धुरम्‌ 1 अवनमय 
दिपता शिरासि। उन्नमय स्ववन्धुवगेम्‌। अभिपेकान्तर 
च प्रारव्धदिग्विजिय. परिश्रमन्विजितामपि तव पिच्रा 
सप्तदीपभूपणा पुनविजयस्व वसुघराम्‌ । जय चते काल 
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जिनके गुरु हे, दुसरोकौ हानिमें रत म्रौ जिनके उपदेष्टा ह, हजारो 
राजागो दारा माग कर छोडी गई लक्ष्मीर्मे जिनकी आसक्ति है, 
मारक हथियारोपर जिनका उत्साह है, सहज प्रेमसे स्निग्ध हृदय 
दारा अनुरक्त माई जिनकं लिये मारणीय है। 


सो कुमार, अधिकतर इस प्रकार अतिकूटिल, कठिन प्रयत्नसे सहने 
लायक, दारण राज्यतन्त्रमे, इस महामोह करनेवाले यौवनरमे, वैसा 
प्रयत करना, जिसमे कि लोगो द्वारा उपहसित न किये जागो, सज्जनो 
दारा निन्दे न जागो, गुरुजो दारा धिक्कारे न जाओ, सुहृदो द्वारा 
उलाहना न दिये जागो, विद्धानो द्वारा सोचें न जाओ । जिसर्मे कि 
अश्नद्धाचारियो द्वारा मरहूर न वनो, वुराइयो द्वारा प्रतारित 
न किये जागो, भुजगो (मडओ) हारा चूसे न जागो, सेवकरूपी 
भेदियों दवारा लोपित न कयि जामो, धूर्तो दवारा वचितनदहौ, 
वनितामो द्वारा प्रलोभित न हौ, लक्ष्मी द्वारा विडम्बिता न किये 
जागो, मदसे नचाये न जागो, काम्देवद्वारा, उन्मत्त न क्ये जाओ, 
विषयो द्वारा प्रेरित न हौ, राग द्वारा खीचें न जागो, सुख द्वारा अप- 
हत न हो) 

ठीक हं, आप स्वभावसे ही धीर हं गौर पिताने (अच्छा) संस्कार 
तुममे पदा किया हँ । घन चचल-हृदय अवोध को (ही) मतवाला 
करता ह । तौ मी आपके गणसे मुञ्चे जो सन्तोष ह, उसीने मृञ्ञे इतना 
वृलवाया । यही वार-वार तुम्हूं कहना चाहता हूं : यह दुष्टा लक्ष्मी 
विद्धान्‌ को मी, सजग को मी, महासत्व को भी, कुलीन को मी, 
घोर कोभी, उद्योगी पुरुष को मी पथभ्रष्ट करती ह । कल्याण-युक्त 
पिता दारा किये जाते नवयुवराज-अभिषेक-मगल को गच्छी तरह 
अनुभव करो । पूवं पुरुषौ दारा उठाये कुल-परपराके राज-धुरे 
को उलामो 1 शत्रुमो के सिर को क्ुकाओो, अपने वन्धुवगेको उठाओ 
मौर अभिषेक के वाद दिग्विजय आरम्भ कर धूमते अपने पिता द्वारा 
जौती हई सातो ह्वीपो की मूषण वसुन्धराको फिर विजय करो । 
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प्रतापमारोपयितुम्‌ 1 आरूढप्रतापो राजा त्रैरोक्यदर्शीव 
सिद्धादेशो भवति" इत्येतावदभिघायोपशाम्‌ । 


उपशान्तवचसि (कुमार } निभृष्ट इव, अभिषिक्त 
द्व, अभिकिप्त इव, अलकृत इव, पवित्रीकृते इव, उद्‌- 
भासित इव, प्रीतहूदयो मू हतं स्थित्वा स्वभवनमाजगाम्‌ । 
--पुवेभगे 
अच्छोदसरः-- 
आलोकमात्रेण वापगतश्चमो दुष्ट्वा मनस्येवमकरोत्‌-- 
“अहो निष्फलमपि मे तुरगमुखमिथुनानुसरणमेतदालोक- 
यत॒ सर सफरतामुपगतम्‌ । अद्य परिसमाप्तमीक्षण- 
युगलस्य द्रष्टव्यदशनफलम्‌, आलोकित खलु रमणीयाना- 
सन्त , दृष्ट आह्‌.खादनीयानामवपि ,वीक्षिता मनोह॒राणा 
सीमान्तकेखा, प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननाना परिसमाप्त ,विलो- 
किता ददोनीयानामवसानभूमि । इदमुत्पाद्य सर सखिल- 
ममृतरसमुत्पादयता वेधसा पूनरुक्ततामिव नीता स्वसुष्टि । 
इदमपि खल्वमृतमिव स्वेनद्रयाह्‌ .लादनसमथंमतिविमल- 
तया चक्षुष प्रीतिमुपजनयति, रिरिरतया स्पदोसुख- 
मुह्रति, कमलसुगन्वितया घ्राणमाप्यायति, हसमुखर- 
तया भ्रुतिमानन्दयति, स्वादुतया रसनामाहलादयति । नियत 
चास्यैव दगेनतृष्णया न परित्यजति भगवान्कैलासनिवा- 
सव्यसनमुमापति । न खलु साप्रतमाचरति जलडयनदो- 
टद देवो रथागपाणिर्यदिदममृतरससुरभिसलिरूमपटाय 
रवणरसपरुपपयस्युदन्वति स्वपिति । नून चेद न प्रथम- 
मासीत्सरो येन प्रर्यवराह्घोणाभिघाततभीता भूतधात्री 
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वढानें का तुम्हारा यह प्रताप काल ह । वढे प्रतापयुक्त राजा 
तोनो लोकोमें देखनेव'ला सिद्ध-मादेश जैसा होता ह 1" 


२ शकना के वात खतम कर लेने पर उपदेशके वचनो द्वारा प्रक्षा- 


लित से, उन्मीलित से, स्वच्छ किये से, मभिपिक्त से, चमकाये से, 
प्रलिप्त से, अलंकृत से, पवित्रित से, उद्भासित से हो (कुमार) 
प्रसन्न-मन क्षणभर ठहर कर (अपने) मवनर्मे आ गये । 


--पूवेभाग 


„ अच्छोदसर-- छ 


देने मा से थकावर दुर हए (चन्द्रापीड ने उस स्थानको) भव~ 
लोकनकर मन मेँ एेसा सोचा--“महो किन्नरोके जोडे का मेरा अनु- 
गमन निष्फल होते भी इस सरोवर को देखने से सफल रहा । भाज 
दोनो जाखो द्वारा दर्शनीय के देखनेका फल पूरा हुमा है, रमणीयोका 
अन्त मेने देख लिया, आह्लादनीयो कौ सीमा देख रो, मनोहर वस्तुओ 
कौ सीमान्त- रेखा अवलोकित कर ली, प्रीति-उत्पादक (स्तुमो ) 
की चरमताको प्रत्यक्ष कर लिया, ददंनीय (वस्तुमोकी ) अन्तिम 
भूमिका विलोकन कर लिया । इस सरोवर के अमृतरसवाले जलको 
उत्पन्न करके उत्पादक ब्रह्याने अपनी सृष्टि पुनरुक्त सी कर दी। 
यह तो भमृतकी तरह सारे इन्द्रियो को आह्लादित करता 
है, अत्यन्त निर्मल होने से माखो में आनन्द पैदा करता ह, शीतल 
होने से स्पसंसुख देता ह । (यह्‌ अपने) कमलकी सुगन्धिसे घ्राणको 
तृप्त करता हे, हंसो द्वारा मुखरित होनेसे कानको आनदित करता 
है, स्वादु होने से जिह्वा को माह्वादित करता ह ! निश्चय इसीके 
दशेनके लोभसे भगवान उमापति कलास निवांसतकी आसक्ति नही 
छोडते ! देव चक्रपाणि (विष्णु) ठीक नही करते, जो कि अमृतरस- 
सुगन्वित जल वाले इसे छोडकर खारे रसके वुरे जलवाले समुद्रे 
जलदायन कौ इच्छा से सोते हँ । निश्चय यह सरोवर पहसे नही था, 
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कलरयोनिपानपरिकलितसकरसल्िक सागरमवतीर्णा, 
अन्यथा यद्यत्रागाधानेकपातालगम्भीराम्भसि ' निमग्ना 
मवेन्महासरसि किमेकेन महाव राहसहस्रैरपि नासादिता 
भवेत्‌! नून चास्मादेव सलिल्केशमादाय महाप्रलयेषु 
प्रल्यपयोदाः प्रख्यदुदिनान्धकारितदशदिश 'लछावयन्ति 
भुवनान्तराणि । 


मन्ये च यत्सुष्टेरवकिसलिरुमय ब्रह्याण्डरूपमादौ मुवन- 
मभत्तदिद पिण्डीभूय सरोव्यपदेशेनावस्थितम्‌' इति 
विचारयन्नेव तस्य शिलाशकरुककंशवालुकाप्रायम्‌, विद्या- 
घरोद्ध॒तसनालकुमुदकटापाचितानेकचाससेकतलिगम्‌, 
अरुन्धतीदत्ताघेपय पयैस्तरक्तकमलशोभितम्‌, उपक्‌- 
लशिलातरोपविष्टजकमानुषनिषेव्यमाणातपम्‌, अभ्यणं- 
तया च केलास्य स्नानागतमातृमण्डकपदपक्तिमुद्राकितम्‌ 
अवकीणेमस्मसूचितमग्नोत्थितगणकदम्बकोद्धृलनम्‌, अवगा- 
हावतीणैगणपतिगण्डस्थलगलितमदगप्रस्रवणसिक्तम्‌, अति- 
प्रमाणपादानुमीयमान-तुषितकात्यायनी-सिहावतरणमाग 
दक्षिणतीरमासाद्य तुरगादवततार। अवतीय 
च॒ व्यपनीत च व्यपनीतपर्याणमिन्द्रायुघमकरोत्‌। 


क्षितितललृछितोत्थित च गृहीतकतिपययवसग्रास सरोऽ- 
वतायं पीतसकिरमिच्छया स्नात चोत्थाप्यान्यतमस्य 
समीपवतिनस्तरोर्मृलशाखायामपगतखटीन हस्तपाद 
ग्णखल्या कनकमयूया चरणौ वद्धूवा कृपाणकावटूनान्क्षि- 
प्त्वा॒ चाग्रत कतिचित्सरस्तीरदूर्वाप्रवालकवखान्पुनरपि 
सछिलिमवततार । ततश्च प्रक्षालितकरयुगरश्चातक इव 
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जो कि प्रलय के वराहके थूथुनके आघात से भयभीत घरती अगस्त्य 
द्वारा पान के इच्छित खारे जलवाल सागरमं उतरी, नही तो यदि 
अनेक पाताल गहरे जलवाले अथाह इस महासरोवर मं निमग्न 
होती, तो एक क्या हजारो महावराहो के मी हाय न अती) 
ओर निर्य इसीसे कुछ जल लेकर महाप्रलय मेँ प्रलय के मेष 
प्रलयको वदलीसे दशो दिशामो मे अन्येरा फला भुवनो को षहा 
देते ह । 

मं समञ्लता हु, सृष्टि से पहले भुवन शुरूमें जलमय ब्रह्माडाकार था, 
मोही यह सरोवर के व्याज से साकार हो अब स्थितहं! इस तरह 
विचारते हुए ही उस (सरोवर) के पाषाण-खड से ककंश, अधिक 
वालुकावाले, विद्याधरो से निकाल कर नालयुक्त कुमूदो से अनेक 
सुन्दर वालूका लिग अचित किये गये, अरुन्धती द्वारा दिये रघ जलके 
चारो मौर विखरे रक्तकमल द्वारा शोभित, पासके शिलातलपर 
वैठे जलमानुप द्वारा धूप सेये जाते भौर कलास के पास रहने से 
स्नान के लिए आई मातृकामोकी पदपक्तियो कौ मुद्रासे अकित, 
विखरे हए मस्म द्वारा दूवकर उठे शकर के गणोका भस्म लगाना 
सुचित क॑रते, नहाने के लिए उतरे गणेश के कपोल से वहती मदधारसे 
सिचित, अति विशाल पैरो से दुगि प्यासे सिहके उतरनेके मागेको 
वतलाते, दाहिने तट पर पहुचकर चन्द्रापीड घोडे से उतरे । 
उतरकर उन्ोने न्रायुध अद्व के ऊपरसे जीन हटा लिया] 


फिर घरतीपर लोटकर उठे कुछ कौर घास खाये घोडे को सरोवरमं 
उतारा 1 जल पौ इच्छानुसार नहा लेने के वाद ले जाकर लगाम 
हटा पासके वृक्षको मूल शालामे सोनेको जजीरसे उसके दोनो 
चरणोको बाघ दिया 1 फिर कटारसे सरोवरकं तीरवाले दूवके अकूुरकं 
कवलोको काटकर (घोडेकं) अगे रख कुमार जलमे उतरे । हाध- 
पैर धो चातककी तरह जलमय आहार कर, चक्रवाककी तरह मृणाल- 
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कृत्वा जकजमयमाहारम्‌, चक्राह्वं \इवास्वाद्य मृणालश- 
कलानि, लिरिरागुरिव कराग्रे स्पृष्ट्वा कुमुदानि, फणी- 
वाभिनन्य जरुतरगवातान्‌, अनगशरप्रहारातुर इवो 
रसि निधाय नछिनीदलोत्तरीयम्‌, अरण्यगज इव शीकरा- 
्रपुष्करोपशोभितकर सर सक्िलादुदगात्‌ । प्रत्यग्रभग्न- 
शिरश्च समृ णारेजेलकणिकाचिते कमलिनीपलादेट- 
तामण्डपपरिक्षिप्ते रिलातङे सस्तरमास्तीयं निधाय 
शिरसि पिण्डीकृतमुत्तरीय निषसाद । 


मुहुर्तं विश्रान्तश्च तस्य सरस उत्तरती रप्रदेशो समुच्च- 
रन्तमुन्मुक्तकवलेन निश्वलश्रवणयपुटेन तन्मुखीमूतेनग्रोदीवे- 
णेन्रायुधेन प्रथममाकणित्त शरुतिसुभग वीणातत्त्रीञ्चका- 
रमिश्रममानुषगीतशब्दमश्रणोत्‌। श्रुत्वा च कुतोऽत्र 
विगतमत्यसपाते प्रदेदो गीतध्वने सभूतिरिति समुपजात- 
कौतुक कमलिनीदलसस्तरादुत्थाय तामेव गीतसपात- 
सूचिता दिद चक्षु प्राहिणोत्‌ । अतिदवीयस्तया तु तस्य 
प्रदेशस्य प्रयलब्यापृतरोचनोऽपि विलोकयन्न किचिददशं, 
तमेव केवलमनवरत शब्द शुश्राव । 


कुतूहर्वशाच्च गीतध्वनिप्रभवजिन्ञासया कृतगमनवुद्धि- 
द॑त्तपर्याणमिन्द्रायूवमारुह्य भ्रियगीते प्रथमप्रस्थित॑र- 
प्रायितेरपि वनहरिणैरुपदिञ्यमानवरतत्म वकूरैलाखवग- 
ल्वीरतालोल-कुसुमसुर भिपरिमल्याऽकिकुखुविरुतिमुख 
रतिया तमालनीला विडनागमदवीथूयेव पर्चिमया वन- 
रुखया निमित्तीकृत्य तं गीतध्वनिमभिप्रतस्थे । 
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खडोको खाकर, चन्द्रमाको तरह्‌ करोसे कमलोको छूर, सापकौो 
तरह जलतरगकौ हवामोका अभिनन्दन कर, कामवाणके प्रहारवाले 
रोगीकौ तरह छातीपर कमलिनीकं पत्तेरूपी चादरको रखकर, 
वनगजको तरह फुहारोसं मीगं पुष्कर (कमल या सूड) से शोभित 
दायवाले हो, सरोवरकं जलसे वाहुर निकल ऊपर माये । फिर तत्काल 
ट्‌2 सिरवाले, मृणालयुक्त जलचिन्दुगसि भीगे, कमलिनीके पत्रो के 
लतामडपसे धिरे एक शिलातलपर विद्धौना विचा सिरके नीचे 
चादरको गेरी वना कर वैठे। 


महतं मर विश्राम क्रिया था, कि उस सरोवरकं उत्तर तीरपर उच्चा- 
रिति, कौल छोड निश्चल कानसे उसी जोर मुह्‌ कर सिर उटये इद्द्रा- 
युय दारा पहले सुने गये, श्रूतिमनोहर वौणा-वाद्यकरौ ज्ञकारसे मिधित 
अमानुषिक गीतके शब्दको सुना । सुनकर ईस निजेन प्रदेमं गीत- 
घ्वनि कंसे सम्भव है? सौच कौतुकाक्रान्त हो कमलिनी-दलके 
विस्तरसे उठकर (कुमारने) गीतके आनेसे सूचित दिशाकी ओर 
आख दौडाई । प्रयत्तसे आख लगानेपर भी, उस स्थानकं अति दूर 
होनेके कारण, राजकुमार कुछ न देख, केवल उसी शब्दको लगातार 
सुनते रदे । 

कुतहलवश गीतव्वनिसे उत्पन्न जिज्ञसासे प्रेरित हौ वहा जानेका 
ख्याल करकं जीन लगा इन्द्रायुषपर आरूढ हो, पहले ही पहुचे 
गीतप्रेमी वनहरिणो द्वाराविना पृ भौ उपदेशे मार्गेसे हो, 
राजकुमारने मौलसरो-इलायची-लवग-लवलीकौ लतामोकं चचल 
कुमूमोके सौरभकी गन्वमे, ्रमरोकी ध्वनिसे मृखरित तमाल जसी 
नीली दिग्गजोके मदकौ गली जसी परिचिमी वनपातीवाले उस 
गोतघ्वनिके सकेत को ओर प्रस्यान किया । 
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क्रमेण च समुखागतं सच्छनिक्षरजलकणजारुजनितजडि- 
मभि जजरितभूजैवल्कलं , धूजेदिवृषरोमन्यफेनविन्दु- , 
वाहिमि षण्मुखरिखण्डिरिखाचुम्बिभि, अम्वि- 
काकणेपुरपल्लवोल्लासनदुलंकिते उत्तरकुरुकामिनी- 
कर्णोत्परप्रेखोलनदोहदिभि , आकम्पितकक्कों नमेर- 
कुसुमपासुपातिभि पशुपतिजटाबन्धातेवासुकिपरिपीत- 
रोषेराहरादिंभि पण्ये कंलासमारुतेरभिनन्दमानो 
गत्वा च त प्रदेशा । 

स्वतो मरकतदरितं , हदारिहारीतरुतिरमणीये , भ्रम- 
दभृगराजनखरजजरितजरय्कुडमलं , उन्मदकोकिलकुल- 
कवलीकृतसहकारकामलाग्रपल्लवै ,  उन्मदषट्ूचरण- 
चक्तेवारवाचालितविकचनूतकलिकं ,  अचकितचको- 
रचूम्बितमरिचाकूरे, चम्पकपरागपुजपिजरकपिजल- 
जग्धपिप्पलीफले फलभरनिकरपीडितदाडिमनीडप्रसूत- 
करविकं , प्रक्रीडितकपिकुलकरतलताडनतरक्ितताडी- 
पुटे , अन्योन्यकुपितकपोतपक्षपाखीपालितकुसुमे , कुसमर- 
जोराशिसारसारिकाश्ितर्षिखरे , शुकशतमुखनखरिखर- 
शककितफलस्फीतं , जल्धरजललुब्धविप्रङन्धवि- 
मुगूघचातकध्वानमुखरितितमारुखण्डै,  इभकरुभको 
ल्टूनपल्लववेर्लितख्वरीवल्य , आीयमाननवयौवनम- 
तपारावतपक्षक्षेपपयेस्तकुसुमस्तबकं  तनुपवनकम्पित- 
कोमल्कदलीदल्वीजितं , अविररुफलनिकराचनतना- 
लिके सवने, अकठोरपत्रसपुटपूगविटपिपरिवृत्तं . अनिवा- 
रितिविहगतुण्डखण्डितखर्जूरजालकै , मदमुखरमयूरीमधुर- 
रवविराजितान्तरं, आकछितकलिकाकलापदन्तुरितं , 
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क्रम सामनेसे आये स्वच्छ निञ्घर जलक कणौसे उत्पादित जाडे 
दवारा मुजं वृक्षक छालोको जज॑रित किये, शकरके वृषको जुगालीके 
फनविन्दुमओको वहन कस्ते, कातिकेयके मौरकौ शिखाको चूमनेवाले, 
पावंतीक करणाभरणके पल्लवके उठानेको दृर्चेष्टा करनेवाले, 
उत्तरक्रं (द्रोप) कौ कामिनियोके कणंकमलके हिलानेके आकाक्षी, 
कक्कोल-कोशफल को योडा कपाये, नमेर्के फूलोके रजको गिराते, 
शकरकी जटाके वन्वनसे पीडित, वासुकि दारा पीकर जूठे किये मौर 
पवित्र केलासके वायुस अभिनदित उस प्रदेशमे राजकुमार गये । 
(जो कि वा)-- 
चारो गोरसे पन्ने जसे हरे मनोहर हारिलके स्वरसे रमणीय, घूमतं 
भृगराजके नखसे जजंरित पुरानी कलिर्योवाला, मस्त कोकिलामो 
हारा कवलित आस्रफे कोमल अग्रपल्लवोवाला, घूमते मस्त भ्रमरो 
द्वारा वाचालित, फूली जामको मजरियोवाला, न-~चकितं चकोर 
द्वारा चुभ्वित मिच॑को अकुरोवाला, चम्पाकं कंसरो जसे पौले कपिजल 
पक्षी हारा खाये पौपरके कुलवाला, फलके भारोसे पौडित अनार 
परकं घोसलोमे जन्मे कूलगोवाला, खेलते वानरके पजे के ताडनसे 
ताडके पत्रोवाला, परस्पर क्रुद्ध कवूतरोके पखोसे गिरे कुसुमोवाला, पुष्प 
केसरकी रारिवाला, मेनासे अवलम्वित्त शिखरोवाला, सैकडो तोतो 
कं मख-नखके उग्रभाग द्वारा खडित फलोसे समृद्धिवाा मेघके लोमी 
वचित मुग्ध चातककी घ्वनिसे मृखरित तमाल वनोवाला, गज तरुणो 
द्वारा खडित पल्लवसे हिलाये लवलीक छल्लोवाला, भीतर प्रविष्ट 
नवयौवनमे मस्त कवूतरकं पखोके फंकनेसे तितर-वित्तर हुये पुष्प- 
गुच्छोवाला, सूक्ष्मं पवनं से कम्पितं कोमल कदलीपत्र द्वारा व्यजन 
केया जाता, घने फलसमूहोसे ्षुकं नारियलके वनोवाला, कोमल 
पत्र सहित सुपाडोकं वृक्षोसे धिरा, अनिवारित पक्षियोकी चोचसे 
लडित पिड-खजूरोवाला, भीतर मदसे मुखर मयूरीके मधुर शब्दस 
शब्दायमान, प्रकट हुई कलियोसे दन्तुरित, वीच-बी चरमे कंलासकी 
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अन्तरान्तरा कंलासतरगिणीतरगितसिकतिरूतलभूमि- 
भागे, वनदेवताकरतल्विवहनिभमलक्तकजख्जसिक्त- 
मिव किसल्यनिकरमतिसुकुमारमुद्रहदसि , ग्रन्थिपणंग्रास- 
मृदितचमरीकुलनिषेवितमूल , कर्पूरागुरुप्राये , इन््रायुधे- 
रिव घनावस्थानै , कुमुदैरिवाद तदिनकरप्रवेशरििरास्य- 
न्तरे , दाशरथिबलरिवाजननीरुपरिगतप्रान्तं प्रासादेरिव 
सपारावते , भवतापसैरिव सनिहितवेतासने , रुद्ररिव नाग- 
रतावद्धपरिकरे , उदधिकूलपुलिनैरिव निरन्तरोद्भिन्न- 
प्रवालरताकुरजाल्कं , अभिषेकसलिटेरि स्वीषधि- 
कुसुमदरकिसलयसनाथे आरेख्यगृहेरिव बहुवणेचित्रपत्र- 
शकुनिशतसगोभितं , कुरुभिरिव भारद्राजद्िजोपसेवितं , 
महाससरमुखेरिव पुनागसमाकृष्टशिलीमुखं , महाकरि- 
भिरि प्रलम्बवालपल्लवस्पृष्टभूतले , अप्रमत्तपार्थिवेरिव 
पयेन्तावस्थितवहुगूल्मके , दरितेरिव भ्रमरसघातकवचा- 
वृतकाये , प्रमाणाभिमुखेरिव वानरकरागुलिस्पृष्टगुजं , 
अवनिपालशायनैरिव सिहपादाकिततरूतल , आरन्धपच- 
तप क्रियेरिवोच्छिखरिखिमण्डलपरिवृतं, दीक्षितैरिव 
कृतकृष्णसारविषाणकण्डूयन , जरद्गृहमूनिभिरिव जटाल- 
वालकमण्डलवरे , इन्द्रनालिकेरिव दुष्टिहारिभि पादपे 
परिवृत ॒चन्द्रप्रभानाम्नस्तस्य सरस पर्चिमे तीरे 
कंलासपादस्य ज्योत्स्नावदातया प्रभया धवख्यतस्त 
परदे भूतकभागसनिविष्ट भगवतत शूलपाणे. शून्य 
सिद्धायतनमपल्यत्‌ । 
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नदी द्वारा तरगित वालुकामय तलयुक्त भूमागवाला, बनदेवताके 
करतलो जसे अलताकं जलाशसे मानो सिक्त, किसलय-समूहको 
अत्ति कोमलतासे ऊपर उठाये हुये, गाठ-पत्ताके ग्राससे मृदित 
चमरियो द्वारा सेवित मघोमागवाला, प्राय कपूर मौर अगरवाला, 
इन्द्रायुयोकौ तरह घने रहनेवाला, कुमुदोकी तरह सूर्यकं प्रवेशको 
न दे मीतरसे शीतल, रामको सेनाकी तरह अजन-नील-नल दारा 
धिरं छोरवाला, प्रासादोको तरह पारावत (क्वूतर) वाला, दिवके 
तपस्वियोको तरह्‌ पासमे वेश्र (वेत) के जासनवाला या असन-प्रिय, 
रुद्रोकौ तरह नाग लत्ता (या नागद्पौ लता) स बावे परिकरवाला, 
नमुद्रतटके पुलिनोकी तरह सदा प्रकट मृूगेकं लताकूुरकं जालवाला, 
अभिपेकके जलको तरह समी ओौषधि-कुसुम-फलसे युक्त, चित्रज्ञालाकी 
तरह वहत रगवाला, चित्र पत्र पक्षौ (शतपत्र) से शोभित, कुरूमोकं) 
तरह भारद्वाज द्विज (पक्षी या कृप) से सेवित, महासमरकं 
आरमको तरह पृन्नाग (वृक्ष या गज) द्वारा आा््ट भ्रमरोवाला, 
महागजोकौ तरह लटकते नवपल्लवो द्वारा छपे जाते भूतलवाला, 
सावधान राजाजोकौो तरह सीमान्तपर अवस्थित वहत सी सैनिक 
छावनियोवाला, व्मवारियोकी तरह भ्रमरसमूहखूपी कवचसे ढक 
ञरीरवाला, तोलनेके रगोकौ तरह वानरकं हायोकी अगुलियोसे 
छई गुजावाला, राजाके शयनकी तरह सिहके ्परोसे अकित 
तरुतलवाला, पचाग्नि तपस्या आरम्भ कियोको तरह उठती जिखा- 
वाला, शिखियो (अग्निया मोर) के समूटसे धिरा, व्रतमें दीक्षितो 
कौ तरट्‌ हरिणकी सी गसे खुजलाहट किये, वृढ गृहमूनियोकी तरह 
जटा-कमण्डल {या जटा-समूह्‌) -घारी, इन्द्रजालिको (जादूगरो) 
को तरह्‌ नजर खौँचनें (या वन्द करने) वाला, वृक्षोसे धिरा, चन्द्र 
प्रम नामक उस सरोवरके पर्विम तीरपर कंलासके चरणकौ प्रमा 
दारा सफेद किया जाता। (राजकुमारने) उस प्रदेजकं भूमागमें 
अवस्यित भगवान्‌ श॒करकं शून्य सिद्धायतन (देवालय) को देखा । 
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(४) महादवेता-- 


५ © 


४. 


तच्च पवनोदधतेरितस्तत समापतद्भमि केतकौगभेधूकि- 
भि्धेवलीक्रिय माणकाय ¦ पशुपतिदशेनहेतोवेलादिव प्रति- 
पाद्यमानो भस्मव्रतमायतनप्रवेक्षपुण्यैरिव परिगृहयमाण 
प्रविष्याद्राक्षीच्चतु स्तम्भस्फटिकमण्डपिकाप्रतिप्ठितम्‌, 

अचिरोदभूतंर्रद्रर्दररिखरगलज्जलबिन्दुभिरूध्वविपाटि- 
तचन्द्रविम्बदररिवे निजाट्टहासावयवेरिव शेपफ़ण- 
रकररिव पाचजन्यसहोदरेरिव क्षी रोदहुदयाकारेरुपपा- 
दितमौक्तिकमुकुटविभ्वमे ‰, शुचिभिमेन्दाकिनीपुण्डरीकं 
कृताचनम्‌, अमलमुक्ताशिलछाघटितलिगम्‌, अशेषत्रिभुवन- 
वन्दितिचरणम्‌, चराचरगुरुम्‌, चतुर्मुखम्‌, भगवन्त 
व्यम्बकम्‌ । 


तस्य॒ च दक्षिणा मूतिंमाश्रित्याभिमुखीमासीनाम्‌, 
उपरचितब्रह्मासनाम्‌, अतिविस्तारिसवेदिडमुख- 
प्लावकेन प्रल्यविप्टृतक्षीरपयोधिपूरपाण्डुरेणातिदीषघे- 
कालसचितेन तपोरारिनेव सवतो विसपंता पादपान्त- 
रेस्व्रस्रोतोजरनिभेन पिण्डीमूय वहतेव देहप्रभाविता- 
नैन सगिरिकानने दन्तमयमिव त प्रदेश , अन्यथैव घवल- 
यन्ती केलासगिरिम्‌, अन्तद्रेपटुरपि लोचनपथप्रविष्टेन 
व्चेतिमानमिव मनो नयन्तम्‌, अतिधवलग्रभापरिगत- 
ठेह॒तया स्फटिकगृहतामिव दुग्घसल्िलमग्नामिव विमल- 
चेटागुकान्तरितामिव आदनंतसक्रान्तामिव शरदभ्र- 
पटलतिर्‌स्छरताभिव  सपरिस्फुटविभाव्यमानावयवाम्‌, 
पचमहाभूतमयमपहाय द्रव्यात्मकमगनिप्पादनोपकरण- 
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. हिवपूनती महार्वेता 


हवासे उडाये उवर-उवरसे गिरते केतकोके गर्भ-केसरोसे सफेद 
सवेत शरीर वने पशुपतिकं दश्शनार्य, मानो हठात्‌ भस्म ब्रतको स्वीकृत 
किये, देवालय प्रवेशके पुण्योमे मानो ग्रहण कयि से हो राज- 
कमारने प्रवेश करके भगवान्‌ शकर को देखा, जो चार खम्भो 
की स्फटिक मडपौके तलपर प्रतिष्ठिन, हाल ही में उखाडे मौगे-मोगे 
पत्तोके छोरसे गिरते जल-विन्दुमोवाले, ऊपर फाडे चन्द्रविम्बकं 
दलो जैसे, भपने अद्ुहासके अवयवो जैसे, शेषकं फणकं खडो जैसे, 
पाचजन्य शखकं सहोदरो जैसे, क्षी रसागरके हृदयके खपवाले, 
मोतोके मुकुटकौ शोमा करिये पवित्र गगाके पृडरीको दारा अवित, 
निमेल मूक्ताशिलासे गढे लिग, सकल त्रिमुवन द्वारा वदित-चरण, 
चराचरके गु, चार मुखवाले थे। 


१ ओर मृखलिगकौ दाहिनीवाली मृत्तिको मोर सामने वटी कन्या देखी, 
जो थौ ब्रह्मासन-घारिणी, वहत वड सारी दिशाओको वहानेवाले 
[अलयर्मे फले क्षीरसागरकी धारा जेसी पाण्डुवर्णं, अति दीरधंकालसे 
मचितत तपकौ राशि जेसी, सव गोरसं चलते वृक्षान्तरो द्वारा गगाके 
जले जसौ, पिण्ड हई वहतौ सी देहको प्रभाके वितान दारा गिरि- 
वन-सदहित उस प्रदेशको दन्तमय सौ करती, कंलासगिरिको दूसरी 
ही तरह सफेद करतौ, दशेकके मीतर रोचन मागं द्वारा प्रविष्ट 
होनेसं मनको सफेद सी करती, अत्यत श्वेत प्रमा से व्याप्त-देह 
होनेसे स्फटिक-गृहमें विद्यमान सी, दुग्बजलमें इवी सी, निर्मल वस्त्रे 
ढकी सी, दर्पणके तले लगौ सौ, शरदकं मेव-समूहसे ठकौ सी, 
अस्पष्ट दौखते अगोवाली थौ 1 गौर थी पाचमौतिक द्रव्यरूपसे 
नही वल्कि अग्र निर्माणके साघनसमूहं के तौर पर केवल श्वेत गुणसे 
उत्पन्न को गई, यज्ञको क्रिप्राकौ तरट्‌" उद्धत गगेके केज पकडनेके मयसे 

` शकरकी सेवा करती रत्तिकी तरह, कामदेवकी देहके लिये शकरको 
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कलापघवल्गुणेनेव कवलेनोत्पादिताम्‌, अध्वरक्रियामि- 
वोदतगणकचग्रहभयोपसेवितच्यम्बकाम्‌, रतिमिव मदन- 
देहनिमित्त हरप्रसादना्थमागृहीतहराराघनाम्‌, क्षीरो- 
दधिदेवतामिव सहवासपरिचितहरचन्द्ररेखोत्कण्टाम्‌, 
इन्दुमूतिंमिव स्वर्भानुभयकृतत्रिनयनशरणगमनाम्‌, एेरा- 
वतदेहच्छविमिव गजाजिनावगुण्ठनोत्कण्ठितरितिकण्ट- 
चिन्तितोपनताम्‌, पशुपतिदक्षिणमुखहासच्छविमिव वदहि- 
रागत्य कृतावस्थानाम्‌, शरीरिणीमिव रुदरोद्धलनमभूतिम्‌ः 
आविर्भूता ज्योत्स्नामिव ह्रकण्ठान्धकारविघट्टनो्म- 
प्राप्ताम्‌, गौरीमन शुदधिमिव कतटहपरिग्रहाम्‌, कातिं- 
केयकौमारत्रतक्रियामिव मूतिमतीम्‌, गिरिशवृषमदेह्‌- 
दुतिमिव पृथगवस्थिताम्‌, आयतनतस्कुसुमसमृद्धिमिव 
जकराभ्य्चनाय स्वयमुद्यताम्‌, पितामहतप सिद्धिमिव 
महीतलमवतीणोाम्‌, आदियुगप्रजापत्तिकीतिंमिव सप्त- 
रोकस्रमणखेदविश्रान्ताम्‌, त्रयीमिव कलियुगध्वस्त- 
घर्मगोकगृहीतवनवासाम्‌, आगामिकृतयुगबीजकलामिव 
प्रमदारूपेणावस्थिताम्‌, देहवतीमिव जनध्यानसपदम्‌, 
अमरगजवीयीमिवाभ््रगगागमवेगपतिताम्‌, कंलासश्चिय- 
मिव दशमुखोन्मूरनक्षोभनिपतिताम्‌, उवेतद्वीपलक्ष्मीवान्य- 
दरीपावलोकनकुतूहलागताम्‌ काशकुसुमविकाशकान्तिमिव 
नरत्समयमुदीक्षमाणाम्‌, गेपशरीरच्छायामिव रसातल- 
मपहाय निगेताम्‌, मुजलायुघदेहपमभामिव मधुमदविघूणै- 
नायास्विगकिताम्‌, शुक्छपक्षपरपराभिव पुजीकृताम्‌, 
सर्वहसेरिव घववल्तया कृतसविभागाम्‌, घर्महूदयादिव 
विनिगेताम्‌, जखादिवोत्कीणोम्‌, मुक्ताफलादिवाक्ृष्टाम्‌, 
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प्रसन्न करनेके अयं हरकी आराधना पकडे हुई, क्षीरसागरकी अधि- 
ष्ठात्री देवताकी तरह साथ रहने परिचित शकरकौ चन्द्रलेखां 
उत्कण्ठावाली चन्द्रकी मृत्िसी, सू्थेके मयसे त्रिलोचनके शरणमे 
पहुची, एेरावतक देहके चर्मकी तरह गज-चमेकं अवगुण्ठनसे उत्कठिति 
शकरके चिन्तनसे पास आई, पञुपतिके दाहिने मुखकं हासकी शोमाकी 
तरह वाह्र आकर अवस्थित शकरकं लगानेको साकार विभूति सी, 
श्करके कठ्की कालिमाके हटानेकं प्रयत्नसे आई प्रकट चादनी सी, 
गौरीके मनकी शुद्धि मानो देह धारण किये हुई सी, कातिकेयके 
कौमारत्रतकी मूतिमती क्रिया मी, गिरीशके वृपमके देहेका प्रकाश 
मानो अलग अवस्थित सा, देवालयके चंत्यके वृक्षोक कुसुमकी समृद्धि 
मानो शकरकी अच॑नाके लिये स्वय उद्यत हुई सी, ब्रह्माकौ तप सिद्धि 
मानौ महीतलपर उतरी सी, सतयुगके प्रजापति (ब्रह्मा) कौ कीति 
मानो सातो लोकोके भ्रमणके खेदसे विश्राम करती सी, तीनो वेद मानो 
कलियुग वारा व्वस्त घमंके शोकसे वनवास धारण कियेमे, आने- 
वाले सतयुगका वौजाड मानो स्त्रीरूपे अवस्थित सा, मानो मूनिजनो 
को देह्‌ व्यानस्रम्पदा, देवताजोकं गजोकी वीथि (गली) सी ञाकाद- 
गगाके अते वेगमें पडी सी, रावणके उखाडनेके क्षोभते गिरी कंलास 
को शोभा सी, अन्य दीपके देखनेकौ कुतरुहलसे आई श्वेतद्रीपकी 
लक्ष्मौ सो, कागके फलके प्रकाशकौ शोभावाले शरदकाल को देखती 
सी, शेषके शरीरकी छाया सी रसातरको छोडकर निकल आई, वल- 
रामके देहकी प्रभाकी तरह मद्यके नगे दारा शरीर धुमानेके खेदसे 
भिरी सी, शुक्लपक्षकौ पाती मानो पूजीभूत सी, सफदीसे सारे हसोकी 

नरह्‌ बाटती सी, घ्मकं हदयस मानो निकली सी, शखसे मानो उत्कीर्ण 
सी, मोतीमे मनो माकपित सी, मृणालसे मानो वनाये मगोवारी सी, 

घारागोसे मानो धूनी सी, रूपेके रससे मानो धंसी सी, चन्द्रमण्डलसे 
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मृणाङेरिव विरचित्ावयवाम्‌, दन्तदरेरिव घटताम्‌, 
इन्दुकरक्‌ चैकेरिवाक्षाल्ितिाम्‌, व्णसुधाच्छटाभिरिवाच्छु-, 
रिताम्‌, अमृतफनपिण्डरिव पाण्डुरीकृताम्‌, पारदरसघा- 
राभिरिव धौताम्‌, रजतद्रवेणेव निमृष्टाम्‌, चन्द्रमण्डला- 
दिवोत्कीर्णाम्‌, कुटजकुन्दसिन्दुवारकुसुमच्छविभिरिवोल्ला- 
सिताम्‌, इयत्तामिव घवलिम्न , स्कन्धावलम्बिनीभिरू- 
दयतटगतादकंबिम्वादुदत्य बालरदिमप्रमाभिरिव निर्मि- 
ताभिरुन्मिषत्तडित्तररतेजस्ताम््राभिरचिरस्नानावस्थित- 

विरल्वारिकणतया प्रणामरग्नपुपतिचरणभस्मनचूर्णा- 
भिरिव जटाभिरुद्भासितशिरोभागाम्‌, जटापाशग्रथिता- 
मृत्तमागेन मणिमय नामाकमीदवरचरणद्रयमुद्रहन्तीम्‌ । 
रविरथतुरगखुरक्षुण्णनक्षत्रक्षोदविरदेन भस्मना कृत- 
खलाटपदट्टिकाम्‌, निखरदिलाच्छिष्टशशाकेकलामिव 
दोलराजमेखलाम्‌, अवुलभव्तिप्रसाधितया लक्ष्यीकृत- 
लिगयापरयेव पुण्डरीकमाल्या दुष्ट्या सभावयन्ती 
भूतनाथम्‌, अनवरतगीतपरिस्फुरिताधरपुटवशादतिशु- 
चिभि रुद्धहदयमयूखेरिव गीतगुणैरिव स्वरिव स्तुति- 
वर्णेरिव मूतिमद्भिर्मुखाचिष्पतद्भिदंशनाशुभि पुनरपि 
स्नपयन्ती गौरीनायम्‌, अतिविमलङ्च वेदार्थरिव साक्षा- 
तिितामहमुखादाङृष्टेगायत्रीवर्णैरिव  अ्रथनस्फीततामु- 
पगतर्नारायणनाभिपुण्डरीकवबीजैरिवोद्भूतं , सप्तर्षिभि- 
रिव करस्पशंयुतमात्मानमिच्छद्भिस्तारकारूपेणागतेरा- 

मरुकीफस्युलर्मुक्ताफकरुपवितेनाक्षवल्येनाधिष्ठितकण्ट- 


भागाम्‌ः परिवेषपरिगतचन्द्रमण्डलामिव पौणे- 
मासीनिनाम्‌, अधोमुखहरशिर कपालमण्डलाकारेण 


मोभदारनियुक्तकल्गकान्तिना स्तनयुगलेनैकहसमिथुन- 
सनाथामिव गंगाम्‌, गौरीसिहसटामयेनेव चामररुचिरा- 
कतिना स्तनयुगलमध्यनिवदधग्रन्थिना कल्पतरुलतावल्क- 
लेन कृतोत्तरीयकृत्याम्‌ । 
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मानो ऊपर खीचौ सौ, कुटज-कुन्द-सिरधुवारके फूलोकौ छवियोसे 
मानौ उल्लासित सी, धवलताकी सीमा सौ, कन्वेपर लटकते उदया- 
चलके तटपर पहुचे सूर्यविम्वसे निकालकर वालकिरणोकी प्रञ्रामोसे 


-मानो निभित सी, उठती विजलीके तरल तेज सी, तास्रवर्णे 


चालियो हारा तुरन्त स्नानके लिये अवस्थित विरल जलकणोके हौनेसे 
प्रणाममे लगे शकरके चरणके मस्मचूणेवाली सी, जटागोसे प्रकाड- 
मान शिरद्ारा जटापामें गये मणिमय नामाक वाले शकरके दोनो 
चरणोको वहन करती सी । 


ओौर (वह्‌) थी, सूर्यके रक्तके तुरगो के सुरोसि चूणं किये तारोकी धूलि 
जैसे निमल भस्म दारा ललाटपद्िका वनार्ई सी, किखरकी शिलाम लगे 
चन्द्रकला जैसी हिमालयकी मेखलासी, अतुल भवितसे साधित लक्षित 
लिगवालौ सी, पुण्डरीकोकी मालावाली दसरी दुष्टिसे मानो शषकरकी 
नभावना करती सी, निरन्तर गाये जाते गीतसे हिलते अधरोके वद 
अत्ति पवित्र शुद्ध हृदयको किरणो सी, गीतके गुणो सी, स्वरोसी, 
स्तुतिके अक्षरो सी, मुखस निकलते मूतिमान्‌ दातकी किरणो हारा 
गौरीनायको फिरसे नहलाती सी ओर अत्ति निर्मल वेदके अर्थो द्वारा 
मानो साक्षात्‌ त्रह्माके मुखसे आकषित गायन्नीके अक्षरो के गृथनेसे 
पुष्ट हुई सौ, नासयणके नामि-कमलके वीजो द्वारा मानो उत्पादित 
!उद्धत सी, सप्तयो दारा मानो हायके स्परशुसे स्वय पवित्र 
इये तारोके रूपसे आये आवलेके फलके वरावर स्थूल मौत्तियोसि 
चने सद्राकस्षको माला धारे कठमागवाली, मडलसे धिरे चद्रमडल- 
चाली पणिमाको रात सी, अधोमख शिवके सिरके कपालके मगलके 
आकारवाले मोक्षद्टारपर रक्खे कलदकौ शोभासे युक्त दोनो स्तनो 
दारा एक ह्‌स-जोडीसे युक्त गगा सी, गौरीके सिहके केसरोसे वनी 
मानो चवर के चिर अकारवाली युगल-स्तन के वीच ववी ग्रथिवाली, 


कल्पत लताके वल्कलको उत्तरीय (चादर) त्राली । 
॥ 4. 
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सस्कृत्‌ कूण्यधारा [२९. वाण 


अयुग्मखोचनसकाशात््रसादलव्येन चूडामणिचेन््रमयूख- 
जाठेनेव मण्डलीकृतेन ब्रहसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌ 
आप्रपदीनेन च स्वभावसितेनापि ब्रह्मासनबन्घोत्तान- 
चरणचलप्रभापरिष्वगाल्लो्हितायमानेन दुकूरूपटेने प्रा- 
वृतनितम्बाम्‌, यौवनेनापि स्वकालोपसपिंणा निविका- 
रेण विनीतेन रिष्येणेवोपास्यमानाम्‌, खावण्येनापि 
कृतपुण्येनेव स्वच्छात्मना परिगृहीताम्‌, रूपेणापि रुचिर- 
लोचनेन विगतचापलेनायतनमुगेणेव सेविताम्‌, उत्सगगता 
च स्वसुताभिव सूष्ष्मदन्तखण्डिकागृटीयकापूरितागुलिना 
त्रिपुण्ड्कावशिष्टभस्मपाण्ड्रेण प्रकोष्ठबद्धराखखण्डकेन 
नखमय्‌ खदन्तुरतया गृहीतदन्तकोणेनेव दन्तमयी दधिण- 
करेण वीणामास्फाल्यन्तीम्‌, प्रत्यक्षामिव गन्धवेविद्या 
मणिमण्डपिकास्तम्भरग्नाभिरात्मानुरूपाभि सहचरी- 
भिरिव सवीणाभिविंलासवतीमि प्रतिमाभिरुपेताम्‌, 
स्नपनाद्रेलिगसक्रान्तप्रतिविम्बतयापिप्रवलभक्त्याराधि- 
तस्य हृदयमिव प्रविष्टा हरस्य । 

हारर्तयेव प्राप्तकण्ठयोगया, ग्रहपक्त्येव धरुवप्रति- 
वद्धया, करदधयेव रगसरक्तमुखवणेया, मत्तयेव घूर्णित- 
मन्द्रतारयोन्मत्तयेवानेककृतताल्या, मीमासयेवानेक- 
भावनानुविद्धया, गीत्या देवं विरूपाक्षमुपवणंयन्तीम्‌, 
अतिमघूरगीतावङ्ृप्टे्यानमिवाभ्यस्यद्‌्भिनिंञ्चरुकणे- 
पुटमृगवराहवान रवारणररभसिट्प्रभृत्तिभिर्वनचरैरावद्ध- 
मण्डर राकण्येमानगीतानुविदधविपचीनिर्घोपाम्‌, जमरा- 
पगामिवे नभसोऽवतीर्णाम्‌, दीक्षितवाचमिवाप्राकृताम्‌, 
त्रिपुरारिशरशकाकामिव तपोमयीम्‌, पीतामृत्तामिव 


२. कादबरी ४. अपथ्रंश्च काल (१) ६२७ 


५२ 


 &1 


जीर यो त्रिलोचनके पाससे प्रसादके तौरपर्‌ मिले चूडामणिके चन्दरके 
किरण-समूहौ से घेरे यज्ञोपवीत दारा मानौ पचित्रितत-कायावाली 
सी, मौर पैर तक पहुचे स्वाभाविक, सफेद भी पद्मासन वाघनेसे उत्तान 
चरणके तलवोकी प्रभाके ससर्गसे थोडा लाल हुये दुकूलसे ढंके नितम्ब- 
वाली, अपने कालम पास माये यौवन द्वारा भी निविकार्‌ विनस्र 
शिष्यको तरह उपासना कौ जातौ सौ, लावण्यसे मी मानो पुण्यात्मा 
स्वच्छ आत्मासे स्वीकृत हुई मौ, सूप द्वारा भी रुचिर सोचन-रूपौ 
अचपल देहमुग द्वारा मानौ सेवित सी । ओौर थी गोदे वैठी अपनी 
पुत्री सी सुक्ष्म हायोदातकी टुकबियोकौ अगूविसेसि मरी अगुलियो 
ढारा, ्रिपुण्डके वच मस्मसे सफेद कलार्दमे वधे शखखडयुक्त नखकी 
किरणोके उछलनेसे दन्तके कोनेको पकडे दाहिने हाय द्वारा 
दन्तुमयौ वीणाको वजाती, मानो, प्रत्यक्ष गन्धवंविद्याकी 
मडापकाके स्तम्भरमे लग्न मणिसी, अपने अनुरूप सहचरी वीणा सहित 
सौन्दययुक्त प्रतिमाञोसि युक्त सी थी 1 
वह्‌ थो मभिपेक द्वारा भीगे सिगमें लग्न प्रतिचिम्ब होनेसे मानो 
अति प्रवल भक्ति द्वारा आराधित शकरके हृदयम प्रविष्ट हुई सौ । 
वह्‌ गीतिसे शकरको स्तुति कर रही थी, जो गीति हारलताद्रारा 
मानौ कठ-पयोग पाई सी, प्रहोको पक्तियो हारा मानौ ध्रुव (गीत 
की प्रुवया ध्रुवतारा)से प्रतिवद्ध क्रुद्धा कौ तरह मानो राग (रक्त) 
से युक्त वणेवाली, मत्ता को तरह चक्कर खाके मन्द्र-तार (स्वरो) 
से उन्मत्ता सौ, अनेके ताल करतौ । मोमांसा (विचारणा) सी यनेक 
विधियो से सूत्रित । वह कन्या अति मधुर गीतसे आकपित व्यान- 
अम्यास करते निश्चय कानोवाले मानो मृग-वराह्‌-वानर-गज-शरम- 
सिहं आदि मण्डल वाघे वनचरो द्वारा सुने जाते गीतोसि सवद 
वीणाका निर्घोष करती, मानो माकारशसे उतरी गगासी, यज्ञकर्तगकी 
अप्राकृत (न प्राकृत, दिव्य) वाणीसी, तरिपुरारिके शरकी शलाकासी 
तपोमयी, अमृत पौनेसे तृष्णा (प्यास या लोभ) से रहित, शम्भुकेः 
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विगततृष्णाम्‌, इंशानिर शरिकलामिवानुपजतिरागाम्‌ 
अमथितोदधिजलसपदमिवान्त प्रसन्नाम्‌, असमस्तपदवृत्ति- 
मिवाद्दाम्‌, बौद्धबुद्धिमिव निरारम्बनाम्‌, वेदेहीमिव 
प्राप्तज्योति प्रवेशम्‌, दूतकलाकुशलाभिव व्रीकृताक्च- 
हृदयाम्‌, महीमिव जलभृतदेहाम्‌, दहिमसमयदिनमुख- 
लक्ष्मीमिव परिगृहीतभास्करातपाम्‌, सार्यामिवोपात्- 
यतिगणोचितमजाम्‌, आल्िखित्ामिवाचरावस्थानाम्‌; 
अशुमयीमिव तनृच्छायानुक्प्तभूतलाम्‌, निमंमाम्‌, 
निरहकाराम्‌, निमेत्सराम्‌, अमानुषाकरतिम्‌, दिन्यत्वा- 
दपरिज्ञायमानवय परिमाणामप्यप्टादशवर्षदेशीयामिवोप - 
लक्ष्यमाणाम्‌, प्रतिपन्नपाशुपतत्रेता कन्यका ददे । 
ततोऽवतीयं तरुलाखाया बद्धवा तुरगममुपसृत्य भगवते 
भक्त्या प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोषितमनिमिष- 
पक्ष्मणा निङ्चरुनिवबद्धरक्ष्येण चक्षुषा पुननिंरूपयामास 1 
उदपादि चास्य रूपसपदा कान्त्या प्रशान्त्या चाविभूत- 
विस्मयस्य भनसि-- 

“अहो जगति जन्तूनामसमर्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्ता- 
न्तराणि । तथाहि ) मया मृगयाया यदृच्छया निरर्थक- 
मनुवघ्नता तुरगसमुखमिथुनमयमतिमनोहरो मानवानौम्‌- 
गम्यो दिव्यजनसचरणोचित प्रदेनो वीक्षित । ञ्च 
सकिरमन्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोपसृषप्टजरू सरो 
दुप्टम्‌ । तत्तीरटेखाविश्वान्तेन चामानुप ॒गीत्तमाकणि- 
तम्‌! तच्चानुसरता मानुपदुलंभदशना दिव्यकन्यकेय- 
मालेकिता । न हि मे सनीतिरस्या दिव्यता प्रति। 
आकृतिरेवानुमापयत्यमानुपताम्‌ । कुतद्व॒ मत्य॑लोके 
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क्षिरको चन्द्रकला सी राग (या रक्तिमा } विना, विना मये समुद्रनल 
कौ सपदा सी भीतर स्वच्छ, समासरहित पदक वृत्ति सी दन्द समास 
(या क्षगडा) से रहित, वीद्ध (योगाचार ददन) के नान सी आलवरहित, 
वैदेही सी ज्योति (अग्नि या ज्ञाने प्रवेज-प्राप्त, चूतकला्म कुशलता 
सी, वर्मे करे गक्ष इन्दिय या पापाण) के सारोवाली, मही सी 
जल-वारित देहवाली, शओीतकालके प्रात को शोभा सी, भास्करके 
आलोकं (या तृपको) स्वीकृत किये, बार्या (छन्द) कौ तरह यति 
ओर गणके अनुकूल मात्राको लिये, चित्रित सौ अचल स्थितिवाली, 
तेजोमयी सी शरीरको कातिसे भूतलको व्याप्त किये, ममतारहित, 

अहुकाररदित, मत्सररहित, दिव्य साकारवाली, दिव्य हौनेसे आयुका 
परिमाण न वतानेवाली मौ अठारह वपंकौ सी दिखाई देती, पाशुपत 
तरेत धारिणी थी। 


तव राजकूमारने उतरकर घोडेको वृक्षकौ शाखां वाघ कर 
भगवान्‌ त्रिलोचनको भक्तिसे प्रणाम करके उसी दिव्य स्त्रीको 
निङ्वल लक्षय वये अपलक नेत्रसे फिर अवलोकन किया। मौर 


उसकी रूपशोभा, काति गौर प्रशातिसे चकित विस्मित कुमारके 
मनरमे हुजा-- 


"अहो 1 ससारमें प्राणियोके विना सोचे दूसरे वृत्तात आ टपकते द, 
जसे मेने लिकारमे यो ही व्यथं किन्नर जोड़ीका यनुगमन करते इस 
अत्यन्त मनोहर, मानवोके लिये अगम्य, दिव्य जनोके गमनागमन- 
वाले प्रदेराको देखा } यहा पानीकौ खोज करते मनोहर सिद्धजनोसे 
सेवित जलवाले सरोवरको देखा, ओर उसके तौरके पास विश्राम करते 
दिव्य गीतको सुना, मौर उसका अनुसरण करते मनुष्योके लिये 
दुलंभ-दर्शन इस दिव्य कन्याको देखा ! इसके दिव्य होनेमें मुक्षे 
सन्देह नही । जकार ही इसके अमानुषी होनेका अनुमान कराता 
है ! मृल्युलोकमें इस प्रकारकौ विशोप संगीत घ्वनि कहां संभव है 1 
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संस्कृत फल्या [२९. वाण 


सभूतिरेवविधाना गान्धरवेध्वनिविरोषणाम्‌ । तद्यदि मे 
सहसा दशैनपथान्नापयाति, नारोहति वा कंलास- 
शिखरम्‌, नोत्पतति वा गगनतलम्‌, तत॒ “का त्वम्‌, 
किमभिघाना वा किमथ वा प्रथमं वयसि प्रतिपन्ना 
जतम्‌, इति स्वेमेवेतदेनामुपसृत्य पृच्छामि । अतिमहान- 
यमवकाश आड्चर्याणाम्‌, इत्यवघाये तस्यामेव स्फटि- 
कमण्डपिकायामन्यतम  स्तम्भमाध्रित्य समुपविष्टो 
गीतसमाप्त्यवसर प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । 


-{वंभागे ' 


प्रथसः परिचयः- 


अस्या परिभूतान्यकृसुमामोदो नन्वय परिमल' इति 
मनसा निर्ित्य त तपोधनयुवानमीक्षमाणाहमचिन्तयम्‌ 
--““अहो रूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोशस्याक्षीणता 
विधातु, यत्िभुवनाद्भुतरूपसभार भगवन्त ॒कुसुमा- 
युधमुत्पा्य  तदाकारातिरिक्तरूपातिशयराशिरयमपरो 
मुनिर्मायामयो मकरकेतुरुत्पादित । मन्ये च सकल- 
जगन्नयनानन्दकर शशिविम्ब विरचयता लक्ष्मीटीखा- 
वासभवनानि कमलानि सृजता ब्रह्मणतदाननाकारक- 
रणकोशखाभ्यास एव कृत , अन्यथा किमिव हि सद्श- 
वस्तुविरचनाया कारणम्‌ 1 अलीक चेद यथा किल 
सकला कला कलावतो बहुलपक्षे क्षीयमाणस्य 
सुषुम्णानाम्ना रञ्मिना रविरापिवतीति, ता खल्वस्य 
गभस्तय समस्ता वपुरिदमाविशन्तीति । कुतोऽन्यथा 
रूपापहारिणि वलेदावहुरे तपसि वतंमानस्येद खावण्यम्‌” 
इति चिन्तयन्तीमेव  मामविचारितगुणदोषविेषो 
स्पकपक्षपाती नवयौवनसुलम कुसुमायुध कुसुमसमयमद 
इव॒ मघुकरी परवशशामकरोदुच्छ्वसितं सह्‌ । 
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सो यदि, यह्‌ मेरी आखेसि यदि एकाएक दुर न जाये या केलास 
शिखर पर नही चढ,जाये, या आकाशम न उड जाय, तो "तु कौन है, 
क्या नामवाली है, किसलिये तरणारईमे त्रत धारिणी हुई” यह्‌ सव 
पास जाकर पृद्गा । यह आर्चर्योका वहत ही वडा स्थान है 1” यह्‌ 
सोच उसी स्फटिक मडपिका्मे एक स्तम्भ का सहारा ले वैठकर 
राजकुमार गौतको समाप्ति की प्रतीक्षा करने गे 1 


--मूवेमाग 
२५. परिचय- 


५७ इसको सुगन्वि तो दूसरे एूलोकौ गन्धको तिरस्कृत करनेवाली है, 
यह मनम निङ्चय करके उस युवा तपस्वीको देखती मेने सोचा-- 
“अहो ! इस तरहके अतिशय सौदयंवाले रूपके उत्पादनसे ब्रह्माका 
साघन-कोश अक्षयहै, जौ कि तिभुक्नके अद्‌मुत रूपवाले भगवान्‌ 
-कामदेवको उत्पन्न करके, उसके आकारसे भिन्न अति सौदये-रादि इस 
दुसरे मायामय कामदेव जैसे मुनिको उत्पन्न किया । मे समक्षती हूं 
सारे जगत्‌के नयनोको आनंद कर चन्दर विम्बकी रचना करते लक्ष्मीके 
विलासमभवनरूपौ कमलोको सृजन करते, ब्रह्याने इसके मुखकी 
आङृति वनानेकौ चतुरारईका अभ्यास किया, नही तो एक समान 
चस्तु वनानेका क्या कारण या? कृष्णपक्षे क्षीण होते चन्द्रमाकी 
सारी कलार्जोको सुपुम्णा नामक रदिम द्वारा सूयं पीता है, यह कयन 
डरा है । इसकी वह्‌ सारी किरणें इसके इस शरीरर्मे सम्मिक्ति हं 1 
नहीं तो सौदयंनारक बहुत कण्टकरी तपस्यार्मे विद्यमान इसका यह 
सौदयं केसे (टिका) है । यह सोचती गुण-दोपके विशेप विचार विना 
केवल सौदयं-पकपातो नव-यौवन सुलभ कामदेवने (मुषे) वसंतके 
मदको तरह मवुकरीको, ति र्वासोकि साय परवश कर दिया । थोडी 
आकुचित पलकोवाले कुटिल, मधिकं चचल पुतलीके काले गभयुक्त 
पलक दाहिने नेत्र वारा लालसासे पीती सीम कुछ मागने सी लगी-- 
“में तेरे आघीन हू" यह कहत, सामने हृदयको अर्पित करती सी, 
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विस्मतनिमेषेण किचिदामुकूलितपक्ष्मणा जिहत 
तररूतरतारदारोदरेण दक्षिणेन चक्षुषा सस्पृहमापिब- 
न्तीव, किमपि याचमानेव, (त्वदायत्तास्मि' इति वदन्तीव, 
अभिमुख हदयमपेयन्तीव, सर्वात्मिनानुप्रविशन्तीव, 
तन्मयतामिव गन्तुमीहमाना, सनोभवाभिभूता तरायस्व" 
इति शरणमिवोपयान्ती, देहि हृदयेऽवकाराम्‌' इत्यथिंता- 
भिव ददोयन्ती हाहा, किमिदमसाप्रतमतिद्धेपणमकुख्कुमा- 
रीजनोचित्तमिद मया प्रस्तुतम्‌ इति जानानाप्यप्रभ- 
वन्ती करणानाम्‌, स्तम्मभितेव, छिखितेव, उत्कीर्णेव, 
सयतेव, मूच्छितेव, केनापि विधृतेव, निस्पन्दसकल्र- 
वयवा तत्कालाविर्भूतेनावष्टम्भेन, अकथितरिक्षितेना- 
नाख्येयेन, स्वसवेदेन केवर न विभाव्यते कि तद्रू 
पसपदा, कि मनसा, कि मनसिजेन, किमभिनवयौव- 
नेन, किमनुरागेणेवोपदिश्यमान, किमन्येनव वा केनापि 
प्रकारेण, अह॒ न जानामि कथकथमित्ति तमतिचिर 
व्यलोकयम्‌ । 

उल्क्िप्य नीय॒मानेव तत्समीपमिन्दरिये , पुरस्तादाकृष्य- 
माणेव हृदयेन, पृषप्टत प्रेयंमाणेव पुष्पघन्वना कथमपि 
सुक्तप्रयत्नमात्मानमघारयम्‌ । अनन्तर च मेऽन्तमंद- 
नेनावकाङमिव दातुमाहितसताना निरीयु इवासमरुत । 
साभिकाष हृदयमाख्यातुकाममिव स्फुरितमुखममूत्कुच- 
युगलम्‌! खेदल्वलेखाक्नाकितेवागलज्जा ! मकरध्वज- 
निशितशरनिपातत्रस्तेवाकम्पत गात्रयष्टि । तद्रूपातिशय 
द्रप्टुमिव कुतूहलादाक्गनकालसेभ्योऽगेभ्यो निरगा- 
दरोमाचजारकम्‌ 1 अरोपत स्वेदाम्भसा धौतकू्वरण- 
युगलादिव हूदयमविशद्राग 1 
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सव प्रकारसे प्रवेद करतौ सी, तन्मयताको मानो जान पानेको काम 
देवसे पराजित मेरौ रक्षा करो, यह्‌ कह शरणागत होती सी, 

"हदये स्थान दो' यह्‌ याचना दिखाती सी चाहने लगी । 'हा, 

अनुचित अत्ति लज्जाकर कुलकूमारी जनोके लिये अभव्य इस प्रसगको' 
क्यो प्रस्तुत किया, यह जानती मी इन्द्रियो पर अधिकार न रखती, 

स्तभित सौ, लिखित सी, उत्कौणं सी, वधी सी, मूकति सी, किसी 
दारा पकड़ी गई सी, सारे भगसे निश्चेष्ट, उस समय प्रकट हुई जडता 
दारा विना कहे-सिखे अकथयनीय, केवल आत्मानुभव हारा नही जन 
सको । क्या उसकी सौदयं-सम्पत्तिसे, क्या मनसे, क्या मनसिजसे, कया 

अभिनव यौवनसे, क्या अनुरागसे मानो उपदिष्ट होते, या अन्यही 

किसौ प्रकारसे मयवा नहौ जानती कैसे-कंसे बहुत देर तक मै उसे 
देखती रही । 


इन्द्रियोसे , उठाकर उसके पास ली जाती, हूदयसे आगे आकषित हौती,. 
पौरेसे कामदेव द्वारा प्रेरित होती सी, अपनेको जैसे-कंसे विना 

भ्रयत्के मैने रोका। जौर वादमें मेरे भीतर कामदेवको अवकाश 

देते हुये से श्वास-वायु घारा वनकर निकले हृदयकी अभिलाषाको' 
चतलाते हुये मानो दोनो स्तन-मुख कपित्त हुये । पसीनेकी रेखासे 

घुलकर लज्जा मानो गल गई ! कामदेवके तीक्ष्ण वाणोके गिरनेसे 

भयभीत सा शरीर कप गया । उसके सौदयं आधिक्यको देखनेके 

लिये मानो कौतूहलसे मालिगनकौ लालसावाने (मेरे) मगोमें रोमाच 
हो गया । पसीनेके जलसे पुरी तौरसे धुरे चरणयुंगलका राग मानो 
हृदयम प्रविष्ट हो गया । 


# 1 
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आसीच्च मम मनसि-- 
“शातात्मनि दरूरीकृतसुरतव्यतिकरेऽस्मिन्‌ जने मा निक्षिपता 
किमिदमनार्य्येणासद्श्मारन्ध मनसिजेन ? एव च नामा- 
तिमूढ हदयमगनाजनस्य, यदनुरागविषययोग्यतामपि 
विचारयितु नालम्‌ । क्वेदमतिभास्वर धाम तेजसा तपसा 
च, क्व च प्राकृतजनाभिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि 
नियतमय मामेव मकरलाछनेन विडम्न्यमानामुपहसति 
नसा। चित्र चेद यदहमेवमवगच्छन्त्यपि न शक्नो- 
म्यात्मनो विकारमुपसहतृम्‌ । अन्या अपि कन्यकास्वरपा 
विहाय स्वयमुपयाता पतीन्‌, अन्या अप्यनेन दूविनीतेन 
मन्मथेनोन्मत्तता नीता नायं , न पुनरहमेका यथा कथमनेन 
क्षणेनाकारमात्रालोकनाकुटी भूतमेव मस्वतन्वतामुपेत्यन्तः 
करणम्‌ । कालो गुणाच दुनिवारतामारोपयन्ति मदनस्य 
सवथा । यावदेव सचेतनारिम, यावदेव च न परिस्फुट- 
मनेन विभाव्यते मे मदनदुर्चेष्टितलाघवमेतत्‌, तावदेवा- 
स्मात्प्देशादपसर्पण श्रेय 1 कदाचिदनभिमतस्मरविकार- 
दरोनकुपितोऽय शापाभिपन्नता करोति माम्‌ । अद्रुरपाको 
हि मुनिजनप्रकृति “ इत्यवधायपिसपणाभिलाषिण्यह्‌- 
मभवम्‌ । अगेषजनपूजनीया चेय जातिरिति कृत्वा 
तद्रदनाङ्प्टदुप्टिप्रसरम्‌, अचलितपक्ष्ममालम्‌, 
अदृष्टभूतलम्‌, उल्लसितकणेपट्लवोन्मुक्तकपोखमण्डलम्‌, 
आलोखालकलतालसत्कुसुमावतसम्‌, असदेददोखायित- 
मणिकुण्डलमस्मे प्रणाममकरवम्‌ । 
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५९ गर मेरे मनरमे हुजा-कामुकता के व्यापारको दुर छोड इस शांत- 
आत्मा पुरुषक्रे ऊपर इस तरह्‌ मुने फेकते क्या अनायं कामदेवने मनुचित 
नही किया ? अगनाजनोका हृदय एसा ही अति मृढ द, जो कि जनुराग 
पात्रकी योग्यताके वारे भौ नही विचार सकता । कहा यह्‌ तेज 
ओर तपस्याका अति प्रकाशमान धाम मौर कहा साघारण जनोद्रारा 
अभिनदित कामदेवकी कामुक चेष्टाये ? निचय ही कामदेव द्वारा मुले 
खस तरह विडवित होती देख यह्‌ मनसे मेरा उपहास करता होगा । 
आश्चयं है, मँ यह जानती भी अपने विकारको रोक नही सकती । 
दूसरौ भी कन्याये लाज छोडकर स्वय पतियोके पास गई ? दुष्ट 
कामदेवने केवल अकेी मृञ्ञे हौ नही दूसरी नारियोको भी उन्मत्त 
वनाया, जसे कि इसी क्षण ख्प मात्र देखनेसे गकुल {मिरा) 
हृदय 'परतन्प्र॒ हौ रहा दहै । समय ओौर गुण सव प्रकारसे 
-कामदेवकौ दुनिवारताको स्थापित करते दँ । जव तक म होर- 
इहवासवाली हू, गौर जव तक मेरी काम-दर्चेष्टा इस टलकेपनको 
यह्‌ स्पष्ट नही जान लेता, तव तक ही इस जगह से (मेरा) हट 
जाना सच्छा है । शायद अरुचिकर काम-विकारको देख कुपितं 
द्रौकर यह मृक्षे शापदे दे। मुनि जनोका स्वभाव कोपसे दुरनही 
-रहता । यह्‌ सोचकर मे हटनेकी इच्छा करने लगी 1 यह जाति सबकी 
"पूजनीय है" यह्‌ सोचकर उसके मुखसे आकर्षित-दूष्टि निश्चल 
पलकवाली, भूतल को न देखतौ, उल्लमित कर्णं पल्लवसे दूते 

., कपौलवाली, चचल अलकोमें शोभायमान कुसुम-मालावाली, कन्घे 
पर हिलते मणिकुडरोके साय मेने उसे प्रणाम किया। 
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अथ कृतप्रणामायामपि दुर्खघूयञ्चासनतया मनोमुव , 
मदजननतया च मघुमासस्य, अतिरमणीयतया च तस्य 
प्रदेशस्य, अविनयबहुलतया चाभिनवयौवनस्य, चचल- 
प्रकृतितया चेन्दरियाणाम्‌ दु्निवारतया च विषया- 
भिराषाणाम्‌, चपलतया च मनोवृत्ते, तथाभवितव्यतया 
च तस्य वस्तुन , कि बहुना मम मन्दभाग्यदौरात्म्यादस्य 
चेदुशस्य क्लेशस्य विहितत्वात्तमपि मद्धिकारापहूतघेयं 
प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनग । 


तदा तस्याप्यभिनवागतमदन प्रत्युद्गच्छिव रोमोद्‌- 
गम प्रादुरभवत्‌ । मत्सकाशमभिप्रस्थितस्य मनसो मागे- 
मिवोपदिशद्मि पुर प्रवृत्त रवसे । वेपथुगृहीता त्रत- 
भगभीतेवाकम्पत करतलगताक्षमाखा, द्वितीयेव कर्णावसक्त 
कुसुममजरी कपोकतलासगिनी समदृश्यत स्वेदसलिलसी- 
करजाकिका 1 मदुशोनप्रीतिविस्तारितस्य चोत्तानतार- 
कस्य पृण्डरीकमयमिव तमुदेदमुपदशेयतौ लोचनयुग- 
लस्य विसपिभिरशुसतानैयदच्छयाच्छोदसचिरूमपहाय 
विकचकुवल्यवनैरिव गगनतलसमूत्पतितैररुष्यन्त दश 
दिद । तया तु तस्यात्िप्रकटया विकृत्या द्विमुणीकृत- 
मदेनावेशा तत्क्षणमहमवणंनयोग्या कामप्यवस्थामन्वभवम्‌ 


इद च मनस्यकरवम्‌--अनेकसुरतसमागमलास्यीरो- 
पदेगोपाध्यायो मकरकेतुरेव विासानुपदिशति, अन्यथा 
विविवरसासगललिन्ेप्वीदृशेषु व्यतिकरेष्वप्रदिष्ट- 
वुद्धेरस्य जनस्य कत इयमनस्यस्ताकृती रतिरसनि.- 
स्यन्दभिव क्षरन्ती, अमृतमिव वर्प॑न्ती, मदमुकुलितेव, 
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६० तव मेरे प्रणाम करनेके वाद ही कामदेवकी आज्ञाके दुर्लंघनीय हौनेसे, 


ह 


(0 


[+ ~ 
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चैत महीनेके मदके उत्पादनसे, ओर उस प्रदेशकी अति रमणीयता से, 
गौर अभिनव यौवनके वहत दुविनीत होनेसे, गौर इन्द्रियोकी चंचल 
स्वभावतासे, विषय-अभिलापामोकी दुनिवारतासे, मौर मनोवृत्तियो- 
क चपलतासे, ओौर तद्‌-तद्‌ वस्तुकी वसी भवितव्यता से, वहुत क्या 
(कहं) मेरे मन्दभाग्य की दुष्टताके कारण मौर एसे क्लेशके वदा 
होनेके कारण भी, मेरे विकारसे जघीर हुये उसे भी दीपकको पवनकी 
तरह कामदेवने चचल कर दिया 1 


तव नवागत मदनकौ अगवानी करते से उसको भी रोमाच प्रकट हुमा । 
मेरी ओर प्रस्थान करते मनको मागं दिखलाते से इवास जागे चले । 
पकडे ब्रतके भगसे भयमीत सी हाथकी रुद्राक्ष माला कपी, कपोलसे 
लिपटी कानमे लगी कुसुममजरी स्वेद-जल विदुमोकी दूसरी जाली 
सौ दिखाई देने लगी । मेरे देखनेकी इच्छासे फंले मौर उत्तान पुतलियो- 
वाले उस स्यानको पुण्डरौकमय सा दिखलाते, लोचनयुगलकी फंलती 
किरणो द्वारा अकस्मात्‌ स्वेच्छासे आच्छोद सरोवरके जलको छोडकर 
मानो आकातलकी मोर उडते फूले कमलोके वनोसे दशो दिशाय 
सध गर्ह । तरुणके उस अति प्रकट विकारसे कामके दुगुने अवेश- 


वाली हौ मे उसी क्षण किती जवणंनीय अवस्थाको अनुभव करने 
लगी । 


मेने मनमे सोचा--अनेक सुरत-समागमोकी नृत्य-लीलाका उपदेगक 
गुर कामदेव हौ विलासोको सिखा रहा है, नही तो विविध रस ससगेसे 
ललित एसे व्यापारोमें अशिक्षित ज्ञानवाले पुरुषकी यह अमभ्यासरहित 
आकृति, कंसे रति-रसका प्रवाह सी वहाती, ममृत सी वरसाती, मदसे 
मुकुलित सौ, खेदसे अलस स्मै, निद्रासे जड सी, ानन्दके भरसे 
मन्द चलती पुतलियोके सचारवाली, चचल भौहोको उल्लसित करने 
वाली, इस पुरुपकौ यह दृष्टि कंसे है ? कासे यह अत्यन्त निपुणता 
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खेदालसेव, निद्राजडेव, आनन्दभरमन्थरतरत्तारस- 
चारिणी, अनिभृतश्रूलतोल्लासिनी दुष्ट ! कुतस्वैद- 
मतिनैपुष्यम्‌, यच्चकषुषवानक्षरमेवमन्तगतो हूदयाभिखष. 
कथयते ।' प्राप्तावसरा चोपसृत्य त द्ितीयमस्य सहचर 
मुनिबारुक प्रणामपूर्वकमपृच्छम्‌--“मगवान्किमभिघान " 
कस्य वाय तपोधनस्य युवा ? किनाम्नर्च तरोरियम- 
वतसीकृता कुसुममजरी ? जनयति हि मे मनसि महत्कौ- 
तुकमस्या समुत्सपेन्नसाघारणसौरभोयमनाघ्रातपूर्वो गन्ध"! 
इत्ति) स तु मामीषद्विहस्याव्रवीत्‌--“बाले, किमनेन 
पुष्टेन प्रयोजनम्‌ ? अथ कोतुकमवेदयामि ! भ्रूयताम्‌- 


--मुवेमागे 


(६) ्रेम-- 
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अस्ति त्रिमुवनप्रख्यातकीतिरत्युदारतया सुरासुरसिद्ध- 
वृन्दवन्दितचिरणयुगरो महामुनिदिव्यलोकनिवासी 
स्वेतकेतुर्नाम । तस्य॒ च भगवत सुरलोकसुन्दरीहूदया- 
नन्दकरम्‌ अशेषत्रिभुवनसुन्दरम्‌, अतिरयितनरकूबर 
र्पमासीत्‌ 1 स कदाचिहेवताचेनकमलान्युदधर्तृमैरावतमद- 
जलविन्दुबद्धचन्द्रकसतखवितजलाम्‌ हरहसितसितस्रोतस 
मन्दाकिनीमवततार ! अवतरन्त च त॒ कमलवनेषु 
सततसनिहितविकचसहस्रपत्रपृण्डरीकोपविष्टा देवी लक्ष्मी 
ददं । तस्यास्तु तमवलोकयन्त्या प्रेममदमुकुलितिना- 
नन्दवाप्पभरतरगत्तररुतारेण लोचनयुगखेन स्पमास्वा- 
दयन्त्या जुम्भिकारम्भमन्थरमुखविन्यस्तहस्तपल्लवाया 
मन्मयविकृत मन मासीत्‌ ।न्माखोकनमात्रेणाच समासादित- 
सुरतसमागमसुखायास्तस्मिन्नेवासनीकृते पुण्डरीके कता- 
थेतासीत्‌ ! तस्माच्च कुमार समुदपादि । ततस्तमुत्सग 
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आई, जो कि आख द्वारा हौ बक्षरके विना ही भौतरके हूदय-अभि- 
लाषको कह गया ।' अवकाश पाकर गौर पास जा उसके दुसरे सायी 
मुनिवालकको प्रणाम करके मेने पुछा -- भगवान्‌ यह क्या नामवाले 
ह? किस तपोधनके पुत्र यह तरुण हं ? कौन से नामके वृक्षकी 
कुसूममजरी (इनका) कणभिूपण वनी हुई है ? फलता हुमा जसा- 
धारण सौरभवाला कमी न सूंवा इसका यह्‌ गध मेरे मनम भारी 
कौतुक पैदा कर रहा है!" वह थोडा सा हसकर मुक्चसे बोला-- 
वालिके, यह पुष्नेका क्या मत्व है? यदि कौतूहल है, तो 
वतखाता हृ, सुनो-- 


[ 


-पूतसाय 
६ .प्रेम- 


६३ त्रिभुवनमें प्रख्यात कोतिवाले, अत्यत उदारतासे सुर-असुर-सिद्ध- 
समूह्‌ द्वारा वदित चरणोवाले, दिव्यलोकवासी इवेतकेतु नामक 
महामूनि द । सुरलोक कौ सुदरियोके हृदयोको मानन्द करनेवाले, 
अखिल त्रिभुवनर्मे सुन्दर नलकूबरमे भी वढकर उन भगवानूका 
रूप था । एक समय वह देव-पुजा्थं केमलोको चुननेके लिये एरादतके 
मदके जलविन्दूमपर वधी चद्विकामो द्वारा खचित जलवाली, 
शकरके हास जसी सफद सोतवाली, गंगार्मे उतरे । कमलवनमें 
उतरते हुये उन्हं पासके फूले सहस्रदल पृडरीकपर सदा उपविष्ट 
लक्ष्मीदेवीने देख लिया । देखती, प्रेम-मदसे मुकुलित आनद-अग्रु- 
तरगसे चचल पुतलियोवाे लोचनयुगल दारा रूपका आस्वाद लेती, 
जम्हाई मानेसे मन्द मुखपर रक्खै हस्तपल्लववाली, लक्ष्मीका मन काम- 
विकारे विकृत हौ गया । देखने माव्रसे सुरतसमागमका सुख पा 
उसी आसनके पुडरीकपर उसे तुप्ति हौ गई, जिससे कुमार उत्सन्न हुमा । 
तवे उसे गोद मं लेकर लक्ष्मी ने --'भगवन्‌, लो यह तुम्हारा वदा है! 
यह्‌ कहकर इवेतकेतुको दे दिया । मुनि ने सी बालककि लिये उचित 
सारे सस्कारोको करके पुण्डरीकसे उत्पन्न होनेके कारण पुण्डरीक 
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आदाय सा “भगवन्‌, गृहाण तवायमात्मज.. इत्युक्त्वा 
तस्मै उवेतकेतवे ददौ । असावपि बारकजनोचिता सर्वा 
क्रिया कृत्वा तस्य पुण्डरीकसभवतया तदेव पुण्डरीक इति 
नामं चक्रे, प्रतिपादितव्रत च तमागृहीतसकल्विद्याकका- 
पसकार्षीत्‌। सोऽयम्‌। इय च सुरासुरेमेथूयमानत्क्षीर- 
सागरादुद्गत पारिजातनामा पादपस्तस्य मजरी । यथा 
चेषा त्रतविर्द्धमस्य श्रवणससगेमासादितवती तदपि 
कथयामि ¦ अद्य चतुदेलीति भगवन्तमभ्बिकापति कंला- 
सगतमुपासितुममरलोकान्मया सह॒ नन्दनवनसमीपेना- 
यमनुसरच्िगेत्य साक्षान्मघुमासलक्ष्मीदत्तरलितहस्ताव- 


लम्बया व ट ~ 
भिराजानुरम्विनीमि के चछादित- 


विग्रहया नवचूताकुरकणेपूरया पुष्पासवपानमत्तया 
वनदेवतया पारिजातकूसुममजरीमिमामादाय प्रण- 
म्यामिहित -- 


(भगवन्‌ सकलत्रिभुवनदनेनाभिरामायास्तवाकृतेरस्या सद्‌ 
शोऽयमल्कार क्रियताम्‌ । इयमवतसविखासदुलंल्िता- 
रोप्यता श्रवणदिखरम्‌ 1 त्रजतु सफलता जन्म पारि- 
जातस्य इत्येवमभिदघाना चायमात्मरूपस्तुत्तिवाद- 
त्रपावनमितलोचनस्तामनादृत्यैव गन्तु प्रवृत्त । मया 
तु तामनुयान्तीमालोक्य को दोष सखे, त्रियतामस्या 
प्रणयपरिग्रह्‌, इत्यभिधाय वखादियमनिच्छतोऽप्यस्य 
कणपूरीकृता । तदेतत्कात्स्येन योऽयम्‌, यस्य॒ चायम्‌, 
या चेयम्‌, यथा चास्य श्रवणशिखर समारूढा, तत्पर्वमावे- 
दितम्‌ 1 इत्युक्तवति तस्मिन्स ॒रतंपोधनयुवा किचिदुपद- 
जितस्मितो मामवादीत्‌, अयि कृतूहलिनि, किमनेन 
प्रदनायासेन ? यदि रुचितसुरभिपरिमला गृह्यताभियम्‌, 
इत्युक्त्वा समुपसृत्यात्मीयाच्छ्वणादपनीय कलरकिकुर- 
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यही उसका नामकरण किया, मौर व्रतौ वना उसे सारी विद्यागोमें 
पारगत करा दिया । वही है यह्‌ । गौर यह्‌ देवासुरो हारा मये क्षीर- 
मागरसे निकले पारिजात नामक वुक्षकी मजरीदहै। ईसने कंसे 
ब्रह्मचर्य ्रतके विरुद्ध इसके कानोकाससगं पाया, इसे मी वतलाता हू । 
आज चतुदश है, यह्‌ सोच कंलासवासौ भगवान्‌ अम्विकापतिकौ 
उपासनाके लियं सुरलोकसे मेरे साथ यह नदनवनके समीपसे निकला । 
(तव) साक्षात्‌ मघुमासकौ लक्ष्मी द्वारा दिये ललित हस्तावलम्ब- 
वाली, मौलसरीकी मालाकी मेखलावाली, कूसुमपल्लवसे गुथी 
जानु तक लटकतौ कठमालिकामो द्वारा निरतर आच्छादित शरीर- 
वालो, नये आम्रमजरीके कर्णंपूरवाली, पुष्पके आसवके पीनेसे मत्त, 
वनदेवताने इस्‌ पारिजात कुसूुममजरीकौ लेकर प्रणाम करके कहा-- 


“भगवन्‌, सकल त्रिभुवनके दशेनके लिये अति सुन्दर तुम्हारे दस रूपके 
योग्य यह्‌ अलकार है, इसे धारण कीजिये, तुच्छ आभूषण-विलास 
को अपने कानोमे रखिये ! इस प्रकार पारिजातका जन्म सफल 
होगा ।' इस प्रकार कहती वनदेवता द्वारा यह्‌ अपनं सौदर्यकी स्तुति 
करनैकी लज्जासे नीची आख किये उसका अनादर करते ही चलने 
लगा 1 मैने उसे पौरे आती देखकर "मित्र, क्या दोप है, इसके स्तेहको 
स्वीकार कोजिये' कहकर इच्छा न होने पर भी जर्वदस्ती इसे इसके 
कानका मूषण वना दिया । सो यह परी तौरसे जो है गौर यह्‌ जिसका 
है, जो (मजरी) यह है, गौर जैसे इसके कानोमे यह्‌ आरूढ हुई, सो सव 
मैने बतला दिया !"उसके यह्‌ कहनेपर उस तपस्व तरुणने कुछ मुस्कूरा- 
कर मुक्षसे कहा--ाययं कुतरुहलिनी, इस प्ररनके परिश्रमसे क्या 


फायदा ? यदि इसकी सुग पसन्द है, तो लीजिये", ओर पास आकर 
४१ 
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क्वणितं प्रारन्धरतिसमागमप्राथनामिव , मदीये श्रवण- 
पटे तामकरोत्‌ । मम तु तत्करतलस्पशंराभेन ततक्षण- 
मपरमिव पारिजातकुसूममवतसस्थानपुखकमासीत्‌ । 
स॒ च मत्कपोस्परोसुखेन तरलीकृतागुकिजारुकात्कर- 
तलादक्षमाला लज्जया सह गलितामपि नाज्ञासीत्‌ । 
अथाह तामसप्राप्तामेव भूतलमक्षमाला गृहीत्वा सलील 
तद्भुजपाशसदानितकण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्ती दशिता- 
पुवेहारल्तालीला कण्ठाभरणतामनयम्‌। 

इत्थमूते च व्यत्तिकरे छव्ग्राहिणी मामवोचत्‌--“भर्तृ- 
दारिके, स्नाता देवी। प्रत्यासीदति गृहुगमनकाल । 
तत्करियता मज्जनविधि ' इति। अह्‌ तु तेन तस्या वच- 
नेन नवग्रहा करिणीव प्रथमाकुशपातेनानिच्छया कथ- 
कथमपिसमाङृष्यमाणा तन्मृखाल्लावण्यामृतपकमग्नामिव 
कपोलपुरककण्टकृजालकृलग्नामिव मदनशरशलाकाकी- 
लितामिव सौभाग्यगृणस्यूतामिवे अतिक्रच्छण दुष्ट 
समकृप्य स्नातुमुदचरम्‌ 1 उच्चकिताया च मयिद्धि- 
तीयोमुनिदारकस्तथाविधस्तस्य धैयेस्वलितमालोक्य किचि 
त्परकटितप्रणयकोप इवावादीत्‌---'सखे पुण्डरीक, नैतदनु- 
रूपभवत । क्षुद्रजनक्षुण्ण के एष मागे ? घेयंघनाहि साघव । 
किं य कङ्चन प्राकृत इव विक्छवीभवन्तमात्मान न रुणत्सि? 
कुतस्तचापूर्वोऽयमयेन्दरियोपप्लव , येनास्येव कृत ? क्व 
ते तद्धयेम्‌ ? कासाविन्द्रियजय ? क्व तद्रित्वम्‌ ? चेतस 
क्व॒ सा प्रगान्ति ? क्व तत्वूलकरमागत ब्रह्मचर्यम्‌ ? 
क्व सा सवविपयनिरुत्सुकता ? क्व ते गुरूपदेशा ? 
क्व तानि श्रुतानि? क्व ता वैराग्यवुद्धय ? क्व तदुप 
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अपने कानोसे निकालकर, भ्रमरोके मधुर गृजित द्वारा .रतिसमागम- 
कौ याचना करती सी मेरे कानों उसे लगा दिया । मेरे तो शरीरे 
आभूषणकी जगह उसके हायके स्पशं-लोससे उसी क्षण दूसरा पारिजात 
कुमुमसा रोमाच हौ गया । मेरे कपोलके स्परके सूखसे चचल अगृलियो- 
वाले हायोसे अक्षमालाको लज्जाके साथ गिरते भौ उसने नही जाना । 
तव उस रद्राक्षमालाको पृथिवी तक न पहुचने दे मैने उसके भुजपाश 
मे ववी क प्रहणके सुख सा अनुभव करती, अपूवं हार-लताकौ शोमा 
दिखलाती लीला-सहित (मपना) कठाभरण वना लिया । 


६५ यह व्यापार हौ जनेके वाद मेरी छत्रग्रा्हिणी ने मृ्लसे कहा-- 
स्वामिपुत्री, देवीने नहा लिया । घर जानेका समय नजदीक दै । 
सो स्नान कोजिये ।' म॑ तो उसके इस वचनद्वारा प्रथम अकुश मारनेसे 
नई पकडी हथिनी सी, विना इच्छाके जैसे-तंसे खिची जाती, उसके 
मूख-सौदयंखूपौ अमृतके पकम इवौ सौ, कपोलके रोमाचजालमं 
लग्न सो, कामदेवके शरीरकी शलाका दारा कीलित सौ, सौमाग्य 
सूतसे सिली सी, वडौ कच्निार्दसे आख हटाकर नहाने चली । 
मेरे वहासे चलनेपर सायीको उस प्रकार वेयं छोडते देखकर कुछ 
प्रेमसहित सिखलाते दूसरे मुनिपुत्रने कहा-- मित्र पुडरीक,यह्‌ आपके 
लिये उचित नही है । क्षद्रजनो दारा सेवित यह कौन मागं है? 
साघु जन येके घनी होते ह । क्यौ जेसे-कंसे साघारण मादमीकौ 
तरह त्रु मपनेको विकल हौनेसे नही रोकता ? कंसे कटासे तुञ्ञे, यह 
अपूव प्रथम इन्दरिय-दिथिलता आई, जिसने तुके एसा कर दिया ? 
कहा है वह्‌ तेरी वीरता ? कहा वह्‌ इन्द्रियजय ? कहा वह्‌ इन्द्रिय 
वजिता ? कहा चित्तकौ वह्‌ प्रशान्ति ? कटा वरदापरपरासे माया 
वह्‌ ब्रह्मचयं ? कहा वह्‌ सारे विषयोर्मे अनिच्छा ? कहा तेरे लिये 
वे गुरुके उपदेश ? कहा वे शास्व ? कहा वह्‌ वै राग्य-वुद्धि ? कहा 
वह्‌ उपभोगे विराग ? कहा वह्‌ सुखसे पराङ्मुखता 7? कहा 
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भोगविद्वेषित्वम्‌ ? क्व सा सुखपराडमुखता ? क्वामौ 
तपस्यभिनिवेश \ क्व सामोगानामुपयेरुचि ° क्व तद्यौवना- 
नुशासनम्‌ ? सवैथा निष्फला प्रज्ञा, निर्गुणो धमेगास्तरा- 
भ्यास , निरथैक सस्कार , निरुपकारको गुरूपदेशविवेक , 
नि्प्रयोजना प्रबुद्धता, नि कारण ज्ञानम्‌, इदमत्र भवादृशा 
अपि रागाभिषगे कलुषीक्रियन्ते, प्रमादेश्चाभिभूयन्ते । 
कथ करतखाद्‌ गङ्तामपहूतामक्षमालामपि न रक्ष 
यसि। अहो विगतचेतनत्वमपहूतानामेवम्‌ । इदमपि 
तावद्‌ ध्रियमाणमनयानार्येया निवाता हृदयम्‌! इति । 


एवमभिधीयमानश्च तेन किचिदुपजातलज्ज इव प्रत्यवादीत्‌ 
सखे कपिजल, कि मामन्यथा सभावयसि ? नाह्मेव- 
मस्या दुविनीतकन्यकाया मषेयाम्यक्षमालाग्रहणापरा- 
घमिमम्‌ 1" इत्यभिधायाटीककोपकान्तेन प्रयत्नविरचित- 
भीषणभृकुटिमूषेण चुम्बनाभिलाषस्फ्रिताधरेण मुखेन्दुना 
मामवदत्‌--“चचले, प्रदेशादस्मादिमामक्षमाकामदत्वा 
पदात्पदमपि न गन्तव्यम्‌' इति । 


तच्च श्रुत्वाहमात्मकण्ठादुन्मूच्य मकरध्वजलास्यारम्भ- 
लीलपुष्पाजलिमेकावरीम्‌ भगवन्‌ गृह्यतामक्षमाला' 
इति मन्मूखासक्तदष्टे शून्यहूदयस्यास्य प्रसारिते पाणौ 
निधाय स्वेदसछिरस्नातापि पुन स्नातुमवातरम्‌ । उत्थाय 
च कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव प्रतीप नोयमाना सखीजनेन 
वरादम्बया सहं तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनमयासिषम्‌ । 


गत्वा च प्रविष्य कन्यान्त पुर तत प्रभृति तद्धिरहविधुरा 
क्रिमागतास्मि किं तत्रेव स्थितास्मि, किमेकाकिन्यरिमि, 
कि परिवृत्तास्मि, कि तृष्णीमस्मि, कि प्रस्तुताछापास्मि, 
कि जागमि, कि सुप्तास्मि, किं रोदिमि, कि न रोदिमि, 
कि दु खमिदम्‌, कि सातमिदम्‌. किमुत्कण्ठेयम्‌, कि व्या- 
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तपस्या वह्‌ मग्रह्‌ ? कहा वह्‌ मोगोके प्रति अरुचि ? कहा वहं 
योवनपर अनुजासन करना ? सर्वथा तेरी प्रज्ञा निष्फल है, घर्म 
जास्त्रका अस्यास बेकार है, संस्कार निरथेक है, गुरुके उपदेश 
विवेक अनुपकारकं है, प्रवुद्ध होना निष्प्रमोजन, ज्ञान निष्फल है,जो 
कि यहा तेरे जैसे सौ रागके ससर्गेसे मलिन वन जाये, प्रमादोसि 
पराजित होवे । कंसे हायसे गिरी मौर चुराई गई रुद्राक्ष-मालाकीो 
मो तूने नही जाना 1 अहौ घ्वस्तोको वेखवरी ! (अपने) इस हुदय- 
कोभीतो उस अनार्या की पकडर्मो आनेसे नही रोका 1" 


“ मित्र, कपिजल, क्यो मृञ्ञे उलटा समज्ञ रहे हो । इस दुष्ट कन्याके 
रुद्राक्षमाला-ह्रणके अपराघको इस प्रकार म नहीं सहं 
सकता }' यह कहकर ूठे कोपसे सुन्दर, वहु प्रयल्नसे वनाई मयकर 
मूकुटिके भूषणसे युक्त, चुम्बनकी अभिलापासे कपित्त ओष्ठोवाले 
मूखचनद्रसे मूसे कटा--“चचले, इस अक्षमालाको विना दिये इस 
स्यानसे एके कदम भी नही हटना 1" 


यह्‌ सुनकर कामदेवके नृत्यकी लीलाकी पृप्पाजलि सी एकावलीको 
मने अपने कंठ से उतार कर भगवान्‌, लीजिये अक्षमाला" कह मेरे 

मुहपर लगौ दुष्टिवाने उस शून्यहृदय (तरुण) के फले हायोमें रखकेर 
पमीनेसे नहाई भी म फिर नहाने उतरी 1 उठकर जँसे-तैसे प्रयत 
करके, उलटी ओर ठकेलौ जातौ नदौ मी पुडरीकके वारेमें सोचती 
सखीजनो दारा ज्वेदस्ती अम्बाके साय अपने घरको गई । 


जाकर कन्या-अते पुरम प्रवेश कर तव से उसके विरहसे व्याकुल भैने 
कुछ नही जना--क्या आई, क्या वहीं खडी हु, क्या मकेली हू, क्या 
लौटी हूं क्या चुप हूं, क्या वोल रही हूं क्या जागती हु, क्या सोई हू, 
क्या रोती हु" क्या नही रोती, क्या दुख है, क्या यह्‌ सुख है, च्या 


धिरयम्‌, कि व्यसनमिदम्‌, किमूत्सवोऽयम्‌, कि दिवस 
एष , कि निरोयम्‌, कानि रम्याणि, कान्यरम्याणीति 
सर्वैः नावागच्छम्‌ । अविन्ञातमदनवृत्तान्ता च क्व गच्छामि, 
कि करोमि, कि शृणोमि, कि पदयामि, किमालपामि, 
कस्य कथयामि, कोऽस्य प्रतीकार इति सर्वं च नाज्ञा- 
सिषम्‌ । 

केवलमारु्य कुमारीपुरपरासाद विसर्ज्य च सखीजन हारि 
निवारिताशेषपरिजनप्रवेशा, स्वैव्यापा रानुत्सृज्यैकाकिनी 
मणिजाख्गवाक्षनिक्षिप्तमुखी, तामेव दिश तत्सनाथतया 
प्रथितामिव महारत्ननिधानाधिष्ठितामिव अमृतरससार- 
सागरपूरप्लावितामिव पुणेचन्द्रोदयाल्कृतामिव देन 
सुभगामीक्षमाणा, तस्माहिगन्तरादागच्छन्तमनिलमपि वन- 
कुसुमपरिमरमपि शकुनिष्वनिमपि तदार्ता प्रष्टुमीहमाना 
तद्वल्लभतया तप क्छेशायापि स्पृह्यन्ती, तत्प्रीत्येव गृही- 
तमोनत्रता स्मरजनितपक्षपाता च तत्परिग्रहान्मुनिवेषस्या- 
ग्राम्यता तदास्पदतया यौवनस्य चारुता तच्छवणसपकर्पा- 
रिजिातकुसुमस्य मनोहरता तच्चिवासात्सुरलोकंस्य रम्यता 
तद्रूपसपदा कुसुमायुघस्य दरजँयतामध्यारोपयन्ती, दुर 
स्थस्यापि कमलिनीव सवितु सागरवेरेव चन्द्रमस मयू- 
रीव जर्घरस्य तस्यैवाभिमुखी, तथेव ता तद्धिरहातुरजी- 
वितोदूगमरक्षावटीवाक्षावटी कण्ठेनोद्हन्ती, तथैव 
च तया प्रस्तुततद्रहस्याखापयेवे कर्णङगनया पारिजात्तम- 
जर्यां तथेव च तेन तत्करतलस्परसुखजन्मना कदम्ब- 


मुकुलकणपूरायमाणेन रोमाचजाखेन कण्टकितैककपोल- 
फलका निप्पन्दभतिप्टम्‌ । 
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यह्‌ उत्कञा है, क्या यह्‌ व्याधि है, क्या यह्‌ व्यसने है, क्या यह्‌ उत्सव 
है, क्या यह्‌ दिन है, क्या यह्‌ रात दै, कौन रमणीय है, कौन अरमणीय 
है, मदनके व्यवहारमें अपरिचिता- म कहा जा रही हू, क्या कर रही हूं, 
क्या सुन रही हू, क्या देखती हु" क्या बोलती हू, किससे वोलती हू, 
इसका प्रतिकार क्या है । 
सिफं कन्या अन्त पुरके ऊपर चढकर, सखियोको छोड सारे परिजनो 
का द्वार-प्रवेश रोक सारे कामोको छोडकर मणिजालोवले ्लरोखे- 
पर मुख रक्खे अकेली (वंठो), पुंडरीक युक्त हौनेके कारण अलंकृत 
मी, महारतनकोशसे अधिष्ठित, अमृतरसके सारवाले सागरके प्रवाहसे 
वहाई सौ, पूणेचन्द्रके उदयसे मलकृत सी, देखनेमें सन्दर, उसी दिन्ाकी 
जोर देखत (रही ) 1 उस दिन्ञासे आते वायुसे भी, वनकुसुमके गन्वसे 
मो, पक्षियोके शब्दसे भौ पुंडरोकका समाचार पृूछनेकी इच्छा करती 
(यी) 1 पडरीक के प्रिय हौनेसे तपकं क्लेशकी भौ इच्छा करती यी, 
उसकी प्रीतिसे मानो मौन व्रत धारिणी, कामदेवके प्रति पक्षपातिनी 
यौ । उसके ग्रहण करनेसे मुनिवेषकी अग्राम्यताको, उसका गश्रय 
होनेसे यौवनकी चारताकी, उसके कानके सम्पकंसे पारिजातकुसुम की 
मनोह्‌रताकी, उसके निवासके कारण सुरलोककौ रमणीयताकी, 
उसके सौदययकौ सम्पत्ति द्वारा कामदेवके दुजंयताकी कल्पना करती 
यो 1 द्रस्य सू्यंको कमलिनौ सी, चनद्धमाको सागरतट सी, जलवरको 
मयूरी सी, मे उसीको मोर मुख किये थौ । उसके विरहसे आतुर जीवन 
के निकलनेकौ र्नाकवच सौ सद्राक्षमालाको उसी तरह कठर्मे धारण 
किये, ओर वसे ही उसके रहस्य-आलापमे लगी सी, व्यस्त सी, कानमे 
नगौ पारिजातमजरी जौर उसौ प्रकार प्रियके हाथके स्पर्शं सुखसे 
उत्स कदम्बकलीके कर्णाभिरण हारा एक कपौलमें रोमाचित 
निङ्वल (वेठो) रही । 
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(७) प्रियतमा-सन्देश.-- 


\9५ 


७१ 


७२ 


७३ 


अथ ताम्बूलकरकवाहिनी मदीया तरलिका नाम मयेव 
सहागता स्नातुमासीत्‌। सा च पदचाच्चिरादिवागत्य 
तथाऽवस्थिता दानै शन्मामिवादीत्‌--भिर्तृदारिके, 
यौ तौ तापसकुमारकौ दिव्याकारावस्माभिरच्छोदसरस्ती- 
रे दुष्टौ, तयोरेको येन भतंदुदहितुरिय कर्णावतसीचरृता 
सुरतरुमजरी । स तस्माद्ितीयादात्मनो रक्षन्दशेनम्‌- 
मतिनिभृतपद कुसमितरूतासतानगहनान्तरेणोपसृत्य 
मामागच्छन्ती पृष्ठतो भतृदारिकामुदिरश्याप्राक्षीत्‌ 


"वालिके, केय कन्यका, कस्य वापत्यम्‌, किमभिधाना, 
क्व वा गच्छति ?' इति 


मयोक्तम्‌--'"एषा खलं भगवत शवेतभानोरशुसम्‌ताया- 
मप्सरसि गौर्या समुत्पन्ना देवस्य सकलगन्धवेमुकूट- 
मणिशलाकाश्िखरोल्टेखमसृणितचरणनखचक्रस्य प्रण- 
यप्रसुप्तगन्धवेकामिनीकपोलपव्ररुतालचछितभुजतरुशिखरस्य 
पादपीठीकृतलक्ष्मीकरकमलस्य गन्धर्वाधिपतेर्ह॑सस्य 
दु्िता महारवेता नाम गन्धर्वाधिवास हेमकूटाचलमभि- 
प्रस्थिता” इति । 

किमपि चिन्तयन्मृहतमिव तूष्णी स्थित्वा (स वि)गत- 
निमेषेण चक्षुषा चिरेमभिवीक्षमाणो मा सानुनयमर्थिंता- 
मिव दशेयन्पुनराह॒--'वाकिकं, कल्याणिनी तवावि- 
सवार्दिन्यचपला वालभावेऽप्याकृतिरियम्‌ । तत्करोषि मे 

वचनमेकमभ्य््य॑माना ? ` इति । 


ततो मया सचिनयमुपरचिताजल्पटया दरिंतादरम- 
भिरित --मगवन्‌, कस्मादेवमरभिधत्से ? काम्हुम्‌ ? 
महाद्मान सकलत्रिभुवनपुजनीयास्त्वादृशा पुण्येविना 
निखिलकल्मपापहारिणीमस्मद्िपेषु दृष्टिमपि न॒ पात- 
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मेरी पानदानवाहिनी तरलिका उस समय मेरे ही साथ नहाने 
के लिये गई थी । वह्‌ पचे देरसे आई । उस स्थिति मे पा मृक्षसे 
धीरे-धीरे बोली--्वामिपुत्री, जो वे दोनो दिव्य आकारवाले कुमार 
हमने अच्छोदसरोवरके तीर पर देखे । उनमेसे जिसने कत्पतर- 
मजरी को स्वामिपूत्रीका क्णेभूषण वनाया, उसने दरुसरेसे अपनेको 
छिपाते अत्यन्त चुपचाप पैर रखते, प्ुली हई लताजोके सर्मुटके भीत- 
रसे पास आकर, पौ आती मृञ्चसे स्वामिपुत्रीके वारेमें पूछा -- 


वालिके, कौन है यह्‌ कन्या, ओौर किसकी सतान है ? क्या नामवाली 
है, मौरकहाजारहीहै?' 

मैने कठा--यह मगवान्‌ इवेतभान्‌ (गन्धर्वैराज } कं। चन्द्रकिरणमें 
उत्पन्न (पुत्री) अप्सरा गौरीम जनमी सारे गन्घवेकि मुकुटमणि- 
शलाकाके शिखरोके धिसनेसे चिकन चरणनखसमूहवाले, स्नेहसे 
सोई गन्घवेकामिनीके कपोलोकी प्रलता द्वारा लाछित मुजरूपी तरू 
शिखरवाले, लक्ष्मीके कर-कमलको पादपीठ वनानेवाले, गन्धवेराज 
हंसक लडकी महाङ्वेता (है, जो) गन्धर्वनिवास हैमकूट पर्वेतकी 
ओर पघारीं है ॥ 

कुछ देर चुप रहकर अपलक आखोसे अनुनयपूरवंक मृज्ञे देखते याचना 
सं दिखलति (मुनिकरुमारने) फिर कहा-- 

“वालिके, वालपनरमे अचचल तेरी यहु विश्वसनीय आक्रति कल्याणी 
है 1 प्रार्थना करता हूं, मेरी एक वात्त करेगी ?” 

मेने विनयपूरवेक हाय जोडकर आदर दिखलाते कहा--“मगवन्‌, 
क्यो एेसा कहते ह ? मे कौन हु ? आप जैसे समस्त त्रिभुवन-पूजनीय 
महात्माःपुण्यके विना सारे पापोको दुर करनेवाली अपनी दृष्टि हमारे 
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यन्ति, कि पनराज्ञाम्‌ । तद्िश्रन्धमादिद्यता कतेव्यम्‌ । 
अनुगृह्यतामय जन' इति । 


एवमुक्तश्च मया सस्नेहया सखीमिवोपकारिणीमिव 
प्राणप्रदामिव दृष्ट्या मामभिनन्य निकटवतिंनस्तमाल- 
पादपात्यल्कछवमादाय नीष्पीडचय तटशिरातके तेन गन्ध- 
गजमदसुरभिपरिमलेन रसेनोत्तरीयवल्कलंकदेशाद्‌ विपा- 
ट्य॒पट्टिक स्वहस्तकमल्कनिष्ठिकानखरिखरेणाभि- 
रेख्येय पत्निका त्वया तस्यै कन्यकायै प्रच्छन्नमेका- 
किन्यै देयाः इत्यभिधायापितवान्‌ । इत्युक्त्वा च सा 
ताम्बूलमाजनादाकृष्य तामदशेयत्‌ । अह तु तेन तत्स- 
बन्धिनारपेन शब्दमयेनापि स्पशंसुखभिवान्तजंनयता 
श्नोत्विषयेणापि रोमोद्गमानुमितसर्व गानुप्रवेशेन मदना- 
वेशमन्त्रेणेवावेश्यमाना तस्या करतलादादाय ता 
वल्कर्पत्रिका तस्यामिमामभिलिखितामार्यामपश्यम्‌- 
दूर मुक्तालुतया विससितया विप्रलोभ्यमानो मे। 

त्स इव दरिताशगो मानसजन्मा त्वया नीत 11" 

अनया च मे दुष्ट्या दिडमोहभ्रान्त्येव प्रणप्टवत्मेन , 
वहुनिरशयेवान्घस्य, जिहवोच्छित्येव मूकस्य, इन्द्र 
जालिकपिच्छिकयेवातत्त्वदरिन , ज्वरप्ररापप्रवत्येवा- 
सवद्धभापिण , दुष्टनिद्रयेव विषविहवलस्य, लोका- 
यतिकविद्ययेवाधर्मस्चे , मदिरयेवोन्मत्तस्य, दुप्टावेश- 
क्रिययेव पिशाचग्रहस्य, दोषविकारोपचय , सुतरामक्रियत 
स्मरातुरस्य मे मनस, येनाकूलीक्रियमाणा सरिदिव 
पूरेण विहूवरुतामस्यगमम्‌ । ता च द्ितीयदशनेन कृत- 
महपुण्यामिवानुभूतसुरलोकरवासामिव, देवत्ताधिष्ठिता- 
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जैसोके ऊपर नही डालते 1 फिर आज्ञाकी वात क्या? इसलिये 
निघडकं करतंव्यका जादेश देकर, इस जनको अनुगृहीत करं ।" 


मेरे एसा कहनेपर उन्होने स्नेहयुक्त सखी सी, उपकारिणी सी, प्राण- 
दायिनौ दुष्टिसे मृज्ञे अभिनदित किया (गौर) पासके तमालवृक्षसे 
पल्लव को शिलातलपर निचोडकर गजके मद जैसे सुगधयुक्त रससे, 
(अपने) चादरके वल्कलके एक कोनेसे पटरी फाड कर उसपर अपने 
हस्तकमलकौं कानी अगुलीके नखके अग्रभागसे लिखकर एकान्तम 
चुपकेसे उस कन्याको इसे देना' कहते यह्‌ पतिका अपित्त की ! यह 
कटुकर तरलिकाने पानलदानसे निकाल कर उसे (प्रको ) दिखलाया । 
पुडरीक सम्बन्धौ उस आलाप द्वारा शब्दमय होते भी भीतर स्पशं- 
मुखको उत्पन्न करते कानोमे पडे विषय के र्भ रोमाचसे सारे अगमें 
परमेशक। अनुमान कराने वाले कामदेवके मन्त्रके आवेश में जाई 
मो, मैने उसके हायसे उस वत्कल-पत्रिकाको लेकर उसमें लिखी इस 
आर्या (छन्द) को देखा-- 


कमलततु सौ सफेद मुक्तालता दारा प्रलोमितत हसकौ तरह, आशा 
द्खिलाती सी मेरे मानसजन्मा कोतु दुर ले गई 1" 


गौर उस (पत्रिकाके) देखने से मागे मूले को दिशा भ्रम सा, अन्वे को 
अमावस्याकौ रात सा, मूक के लिये जिहुवा काटने सा, तत्व न देखने 
वलिको जादूगरकी कूचौ सा, प्रलापौको ज्वरसे वकवक करने की 
प्रवृत्ति सा, विषसे विकलको दुष्ट निद्रा सा, अधर्मे रुचिवालेको 
नास्तिक विद्या सा, उन्मत्तको मदिरा सा, पिसाच लगे को दुष्ट आवहा 
क्रिया सा, कामदेव-पौडित मेरे मनको दोप-विकारोके माधिक्यसे युक्त 
किया, जिससे आकल हो मे बाढ से नदौकी तरह विहवल हौ गई । 
दूमर, वार दशन करे महापुण्यात्मा तरलिकाको, देवलोक-निवासका 
अनुभव क्ये सी, देवता द्वारा अपिष्ठिति सी, वरप्राप्त सौ, अमृतं 
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मिव, रब्धवरामिव, पीतामृतामिव, समासादितत्रैलोक्य- 
राज्याभिषेकामिव, मन्यमाना, सततसनिहितामपि 
दुलुभदरनामिवातिपरिचितामप्यपूर्वामिव सादरमाभाष- 
माणा पारवावस्थितामपि स्वंलोकस्योप्यवस्थितामिव 
पश्यन्ती, कपोल्योरलकलताभगेषु च सोपग्रह्‌ स्पृशन्ती, 
विपरीतमिव परिजनस्वामिसवन्धमुपदशेयन्ती, 'तरलिके, 
कथय कथ स त्वया दुष्ट ? किमभिहितासि तेन ? 
कियन्त कालमवस्थितासि तत्र ? कियदनुसरन्नस्मान्‌सा- 
वागत ?' इति पुन पुन परयपृच्छम्‌ । अनयैव च कथया 
तया सह तस्मिन्नेव प्रासादे तथव प्रतिषिद्धाशेषपरिजन- 
प्रवेशा दिवसमत्यवाहयम्‌ 1 


--पूरवंभागे 


(८) अकाल उपदेह -- 


७७ 


अह तु तदाकण्यं तदवस्थयेवाप्रतीकारविकारोऽय 
तथापि सुहृदा सुहूदसन्मागेप्रवृत्तो यावच्छक्ति न 
सर्वात्मना निवारणीय इति मनसावधाय्रुवम्‌--'सखे 
पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव पृच्छामि, 
यदेतदारव्य भवता किमिद गुरुभिरुपदिष्टम्‌ ? उत 
धर्मशास्त्रेषु पठितम्‌ ? उत धमजिंनोपायोऽयम्‌ ? उता- 
परस्तपसा प्रकार ? उत स्वगेगमनमार्गोऽयम्‌ ? उत 
त्रतरहस्यमिदम्‌ ? उत मोक्षप्राप्तियुक्तिरियम्‌ ? 
आहोस्विदन्यो नियमप्रकार ? कथमेतयुक्त भवतो 
मनसापि चिन्तयितुम्‌ ? कि पुनराख्यातुमीक्षितु वा 
अप्रवुद्ध॒ इवानेन मन्मयहतकेनोपहासास्पदता नीयमान- 
मात्मान नाववृध्यसे ” मूढा हि मदुनेनायास्यन्ते ? कावा 
सुलागा साधूजननिन्दितेप्वेवविषेपु॒प्राकृतजनवहुमतेषु 
विपयेपु भवत ? स॒ खलू घर्मवृद्ध्या विपलता सिचति, 
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पिये सी, तीनो लोकका राज्याभिषेक पाये सी, जानती सदा पास 
रहनेवाली होते भी दुर्लभम दर्शनवाली सी, अति परिचित्त होते भी 
अपूर्वं सौ, जादरपृर्वक वात करतौ, पासे स्थित भी सारे लोकोके 
ऊपर अवस्थितं सी देखती, दोनो क्पोलोकी चुघरालौ अल्कोको, 
ओर स्नेहके साथ दतती, सेविका-स्वामिनीके सम्बन्धको उलटा सी 
दिखाती मैने वार वार पुदछा--'तरलिके, बतला कंसे तूने उसे देखा ? 
उसने तुश्च क्या कहा ? वहा कितने काल तक तू ठहरी ? हमारा अनु- 
गमन करते कितना दूर वह्‌ माया?" इसी कयामें उसके साथ 
प्रासादे सारे परिजनो के प्रवेशको निपिद्ध किये इसी तरह मेने 
दिनि विताया 1 


ग 


--पुवभाग 
८. अकाल उपदे- 


७७ उस अवस्थार्मे विकार नही हटा सकता, तौ मौ असत्‌-मा्गेपर आख्ढ 
मित्रको यथाशक्ति सव॒ तरहसे रोकना चाहिये, यह्‌ समञ्ष 
कर मेने कहा--मित्र पुण्डरीक, यह्‌ मुञ्चे गली प्रकार ज्ञात 
है! मे केवल यही पूता ह, जो आपने यह्‌ कायं आरम्म किया 
है, क्या इसे गुख्मोने उपदेश दिया, या घर्मंशास््ो्मे पढा, या धमं 
कमानेका यह्‌ उपाय है, या तपस्याका दूसरा ठग है, या यह्‌ स्वगं 
जानेका मागं है, या यह त्रतका रहस्य है, या यह्‌ मोक्ष पानेकी युक्ति 
है,अयवा नियमका दूसरा तरीका है ? क्या मनसे मी भापको यह्‌ सोचना 
उचित है? क्या फिर कहना या देखना उचित है? अनजाने यह्‌ 
दुष्ट कामदेव तुम्हुं उपहासास्पद वना रहा हे, क्या तुम नही जानते ? 
मदन द्वारा मूढ पीडित होता है! साधुजनोसे निदित साघारण जनो 
द्वारा आदरित एसे विषयोमें जापको क्या सुखकी आशा हौ सकती 
है ? वह्‌ आदमी तो धमे समञ्च कर विप-लताको सीचता है, कमलकौ 
माला जान खद्गकौ लताका आलिगन करता है, काले जगृुरुके घूमकी 
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कूबलयमारेति निस्िशर्तामाख्गिति, कृष्णागुरुषूम- 
रेखेति कृष्णसर्पमवगहति, रत्नमिति ज्वछन्तमगारममि- 
स्पृशति, मुणालमिति दुष्टवारणदन्तमूसलमन्मूख्यति 
मटो विपयोपभोगेष्वनिष्टानुबन्धिषु य॒ सुखबुद्धिमारो- 
पयति । अधिगतविषयतत्त्वोऽपि कस्मात्खद्योत इव 
ज्योत्तिनिवायेमिद ज्ञानमुटहसि, यतो न निवारयसि 
प्रवर प्रसरकटुषितानि सरोतासीवोन्मागंप्रस्थितानी- 
न्द्रियाणि ? न नियमयसि वा क्षुभित मन ? कोऽयम्‌- 
नगो नाम ? धैयेमवलस्न्य निभत्स्येतामय दुराचार 
इत्येव वदते एव मे प्रबचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्तराल- 
प्रवृत्तबाष्पवेणिक प्रमृज्य चक्षु करतलेन मासवकम्ब्या- 
वोचत्‌-- 


सखे, कि बहूक्तेन । सर्वथा स्वस्थोऽसि ।! आशीविष 
विपवेगविपमाणासेतेषा कुसुमचापसायकाना पतितोऽसि 
न॒ गोचरे । सुखमुपदिश्यते परस्य । यस्य ॒चेन्ियाणि 
सन्ति, मनो वा वतेते, य पश्यति वा, बुणोति वा, 
श्रुतमवधारयति वा, यो वा शुभमिद न शुभमिदमिति 
विवेक्तुमरु स खटृपदेशमर्हति । मम तु सवेमेवेदमति- 
दूरापेतम्‌ ! अवष्टम्भो ज्ञान धैर्यं प्र्तिसख्यानमित्यस्त- 
मितेपा कथा 1 कथमप्येव मे यतनविधुतास्तिष्ठन्त्यस्व । 
दूरातीत खटूपदेशकाल । समतिक्रान्तो घैर्यावसर । 
गता प्रतिसख्यानवेला । अतीतो ज्ञानावष्टम्भसमय । 
कंन वान्यनास्मिन्समये भवन्तमपहायोपदेष्टव्यम्‌, उन्मा- 
गप्रवृत्तिनिवारण वा करणीयम्‌ ? कस्यान्यस्य वा 
वचसि मया स्थातव्यम्‌ ? का वापरस्त्वत्समो मे 
जगति वन्वु ? कि करोमि, यन्न गक्नोमि निवारयितु- 
मात्मानम्‌ ” इयमनेनेव क्षणेन भवता दृष्टा दुप्टावस्था । 
तद्‌ गत इदानीमुपदेजकाल । यावत्प्राणिमि तावदस्य 
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रेखा जान कारे सर्वंको छाती लगाता है, रत्न जान जलते जगारको 
दूता है, कमलनाल जान दुष्ट गजक दतरूपी मुसलको उसाडता 
है । मूढ ह वह्‌, जो अनिष्टसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय-मोगोमे सुखं 
समस्ता दै ! विपयके तत्वन्न होते मी क्यो जुगनू ज्योति कौ तरह 
निवारणीय इस ज्ञानको धारण करते हो, जिससे कि प्रवल रजके 
प्रसारसे मलिन घाराओ कौ माति उलटे मार्गपर चलती इन्द्रियो को 
नही रोकते, या क्षुव्ध मनको नियमन नहीं करते ? कौन होता है 
यह्‌ कामदेव ? धीरज धर इस दुराचारीको घमकामो ।' मेरे एेसा कहते 
समय वातको वौचर्मे काटकर पलकोके वीच बहती अश्रुधारा युक्त 
नेत्रोको पोछकर हायसं मेरा अवलम्ब ले पुडरीक वोला-- 


“सले, वहुत कहुनेसे (लाभ) क्या सव तरह्से तुम स्वस्थ हौ ? 
सर्पके विषके वेगसं सौ सयंकर्‌ कामदेवके इन वाणोके तुम्‌ लक्षय नही 
हये, जत दरसरेको भले उपदेश दो 1 (पर एसे) दूसरेको, जिसको 
कि इन्द्रिया ह, मन है, जो देखता है, सुनता है, सुने हुयेको समद्ता 
है, जो गुभ-अशयुम का विवेक कर सकता है, वही उपदेशके योग्य है 1 
मेरेतो यह्‌ सव वहुत दुर माग गथे, चित्त-नियत्रण, ज्ञान, षयं, अघ्यात्म- 
ज्ञान कौ कथा खतम हौ चुकी है। जैसे-कंसे विना यत्नके पकडे 
मेरे प्राण ठहरे हुये ह । उपदेशका काल दूर चला गया ! धयं का 
अवसर जाता रहा 1 अघ्यात्म-ज्ञानकीं वेला गत हो चुको । ज्ञान द्वास 
नियमनका समय वौत चूका । एसे समय (भला) आपको छोड कर 
कौन (दूसरा) उपदेश करेगा, या उलटे मर्गं पर जानेसे निवारण 
करेगा ? कौन दै दुसरा (जिसके) वचनपर मुञ्ञे रहना चाहिये ? 
तुम्हारे समान ससार गौर दसरा कौन मेरा वन्वु है? क्या कड, 
यदि मैँ अपनेको निवारण नही कर सकता । अमी मापने यह्‌ वरी वस्या 
देखी ! सो अव उपदेशका काल खतम हौ चुका \ जव तक सासक्ते 
रहा हूं, तव तक प्रलयकालके वारह्‌ सूर्योकी किरणोकी घूपसे (भी) 
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कल्पान्तोदितद्रादशदिनकरकिरणातपतीनरस्य मदनसता- 
पस्य प्रतिक्रिया क्रियमाणामिच्छामि । पच्यन्त उव 
मेऽगानि, उत्क्वथ्यत इव हृदयम्‌, प्लष्यत इव दृष्टि 
ज्वल्तीव शरीरम्‌ । अत्र॒ यत्प्राप्तकालं तत्करोतु 
भवान' इत्यसिधाय तृष्णीमभवत्‌ । 


एवमुक्तेऽप्यहमेन प्राबोघयम्‌ ! यदा पून पुन शास्त्रोपदेश- 
विशदे सनिदलैनं सेतिहासेङ्व वचोभि सानुनय सोप- 
ग्रह॒ चाभिधीयमानोऽपि नादात्कणं, तदाहमचिन्तयम्‌-- 
अत्तिभूमिमय गत , न राक्यते निवतेयितुम्‌ । इदानी 
निरर्थका खल्पदेशा । तत्प्राणपरिरक्षणेऽपि तावदस्य 
यत्नमाचरामि' इति कृतमतिरुत्थाय गत्वा तस्मात्सरस 
सरसा मणालिका समृद्घत्य कमखिनीपलाशानि जलल- 
वलाचछितान्यादाय गमंधूलिकषायपरिमरमनोह्राणि च 
कूमृदकुवल्यकमलानि गृहीत्वागत्य तस्मिन्नेव रतागृह- 
रिलातङे शयनमस्याकल्पयम्‌ । तत्र च सुखनिषण्णस्य 
प्रत्यासन्नवतिंना चन्दनविटपादीना मृदूनि किंसख्यानि 
निष्पीडय तेन स्वभावसुरभिणा तुषारदिशिरंण रसेन 
लराटिकामकल्पयम्‌, आचरणतलादगच्च{ चारचयम्‌ । 
अभ्य्णेपादपरस्पुटितवत्कक्विवरगीर्णेन च करसचूणिं- 
तेन कपररेणना स्वेदप्रतिक्रियामकरवम्‌ । उरोनिहित- 
चन्दनद्रवाद्रेवल्कलस्य स्वच्छसकछिलसीकरनिकरस्राविणा 
कदरीदलेन व्यजनक्रियामन्वतिष्टम्‌ । एव च मृहूर्मृहु- 
रन्यदन्यन्नलिनीदल्रायनमुपकल्पयत , मुहुमुहुङ्चन्दनचर्चा- 
मारचयत , मुहुमहुस्च स्वेदप्रतिक्रिया कुर्वत , कदी 
दलेन चानवरत वीजयत समुदभून्मे मनसि चिन्ता-- 
नास्ति खल्वसाध्य नाम भगवतो मनोभुव । क्वाय 
हरिण इव वनवासनिरत स्वभावमुग्घो जन, क्व च 
विविघविखासरसराजिगेन्यवं राजपुत्री महार्वेता ? सर्वथा 
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तीत्र इस (मेरे) मदन-सतापका प्रतिकार करो । मेरे अग पक से रहें 
है, हृव्य उवल सा रहा है, नेव भून से रह ह, शरीर जलसारहा 
है । यदा जो करना चाहिथे, उसे माप करर । ।” यह्‌ कहकर (पुड- 
रीक) चुप हो गया। 


एसा कहनेपर भ, ( म } ने उसे समन्चाया । जव फिर-फिर शास्त्रके 
उपदेशसे निमेल, उदाहरण, इत्तिहासुक्त वचनो द्वारा अनुनय मौर 
ज ग्रहके साय कटे जाने पर मी वह कानमे नही लाया, तो मैने सोचा- 
"हूत दुर जा चुका यह्‌, (अव ) रोका नही जा सकता । अव उपदेश 
व्ययं है। सो इसके प्राणोकी रक्नाके लिये यत्न करना ह ।' यह्‌ सोच 
कर उसके उस सरोवरसे जाकर सरस कमलनालोको उखाङ 
जलकण-युक्त कमलिर्न,के पत्तोको, मं\।तरके कंसरके कापायगन्वसे 
मनोहर गौर श्वेत कमलोको लाकर उरसं\ लतागृहवाले शिलातलपर 
उसके लिये मेन चाय्या वनाई 1 वहा सुखयूवंक वैठे उसके लिये पासके 
चन्दनवृक्ष आदिसे कोमल पत्रोको निचोडकर स्वभावत सुगधितं 
हिम से शीतल उस रस से म॑ने ललाटक, पदर वनाई, ओर चरणके 
तलवे तक जग का भूपण रचा } पासके वृक्षकी फूटी छार्के छेदसे गिरी 
जौर हासे चूणं को कपुरधूलिसे पसीनेका प्रतिकार किया 1 छातीपर 
रक्खे चन्दनरससे मग वल्कलयुक्त उसे स्वच्छ जलकी एुहार ज्ञरने- 
चाले केलेके पत्तेसे पखा ज्ञलने लगा ! इस प्रकार वार-वार नरई-नरई 
कमलपत्रकौ शय्या वनाते, वार-वार चन्दन चर्चित करते, वार-वार 
स्वेदकौं चिकित्सा करते मौर केरेक प्रसे (पखा) स्षलने मेरे मनम 
चिन्ता पैदा हृरईद-- 

“सगवान्‌ कामदेवके लिये (कोड वात) असान्य नही ह । कहा हरिन 
जमा वनवासे निरत, स्वभावत मुग्य यह्‌ पुप, अर कटा नाना 
विलास-रसोक। रारि, गन्ववेराज-कन्या महाव्वेता ? सर्व॑या कामदेव 
के लिये ससारमें कुछ भी, दुघंट, दुप्कर, अप्राप्य या अकरणीय नही 
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नहि किचिदस्य दुघेट दुष्करमनायत्तमकरतेव्य वा 
जगति । दुरूपपादेष्वथेष्वप्ययमवनज्ञया विचरति । न 
चाय प्रतिकटयित्‌ शक्यते । का वा गणना सचेतनेषु, 
अपगतेचेतनान्यपि सघट्टयितुमल यद्यस्मं रोचते । 
कुमुदिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति, कमलिन्यपि 
शशिकरद्रेषम्‌ज्छति, निज्ञापि वासरेण सह्‌ मिश्रतामेति 
ज्योत्स्ताप्यन्धकारमनुवतंते, छायापि प्रदीपाभिमुखमव- 
तिष्ठते, तडिदपि जलदे स्थिरता व्रजति, जरापि यौव- 
नेन सचारिणी भवति। कि वातस्य दु साध्यमपरम्‌, 
एवविघो येनायमगाधगाम्भीयसागरस्तृणवत्‌ लघुता 
मृपनीत ? क्व तत्तप, क्वेयमवस्था ? सवेथा निष्प्रती- 
कारेयमापदुपस्थिता । किमिदानी कर्तव्यम्‌ ? कवा 
चेष्टितव्यम्‌ ? कं देश गन्तव्यम्‌ ? कि शरणम्‌ ” को 
वोपाय ? क सहाय ? कं प्रकार ? का युक्ति ? कः 
समाश्रयो येनास्यासवो धायेन्ते ? कन वा कौशलेन, 
कतमया वा युक्त्या, कतरेण वा प्रकारेण, केन वावष्ट- 
म्भेन, कया वा प्रज्ञया, कतमेन वा समाश्वासनेनाय 
जीवेत्‌ ” ” इत्येते चान्ये च मे विषण्णहूदयस्य सकल्पाः 
प्रादुरासन्‌ । 


(कपिजल ) पुनर्चाचिन्तयम्‌-किमनया ध्यातया निष्प्रयो- 
जनया चिन्तया । प्राणास्तावदस्य येन कंनचिदुपायेन गुभे- 
नानुभेन वा रक्षणीया । तेषा च तत्समागममेकमपहाय 
नास्त्यपर सरक्नणोपाय । वालभावादप्रगल्मतया च 
तपोविरुटमनुचितमुपहासमिवात्मनो मदनव्यतिकर 
मन्यमानो नियतमेकोच्छ्वासावशेपजी वितोऽपि नाय 
तस्या स्वयमभिगमनेन पूरयति मनोरथम्‌ । अकारान्त 
रलमञ्चायमस्य मदनविकार । सततमतिगरहिंतेन 
कृत्येनापि रक्षणीयान्मन्यन्ते सुहदसून्साघव । तदति- 
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ह। दुर्लभ वस्तुओके प्रतिं मौ वह्‌ तिरस्कारके साथ विचरता है । 
उसे प्रतिकूल नही किया जा सकता 1 यदि चाहे तो चेतनोकी 
गिनती ही क्या, अचेतनोको भी वह मिला सकता है, (तभी तो) 
कूमुदिनी मी सू्ेके किर्रणोमे अनुरागवाली होत, कमलिर्न। भी 
चन्द्रकिरणोके प्रति देपको छोड देती, रात्रि मी दिनके साथ भिल 
जाती, चादनौ भी अन्धकारका अनुगमन करतं।, छाया मी दीपकके 
सामने ठहरतौ, विजली म) मेधमें स्थिर हो जाती, जरा मी यौवनके 
साय चलनेवाली होती । उसके लिये दूसरा क्या दुस्साध्य है, जिसने 
कि एसे सागरसे अगाध गम्मीरतावाले इस (पुरुप) को तुणकौ तरह 
हलका वना दिया ? कहा वह्‌ तपस्या, कहा यह्‌ अवस्था ? यह विल्कुल 
हं, प्रतीकार-रहित आफतं आ गर्द । अवे क्या करना चाहिये ? क्या 
प्रयास करना चाहिये ? किस देशमें जाना चाहिये ? कौन रारण ह, कौन 
उपाय है, कौन सहायक है, कौन ढग है, क्या युक्ति है, कौन आश्रय 
है, जिससे कि इसके प्राण वचायं जाये ? किस कौरलसे, कौन सी 
युक्तस, कौन मे ठगसे, किस नियमसे, कौन प्रजञासे, या किस तरह 
ढारस वधानेसे यह्‌ जीवित रगा ।' यह मौर (एसे) दूसरे सकल्प- 
विपाद मेरे मनर्मे प्रकट हुये । 


फिर मने सोचा--'इस वेकारकी मनकौ चिन्तासे क्या वनना है ? 
वुरे या भले जिस किसी उपायसे इसके प्राणोको रक्षा करनी है । 
उनके रखनेका उपाय उस (कन्या) क समागम को छोडकर मौर दुसरा 
नह है । लडकपनके कारण, वेसमङ्लीसे तपके विरुद्ध अनुचित उपहास 
क, भाति सपने मदन-चिकारको समञ्चते निश्चय ही एक सास वचा 
जवन होते मौ, यह स्वयं उसके पास जा मनोरथ नही पूरा करेगा । 
उसका यह्‌ काम-विकार भी देर तक सद्य नही होगा । सदा अति 
निदितं कायंसे भौ मित्रके प्राणोको सदा रक्षा करनेको साघु रोग 
(उचित) मानते ह 1 सो यह अत्ति लज्जाजनक अकरणीय (काम) 
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हेपणमकतेव्यमप्येतदस्माकमवश्यकतेव्यतामापतितम्‌ कि 
चान्यत्करियते। का चान्या गति.। स्वेथा प्रयामि 
तस्या सकाशम्‌ । अवेदयाम्येतामवस्थाम्‌' इति चिन्त- 
चित्वा कदाचिदनुचितव्यापारपरवृत्त मा विज्ञाय सजा- 
तछज्जो निवारयेदित्यनिवेच्यैव तस्मे तत्प्रदेशात्सन्याज- 
मुत्थायागतोऽहम्‌ । तदेवमवस्थिते यदत्रावसरप्राप्तम्‌ 
इद्शस्य चानुरागस्य सदृशम्‌, अस्मदागमनस्य चानू- 
रूपम्‌, आत्मनो वा समुचित तत्र भवती प्रभवति 
इत्यभिधाय किमिय वक्ष्यतीति मन्मृखासक्तदष्टिस्तूष्णी- 
मासीत्‌ । 


(९) प्राणयाञ्चा-- 
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अह (महादवेता) तु तदाकण्यं सुखामृतमये हृद उव निमग्ना, 
रतिरसमयोदधिमिवावतीर्णा सवनिन्दानामुपरि वतमाना 
स्वमनोरथानामग्रमिवाधिरूढा, सर्वोत्सवानामतिभूमि- 
मिवाधिशयाना, तत्कालोपजातया छज्जया किचिदवनम्य 
मानवदनत्वादस्पृप्टकपोलोदरं ग्रथितेरिवोपर्युपरिपतना- 
नूवन्धददितमालाक्रमे , अप्राप्तपक्ष्मसदरेपतयोपजात- 
प्रयिमभरेरमरं रानन्दबाप्पजलबिन्दुमि खवदभिरावेच- 
मानप्रहपेप्रसरा तत्क्षणमचिन्तयम्‌ । दिष्ट्या तावदयम- 
नगो मामिव तमप्यनृवध्नाति, यत्सत्यमेतेन मे सताप- 
यताप्यशेन ददिंतानुक्‌लता । यदि च सत्यमेव तस्ये- 
द्री दशा वर्तते, तत॒ किमिव नोपकृतमनेन, कि वा 
नोपपादितम्‌ ? कोवानेनापर समानो वन्धु, कथ वा 
कपिजलस्य स्वप्नेऽपि वितथा भारती प्रशान्ताकृते- 
रस्माद्रदनान्निष्कामति । इत्यभूते कि मयापि प्रति- 
पत्तव्यम्‌, तस्य वा पुर किमभिधातन्यम्‌, इति । 

एव॒ विचासयन्त्येव प्रविव्य ससश्रमा प्रतीहारी माम- 
कथयत्‌--"भते दारिके, त्वमस्वस्यनरीरेति परिजना- 
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भ, हमारे लिये अवर्य-करणीय हौ गया । दुसरा क्या किया जाये ? 
जीर दूसरा उपाय क्या है ? जैसे मी हो, उस कन्या के पास जाता हूं । 
उसे इसकी अवस्था वतलाऊगा ! "यह्‌ सोचकर' शायद अनुचित 
काम मेँ लगा जानकर लज्जित हो मुस्े रोके, यह्‌ सोच उसे विना 
चतलाये ही उस जगहसे वहाना वना उठकर म आया हू । सो एसी 
त्ित्तिमे जो कालोचित हो, एेसे अनुरागके लिये उचित भौर हमारे 
आगमनके अनुख्प हो, या तुम्हारे लिये समुचित हो, उसे करनेकी 
आपही अधिकारिण ह्‌ ।'' यह्‌ कहकर यह्‌ क्या कहग ' यह्‌ सोचता 
(कपिजल) मेरे मुख पर दुष्टि लगाये चुप हौ गया \ 


९. प्राणभिक्षा- 


प 
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सो सुनकर सुखके अमृत-सरोवरमें निमग्न सी, रतिरस-युक्त 
समुद्रम उतरो सौ, सारे आनन्दो के ऊपर स्थित सं\, सारे मनोरथोके 
निखरपर आख्ढ सौ, सारे उत्सवोकं अवित्यकामें सोई सौ, तत्काल 
उत्पन्न हुई लज्जासे किचित्‌ लुका मूख होनेसे कपोलोके न दये, ऊपर 
गिरनेक) इच्छा दिखाते गुथ माला-क्रमौसे, पलकोके न मिलने से 
मोटे हौ गिरते निमेल आनन्दाश्रू-जलविन्दुमो दारा हके आधिक्य- 
को सूचित करत उस क्षण मैने सोचा--अहौ यह्‌ अनग मेरी तरह 
उसे मौ पडत कर रहा है, सो सचमुच मृन्ञे सतप्त करते इसने एक 
अशमे अनुकूलता दिखलाई है । यदि सचमुच ही उसकी एसी दरा 
है, तो मदन ने क्या नही उपकार किया, क्या नही पूरा कर दिया ? 
इसके समान दुसरा कौन वन्य्‌ है ? स्वम्नमं मी प्रशान्त आज्ृत्तिवाते 
कपिजलके मुखे व्यर्यकौ वाणी कंसे निकल सक्ती हं? एसा 
होनेपर मुषे भी क्या करना चाहिये, उसके सामने क्या कहना 
चाहिये ? 

जव मंएसे विचार कर रही थौ, तमी प्रतीहारीनें जल्दी-जत्दी प्रवेश 
कर मृञ्षसे कहा--स्वामिपुत्रौ, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ ह, यह्‌ 
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दुपरुभ्य महादेवी प्राप्ता' इति । तच्च श्रत्वा कपि- 
जलो महाजनसमदंभीरु सत्वरमुत्थाय “राजपुत्रि 
महानयमुपस्थित कालातिपात । भगर्वाङ्च भुवनत्रय- 
च्‌ूडामणिरस्तमुपगच्छति दिवसकर । तद्‌ गच्छामि । 
सर्वेथाभिमतसुहृत्प्राणरक्नादक्षिणाथमयमुपरचितोऽजलि । 
एष मे परमो विभव ,' इत्यभिधाय प्रतिवचनकालम- 
प्रतीक्ष्येव पुरोयायिनाम्बाया प्रविशता कनकवेवरता- 
करेण प्रतीहारिजनेन कचुकिलोकनागृहीतताम्बलकुसुम- 
पटवासागरागेण चामरव्यग्रपाणिना कुव्जकिरातवधि- 
रवामनवषवरकलमूकानुवीतेन परिजनेन स्वेत 
सरुद्धे द्वारदेशे कथमप्यवाप्तनिगेम प्रययौ । 


अम्बा तु मत्समीपमागत्य सुचिर स्थित्वा स्वभवनमया- 
सीत्‌ । तया तु तत्रागत्य कि कृत किमभिहित किभावचेष्टि- 
तमिति शून्यहृदया सर्वं नालक्षयम्‌ । गताया च तस्या- 
मस्तमुपगते भगवति हारीतहरितवाजिनि सरोजिनी- 
जीवितेश्वरे चक्रवाकसुहदि सवितरि, लोहितायमाने 
परिचमाशामुखे, हरितायमानेषु कमलवनेषु, नीलाय- 
माने पूवदिग्भागे, पाताल्पककट्षेण महाप्रख्यजक्धि- 
पय पूरेणेव तिमिरेणावष्टभ्यमाने जीवलोके किकतेव्य- 
तामूढा तामेव तरकिकामपृच्छम्‌-- 


“अयि तरिके, कथ न पड्यसि दढमाकुरु मे हृदयम्‌ । 
अघ्रतिपत्तिविह्वलानि चेन्द्रियाणि! न स्वयमण्वपि 
कतव्यमलमस्मि न्नातुम्‌ । उपद्विशतु) मे भवती यदत्र 
साप्रतमयमेव त्वत्समक्षमेवाभिघधाय गत॒ कपिजल । यदि 
तावदितरकन्यकेव विहाय लज्जाम्‌, उत्स॒ज्य धरयेम्‌ 
अवमुच्य विनयम्‌, अचिन्तयित्वा जनापवादम्‌ अतिक्रम्य 
सदाचारम्‌, उल्कघ्य शीलम्‌, अवगणय्य कुलम्‌, अगी- 
कृत्यायशो रागान्ववृत्ति , अननृज्ञाता पित्रा, अननमोदिता- 
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वात परिजनोसे जानकर महादेवं, जाई रहं" ! यह्‌ वात्ति सुनकर 
लोगोक भोम भीर फयिज लने तुरन्त उठकर कहा--'राजपुत्री, 
वहत देर हो गर्ई। भगवान्‌ त्रिभुवन चूडामणि सूयं मस्त 
दोर्हैहै। सो जाता हू भिय भिचरके प्राणोकौ रष्ताकी भिक्षाके 
लिये सव तरसे मँ यह हाव जोड रहा हं । य्ह! मेरे पास परम घन 
इ, ओर उत्तरकं प्रतीक्षा किये विना ही माकं आगे-खागे चलने वाले 
सोनेके वेतलता हायमें लिये प्रतौहारियो, कचुकियो ताम्बूल-पुष्प- 
सुगधितचू्ण-अगराग लिये चवर इलानेमे लगे हाथवाले कुवडे- 
किरात-वहिरे-वावन-नपुसक-गूगे परिजनोकं प्रवेशसे चारो मोरसे 
रुषे दवजिमे किसी तरह रास्ता पाकर चला गया । 


मेरे पासमा देर तक ठहरकर मा अपने भवन चली गई! उसने 
वहा क्या किया, क्या कहा, क्या जाचरण किया, यह्‌ सव शून्य 
हृदया मैने नही जाना । उसके चले जाने पर हारिल जँसे हरे अदव- 
वाले कमलिर्न+-प्राणेभ्वर, चकवा के मित्र, मगवान्‌ सूर्यं जस्त हौ गये । 
पातालके पक जैसे मलिन, महाप्रलयकं समुद्रजलकौ वारा समान 
अन्यकारते ससारक ठक जाने पर किक्तव्यविमूढ हुई मैनं उसी तर- 
लिकामे पुछा-- 


"अयि तरलिके, मेरे जति व्याकुल हदय को क्यात्‌ ने्हींदेख रही है? 
अरुचिसे मेरौ इन्द्रिया विह्वल है 1 यहा क्या करणीय ह, इसे अणु 
मात्रमौ जानने में मै स्वय असमर्थं । यहा जो उचित्त है,उसै तू वतला, 
तेरे सामने ही कपिल एसा कट्‌ कर गया है । यदि मौर कन्यामोकी 
तरह लज्जा छोड कर, घ्य हटाकर, विनय त्याग कर्‌, जमन-निदाकी 
पर्वाह्‌ न कर,मदाचारका अतिक्रमण कर.सशीलका उत्वघन कर, कुलका 
तिरस्कार कर, अयेश्चको अगकार कर, पितासे अनुजा लिये विना, 
माताका अनुमोदन पाये विना, राग से अन्धी हो, स्वय (प्रिय के) 
पास जा पाणिग्रहण कराऊ, (तो) इस प्रकार गुरुजनोकी वातका 
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मात्रा, स्वयमूपगम्य ग्राहयामि पाणिम्‌ । एव.गुरुजना- 
तिक्रमादधर्मो महान्‌ । अथ धर्मानुरोधादितरपक्षावलस्बन- 
हारेण मुत्युमगीकरोम्येवमपि प्रथम तावत्स्वयमागतस्य 
प्रथमप्रणयिनस्तत्र भवत कपिजलस्य प्रणयप्रसरभग । पून- 
रपर यदि कदाचित्तस्य जनस्य मत्कृतादाङाभगात्प्राणवि- 
प्तिरुपजायते, तदपि मुनिजनवधजनित महदेनो भवेत्‌! 
इत्येवमुच्चारयन्त्यामेव मयि चन्द्रोदयजन्मना विरल- 
विरलेनालोकेन वसन्तवनराजिरिव कुसुमरजसा धूसरता 
वासवी दिगयासीत्‌ वि 

--पूवमागे 


(१०) कादम्बरी-स्नेहः-- 


८६. 


आसीच्चास्य (चद्रापीडस्य) मनसि--शषेन्द्रियाण्यपिमे 
वेधसा किमिति लोचनमयान्येव न कृतानि । कि वानेन 
कृतमवदात कमं चक्षुषा यदनिवारितमेना परयति ? अहो, 
चित्रमेतदुत्पादितवेधसा सवंरमणीयानामेक धाम । कुत एते 
रूपातिश्यपरमाणव ? यन्नूनमेनामुत्पादयतो विधे करत- 
कपरामशेक्टेेन यें विगक्िता लोचनयुगलादश्रुजविन्द- 
वस्तेभ्य एतानि जगति कुमुदकमखकुवलयसौगन्धिकवनान्यु- 
त्पच्नानि, त्येव चिन्तयत एवास्य तस्यानयनयुगङे निपपात 
चक्षु । तदा तस्या अपि नूनमय स केयूरकेणावेंदित इति 
चिन्तयन्त्या रूपातिशयविोकनविस्मयस्मेर निर्चल- 
निवद्धलक्षचस्ुस्तस्मिन्सूचिर पपात । 

लोचन प्रभाववक्ितस्तु कादम्बरी दर्ननविह्‌ वेलोऽचल 
इव तत्क्षणमराजत चन्द्रापीडः दृष्ट्वा च प्रथम रोमो- 
द्गम , ततो भूपणरव , तदनु कादम्बरी समुतस्थौ । अथ 
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उल्लघन करनेसे महा अधर्मं होगा ! यदि घर्मके अनुरोधसे दूसरी 

वात स्वीकार कर मृद्य्‌ अगोकार करत, हू, तो स्वय जाये माप 
कपिजलका स्नेह पदिले मग होगा 1 फिर यदि कही मेरे आङ्ाभग 
करनेसे उस जनका प्राण जाये, तो यह्‌ म! मुनिजनकी हत्या करने का 

मार पाप होगा ।' मेरे एसा कहते समय ही चन्द्रमाकं उदयते उत्प्च 
विरल-विरल प्रकाशसे, कुसुमक्शर वारा वसन्तकी वनपव्त्ति को तरह 
परिचिम दिला धूसर हो गई 1 


(3 


--पूनभाग 
१० . कादबरीका स्तेह-- 


८९ ओर मेरे (चन््रपीड्के) मनम हुअ(--श्रह्याने मेरी वाक इन्दरियोको 
म। लोचनमय ही क्यो न वनाया । इस नेत्रने कौन सा पुण्य किया, 
जो कि वह वेरोकटोक फादम्बरो को देख रह्‌ टै ? अहो विघाताने 
(कादम्बरी के रूप मे यह) सारे रमणीय (गुणो) का एक विचित्र 
वाम उत्पन्न किया है 1 कासे उसने इन अत्यन्त सुन्दर परमाग्‌ओको 
पाया ? सौ अवश्य इसो वनात विवाताके हाथके स्पदौसे हये दु ख 
के कारण दोनो नेघ्ोसं जो ज्रू-कण भिरे. उनसे सारम कुमृद-कमल-~ 
कुवलयके सुगयित वन उत्पन्न हुये ' एसा सोचते ह्‌ कादवरी के युगल- 
नयनोपर उकं) दुष्टं पड़ । तव उसके भ अव केयूरक ने जिसकी 
वात क), अवद्य यही वह (पुरुप) ह", यह सौच्ती जति सन्दर वस्तुको 
देख विस्मय से मदहासथुक्त निद्चल उसके नेत्र देर तकं उसकं ऊपर 
पडे रहे । 
उस समय चन््रापीड लोचनकौ प्रभामे उज्ज्वल कादंवरीके दर्शनसे 
विह्वल अचल से शोभित हो रहे थे! देख कर पहले रोमाच, 
फिर भूपणका शब्द हमा, उसके वाद कादंबरी उठं खडी हई । 
तव कामदेव हु! ने उसमं पसीना पैदा किया, जर्ल्द\-जल्दी उठ्नेका 
परिप्रम तो वहाना था । उरूके कपन ने हु गत्ति रोक दी, नूपुरे 
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तस्या कुसुमायुध एव स्वेदमजनयत्‌, ससस्रमोत्यानश्चमो 
व्यपदेशोऽभवत्‌ । उरुकम्प एव गति रुरोध, नूपुररवा- 
कृष्टहसमण्डरमपयशो रेभे ! नि श्वासप्रवृत्तिरेवागुक- 
चल चकार, चामरानिछा निमित्तता ययौ ! अन्त. प्रविष्ट 
चन्द्रापीडस्पशेलोभेनव निपपात हव्ये हस्त , स एव कर. 
स्तनावरणव्याजौ बभूव ! आनन्द एवाश्रुजलमपातयत्‌, 
चखितकर्णावतसकुसुमरजो व्याजमासीत्‌ । लज्जंव वक्तु न 
ददौ, मृखकमलप्रकारकंतकीकण्टकक्षति. साधारण- 
तामवाप। वेपथुरेव करतलमकम्पयत्‌, निवेदनोदत- 
प्रतीहारीनिवारण केपटमभूत्‌। 


तदा च कादम्बरी विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ इवा- 
भूद्‌ द्वितीय तया सह्‌ यो विवेश चन्द्रापीडहूदयम्‌ । तथाहि 
असावपि तस्या रत्नाभरणद्युतिमपि तिरोधानममस्त 
हृदयम्रवेशमपि परिग्रहमगणयत्‌, भूषणरवमपि सभाषण- 
ममन्यत, स्वंन्दरियाहरणमपि प्रसादमचिन्तयत्‌, देह- 
प्रभासपकंमपि सुरतसमागमसुखमकल्पयत्‌ । 


कादम्बरी तु कृच्छादिव दत्तकतिपयपदा महाश्वेतां 
स्नेहनिभर चिरददेनजातोत्कण्ठ सोत्कण्ठ कंण्ठे जग्राह । 
महार्वेतापि ददतरद््तकण्ठग्रहा॒तामवादीत्‌-- सखि 
कादम्वरि, भारतवषं राजानेकवरतुरगखुरमुखोट्केखदत्त- 
चत्‌ समुद्रमुद्रो रक्षितप्रजापीडस्तारापीडो नाम ! तस्याय 
निजभुजशिास्तम्भविश्चान्तविष्वविश्वभरापीडश्चनद्रा- 

पीडो नाम सूनुदिग्विजयप्रसगेनानुगतो भूमिमिमाम्‌ । 
एप च दर्गनातरभृति प्रकृत्या मे निष्कारणवन्धुता मत. । 


२. फादवरी | 2. जपश्चद्र काल (९) ६६७ 


८७ 


८८ 


नव्दसे आकर्षित हस तो (यो ही) अपयनमागी वने । इवासकी 
गतिने ही वस्त्रको चचल कर दिया, चंवरकी हवा तो निमित्त मात्र 
हुई । अतर प्रविष्ट चन्द्रापीड्के दूनेके लोभसे ही हृदयपर हाय 
गया, जो स्तन ढाकनेका वहाना हुमा । आनदने ही आसुजोके 
जलको भिराया, कर्णभूपण वनं हिलते फूलकं केसर (का पडना तो) 

वहाना मात्र हआ । लाजने हौ कहने नही दिथा, मुखकमलके गन्धसे 
आये सवरे साघन (मात्र ) वने । मदनके वाणके प्रथम प्रहारकी। पीडा 
ही ने सौकार कराया, कुसुमसमृहोके कतक! (केवडे) के काटोका 
चूसना कारण वना । कपनने ही करतलको कपाया, निवेदनके लिये 
उद्यत प्रतःदारःका रोकना वहाना (भर) हुमा 1 


तव कादंवरो के मीतर प्रवेश करते कामदेव का मी दूसरे कामदेव सा 
हुञा, जो कि कादवरी के साथ चन्द्रापौडके हृदयम प्रविष्ट हुमाः 
कमोकि चन्द्रापीड ने कादम्बर, कं रत्नभूषणोकं युक्तियो को देखने 
वाक माना, हृदयम प्रवेश करनेको मौ रहनेका स्वान जानाः 
मूषणकं आवाजको भौ वार्तालाप माना, सारे इन्द्रिभोके चुरानेको 
भ, प्रसाद समज्ञा, देह-प्रभाके सम्पकंको भौ सुरत-ममागमका सुख 
कल्पना किया । 


कादवरीने काठनादसे कुछ कदम चलकर वड़े स्नेहके साय देखने 
पर उत्कठित हौ लालसापूवेक महाश्वेताको अकवार दिया 1 महा- 
उबेताने भं, बहुत दृढतसे कखग्रह्‌ देकर उससे कहा--“सखि कादंवरी, 
मारतवषेभे अनेक श्रेष्ठ अदवोकं सुरोके मृखोसे खोदकर चारो समुद्रो 
पर मुद्रा लगानेवाले, पडा से प्रजाके रक्षक, तारापीड्‌ नामक राजा 
हे 1 उनके यह्‌ प्‌ त्र, अपने भूजरूपं, पापाण-स्तम्मपर विश्चाम किये सारी 
घरतौके आपं।ड (आमूषण) चन्द्रापोड दिग्विजियके प्रमगसे इस 
भूमिम माये 1 यह देखने मात्रमे स्वभावत्त मेरे बकारण वन्धु हौ गये 1 
'विदोपतत स्वभावसे सरल (जपनं ) गुणो द्वारा सभीका सग छोडकर 
निष्डुर हुई मेरी चित्तवृत्तिको आकपित करते व्त॑मान है ! (संसार 
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प्रधावितेन गत्वा हृदयेनानीत इव स्तनाभ्यन्तरे समदृ्‌- 
र्यत ! विकचकूवल्यदामदीधया च दृष्ट्या निपीत इव 
कपोलतले समलक्ष्यत । सर्वासामेव च तदा तासा कन्यकाना 
ति्यक्पर्यन्तीना त कुतूदलापागचुम्बिन्या दुष्ट्या निग- 
न्तुकामा इव कर्णपूरमधुकरं सम वभ्यमुस्तरलास्तारका । 


कादम्बरी तु सविभ्रमकृतप्रणामा महाक्वेतया सह प्यके 
निषसाद । ससभ्रम परिजनोपनीताया च शयनिरो- 
भागनिवेशिताया धवलाशुकप्रच्छदपटाया हेमपादा- 
किताया पीटठिकाया चन्द्रापीडः समुपाविशत्‌ । महा- 
दवेतानुरोधेन च विदितकादम्बरीचित्ताभिप्राया सवृ्‌- 
तमूखन्यस्तहस्तदत्तरव्‌दनिवारणसज्ञा प्रतीहार्यो वेणु- 
रववीणाघोषान्गीतध्वनीन्मागधीजयशब्दारच सवतो 
निवएर्यएचच्रु ! त्वरितपरिजनापनीदेन च सखिलेन्‌ 
कादम्बरी स्वयमुत्थाय महार्वेतायाश्चरणौ प्रक्षाल्यो- 
त्तरीयानुकेनापमृज्य पुन पर्यकमारुरोह । चन्द्रापीडस्यापि 
कादम्बर्यां सखी रूपानरूपा जीवितनिविगेषा स्वंचिश्र- 
स्भूमिर्मदलेखेति नाम्ना वलादनिच्छतोऽपि प्रक्षालिति- 
वत्तौ चरणौ । महास्वेता तु कणाभरणग्रभावषिण्य- 
पागदेडे प्रेम पाणिना स्पृशन्ती, मधुकरभरपर्यस्त च 
कणवितस समुरक्षेपयन्ती, चामरपवनविधूतिपर्यस्तारक- 
चल्लछरीमनुप्वेजमाना कादम्बरीमनामय पप्रच्छ। सा 
तु सखीप्रम्णा गृहुनिवासेन कृतापराघेवानामयेनेव 
लज्जमाना छच्छादिव कुरलमाचचक्षे । 

तदा समुपजातशोकापि च महा्वेतामुखनिरीक्षण- 
तत्परापि महूर्महुरपागविक्षेपप्रचलिततरकतरतारसारो- 
दर्‌ चकु्मण्डलितचपेन मगवता कुसुमघन्वना वलान्नी- 
यमान चन्द्रापीडपीडनयेव न अनाक निवारयितुम्‌ । 
तेनव क्षणेन तेनासन्नसखीकपोलसक्रान्तेनेप्यया' रोमाच- 
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दुष्टि द्वारा मानो पिये हुये कपोल तलपर रक्खे से थे। उस समय 
चद्रापौडको तिरछ) देखती उन सभी कन्यागोकं, कुतूहलयुक्त नेत्र 
चूमनेवार्ल। दष्ट हारा निकलनेकी, इच्छावार्ल, चचल पुत्तलिया 
कर्णाभूपणकरे मघुकरोके साथ मानो घूमने लगीं । 


९० कादम्बरी विलास सहित प्रणाम करके महार्वेताके साय पलगपर 
वैठ गर्द । पलगके सिरहानेकौ ओर रख), सफेद रेशर्म। आवरणवासी, 
सोनेके पावोसे अकित, परिजनो द्वारा जल्दीसे लाई गई पी॑ठिका- 
पर चन्द्रापीड वैठे ? महादवेत्ताके कहुनेपर कादम्ब मनके अभि- 
प्रायको जान गई, मुदे मुहपर रक्ले हाथ द्वारा दिये रोकनेके 
सकेतको पा प्रतिहारियोने वेणुकं शब्दो, वीणाके घोपो, गीतकं) व्व- 
नियो, मागधियो (वन्द्‌) स्वियौ} के जय-रनब्दोको चारो ओर चन्द 
करा दिया । परिजनो द्वारा तुरन्त लाये जलसे कादम्बर। स्वय उठ-~ 
कर महाद्वेताके दोनो चरणोको घोकर चुनरौके कपडंसे पोछकर 
फिर पलग पर वैठ गई 1 रूपकं अनुरूप प्राण-समान सारे 
विश्वासोकौ भूमि मदलेखा नामक कादम्बरकी सखीने अनिच्छुक 
चन््रापीडके चरणोका जवदंस्ती प्रक्षालन किया । महाद्वेताने कर्ण- 
भूपणक प्रमा वरसानेवाले नेत्रकं कोनेको प्रेम-सहित हासे दूत, 
मघुकरोकं भारसे गिरे कर्णाभूपको ऊपर उठार्त।, चवरकी हवासे 
कापतं विखरं, अलकलता को उसके स्थानपर रखर्त, कादम्बरी 
से कुशल-मगल पृछा । सखीके प्रेमके कारण घरमे रहनेसे अपराध 
किये सी, स्वस्थ होने से ही लजाती सं, उसने कठिनाूसे कुजल- 
मगल वतलाया 1 


९१ तव ोकाकरुल भी, महाद्वेताकं मुखक देखनेमें तत्पर भी, वार-वार---+ 
नेतरक, गत्तिसे चर्चल तरल पुतलौ युक्त नेत्रको, लिवाये जाते + ˆ ~ 
कौ पीड़ा कौ तर्‌ नवाये धनुष वाले भगवान्‌ कामदेव ~ र 


न रोक सके! उसी क्षण कादम्बरी पासकी 
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र 
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सस्छृत काव्यघारा [२९ वाण 


भिद्यमानकुचतटनर्यत्प्रतिविम्बेन  विरहव्यथास्वेदा- 
द्रैवक्ष॒स्थरुषटितशाख्मजिकाप्रतिमेन सपत्नीरोषान्नि- 
भिपता दौर्माग्यशोकमानन्दजलतिरोहितेनन्धताद्‌ - 
खममजत सा मुहूर्तापगमें च ताम्बूरुदानोयता महा- 
इतेता तासभाषत-- 


"सखि कादस्बरि,सप्रतिपन्नमेव सर्वायिरस्माभिरयममिनवा- 
गतश्चन्द्रापीड आराधनीय । तदस्मे तावहीयताम्‌' इत्युक्ता 
च किचिद्धिवतितावनमितमुखी रनेरव्यक्तमिव श्रिय 
सखि, छज्जेऽहम्‌ । अनुपजातपरिचयाप्रागलभ्येनानेन 
गृहाण 1 त्वमेवास्मै प्रयच्छ' इत्युवाच सा ताम्‌ । पुन. 
पुनरभिधीयमाना च तया कथमपि म्राम्येव चिरादाना- 
भिमुख मनरचक्रे । महा्वेतासुखादनाकषितदप्टिरेव 
वेपमानागयप्टि, आकुरलोचना, स्थूरुस्थुल नि इव- 
सन्ती, निजच्रप्रहारमूच्छिता मन्मथेन स्नपितेव स्वेद- 
जलविसरनिमज्जनभयेन च हस्तावरुम्बनमिव याचमाना, 
साध्वसपरवदा पतामीति लगितुमिव कृतप्रयत्ना प्रसार- 
यामास ताम्बूरगरभ हस्तपल्लवम्‌ । 


चन्द्रापीडस्तु जयकुजरकम्भस्थलास्फाखनसक्रान्तसिन्दूर- 
भिव स्वभावपाटलम्‌, घनुर्गणाकपेणकृतकिणश्यामलम्‌, 
कचग्रहाकृप्टिरुदितारिलक्ष्मीलोचनपरामरोकग्नाजन विदु - 
मिव विसरप॑न्रखकिरणतयातिरभसेन प्रधाविताभिरिव 
विवविताभिरिवि प्रहसिताभिरिवागुलीभिरुपेत, स्परं- 
्ोभाच्च तत्कालकृतमनिवेना सरागा पचापीन्द्िय- 
वृतीरपरागुटीष्ढह॒न्त॒ प्रसारितवान्‌ पाणिम्‌ । तत्र च 
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लग्न होनेकौ ईष्यसि विरहकी पौडाके स्वेदसे मीगी, छातं। परर लगं। 
पुतली कौ प्रतिमावाले, सौतके रोष से उभडते अभाग्यके शोकको 
आनदजल हारा उस रोमाच होते स्तनतटपर लुप्त होते प्रतिविम्वसे 


अन्धपनके दु खको प्राप्त हुई! क्षण भर वाद पान देनेके लिये 
तयार कादम्वरीये महाखेताने कहा-- 


सखि कादंबरी, हम सवने पा हौ लिया ह, नये माये इन चन््रापीडकी 
आराधना करनौ चाहिये ! सो इन्दुं दो 1 कुछ घूमे सुके मुखवाली 
(कादेवरीने) घीरेसे अस्प्ट सा कटा, “प्रिय सखि, इनके साथ जधिक 
परिचय न होनेसे मँ लजातौ ह । ती, तुम हौ इन्दं दौ 1” गौर फिर- 
फिर उसके कह्ने पर अगे-्तसे ही ग्रामीण स्त्रौकी तरह देरसे पान 
देनेका मन उसने किया । महाश्वेताके मुखसे दुष्टिको विना खीचे 
ही कापते देह, व्याकुल लोचनवालौ ल्वी-लवी सास लेती, कामदेव 
के निज वाणोक प्रदारसे मूत्त, पसीनेके जलोपे नहाई सी, परि्रम- 
के जलसमूटमे इूवनेकं भवसे हायका अवलवन मागतौ सी, भयसे 
पराघौना गिर रही ह" कह पकडनेका मानो प्रयत्न करती, कादम्बरी 
ने पानवाले करपल्लवको फलाया । 


चन्द्रापीडने विजय-गजके सरके यपथपानेसे सिन्दूर लगे से 
स्वमावत. लाल, धनुषकी ज्याके खीचनेसे पडे घटसे इ्यामल, केश 
पकडनेके लिये सीचनेसे रोई शत्रु-लक्ष्मीके लोचनको दछनेसे लग गये 
काजलकी विन्दुवाले से, फैलती नख-करिरणोके कारण अल्यन्त वेगसे 
दौडती हुई सी, वड्तो हुई सी, हसती हई सौ, जगुलियोसे युक्त, मौर 
छेके लोभसे तत्काल प्रवेशवालौ रागयुक्त पाचो इन्द्ियोकी वृत्तियौ 
वाली दूसरी अगुलियो को उठातें हायको फलाया ! उघर कादवरी 


उस कालके लिथे सुलभ हाव-मावके देखनेके लिये कुतूहल दारय 
४३ 
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सस्कृत फाव्यघारा [ ३०. हषं 


सा तत्कालसुरुभविलासदशंनकुतहल्िभिरिव कूतोऽप्या- 
गत्य सवेरसेरधिष्ठिता, तेनानिबद्धलक्ष्यतया शून्य्रसा- 
रितेन चन्द्रापीडहस्तन्वेपणायेव पुर प्रवर्तितनखाशुनिव- 
हेन वेपथुचल्ितवरूयावलीवाचारेन, सभाषणभिव 
कूवेता हस्तेन स्वेदसछिल्पातपूवंकम्‌ शगृहयतासयं 
मन्मथेन दत्तो दासजन ' इत्यात्मानमिव प्रतिग्राहयन्ती 
अद्यप्रभूति भवतो हस्ते वतेते इति जीवितमिव 
स्थापयन्ती ताम्बूलमदात्‌ । आकषेन्ती च करकिसल्य 
मुजलतानुसारेण स्परोतृष्णागतमनगशरभिन्नमध्य हूदय- 
मिव पतितमपि रत्रवल्य नाज्ञासीत्‌ । गहीत्वा चापर 
ताम्बूल महाडवेतायं प्रायच्छत्‌ । 


--पूवेभागे 


३०. हषं (६०७--६४७ ई०) 


हषं के जीवन के वारे मं काफौ सामग्री वाणरवित “हर्षचरित” ओर 


चीनी पर्यटक स्वेन्‌ चाड की यात्रा से भिलती हं) शासनपत्र भी 
उनके जीवन पर काफी प्रफादा जालते हे । यह भारत के अन्तिम सवसे 
वड हिन्द सम्राट्‌ ये! यद्यपि इनके पिता-पितामहो की राजधानी थाने- 
शवर यी, लेकिन जपने भगिनो-पति, अन्तिम मौखरी राजा फी हत्या के 
वाद कान्यक्रुन्ज को इनफे वड़े भाई राज्यवर्धनने अपनी राजधानी 
वनाया, ओर भाई कौ हृत्या के वाद हषं सिहासन पर वैरे ! चीनी पर्यटक 
के जनुसार यह्‌ बौद्ध ये, लेकिन हषं स्वय अपने को “परममाहेशवर (शैव) 


रत्नावलिः 


सागरिका- 


१ 


(तत्त॒ प्रविरात्यासनस्यो गृहीतवसन्तोत्सववेषो राजा 
विदूपकञ्च) 
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मानो कीस भी आकर सारे रसो से लिप्त, लक्ष्य न वधे होनेके कारण 
लाली फलाये चद््रापौड़ कं हाथको दढनेके लिये मानो सामने हिरे 
नखोकी किरणो के कपन से चलित, वाचाल वलयो से बातचीत 
करते हाय से स्वेद-जल गिरानेके साथ कामदेवने (इस) दासजनको 
(तुरम) प्रदान किया, इसे ग्रहण करो यह कहुकर मानो अपनेको 
ग्रहण कया रही, 'आजसे यह जन आपके हाथमे ह" यह्‌ कहती 
मानो जीवनको (हाथमे) स्थापित करती पानको प्रदान किया | मौर 
करपल्लवको हटाती, भुजलत्ाके साथ छनेक लोभसे आये कामदेवके 
शरसे खित वक्षवाली उसने हृदयकी तरह (हाथसे) गिरे रत्न- 
केकणको मौ नही जाना । फिर दसस पान लेकर (उसने) महा- 
दवेताको दिया । 

--पूर्वेमाग 

३०. हषे ( ९६०७-६ ४७ द° ) 


मौर अपने मृत भाई को “परमसौगत' फते ह । इनकी बहुन राज्यश्री 
वैधव्य के वाद भिक्षुणी हो गई । वस्तुत. इनी आस्था बुद्ध भौर दिव दोनो 
पर समान धौ ! इनकी फतियां “रत्नावलि", “त्रियर्दशिका"“ मौर “नागा- 
नंद" तीनो ही नाटक ह । मौर, जेसा कि पहले बतलाया, इन्हँं बाण फी 
कृति होने फा सन्देह फिया जाता हं । इस समय अपश्च भाषा प्रचलित 
यौ ! वाण के मित्न ईशान उसके प्रतिष्ठितं फवि थे, पर उनको कोई रचना 
हमारे पास नहीं पटच हं ! मपश्च फे सवसे पुराने फवि सरहपाद 
(७५० ई०}) हे जो हषं कौ मुत्यु के सौ वषं वाद ते हं । 
रत्तावलि - 
सागरिका- 


१ (तव वसतोत्सवकं मेसमं जासनपर वैठा राजा गौर विदूषक प्रवेद 
करते हं} 
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सस्कृत कान्यधारा [३० हषं 


राजा--(सहरषमवलोक्य ) --सखे वसन्तक । 
विदुषक.--आज्ञापयतु भवान्‌ । 


^ . सज~ 


राज्य निर्जिंतश्तरु योग्यसचिवे न्यस्त. समस्तौ भर, 
सम्यक्पालनखाल्ति प्रशमितारोषोपसर्गां प्रजा । 
पर्यीतस्य सुता वसन्तसमयस्त्व चेति नाम्ना धृति 
काम काममुपेत्वय मम पनर्मन्ये महानुत्सव ॥९॥ 


विदूषक -- (सहम्‌) भो वयस्य, एव नेदम्‌ । अह पृन- 
जनामि न भवतो न कामदेवस्य मर्मवेकस्य बदुकस्य- 
य॒ सदनमहोत्सवो , येन ॒प्रियवस्येनैव मन्त्रयते । 
(विलोक्य) तत्कि पुनरनेन ! प्रेक्षस्व तावदेतस्य 
मधुमत्तकामिनीजनस्वयग्राहगृहीतयुगकजलप्रहारनत्यत्ना - 
गरजनजनितकौतूहरस्य समन्तत ॒सृवृत्तमदेलोहामचचे- 
रीशब्दमुखररथ्यामूखसोभिन. प्रकीणेपटवासपिजरीकृत- 
दिशामुखस्य श्रिय मदनभहोत्सवस्य । 


. राजा-- (सष समन्तादवलोक्य) अहो, परा कोटिमघि- 


रोहति प्रमोद पौराणाम्‌ । तथाहि -- 

कीर्णे पिष्टातकौे. कृतदिवसमुखै. कुकुमक्षोदगौरे- 
हंमाक्कारभाभिभरनमितशिर शेखरं कंकिरातं । 

एषा वेषाभिलक्षयस्वविभवविजितारेषवित्तेशकोला, 
कोलाम्बी शातकुभद्रवखचितजनेवैकपीता विभाति ॥१०॥ 


, अपि च~ 


घारयन्वविमुक्तसततपय पुरस्तुतेसवेत , 
सद्य. सान्द्रविमदेकर्दमकृतक्रीडे क्षण प्रागणे। 
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राजा--(हपके साय देखकर) सखे वसतकः 
विदरुषक--जाप आज्ञा दे । 
२ राजा- 

राज्य विजित शतरूवाला सारा भार यौग्य सचिवके ऊपर रख दिया 
है। अच्छी तरह पालनसे प्रजा लालित तया उसके सारे कष्ट 
मिटा दिये गये ह । प्र्योत्तकी सुता, वसतका समय मौर तू (पास) हं 1 
कामदेव परी तौरसे सतोषको प्राप्त करे । मेरे लिये तो सम्लो, यह्‌ 
महान्‌ उत्सव है 11६11 छन्द-शार्दूलविक्रीडित 


३ विदूपक--(हरपके साय) है मित्र, एेसा यह नही । म तो जानता हू, 
न जापका मौर न कामदेवका, वल्कि सिफं मु ब्राह्मण वटुकका यह्‌ 
मदन-महोत्सव ह, जिसे कि प्रिय मित्र एेसा समद्र रहे ह । (देखकर) 
फिर इससे क्या ? मदिरामे मस्त कामिनियोकं जालिगनर्मे वधे, पिच 

. कारकं जलके प्रहार पर नाचते, नागरिक लोगोमे उतपन्न कौत्‌- 
हलवारू चारो गोर गोल मादलके साथ जोरके चाचर गीतकं शब्दोसे 
सडकके किनारोको शोभितं करनेवाले विखरे चूणंसे पीलौ दिशामो- 
वाले, मदन-महौत्सवकी गोभा देखो । 

४ राजा-- (टपंके साथ चारोमोर देखकर) अहो, पुरवासियोका 
प्रमोद चरम सीमाको पहुच रहा है, जसे कि-- 
चर्ण-विखेरी केसर चू्णसे गौर, प्रात कालसे 
सुवर्ण-मूपणके प्रकाशो दारा भारसे लके सिरोकं शेखरवाले अशोकोसे, 
वेप से लखे जाने वाले अपने विभवसे सारे कोश्चको जीते , 
यह्‌ सार कोलाम्वी सोनेके जलसे खचित जनोसे पीलौ दीख रह 
है 11९१०11 

५ ओर मी- 
पिचकारियोसे चछ्टते निरन्तर जलके प्रवाहये भीगे चारो गोर 
तुरन्त रोदे घनें पक्त खेरे गये आगनमे क्षणः भर, 
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उद्दामप्रमदाकपोलनिपत्त्सनदरुररागारुणे , 
सैन्दूरीकियते जनेन चरणन्यासं पुर. कुट्टिमम्‌ ।११॥ 


विदूषक -- (विलोक्य) एतदपि सुविदग्धजनजल्मरित 
श्युमकजलप्रहारमुक्तसीत्कारमनोहर वारविरासिनी- 
जनविलसितमालोकयतु प्रियवयस्य । 


राजा-(विलोक्य) वयस्य, सम्यग्‌ दृष्ट भवता । कुत -- 
अस्मिन्प्रकीणेपटवासकृतान्धकारे, 

दृष्टो मनाडसम्णिविभूषणरर्मिजारं । 
पातालमू्तफणाक्तिग्गकोऽय 

मामद्य सस्मारयतीव भुजगरोकं ।॥१२॥ 


षक -- (विलोक्य) भो वयस्य, प्रेक्षस्व । एषा खलु 
मदनिका मदनवशविसष्टुल वसन्ताभिनय नृत्यन्ती 
चूतरुतिकया सहेत एवागच्छत्यवलोकयतु प्रियवयस्य 
(तत प्रविशतो मदनलीका नाटयन्त्यौ द्विपदीखण्ड 
गायन्त्यौ चेदट्यौ ।} 


मदनिका--गायति- 


कूसुमाय्‌धग्रियदूतको मृकुटीकृतवहुचूतक । 
क्िथिलितिमानग्रहणको वाति दक्षिणपवनक ।१३॥ 
विकसितवकुलाशोकक उत्कण्ठितप्रियमेखक । 
प्रतिपालनासमर्थकस्ताम्यति यूवतिसार्थक ।! १४ 


अथवा-- 
इहं प्रथम मघुमासो जनस्य हृदयानि करोति मृदृखानि । 
पश्चाद्धिध्यति कामो लन्धप्रसरं कुसुमवाणं ॥१५॥ 


राजा--(निवेण्यं ) अहो, मधघुरोऽयमासा निर्भर ॒कीडा- 
रस । तथादहि- 
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उप्त कामिनियोके कपोलासे गिरते सिदूरके रगसे लाल, 
चरण-चिह्भो दारा लोग नगर के चौतरोको सिदूरित कर रहे हं ।११॥ 


विदूषक-- (देखकर) प्रिय मित्र, जल भरी पिचकारी द्वारा सुचतुर 
जनोके जल-प्रहारसे सीसी मरत मनोहर वारागनाजो के इस विलासको 
भौ देखे । 

राजा-- (देखकर) मित्र, आपने मले देखा 1 क्योकि-- 

फंले वचर्णसे अन्वकारित इस (स्यान) मेँ, 

मणि-मूषणोकौ किरणो से युक्त तनिक द।खता, 

उठे फणके आकारक पिचकारियोवाला यह्‌ मुजग * लोक । 
मृञ्ते आज मानो पातालका स्मरण दिला रहा हं 1श्रा 


विदूपक-- (देखकर) हे भित्र, देखो । यह मदनिका मदनसे व्याकुल 
हो वसतके अभिनयका नृत्य करती चूतलतिकाके साथ इधर दही आ 
रही हं, देखो श्रिय मित्र-- 

(तव मदन-लीलाका अभिनय करती द्विपदी गौत गत्ती दो चेयिया 
प्रवेश करत ह्‌} 

मदनिका--गार्व है-- 

कामदेवका प्रिय दते, वहुतरं फू मामोवाला 

मान रिधथिल करनेवाला, दक्षिणी वायु वह्‌ रहा हं 11१३॥ 

जो फले वकुल मौर अदौकयुक्त उत्कठित प्रिथोका मिलानेवाला है, 
(आज) प्रतौक्षा करने समे युवतियोका षण्ड उदास हं 11 १४। 
अथवा- 

यह्‌ चैतका मर्ह्‌'ना पहले आदमीके हूदयोको कोमल वनाता है। 
फिर अवसर पा कामदेव (उसे) फूलके वाणोसि वेधता रहै 11९५ 


राजा--(मच्छी तरह देखकर) अहो, इनका क्रीडारस अत्यन्त 
मघुर है । जैसे कि-रिधिल अस्त-व्यस्त केश फूलोको रची मालाकौ 





* वेश्यासपट, सपं 
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सस्त सग्दामरोभा त्यजति विरचितामाकुंल केशपाश , 
क्षीवाया नूपुरौ च द्विगुणत्तरमिमौ कन्दत पादरूग्नौ । 
व्यस्त कम्पानुबन्धादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयमस्या , 
क्रीडन्त्या पीडयेव स्तनभरविनमन्मध्यभगानपेक्षम्‌ ॥ १६॥ 
विदूषक --भो वयस्य, अहमप्येतेषा वधूपरिजनाना मध्यं 
नृत्यन्‌ मदनमहोत्सव मानयिष्यामि । 


राजा-- (सस्मित) वयस्य एव क्रियताम्‌ । 

विदूषक --यद्भवानाज्ञापयति । (उत्थाय बेट्योमेध्ये 
नृत्यति) भवति मदनिकं, भवति चूतकत्तिके, मामप्येतच्च- 
चंरिकं शिक्षापयय। 

उभे--भो वयस्य हताश, न खल एषा चचरी । द्विपदी- 
खण्ड खलु एतत्‌ । 

विद्रुपक -- (सहर्षं) किमेतेन खण्डेन मोदका क्रियते ? 
मदनिका-- (विहस्य) नहि नहि, पद्यते खल्वेतत्‌ । 
विदूषक -- (सविषादम्‌) यदि पट्यते तदलमेतेन । वर 
प्रियवयस्यस्येव सकार गमिष्यामि }, (गन्तुभिच्छति) 
उभे--एहि क्रीडाम । वसन्तक, कुत्र गच्छसि ? इति ( बहु- 
विघ वसन्तकमाकषेत , विदूषकश्च बलाद्‌ गच्छति} 
विदूषक -- (५ } वयस्य, नतितोऽस्मि । 
नहि नहि, क्रीडित्वा ऽस्मि । 

राजा-साघु कृतम्‌ ! 

चूतख्तिका--टजे मदनिके, चिर खल्वावाभ्या क्रीडितम्‌ । 
तदेहि निवेदयावस्तावत्‌ भटिटन्या सन्टेश महाराजस्य । 
मदनिका--एहि, त्वराव । 

उभे-- (उपसृत्य ) ! जयतु जयतु भर्ता । भर्त , देवी आन्ञा- 


पयति (इत्यक्त कज्जा नादुयत्यौ ) नहि नहि, विज्ञा- 
पयति । 


रत्नावलि | ४. अपश्चंश काल (१) ६८१ 


( 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


शओोभाको छोड रहा है । खेलती मस्त कामिनीके परमे लगे यह 
न॒पुर दूने जोरसे वज रदे ह । पीडाकै कारण मानो स्तनके भारसे 
रकी, कटिकौ अपेक्षाके विना कपनके कारण हिलता इसका यह हार 
वरावर छातीको पीट रहा है।।१६।। 

विदूषक--है मित्र, मँ मी इन वहुमोके वीचमे नाचता मदन-महौत्सव 
सनाऊगा 1 

राजा-- (मुस्कुराकर) मित्र, एसा ही करो। 

विदूपक--जो आप आज्ञा देते हँ । (उठकर चेवियोके वीचरमें 
नाचते ) माप सदनिका, आप चूतलतिषा, मुस्तं भौ यह च\चर सिखामो । 
दोनो-है मित्र, छी , यह चाचर नही है, यह्‌ द्विपदीखंड है । 
विदूपक-- (टपंके साथ ) क्या इस खड (खाड) से लद. वनाये जाते 
नः ? 


मदनिका-- (विहसकर) नही, नही, इसे गाया जाता है । 
वि.पक-- (विपादके साथ) यदि गाया जाता है, तो रहने दो इसे । 
उच्छा है, प्रिय मित्र ही के पास जाऊगा। 

(जाना चाहता है 1 ) 

दोनो-जामौ खे्लेगे वसतक, कटा जाते हौ (वहत तरह्‌ से 
वसतकको घसीर्ती हँ, ओर विदूपक जवदंस्तौ भागता है) 1 
विदुपक--(राजाके पास जाकर) मित्र, मैने नाच लिया, नही- 
नही, खेलकर, भाग आया 1 

राजा-अच्छा किया । 

चूतलतिका-रौ मदनिके, हम दोनो देर तक खेलती रही, सो जा 
महाराजके पास स्वामिनीका सदेश अजं करें । 

सदनिका--मा, जर्ल्द। करें । 


दोनो-- (पाक्त जाकर) जय हौ, जय हौ स्वामी की} स्वामी, 
देवौ आज्ञा देती हँ-- (आवा कहकर लज्जाका अभिनय करती) 
नही-नही अजं करतत, द्‌ 1 


६८र्‌ 


१८ 


‰9 


२० 


२ 


९३ 


4 


सस्कृत कान्यघारा | ३०. हषं 


राजा-- (सहषं विहस्य सादरम्‌) नन्वाज्ञापयतीव्येव 
रमणीय 1 विशेषतो मदनमहोत्सवे । तत्कथय किमाज्ञा- 
पयति देवी | 

विदूषक --आ दास्या पत्रि, कि देवी आज्ञापयति । 
चेट्यौ--एव देवी विज्ञापयति, “अद्य खल्‌ मया मकरन्दो- 
दयान गत्वा रक्ताशोकपादपतरुसस्थापितस्य भगवत 
कुसुमायुधस्य पूजा निवेतंयितव्या । तत्र॒ आरयपत्रेण 
सनिहितेन मवितव्यम्‌ ।'" 

राजा-- (सानन्दम्‌) वयस्य, ननु वक्तव्यमुत्सवादुत्सवा- 
न्तरमापतितम्‌ । 

विदूषक --भो वयस्य, तदुत्तिष्ठ त्रैव गच्छाव , येन 
तत्र गतस्य ब्राह्मणबालकस्य मम स्वस्तिवाचन किमपि 
भविष्यतीति । 

राजा--पदनिके, गम्यता देव्यै निवेदयितु अयमहमागत 
एव मकरन्दोद्यानमिति । 

चेट्यौ--यद्भर्ताऽज्ञापयति । 


राजा--वयस्य, आदेशय मकरन्दोद्यानस्य मार्गम्‌ । 
विदूषक --एतु एतु भर्ता 

(इति परिक्रामत ) 
विदूषक -- (अग्रतोऽवलोक्य) एतत्तन्मकरन्दोद्यान, 
तदेहि प्रविश्ाव । 

(इति प्रविशत ) 

विदूषक -- (अवलोक्य सविस्मयम्‌) भो महाराज, प्रेक्षस्व 
तावदेतत्‌ खदु मल्यमारुतान्दोकितमुकुलायमानसहकार- 
मजरीरेणुपटलप्रतिवद्धपटवितान मत्तमधुकरमुक्त- 
्कारमिलितकोकिलाखापसगीतसुखावह्‌  तवागमन- 


दरिंतादरमिव मकरन्टोद्यान लक्ष्यते । तत्प्रविशतु 
भवान्‌ 1 
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राजा-- (हर्षके साथ विहस कर भादरपूर्वंक) आज्ञा देती है” 
यही (कहना) सुन्दर है। विशेष कर आज मदन-महोत्सवके 
समय ! सो कहौ देवी क्या आज्ञा देती हं । 

विदूषक--माह्‌, दासीक वेटी, क्या देरव) आज्ञा देत) ह" कहती हं ! 


चेटिर्या-देवी इस प्रकार अजं करत) ह “भाज मुञ्चे मकरन्द- 
उद्यानर्मे जा लाल मोक वृक्षके नीचे स्थापित मगवान्‌ कामदेवर्के! 
पुजा करनी है । वहा आर्यपुत्रको साथ रहना चाहिए ।'* 


राजा--(ञानदके साथ) मित्र, बततलागो, (एक) उत्सवके वाद 
दुसरा उत्सव आ गया । 

विदूषक-मित्र, सो उठो वही चलेगे, जिस्म वहा जानेपर मुञ्च 
राह्मण वालकका कुछ स्वस्तिवाचन मी हो जायेगा। 


राजा--मदनिका, जाओ, देवीसे निवेदन करना, कि यह्‌ मै मकरद- 
उद्यान आ पहुचा । 
चेिर्यां-जो स्वामी आज्ञा देते ह्‌) 


राजा--वयस्क, सकरद-उद्यानका मागं वतलाओ 1 
विदूषक-आइपे, आदये स्वामी । 
(दोनो परिक्रमा करते हं) 
विदूषक-(आगेकौ ओर देखकर) यह्‌ मकरद-उद्यान है, आमो 
प्रवेश करं । 

(दोनो प्रवेश करते ह) 

विदरूपक-- (देखकर विस्मय कं साय) भो महाराज, देखो, मलय- 
वायुसे चालित मृकूलित, मामकं मजरीके केसरसे वधे रेशमी 
वितानवाला, सस्त मघुकरकौ क्षकारसे मिधित, कोयलकं अलाप- 
मगीतका सुख देनेवाला, यह्‌ मकरद-उद्यान आपके आगमन पर 
आदर दिखलाता सा दीख पड रहा टहै। सो आप प्रवेश कर| 
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राजा-- (समन्तादवलोक्य) अहो मकरन्दोद्यानस्य परा 
श्री । इहं हि-- 
उदयद्धि्रुमकान्तिभि किसल्यैस्तास््रा त्विष बिभ्रतो, 
भूगालीविरूतं कररविशदव्याहारलीलाभुत । 
चूर्णन्तोमलयानिलाहतिचलं शाखासमहम्‌र्हरः, 
भ्रान्ति प्राप्य मधूप्रसगमधुना मत्ता इवामी दुमा ।\ १७ 
ञउपिच- 
सूरं गण्डूषसेकासव इव बहुलर्वास्यते पृष्पवृष्ट्या, 
मध्वाताम्रे तरुण्या मुखशशकषिनि चिराच्चम्पकान्यद्य भाति । 
आकण्यरोकपादाहतिषु च॒ रसित शिजित॒नूपूराणा, 
क्षकारस्यानुगीतेरनुकरणमिवारभ्यते मृगसार्थे ॥१८॥ 
विदूषक -- (भ्रूत्वा) भो वयस्य, नते मधुकरा नुपुरशब्द- 
मनुहरन्त , नुपुरशब्द एवैष देव्या परिजनस्य 1 
राजा--चयस्य, सम्यगुपलक्षित भवता । 
(तत प्रविशत्ति उज्ज्वर्वेषा वासवदत्ता कांचनमाखा च 
पूजोपकरणहस्ता सागरिका च) 
वासवदत्ता-हजे काचनमारे, आदेशय मकरन्दोयानस्य 
मागेम्‌ 1 
काचनमाला--एतु एतु भट्टिनी । 
वासवदत्ता-- (परिक्रम्य) हज काचनमारे, अथ किय- 
ददर स रक्ताशोकपादपो यत्र मया भगवत कुसुमायुधस्य 
पूजा निवेतंयिततव्या ? 
काचनमाला--भटि्टिनि, आसन्न एव कि न प्रेक्षते 
मटिटिनी 1 इय खलु सा निरन्तरोद्भिन्नकुसुमशोभिनी 
भट्टिन्या परिगृहीत्ता माधवीलता 1 एषाऽपरा नवमालिका- 
रता, यस्या अकारकुसुमसमुद्गमश्र द्रालुना भर््रानुदिन- 
मायास्यत आत्मा । तदेनामतिक्रम्य दुष्यत एव स रक्ता- 
जोकपादपो यत्र देवी पूजा निर्वर्तयिष्यति । 
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राजा--(चारो गोर देखकर) अहो, मकरद-उद्यानकी परम शोमा । 
यहा तो- 

उगती मृगेकी कात्तिवाले नवयल्लवो द्वारा लाल वणं घारण कयि, 
भवरो के मधुर शब्दो द्वारा स्पष्ट कथनको लीला करते, मलय 
वायुके धक्केसे चलते शाखा-समूहो हारा लडखडाते, मद्यपानसे 
चक्कर खाते यह्‌ वृक्ष क्षण भर मस्त से दीख रहे हुं 11१७1 
गौर मी-- 

वृक्षमूलर्मे कुल्लोके सिचनको सदिराको तरह पुष्पवृष्टिसे वासित 
हो रहा है 1 मद्से थोडे लाल तरुणियोकं मृख-चन्द्रमे चिरसे माज चपा 
शओोभादे रहौ है! अशौकके ऊपर पैर मारते नूपुरोकी आवाज 
सुनकर, ज्ंकारके अनुगायनसे भ्रमर मानो अनुकरण कर रहे हं 11१८1 
विदूषक-- (सुनकर) हे भित्र, ये भवरे नृपुरके शल्दकी नकल नही 
कर रहे ह, यह्‌ तो देवं,कं परिजनोके नुपुरोका शब्द है 1 
राजा--मित्र, आपने ठीक पहिचाना। 

(तव उज्ज्वल वेषे वासवदत्ता, कांचनमाला ओर पूजाकी सामग्री 
हारम लिये सागरिका प्रवेश करती हँ) 


वासवदत्ता-री कचनमाला, मकरद-उद्यानका मागं वतला 1 
काचनमाला-आर्यं-र्ये स्वामिनी 1 


वासवदत्ता- (परिक्रमा करकं) री कचनमाला, तो कितनी दूर 
टै वह्‌ लाल अशोकवृक्षमजहा मुह्धे भगवान्‌ कामदेवकौ पूजा करनी है ? 
काचनमाला-- स्वामिनि, नजदीक ही है, क्या स्वामिनी (उसे) 
नही देख रही ह । यद्‌ है वह फूले फूलोसे वरावर शोभित स्वामिनौ 
कौ ऊपनाई चमेली लता 1 यह्‌ दूसरी जूही लता है, जिसके जकाल 
में फूल फलो देखने के इच्छुक स्वामी रोज जपनेको कष्ट देते हं । 
सो इसे पार करते ही दिङाई देण वह्‌ लाल अशोक वृक्ष, जहा देवी 
पूजा करगौ । 


दनद सस्छृत कान्यघारा [ २३०. हषं 


३० वासवदत्ता-तदेहि तत्रेव लघु गच्छाम । 
काचनमाला--एतु एतु भट्टिनी 1 
(सर्वां परिक्रामन्ति) 


३१ वासवदत्ता--अय स रक्ताशोकपादपो यत्राह पूजा निवे- 
तंयिष्ये । तत्पूजानिमित्तान्यूपकरणानि मे उपनय । 
सागरिका-- (उपसृत्य) भट्टिनि, एतत्सवं सज्जम्‌ । 

३२ वासवदत्ता--(निरूप्यात्मगत) अहो प्रमाद परिजनस्य । 
यस्यैव ददानपथात्प्रयत्नेन रश्यते, तस्यैव दृष्टिगोचर 
पतिता भवेत्‌ । भवतु, एव तावद्‌ भणिष्यामि 1 (प्रकाश } 
““टूजे सागरिके, कस्मात्त्वमद्य मदनमहोत्सवपराघीने 
परिजने सारिकामुज्स्ित्वेहागता । तत्तत्र॑व लघु गच्छ। 
एतदपि सवं पजोपकरण कांचनमालाया हस्ते समपय ।'" 


३३ सागरिका--यद्‌ भदट्टन्याज्ञापयति। (इति कतिचित्‌ 
पदानि गत्वा आत्मगतम्‌ ) सारिका मया पुन सुसंगताया 
हस्ते समर्पिता । एतदप्यस्ति मे प्रेक्षितु कौतूहल, कि 
यथा तातस्यान्त पुरे भगवाननगोऽच्यंते, अत्रापि तथैव 
किमन्यथेति। तदलक्षिता भूत्वा प्रेक्षिष्ये । (परिक्र- 
म्यावलोक्य च) तद्यावदिह पुजासमयो भवति ताव- 
दहमपि भगवन्तमनगमेव पूजित कुसुमान्यवचेष्यामि । 
(रति कुसुमावेचय नाट्यत्ति) 

३४ वासवदत्ता--कांचनमाले, परतिष्ठापयाशोकमूर भगवन्त 
प्रयुम्नम्‌ । 
काचनमाला--यद्‌ भट्टिन्याज्ञापयत्ति (इति तथा 
करोति) 

३५ विद्ूपक -- (परिक्रम्यावलोक्य च) मो वयस्य, यथा 


(५ नूपुरशब्दस्तथा तकंयाम्यागता देव्यशोकमूल- 
। 


रत्नावलि | ४. अपश्च फाल (१) ६८७ 


३० वासवदत्ता-तो आ, वही जल्दी चलें । 
काचनमाला--आर्वे-आरवे स्वामिन) । 
(सव परिक्रमा कसती हं) 


३१ वासवदत्ता-यह्‌ वह लाल अशोक वृक्ष है, जहा मं पूजा करूगी । 
सो पूजाकी सामग्र ला मेरे पास। 
सागरिका-- (पास आकर) स्वामिर्न, यह सव तैयार है। 


३२ वासवदत्ता-- (देखकर अपने आपसे) अहो, नौकरानियोकीं मूलः 
जिसके ह्‌, सामने आनेसे (इसे) प्रयत्नपूवंक रोका जाता है, उसीके 
सामने आ पडी है! अच्छा, तो एसे कहती ह (प्रकट) “री 
सागरिका, क्यो तु माज परिजनोके मदन-महोत्सवमं लगे होते समय 
मैनाको छोडकर यहा आ गई? सोत वही जर्ल्द जा । इस सारी 
पूजा-सामग्रीको भी कांचनमालकि हाथमे दे दे) 

३३ सागरिका--जो स्वामिन आज्ञा देती ह । (कु कदम जाकर अपने 
आपसे) मंनाको तो मेने सुसेगताके हाथमे दे दिया है) इसे मी 
देखनेका मृक्ञे कुतुहल है" क्या जसे वापूक रनिवासमें भगवान्‌ काम- 
देवक) पृजा होती हे, वसी ही यहा भी है, या दूसरी । सो छिपकर 
देखूगं। । (परिक्रमा करकं देखकर) तो जवे तक यहा पूजाका समय 
होता है, तव तक म्म, भगवान्‌ मनगकके। पूजा करनेकं लिये फूल 
चुनतौ हु । (ल . चुननेका अभिनय करती है) 

३४ वासवदत्ता--काचनमाला, अशोकक)। जडमं मगवान्‌ कामदेवको 
स्थापित कर! 
काचनमाला--जो स्वामिनी आज्ञा देती हँ (वैसा ही करती रहै) 1 


३५ विदूपक-- (परिक्रमा करके, देखकर) हे मित्र, चूकि नुपुरका शब्द 
चन्द हौ गया है, इससे सोचता हूं, देवी गशोककी जडे आ गर्द । 
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संस्कृत काव्यघारा [ ३०. हर्षं 


राजा--वयस्य, सम्यगवघारितम्‌। प्व्येय देवी । या 
किठंषा- 

कुसुमसुकुमारमूतिदेवती . नियमेन तनुतरं मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतो पाश्वंस्था चापयष्टिरिव । १९ 
तदेहि उपसपावं 1 (उपसृत्य) 1 प्रिये वासवदत्ते, 
वासवदत्ता-- (विलोक्य) कथमायेपूत्र ? जयतु जयतु 
आर्यपुत्र. । अरकरोत्विम देशमासनपरिग्रहेण । एतदासनः 
अच्ोपवित्वायेपुत्र । 

(राजा नाट्येनोपविरति) 
काचनमाला--मह्िनि, स्वहस्तदत्तं॑कुसुमकुकुमचन्दन- 
वासोभि नोभित रक्ताशोकपादपं गत्वाच्यता भगवान््र- 
सुम्न । 
वासवदत्ता--उपनय मे पूजोपकरणानि) 

(काचनमाला उपनयति, वासवदत्ता तथा करोति) 
राजा-प्रिये, 
परत्यग्रमज्जनविनेपविविक्तकान्ति , 
कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदशुकान्ता ! 
विभ्राजसे मकरकंतनमचंयन्ती, 
वालप्रवार्विटपिप्रभवा रतेव ।\२०॥ 
अपिच - 
स्पुप्टस्त्वयेव दयिते स्मरमूजाव्यापृतेन हस्तेन । 
उद्भिन्नापरमृदुतरकिसख्य इव लक्षयतेऽोक. 1२१ 
अपि च-- 
अनंमोऽयमनंगत्वमद्य निन्दिष्यति ध्रुवम्‌ 1 
यदनेन न सप्राप्त पाणिस्पर्गोत्सिवस्तव ।\२२॥ 
काचनमाला--मह्टिनि, जचितो भगवान्‌ प्रद्युम्न. 
तत्कुरु भर्तुरुचित पूजासत्कारम्‌ । 
वास्वदत्ता--तेन ह्युपनय मे कुसुमानि विरेषनं च । 
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राजा--मित्र, ठीक समस्चा! देखो, यह देवी है, जो किं यह- 
कुसुम से सृुक्रुमार आकृतिवाली नियमसे अति-क्षौण कटि धारण 
करती, जान पडती है, कामदेवके वगलकं धनुषकी यष्टि है ।॥॥१६।। 
सो आओ, चलं । (पास जाकर) प्रिये वासवदत्ते, 

वासवदत्ता-- (देखकर) क्या आर्यपुत्र हं ? जय हो, जय हौ आयं 
पुत्रक! । आसनं प्रहणकर इस स्थानको शोभित करं । इस आसन 
पर, यह्‌ आसन है, यहा आर्यपुत्र वैठे 1 

(राजा अभिनयपूवंक वैठता है) 

काचनमाला-- स्वामिन, पृष्प-केसर-चदन-सुगपिसे शोभित लाल 
अशोक वृक्षक पास जाकर भगवान्‌ कामदेवकी। पूजा अपने हाथसे करे । 
वासवदत्ता-ला, मेरी पूजा-सामग्रौ । 

(काचनमाला लाती है, वासवदत्ता पृजती है) 
राजा--ग्रिये-- 

तुरन्त स्नानसे विशेष तौरसे स्पष्ट कान्तिवाली, केसरिया रगके 
रुचिर फह्राते वस्नसे कमनीया, कामदेवक। पूजा करती तु नवीन 
मूगे के अमोलेसे जनमी लता सीशओोभादे रही ह ।1२०॥ 

ओर भी-- 

हे प्यारी, तेरे ही दारा कामदेवकी पूजा में लगे हाथसे दुमा गया, 
अशोक अति मृदु उगे दूसरे नवपल्लगेवाला सा दीख रा है ।।२१।। 
ओर भौ-- 

यह्‌ सनग आज निङ्चय हूं जपने अनगपन (देहके न हौनेको) निदा 
करेगा, जो कि यह तेरे हाथके स्पर्शको नही पा सका ।।२२॥ 
काचनमाला--स्वामिनी, मगवान्‌ कामदेवकौ पूजा (तो) कर ली, 
अव स्वामौका उचित्त पूजा-सत्कार करे 


नास्तवदत्ता--तो ला, मेरे फूल ओर अग-लेपन । 
॥ 4. 


६८८ 


३६ 


३७ 


२८ 


२३९ 


सस्कृत काच्यघारा [३०. हषं 


राजा--वयस्य, सम्यगवधारितम्‌ } पद्येय देवी } या 
किकेषा- 
कुुमसुकुमारमूतिदेधती . नियमेन तनुतर मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतो पाद्वेस्था चापयष्टिरिव 11 १९॥ 
तदेहि उपसपावं । (उपसृत्य) । प्रिये वासवदत्ते, 
वासवदत्ता-- (विलोक्य) कथमार्यपूत्र ? जयतु जयतु 
आयेपुत्र । अरकरोत्विम देशमासनपरिग्रहेण ! एतदासनः 
अत्रोपविरात्वायपुत्र. 1 
(राजा नाद्येनोपविशति) 

काचनमाला-- महिनि, स्वहस्तदत्तं कृसुमकुकुमचन्दन- 
वासोभि शोभित रक्ताशोकपादपे गत्वाच्यंता भगवान्य्- 
दयुम्न । 
वासवदत्ता--उपनय मे पूजोपकरणानि । 

(काचनमासा उपनयति, वासवदत्ता तथा करोति) 
राजा-प्रिये, 
परत्यग्रमज्जनविभेपविविक्तकान्ति , 
कौसुम्भरागरुचिरसपुरदशुकान्ता । 
विभ्राजसे सकरकतनमचंयन्ती, 
वालप्रवारुविटपिप्रभवा रतेव ।२०॥ 
अपि च-- 
सपुष्टस्त्वयव दयिते स्मरपूजानव्यापुतेन हस्तेन । 
उद्भिन्नापरमदुतरकिसल्य इव लक्ष्यतेऽशोक ।।२१॥ 
अपि च-- 
अनगोऽयमनगत्वमद्य निन्दिष्यति प्रुवम्‌ । 
यदनेन न सप्राप्त पाणिस्पशोत्सवस्तव ॥२२॥ 
काचनमाला--भद्टिनि, अचितो भगवान्‌ प्रद्युम्न । 
तत्कुरु भरतुरुचित पूजासत्कारम्‌ । 
वासवदत्ता--तेन ह्यपनय मे कुसुमानि विकषनं च । 


रप्नावलि ] ४. अपश्रंडा काल (१) ६८९ 


२६ 


३७ 


दम 


२३६ 


० 


८. 


२ 


राजा-मित्र, ठोक समन्ना। देखो, यह देवी है, जो किं यह- 
कुसुम से सुकुमार आकृतिवाली नियमसे अति-क्षौण कटि धारण 
करती, जान पडती है, कामदेवके वगलके धनुपकौ यष्टि है ।।१६॥1 
सो जाओ, चलें । (पास जाकर) प्रिये वासवदत्ते, 

वासवदत्ता-- (देखकर) क्या आर्यपुत्र हु ? जय हो, जय हौ आरयं- 
पुत्रकौ । आसन ग्रहणकर इस स्थानको शोभित कररे। इस आसन 
पर, यह्‌ आसन है, यहा आर्यपुत्र वैठे 1 

(राजा मभिनयपूवेक वर्ता है) 

काचनमाला-- स्वामिनी, पुष्प-केसर-चदन-सुगधिसे शोभितं लाल 
अरोक वृक्षक पास जाकर भगवान्‌ कामदेवक) पूजा अपने हाथसे करे 1 


वासवदत्ता--ला, मेरी पूजा-सामग्री। 

(काचनमाला लाती रहै, वासवदत्ता पृजती है) 
राजा--्रिये-- 
तुरन्त स्नानस विशेप तौरसे स्पष्ट कान्तिवाली, केसरिया रंगके 
रुचिर फट्राते वस्तरसे कमनीया, कामदेव! पूजा करती तु नवीन 
मूगे के अमोलेसे जनमी लता सी शोभा दे रही हं ।२०॥ 

ौर भी-- 
दे प्यारी, तेरे ही द्वारा कामदेवकी पूजा मे लगे हाथसे दुभा गया, 
जशोक अति मृदु उगे दूसरे नवपल्लगेवाला सा दौ रहा है ।॥२१॥ 
जीर भी- 

यह्‌ लनग आज निङ्चय ह अपने अनगपन (देहके न होनेकौ) निदा 
करेगा, जो कि यह तेरे दायके स्पर्गको नहीं पा का ।२२। 
काचनमाला--स्वामिनीः मगवान्‌ कामदेवको पूजा (तो) करली, 
अव स्वामौका उचित पूजा-सत्कतार करे । 


मास्वदत्ता--तो ला, मेरे फूल ओौर अग-लेपन । 
र 


९८ 


३६ 


३७ 


२८ 


२९ 


संस्कृत काव्यधारा [ ३०. हषं 


राजा--वयस्य, सम्यगवधारितम्‌। पदयेय देवी । या 
किलेषा- 
कुसुमसुकमारमूतिदेधती . नियमेन तनुतर मध्यम्‌ । 
आभाति मकरकेतो पाद्वंस्था चापयष्टिरिव ।\ १९॥ 
तदेहि उपसपावं । (उपसूत्य) । प्रिये वासवदत्ते, 
वासवदत्ता-- (विलोक्य) कथमायंपृत्र ? जयतु जयतु 
आर्यपुत्र । अलकरोत्विम देशमासनपरिग्रहेण । एतदासन, 
अत्रोपविरात्वायेपुत्र । 
(राजा नाट्येनोपविशति) 

काचनमाला- भट्टिनि, स्वहस्तदत्तं॑कुसुमकुकुमचन्दन- 
वासोभि शोभित रक्ताोकपादप गत्वाच्येता भगवान्प्र- 
दयुम्न । 
वासवदत्ता--उपनय मे पूजोपकरणानि । 

(काचनमारा उपनयत्ति, वासवदत्ता तथा करोति) 
राजा--ग्रिये, 
प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तकान्ति , 
कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदशुकान्ता 1 
विभ्राजसे मकरकेतनमचंयन्ती, 
वालप्रवारूविटपिप्रभवा तेव ।२०॥ 
उपि च-- 
समृष्टस्त्वयेव दयिते स्मरपुजान्यापृतेन हस्तेन । 
उद्भिन्नापरमृदुतरकिसर्य इव लक्ष्यतेऽखोक ।\२१॥ 
उपि च-- 
अनगोऽयमनगत्वमद्य निन्दिष्यति भ्रुवम्‌ । 
यदनेन न सप्राप्त पाणिस्पर्शोत्सिवस्तव 11२२ 
काचनमाला--मट्िनि, अचितो भगवान्‌ प्रद्युम्न 1 
तत्कर भर्तुरुचित पूजासत्कारम्‌ 1 
वासवदत्ता--तेन ह्युपनय मे कुसुमानि चिकेन च। 


# 
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२३६ 


२७ 


३ 


३६ 


० 


४६. 


राजा--मित्र, ठीक समञ्ना।! देखो, यहं देवी है, जौ कि यह-- 
कुसुम से सुकुमार आछृतिवाली नियमसे अति-क्षीण कटि धारण 
करती, जान पडती है, कामदेवके वगलकं धनुषकी यष्टि है 1 १६॥ 
सो मामो, चलँ । (पास जाकर) प्रिये वासवदत्ते, 

वासवदत्ता-- (देखकर) क्या जार्पुत्र हँ जय हो, जय हौ आयं- 
पत्रकं) । आसन ्रहूणकर इस स्थानको शोभित करे । ईस आसन 
पर, यह्‌ मासन है, यहा आर्यपुत्र वैठे 1 

(राजा अभिनयपूवेक वंठ्ता है) 

काचनमाला--स्वामिनौ, पुष्प-केसर-चदन-सुगधिसे शोभितं लाल 
अशोक वृक्षक पास जाकर भगवान्‌ कामदेवक पूजा जपनं हाथसे करं । 


वासवदत्ता-ला, मेरी पूजा-सामग्री। 

(काचनमाला लाती है, वासवदत्ता पूजती है) 
राजा--्रिये-- 

तुरन्त स्तानसे विशेप तौरसे स्पष्ट कान्तिवाली, केसरिया रगके 
रुचिर फहूराते वस्त्रसे कमनीया, कामदेवं, पूजा करती त्रु नवीन 
मूगे के अमोलेसे जनमी लता सी शोभा दे रह है ।(२०॥ 

ओर मी- 

हे प्यारी, तेरेही दारा कामदेवकीं पूजा में लगे हायते छा गया, 
अशोक अति मृदु उगे दूसरे नवपल्लगेवाला सा दीख रहा है ।।२१॥ 
ओौर मी-- 

यह जनग माज निरुचय ह अपने अनगपन (देहके न हौनेकी) निदा 
करेगा, जो कि यह्‌ तेरे हाथके स्पर्शको नही पा सका ।२२।। 


२ काचनमाला--स्वामिनी, मगवान्‌ कामदेवकी पूजा (तो) कर ली, 


अव स्वामौका उचितं पूजा-सत्कार कर । 


नासवदत्ता--तो ला, मेरे फूल ओौर अग-लेपन्‌ । 
॥ 4; 


२९० 


४२. 


४4 


संस्कृत काव्यधारा [ ३०. हर्ष 


काचनमाला-- भट्टिनि, एतत्‌ सवे सज्जम्‌ । 
(वासवद्रत्ता नाट्येन राजान पुजयति } 
सागरिका-- (गृहीतकुसुमा) हा धिक्‌ हा धिक्‌) कथ 
कुसुमरोभोर्किप्तहुदययातिचिरमेव मया कृतम्‌ । तदनेन 
सिन्धुवारविटपेनापवारितशरीरा भूत्वा प्रक्षे! (विलो- 
क्य) कथ प्रत्यक्ष एवापूवे कुसुमायुध ? अस्माक तात- 
स्यान्त पुरे चि्रगतोऽ्च्य॑ते। इह प्रत्यक्षीकृत । तदहस- 
प्येभि कुसुमैरिह स्थितंव भगवन्त कुसुमायुध पूजयिष्ये । 
(उति कुसुमानि प्रक्षिपति) नमस्ते भगवन्‌ कुसुमायुध, 
शुभदशंनो मेभविष्यसि । दुष्टं यद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अमोघ- 
दशेनो मे भविष्यसि । (इति प्रणमति) आगश्चयंमा- 
स्चरयेम्‌ । दृष्टोऽपि पून प्रेक्षितव्य । तद्यावन्न कोऽपि मा 
रक्षते तावदेव गमिष्यामि। (इति कतिचित्‌ पदानि 
गच्छति) । 
काचनमाखका- आयं वसन्तक, एहि साप्रत त्वमपि स्व- 
स्तिवाचन प्रतीच्छ । 

(विदूषक उपसपंति) 
वासवदत्ता-- (विलेपनकुसुमाभरणदानपूर्वकम्‌) आर्यं, 
स्वस्तिवाचन प्रतीच्छ। (इत्यर्पयति) 
विदूषक -- (सहर्षः गृहीत्वा ) स्वस्ति भवत्यै । 

(नेपथ्ये वैतालिकि पठत्ति) 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभस पार्‌ प्रयाते रवा- 
वास्थानी समये सम नुपजन सायतन सपतन्‌ । 
सप्रत्येप सरोरुहद्युतिमुप. पादास्तवासेवितु 
प्रव्युत्कयंकृतो दुश्ामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ॥॥२३॥ 
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द 


८८. 


ध्‌ 


५ 


४७ 


काचनमाला-- स्वामिनी, यह्‌ सव तयार है। 

(वासवदत्ता अभिनय-पूर्वेक राजाकी पूजा करती है) ध 
सागरिका-- (फूल लिये) हा धिक्‌, एूलके लोभम तन्मय-हुदय 
मेने वड़ी देरकर दौ । सो इस सिदुवारं वृक्षक आडमे शरीर को क्ये 
देखती ह्‌ 1 (देखकर) क्या ? यह्‌ (तो) प्रत्यक्ष ही अपूवं कामदेव 
ह ! हमारे वापूके रनिवासमे चित्रम लिखे कामदेव पूजे जाते ह, 
ओर यहा तो प्रत्यक्ष। सोमं मी इन फूलोसे यही खडी मगवान्‌ 
कुंसुमायुघकी पूजा करती ह । (फूलोको छोडती है) नमस्ते भगवन्‌ 
कुसुमायुध, तुम्हारा दशन मेरे लिये शुभ हो । दर्ोनीय वस्तु मेने 
देख लौ । मेरे लिये तुम अमोघ-दशेन होमो । (प्रणाम करती हे) 
अचरज, अचरज, देख लेनेपर भी फिर देखना चाद्ये ! सो जते तक 
मुज्ञ कोई नही देखे, तव तक ही यहा से मुञ्ञे चल देना है । (कुछ 
कदम जातौ है) 


काचनमाला--आयं वस्ंतक, मागो अव तुम मी स्वस्तिवाचन ग्रहण 
करो । 
(विदूपक पास जाता है) 


वास्तवदत्ता-- (विलेपन, पुष्प, आभूषणं देकर) आर्य, स्वस्तिवाचन # 
स्वोकार करो 1 (दक्षिणा अपित करती है) 


विदूपक--(हपंके साय ग्रहण करके) स्वस्ति हौ आपकी । 
(नेपथ्यर्मे वेतालिक पढ रहा है) 

अस्त-अपास्त हुये प्रकायो सारे आकाश्को रविके पार करते 

समय, अव कमलकौ गोमा चुरानेवाले हे नेत्रोके उदयन, तुम्हारे 

चरणोकौ सेवा करनेके लिये सायंकालमे यह्‌ राजा लोग दरवार 

इक्र हो प्रतीक्ना कर रदे ह 11२३1 





#* दक्षिणा 
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४९ 


५० 


५१. 


सस्कृत काव्यघारा {३१. भयूर 


सागरिका-- (श्रुत्वा सहर्ष परिवृत्य राजान दृष्ट्वा 
सस्पृहम्‌) कथमय स राजा उदयनो यस्याह तातेन दत्ता 
तत्परप्रेषणकृशमपि मे शरीरमेतस्य दशेनेदानी वहूमत 
सवृत्तम्‌। 


राजा--कथमुत्सवापहतचेतोभिरस्माभि सन्ध्याऽतिक्र- 

मोऽपि नोपलक्षित 1 देवि, पर्य- 

उदयतटान्तरितमिय प्राची सूचयति दिड, नशानाथम्‌ । 

परिपाण्डुना मुखेन प्रियमिव ह्‌दयस्थित रमणी ।२४॥ 

देवि, तदुत्तिष्ठाव । आवासाम्यन्तरमेव प्रविशाव । 
(सवं उत्थाय परिक्रामति) 


सागरिका---कय प्रस्थिता देवी । भवतु, त्वरितं गमि- 

ष्यामि । (राजान सस्पृह॒ दुप्ट्वा नि इवस्य) हा धिक्‌) 

मन्दमागिन्या मया प्रक्षितुमपि चिर न पारितोऽयं जन । 
(इति निष्क्रान्ता) 


राजा-- (परिक्रामन्‌) 

देवि त्वन्मुखपकजेन शरिन शोभातिरस्कारिणा, 

परयान्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छाम्यत्ताम्‌ । 

श्रूत्वा ते परिवारवारवनितागीतानि भृगागना, 

लोयन्ते मृक्रुलान्तरेषु शनकं सजातलज्जा इव ।।२५॥ 
(इति निष्क्रान्ता सवं) 


३१. मयूर (६२० ई०) 


इन्दं वाण फा वहनोई कहा जाता हं, मौर सभवत" वाण को जन्मभूमि 
(मारा जिला) के आसपास ही कटी इनका भी निवासस्यान था! गोरख- 
पुर के कुछ ब्राह्मण लोग अपने को मयूर का वडाज वतलाते हं । वाण श्ञायद 
उसौ वञ्च के ये, जिसे आजकल सर्वरिया (या पुरवा कनौजिया) कहा जाता 


सूर्यश्षतक ] ४. उपश्चंश काल (१) ६९३ 


४८ सागरिका-- (सुनकर हर्पके साय धूमकर राजाको देख लालसाके 
साथ ) क्या यही वह्‌ राजा उदयन ह, जिनके लिये मृचे वापूने दिया 
था? तो दूसरेकी सेवा में दुबला भी भेरा शरीर इनके दशषंन से अव 
सम्मानित हो गया 1 


४६ राजा क्यो, उत्सवमे' तल्लीन हम लोगोने सन्याके वौतने को मी 
नही जाना । देवि, देव-- 
उदयाचलक तटे छिपी यह पूरवे दिशा मपने अततिपादु मुख द्वारा 
निगानाय को (वसे ही) सूचित कर रही है; जसे रमणी जपने 
हृदयस्थित भ्रियको ।1२४॥ 
देवि, तौ हम दोनो उट । मावासके भीतर प्रवेश करे 1 
(सव उठकर परिक्रमा करते ट) 


५० सागरिका--क्यो, देवी चली गर्द? अच्छा, मै मी जल्दी चलू) 
(राजाको लालसाके साय देखकर उसास ले) हा धिक्‌, मेँ मदमा- 
गिनी इ्टुं देर तक देख भ, नही पाई 

(बाहर चली। गई) 


५१ राजा-- (परिक्रमा करते)-- 
देवि, चनद्रमाकौ सोभाको तिरस्कार करनेवाले तेरे मुखकमलसे 
हराये हुए कमल, देख सहसा मलिन हो रहं ह ! तेरे परिवार 
चारागनामोके गौतोको सुनकर लज्जित सीहो भवरिया धीरे से 
कलियोर्मे विलौन हो रही ह ।\२१५॥) 
(सव वार निकल गये) 


३१. मयूर (६२० ₹० ) 
हं । मयूर ने अपनी काव्य-प्रतिभा का उपयोग नहीं फिथा ! उनका धरा 
छद मं “सु्यंशतक" नामक एष स्तोत्र भिलता ह ! यद्यपि इसमे काव्य फे 


चमत्कार को हम परा नहीं देख पाते, पर प्रतिभा उनमें थी, इसम्‌ सन्देह 
नहीह! 


दर 


सस्कृत काव्यधारा [ ३१. मयूर 


सु्ंश्तकम्‌ 


. दत्तानन्दा प्रजाना समूचितसमयाकृष्टसूष्टै पयोभि. 


ूर्वाहणे विप्रकीर्णा दिशि दिरि विरमत्यहूनि सहारमाजं ॥ 
दीप्ताशो दीघेदु खप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 
गावो व॒ पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमृत्पादयन्तु 1९1 


नि रोपाशावपूरप्रवणगुरुग्‌णइलाघनीयस्वरूपा 

प्यप्ति नोदयादौ दिनगमसमयोपप्लवेऽप्यु्ततेव ॥ 

अत्यन्त यानभिजा क्षणमपि तमसा साकमेकव्र वस्तु 
व्रध्नस्येद्धारुचिर्वो रुचिरिवरुचितस्याप्तयेवस्तुनोऽस्तु।। २४।। 


आयान्ती कि सुमेरो सरणिररुणिता पाद्मरागे परागैर्‌ 
आहोस्वित्स्वस्य माहारजनविरचिता वैजयन्ती -रथस्य ॥ 
माजिष्ठी प्रष्टवाहावलिविधुतरिरस्चामराली नु लोकं- 
राशक्यालोकितेव सवितुरघनुदेसस्तात्परभातप्रभा च ।।२७॥ 
बेलावर्धिष्णु सिन्धो पय इव खमिवार्घोद्गताग्ूयग्रहौड्‌ 
स्तोकोद्भिन्नस्वचिहनप्रसवभिव मधोरास्यमस्यन्मनासि 1! 
प्रात पूष्णो शुभानि प्रगमयतु हिर गेखरीभूतमप्रे 

पौरस्त्यस्योद्गभस्तिस्तिमिततमतम खण्डन मण्डल वं 


11७४॥। 


. यत्प्राच्या प्राक्चकास्ति प्रभवति च यत प्राच्यसावुज्जिहानाद्‌ 


इद्ध मध्ये यदहूनो भवति ततरुचा येन चौत्पा्यतेऽह्‌ ॥ 
यत्पयिण छोकानवति च जगता जीवित यच्च तद्रो 
विदवानुप्राहि विष्व सृजदपि च रवेरमण्डल मुक्तयेऽस्तु 11७७ 


सूरयश्षतक ] ४. अपश्चज् काल (१) ६९५ 


सूर्यशतक 


१ उचित समयमे आकृष्ट गौर सृष्ट पयो द्वारा लोगोके आनददायक 
पूर्वाह्न मे दिरा-दिशामें विखरी, दिनके वौतनेपर एकत्र हुई, 
चिर दु खसे उत्वन्न ससार-भवर्य। सागरके उतारनेकौ नौकार्ये सौ 
सूक, गौरवे (किरणे) तुम्हारे छिए परम पवित्र अति उक्कृष्ट प्रीति 
उत्पन्न करे ।\६।1 


२ सकल दिशागोके पूरा करनेमें निपुण, महागुणोे प्रगसनीय रूपवाला, 
उदयके मारंभरमें ही पर्यप्ति नही, दिन वतते समयको वाघामें मीजो 
उन्नत ह रहता ह॑, जो क्षण भर भौ अन्वकारकं साथ एक जगह्‌ 
वत्तनेसे अत्यत अनभिन्न है 1 वह॒ चमकत सूरयेका तेज अमिलापा 
की तरह तुरु प्रिय वस्तु प्राप्त कराये 11२४1} 


३ क्या सुमेरुका मागे लालो जैसे परागोसे लाल होता आ रहा हैः 
या अपने रथके कुयुम से र्ग व्वजा, वोडोके पक्तिकी कपित 
सिरोकी लाल चवरपवितिया हँ । ( जववा) एसे लोगोने 
जाशका करते जिसे देखा, सो सूयंको प्रमातको प्रमा तुम्हारे पाप 
हरे 11२७।। 


४ सिन्युकं जलकोौ तरह किनारे तक वटनेवाला, आका्कौ तरह आवे 
उठे प्रवान नक्ष्वाला, वसंतके आरभकी तरह थोडे खिले अपने 
चिह्लरूपी एूलोयुक्त॒चित्तोको हरता, पर्वंतके सिरे प्रात 
सू्धेको पूर्वेम उस्तौ किरणो दारा जवकारको खंडन करनेवाला, 
सूर्य-मडल तुम्हारे पापका शमन करे 11७४] 


५. जो पटलं पूर्वमे प्रकाता टै जौर जिसके उगनेने वह्‌ (दिशा) पूर्व 
वनती दै" जो दिनके मघ्यमं द॑प्त होता ह, जिस विस्तृन किरणो 
वाले से दिन उत्पन्न टौता है जो पर्वते लोगोकी रला करता है, 
अर जो मसारक्रा जौवन ह 1 विश्वपर्‌ गनुग्रहु करनेवाला विश्व. 
चप्टा वह्‌ रविमडल तुम्हारी मुक्तिक लिये हौ 11७७1 


६९६ 


सस्कृत कान्यघारा [ ३२. ममक 


तीर्थानि व्यर्थकानि हदनदसरसीनिज्ञेराम्भोजिनीना 
नोदन्वन्तो नुदन्ति प्रतिभयमशुभर्वभ्यपातानुबन्धि ॥ 
अपो नाकापगाया अपि कलृषमुषो मज्जता नैव यत्र 
त्रातु यातेऽन्यलोकान्‌ स दिशतु दिवसस्यैकहेतुहित व ।९५। 


र्लोका लोकस्य भूत्ये शतमिति रचिता श्रीमयूरेण भक्त्या 
युक्तश्चेतान्पटेय सकृदपि पुरुष सरव॑पापैविमुक्त ॥ 
आरोग्य सत्कवित्व मतिमतुरुबर कान्तिमायु प्रकषं 
विद्यामेरवयमर्थं सुतमपि लभते सोऽत्र सू्यप्रसादात्‌ ।१०१। 


३२. अमरुक (६७० इं०) 


फविके बारे मे भी हमें अधिक मालूम नहीं हं । मुक्तक के कचियो मेँ 
अमरूक फा स्थान बहुत ऊचा हे ! यह्‌ शब्द के नही रस के कवि ह । यद्यपि 
उन्होने सी पदयो को ही रचा--जिनकी सख्या द्रूसरो कौ उदारत्य से मव 


१ 


शतकम्‌ 


लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनत प्राणदयितो, 
निराहारा सख्य सततरुदितोच्छूननयना । 
परित्यक्त सर्व॑ हसितपटित पजरशुकंस्‌, 
तवावस्था चेय, विसृज कट्नि । मानमधुना ॥७॥ 


. देपत्योनिशि जलत्पतोगृहशुकेनाकणित यद्रचस्‌, 


तत्प्रातरमुरुसनिघौ निगदत श्रुत्वैव तार वधू । 
कर्णारम्वितपद्मरागशकर विन्यस्य चच्वो पुरो 
व्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्वन्वनम्‌ ॥१६॥ 


शतक ] ४. मपश्च काल (१) ६९७ 


६ दह, नदी, सरोवर, निर्लर, कमलिनियोके तीयं व्यथं हु । पापरूपी 
गड्ढेके गिरनेकं (जिस) भयको समुद्र नही दुर करता, स्वर्ग-नदी 
(गगा) क पाप-नाशक जल भी स्नान करनेवालोको दूसरे लोकोमें 
जानेपर जहा रक्षा नही कर सकते, वह्‌ दिनका एकमाच हेतु सूं 
तुम्हारा हित करे ।।६१।। 


७ श्रीमयूरने ससारके कल्याणकं लिये सौ इलोक रचे । सक्ति-सहित 
इनं एक वार मी जो पुरुष पटे, वह॒ सव पापोसे मुक्त होवे । आरोग्य, 
सत्कवित्व, अतुल वल, सौदये, दीधे-आयु, विद्या, एश्वयं मौर घनको 
मो बह्‌ यहाँ सूर्थकौ कृपासे पावे ।।१०१॥ 

७ 


३२. असरुक (६७० ३०) 


डोडी हो गई है--तो भौ इतने ही से अमरुक अमर हें ! बहुत संभव हैः 
सस्कृत काव्यक्षेन्न में अपना जहुर दिखलाने वाले वह प्रयम कढमीरी 
कवियोमेसे हो । 


रातक्त 


९. प्राणग्रिय वाह्र सिर ्रुकाये भूमि पर लकीर सीच रहा है) 
निरन्तर रोनेसे सखिया फएूली आखोवाली तथा निराहार हं । 
पिजडेके तोतोनें सारे हसने-पठनेको छोड दिया । गौर तेरी यह्‌ 
अवस्था है, हे कठोर हृदये, अव (भी तो) मानको छोड 11७11 


२ रात्तको वात करतें पत्ति-पत्नियोके वचनको जो तोतेने सुना, उसे 
सवेरे गुरुजनोके पास जोरसे कहते सुनकर, लज्जा-पीडिता वहू, 
(अपने) कानसे लटकते लालके टुकडेको चोचके सामने रख, 
अनारके फलकं वहाने (तोतेका) मुह्‌ बन्द करती है ।।१६॥। 


६ सस्कृत कान्यघारा [ ३२. अमरुक 


६ तीर्थानि व्यथकानि हृदनदसरसीनि्नं राम्भोजिनीना 
नोदन्वन्तो नुदन्ति प्रतिभयमशुभदवभ्बपातानुवन्धि ॥ 
आपो नाकापगाया अपि कलषमुषो मज्जता नेव यत्र 
त्रातु यातेऽन्यलोकान्‌ स दिशतु दिवसस्येकटेतुहित व ।९५। 


७ इलोका लोकस्य भूत्य शतमिति रचिता श्रीमयूरेण भक्त्या 
युक्तरूचेतान्पटे्य सकृदपि पुरुष सर्वपापैविमुक्त ॥ 
आरोग्य सत्कवित्व मतिमतुलबल कान्तिमायु प्रकर्षं 
विद्यामेरवयंमर्थ सुतमपि भते सोऽत्र सूर्यप्रसादात्‌ । १०१। 


२२. अमरक (६७० ई० ) 


कलिषे वरे ये स्मै हमे अधिक मालूम नही ह \ मुक्तक के कचियो से 
मरक का स्थान वहुत ऊचा ह ! यह्‌ शब्द के नहीं रस के छवि ह 1 यद्यपि 
नोने सौ पयो को ही रचा--जिनकी सख्या दूसरो फौ उदारता सै मव 


शतकम्‌ 


१ लिखन्नास्ते भूमि वहिरवनत प्राणदयितो, 
निराहारा सख्य सतततरुदितोच्छूननयना । 
परित्यक्त सर्वं हसितपस्ति पजरशुकंस्‌, 
तवावस्था चेय, विसृज कठिने ! मानमधुना ।७॥ 


२ दपत्योनिशि जल्पतोगहशुकेनाकणित यद्चसू, 
तत्प्रातर्मुरुसनिघौ निगदत श्रुत्वैव तार वधू । 
कर्णाुम्वितपद्मरागशकर विन्यस्य चच्वो पुरो 
त्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ । १६॥ 


शतष ] ४. उपश्चश काल (१) ६९७ 


६ दह्‌, नदी, सरोवर, निर्लर, कमलिनियोके तीर्थं व्यथं हं ! पापरूपी 
गड्ढेके गिरनेकं (जिस) मयको समुद्र नही दर करता, स्वगं-नदी 
(गगा) के पाप-नाशक जल भी स्नान करनेवालोको दूसरे लोकोमें 
जानेपर जहा रक्षा नही कर सकते, वह दिनका एकमात्र दतु सूयं 
तुम्हारा हितत करे 11 &£१।। 


७ श्रीमयूरने ससारके कल्याणक लिये सौ ₹रलोक रचे । भक्ति-सहित 
इहं एक वार भौ जो पुरुष पटे, वह्‌ सव पापोमे मुक्त होवे । आरोग्य, 
सत्कवित्व, अतुल वल, सौंदर्य, दी्घं-आायु, विद्या, एश्वर्य ओर धनको 
मो वह्‌ यहाँ सूर्यको पासे पावे ।।१०१।। 

४ 


३२. अमर (६७० ई ०) 


उचोडी हो गई है--तो भी इतने ही से अमख्क ममर ह ! वहत संभव हेः 
संस्कृत फाव्यक्ले्न भे मपना जौहर दिखलाने वाते वह्‌ प्रथम कदमीरी 
कषि्योमिसे हो । 


शतक 


१. प्राणप्रिय बाहर सिर क्रुकाये मूमि पर लकीर खीच रहा दै। 
निरन्तर रोनेसे सखिया एूली आखोवाली तया निराहार हं । 
पिजङेके तोतोने सारे हसने-पठनेको छोड दिया 1 ओौर तेरी यह्‌ 
अवस्था है, है कठोर हृदये, अव (मी तो) मानको छोड 11७11 


२ रात्तको वात करते पत्ति-पत्नियोके वचनको जो तोतेनें मुना, उसे 
सवेरे गुख्जनोके पास जोरसे कहते सुनकर, लज्जा-पीडिता वहू, 
(सपने) कानसे लटकते लालकं टुकडेको चौचके सामने रख, 
अनारके फूलकं वाने (तोतेका) मुह्‌ वन्द करती है ।(१६।। 


६९८ 


सस्कृतं क्यघारा [ ३२. अमरुक 


सा वाला वयमप्रगल्भमनस सा स्त्री वय कातरा, 

सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुग धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता वय, 
दोषैरन्यजनाश्चयेरपटवो जाता स्म॒ इत्यद्‌भुतम्‌ ॥२४॥। 


“सुतनु, जहिहि मौन पदय पादानत मा, 

न खलू तव कदाचित्कोप एवविधोऽमूत्‌ 1" 

इति निगदति नाथं तियेगामीकलिताक्ष्या, 
नयनजरूमनल्प मुक्तमुक्त न किचित्‌ ।॥३९॥ 

वारे । नाथ। विमुच मानिनि रुप, रोपान्मया कि कृत ? 
खेदोऽस्मासु नमेऽपराध्यति भवान्‌ ? सर्वेऽपराधा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा ? कस्याग्रतो ख्यते ? 
नन्वेतन्मम, का नवास्मि दयिता ? नास्मीत्यतो रुद्यते ।५७। 
तदाभूदस्माक प्रथममविभक्ता तनुरिय, 

ततो न त्व प्रेयान्‌, अहमपि हताशा प्रियतमा । 

इदानी नाथस्त्ृव, वयमपि कलत्रे किमपर, 

मयाप्त प्राणाना कुलिशकटठिनाना फलमिदम्‌ ।६९॥ 
प्रासादे सा दिरि दिशि चसा पृष्ठ्त सा पुर सा, 
पर्यके सा पथि पथि च सा तद्धियोगातुरस्य। 

हदो चेत प्रकृतिरपरा नास्तिमेकापिसासा 
सासासासा जगति सकले कोऽयमद्रेतवाद ।॥१०२॥ 
गन्तव्य यदि नाम निरिचतमहो गन्तासि केय त्वरा, 
द्वित्राण्येव पदानि तिष्टतु भवान्पश्यामि यावन्मुखम्‌ । 
ससारे घटिकाप्रणार्विगल्द्टारा समे जीविते, 

को जानाति पुनस्त्वया सह्‌ मम स्याद्रा न वा सगम ।१६३। 


शतक ] ४. मपश्रेल काल (१) ६९९ 


॥ 


ह {| 


वह्‌ वाला है, (पर) यप्रौढ मन हम हं 1 वह स्त्र है, (पर) कात्तर 
हम ह । वह्‌ स्थूल उघ्रत स्तन-युगल-घारिणी है, सेदयुक्त हम हं । 
वह्‌ भारी नितम्बसे आक्रान्तं ह, पर जानम असमयं हम हुं 1 जन्य 
जनमे स्थित दोषोसे वुरे हम हो गये, यह्‌ विचित्र (वात) हं ।1३४॥। 


"हे सुशरीरे, मौन छोड पैरो मेँ पड मेरी यर देख । इस तरहका कोप 
तुस्े कभी नही हुमा 1" एसा स्वामीके कहते समय उत्त तिरछी 
सघम्‌दी आखोवालौने वहतसा अश्रुजल छोड दिया (गौर कु) 
नहीं कहा 11३६।1 


वाल्ञे ? नाथ । मानिनि, रोप छोड ! रोप करके मैने क्या किया? 
हमें खेद दै, मापने मेरा कोई अपराघ नही किया, सारे अपराध मृज्ञमें 
ह । तो क्यो गद्गद्‌ वाणीसे रो रह हौ ? किसके सामने रोया जाता 
रै? यहमेरेहौ सामनेतो । क्या मं नई प्रिया हू? प्रियौ नही ह, 
इमीलिये तो रो रही हू जा 


तव, पहले हमारा यह्‌ शरीर विभक्त नही था } इसके चाद न तुम 
त्रियतम रहे, ओौर मे (हई) अभागी प्रियतमा 1 अव तुम नाथ हौ 
ओर हम भौ पत्नौ । यह्‌ क्या, जैसे कठोर प्राणोका मैने दुसरा फल, 
पाया 11६81 


उसके वियोगसे आतुर मेरे लिये वह्‌ महलमें है । दिक्ञा-दिशार्म 
वह्‌, पीछे वह्‌, सामने वह्‌, पलगपर वह्‌, ओर मार्गमे वह है 1 जहो 
अचरज, मेरी प्रकृति दूसरी कोई नही, वही, वही, वही, वही है, 
स्रारे जगतूरमं यह कौन सा अद्रैतवाद है ।1१०२॥ 


यदि जाना निर्दिचतत ह है" तो अहो जामोगे यह्‌ कौन मीं जल्दी है ? 
दो-तौन कदम हौ आप ठरे, जव तक म मुख देखू 1 रहटकं) चैलियोतसि 
गिरते जलके स्षमान ससारमें जौवनके होनेते, कौन जानता है, तुम्हारे 
नाय मेरा मिलन (फिर) होगा या नही 11१६३॥। 


धद संस्कृत फाव्यघारा [ ३३. अरतृहरि 


३३. भर्तृहरि (६७० ईं ०) 
भरतृहरिके बारेमे अधिक पता नहीं लगता ! इनका फाल सातवीं 
शताव्दीका अन्त मालूम होता है 1 वैयाकरण भर्तृहरि गौर कवि भेतृहरि 
एक ही थे, यह्‌ कहना मुिकल हं ! वैयाकरण भतृहरि तो सभवतः वही ये" 
जिनका उल्लेख चीनी पर्यटक ई. चिङने क्या हँ 1 भर्तृहरि फै शतक 
वहूत लोकप्रिय हं । इसका एक उत्तम सस्करण डा० कौशाम्बी नं फियाहं। 


= 


शातकत्रयम्‌ 


१. अज्ञ सुखमाराध्य. सुखतरमाराध्यते विगेषज्ञ । 
ज्ञानरुवदृविदग्व ब्रह्यापि नर न रजयति 1८॥ 


२ मनसि वचसि काये पुण्यपीयुपपूर्णास्‌ 
तरिभुवनमपकारश्रेणिभि प्रीणयन्त 1 
परगुणपरमाणून्‌ पवेतीकृत्य॒नित्य, 
निजहूदि विकसन्त सन्ति सन्त कियन्त. ।।१९॥ 


३ क्वचिद्‌ भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यकशयन, 
क्वचिच्छाकाहार क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि । 
क्वचित्‌ कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो, 
मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दु ख न च सुखम्‌ ।२९१॥ 


४ जातिर्यातु रसातल गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता 
शील' नैरुतटात्‌ पत्तत्वभिजन सद्या वद्िना । 
गौय वैरिणि वजमानु निपतत्वर्थोऽस्तु न केवर, 
येनकेन विना गुणास्‌ तृणल्वप्राया समस्ता इमे ॥\२५॥ 
५. कुसुमस्तवकस्येव हयी वृत्तिर्मनस्विन 1 
मूष्निं वा सवेलोकस्य गीर्यते वन एव वा 11३४ 


श्नतकत्रय ] ४, अपञ्चंश काल (१) ७०१ 


३३. भर्तृहरि (६७० ई ०) 
इससे पता लगता ह, फि भतहरि को छृति मेँ लोगो ने वड उदारतापुरवेक 
क्षेपक किये हे \ यदि व्याकरण के प्रीढ्‌ ग्र॑य “वाक्पदीय"' के रचयिता भी 
यही नहीं हं, तो इनकी यही एक कृति ह जो नीति, श्युगार आर वैराग्य के 
तीन भागो मं विभक्त हं । 


रतकज्य 


१ अन्ञका आसानीसे सेवन किया जा सक्ता है, विशेपन्ञ का ओर 
अविक आसानीसे, (पर) थोडे से ज्ञानसे पडत आदमीका रजन 


ब्रह्मा भो नही कर सकता 115] 


२ मन-वचन-शरीरसे पुष्यल्पी जमृतमे भरे, उपकारो हारा त्रिमुवनको 
सतुष्ट करते , द्रुसरेकं गुणोके कणोको भौ सदा पहाड वनाते, 
अपने हृदयके भीतर उल्लसित सन्तजन कितने हं ।। १६।। 


3 कटी भूमिपर विस्तरा ओौर कही पलगपर भी सोना ! कटी सागका 
आहार गौर कटी वासमतीके भातका स्वाद भी 1 कही कथरीधारी 
ओर कही दिव्य-वस््रवारी समौ । कायं (परां करने) की चाहवाला 
मनस्वी पुरुप न दुखको परवाह करता न सुखकी ।1२१॥ 


४ जाति रमातलको चली जाये, गुण उसके भी नीचे चले जाये । 
शील पर्वेतके तटसे गिर पड़, कुलीनताको आग लग जाये । वैरी 
शूरता पर तुरत वजर भिरे, हमारा तो वस वही मतलव परादौ, 
जित्त एकके विना यह्‌ सारे गुण तिनके के वरावर है ।।२५। 

५ फूल के गुच्छेकीौ तरह्‌ मनस्वियोकौ दो दी गति होती है-यातो 
सारे लोकके सिरपर रहँ या वनमें हौ विखर जाये ।1२४॥। 


७०२ 


१० 


११ 


१२ 


सस्कृत काव्यवारा [ ३३. भतृहरि 


. खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणे सतापितो मस्तके, 


वाछन्‌ देशमनातप विधिवशाद्‌ बिल्वस्य मूरु गत । 

तत्राप्यस्य महाफलेन पत्ता भरन सशब्द शिर , 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्‌ तत्रैव यान्त्यापद ।२९॥ 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीर्वरा । 

नास्ति येषा यश्च काये जरामरणजन्मभी ॥५५] 
--नीतिदलोका. 


. एताश्‌ चलद्रल्यसहतिमेखलोत्थ- 


्कारनूमपुररवाहूतराजहस्य । 

कुवन्ति कस्य न मनो विवश तरुण्यो, 

वित्रस्तमुग्हरिणीसदृशाक्षिपाते ॥८०॥ 

उपरि घन घनपटरु तियेग्‌ गिरयोऽपि नचतितमयूराः 

क्षितिरपि कन्दरुघवला दुष्टि पथिक क्व पातयतु ॥८७॥ 

वक्त्र चन्द्रविडम्बि पकजपरीहासक्षमे रोचने, 

वणे स्वणेमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णु. कचाना चय । 

वक्षोजाविभकूम्भविभ्यमहरी गुर्वीं नितम्बस्थली, 

चाचा हारि च मादेव युवतिषु स्वाभाविक मण्डनम्‌ ॥९०॥ 

स्मित किचिद्रत्क्त सरर्तरखो दृष्टिविभव , 

परिस्पन्दो वाचामभिनवविकासोक्तिसरस । 

गतीनामारम्भ किशल्यितदीलापरिकर , 

स्पृशन्त्यास्‌ त्तारुण्य किमिव न हि रम्य मृगदृश. 11९३ 

मालती निरति जुम्भणोन्मुखी चन्दन वपुपि कुकूमाविलम्‌ । 

वक्षसि प्रियतमा मदाटसा स्वगे एष परिशिष्ट आगत. 
11११६ 


तकत्रय | ४. अपश्चंडा काल (१) ७०३ 


# 


दिनके राजा (सूर्ये) क, किरणोसे शिरपर सतप्तं कोई गजा, धूप- 
रहित स्थानक, इच्छासे भाग्यवरा वेके नीचे चला गया । वहा 
भ (एक) वड से फलने आवाज के साथ गिरकर उसका सिर तोड 
दिया । प्राय भाग्यहीन जहा जात्ता है, (उसके साय) वहा 
विपत्तिया (भी) जाती ह ।\३६॥ 


वे सुदर त्तियोवाले रसो्मे सिद्ध कवीर्वर विजयी हँ, जिनके यश~ 
रूपी शरी रमं जरा-मरणसे उत्पन्न भय नही ।।५५।। 
-नीति-सम्बल्धी इलोक 
हिलते वलयो, मेखलामोसे उत्पन्न सकारो मौर नूपुरकं शब्दोसे 
राजहसियोको माकृष्ट करनेवाली यह्‌ तरुणिया; मयभीत मुग्धं 
हरिनियोक से दृष्टिपातोसे किसके मनको वरामं नही कर लेती।।८०॥। 


ऊपर घने तहवाले वादल (है), पासमें मोर नाचते पवेत भी ठै, 
पृथिवौ भी कदलोसे उजली है, वेचारा, (वियोग) पथिक कटा 
अपनी आख पसारे ।!८७।। 


मुख चन्द्रमाको तिरस्कार करनेवाला, दोनो लोचन पकजका परि- 
हास करनेवाले, रग सोनेका प्रत्याख्यान करनेवाला, केदा मवरोको 
जीतनेवाले, दोनो स्तन गजके कुभके सौदर्यको ह्रनेवाले, नितव 


स्थूल मौर मारी, वाणियोकं। मृदुलता-मनोहरिता, ये हं, युवतियोके 
स्वामाविक आमभूपण ।\&०।। 


थोडी सी मुस्कराहट सहित मुख, सरल गौर चचल नेत्रौ का सौर्य, 
वचनोका नवीन ललित उक्तियो सरस व्यवहार, नवपल्लव सीं 
लौलावालौ चलने कौ क्रिया-तरुणार्ईमे प्रवेश करती मुगनयनियौका 
क्या नही रमणौय होता ।।६३। 


चमेलौ की कली सिर पर, केसरयुक्त चदन शरीर पर, वक्ष पर मदसे 
अलस प्रियतमा हौ, (वस) सारा स्वर्गं (यही) आ गया ।1११६॥ 


७० 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


सस्कृत कान्यघारा [ ३३. भतृहरि 


नून हि ते कविवरा विपरीतबोधा, 

ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्‌ । 
याभिविलोरतरतारकद्ष्टिपाते , 

शक्रादयोऽपि विजिता अबला क्थ ता ।११८॥ 


स्वपरप्रतारकोऽसौ निन्दति योऽ्टीकपण्डितो युवती । 
यस्मात्‌ तपसोऽपि फल स्वे स्वगेऽपि चाप्सरसं ।१२० 


सति प्रदीपे सत्यग्नौ सत्सु तारामणीन्दुषु । 
विना मे मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिद जगत्‌ ।। १३०॥ 


मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीलं रिरोरुह 1 
पाणिभ्या पद्मरागाम्या रेजे रत्तमयीव सा ॥१३१॥ 


गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता । 
शनेख्वराभ्या पादाभ्या रेजे ग्रहमयीव सा । १३२॥ 
--भ्यगारश्लोका : 


भ्रान्त्वा देशमनेकदुगंविपम प्राप्त न किचित्‌ फल, 
त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचित सेवा कृता निष्फला । 
भुक्त मानविवजित परगृहे साशकया काकवत्‌, 
तृष्णे, जुम्भणि, पापकर्मनिरते नाद्यापि सतुष्यसि ॥। १४८॥ 


त्व राजा वयमप्युपासितगुरपरज्ञाभिमानोच्नता , 

यातस्‌ त्व विभवेर्श्ञासि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति न. 1 
इत्थ मानद, नातिदू रमूभयोरप्यावयोरन्तर, 

ययस्मासु पराडमुखोऽसि वयमप्येकान्ततो नि स्पृहा ।१६३ 


शतकस्य | ४ उपश्चश्ञ काल (१) ७०४ 


९३. 


२४ 


२१५ 


१६ 


२७ 


१६ 


निस्चवय ही वहु कविवर उल्टी समज्ञवाठे ह, 

जो नित्य कामिनियोको अवला करते ह! (अपने) अति चंचल 

पुतलियो वाले दुप्टिपातोसे' जिन्होने इन्द्रादिको मी जीत लिया, वह 
कंसे अवला ह ?।\११८॥। 

जो यूटा पडित्त यतियो की निन्दा करता हं, वह्‌ अपने ओौर दूसरे 

का वचक है, वर्योकि तपस्याका मी फल स्वगे ह, गौर स्वगं में 

मं, अप्सररार्परँ हं ।।१२०॥ 


दीपके रहते, आगके रहते, तारारूपी मणियो गौर चद्रमाके भी होते 
मृगपोतकी सौ आखोवाल उस (प्रिया) के विना मेरे लिये जगत्‌ 
उन्धकारमय ह 11 १३०॥। 


चन्द्रमाके कमनीय मुख, घने नीले केशो, लाल जसे दोनो हाथो से 
चह रत्नमयी सी रोभा देती थः ॥१३१॥ 


भारी स्तनके भारो से चमकते मुखरूपी चन्द्रमा से, शनै चलनेवाले 
(शनैश्चर) दोनो परो से, वह्‌ ग्रहमर्यीसी योम रही थी ॥॥१३२।। 

--श्रुगारके रलोक 
अनेक दुगंम जौर विपम देशो मे भटकते (मैने) कुछ मी फल नही 
पाया । जाति सौर कुलके उचित अभिमान को छोडकर की गर सेवा 
निष्फल हुई 1 कौवे कं। तरह्‌ मयभीत हो विना सम्मान के दूसरे 
के घरमे खाया! ह वचक, पापकम में निरत तृष्णा, आज भी 
तु नहीं सतुष्ट होती 11१४८॥ 


तुराजा, तो हम मं\ गरु की उपासना करके विद्याके अभिमानते 
उन्नत हु । तु अपने विमव से प्रसिद्ध ह, तो कवि लोग हमारे यशोको 
दिशाओं मे फला रह हं । है मानदाता, इस प्रकार हम दोनो का 
अन्तर वहुत नही ह, यदि हम से तुम पराङ्मुख हो, तो हम भी 
तुमसे विलकुल निस्पृहं ह ।। १६२1 

ष्‌ 


७०६ 


२० 


2 ^: 


२२ 


२३ 


सस्छृत कान्यघारा [२३४. शील 


न नटा न विटा न गायना न परद्रोहनिबद्धबुद्धय । 
नृपसद्मनि नाम्‌ के वय स्तनभारानमिता न योषित ।१९५॥ 


भ्रात , कष्टमहो महान्‌ स नृपति सामन्तचक्रं च तत्‌, 
पारव तस्य च सापि राजपरिषत्‌ ताख्चन्द्रविम्बानना । 
उद्विक्त स च राजपृत्रनिवहस्‌ ते वन्दिनस्‌ ता कथाः 
सर्वं यस्य वज्ादगात्‌ स्मृतिपद कालाय तस्मे नम १६९; 


वयमिह परितुष्टा वल्कलस्‌ त्व च लक्ष्म्या, 

सम इह परितोषो निविरेषो विगेष । 

सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विदा, 

मनसि च परितुष्टे कोऽयेवान्‌ को दरिद्र ॥१७५७॥ 


नाभ्यस्ता भुवि वादिवृन्ददमनी विद्या विनीताचिता, 
खड्गोग्रे करिकुम्भपीर्दलनैर्नाक न नीत यश । 
कान्ताकोमरूपल्लवाधररस पीतो न चन्द्रोदये, 
तारुण्य गतमेव निष्फलमहो शून्याखये दीपवत्‌ ।॥ १९५।४ 
-- वैराग्यदकोका. 


३४. शीलाभद्टारिका (६७० इं०) 


भष्रारिफा आम तौर से रानियां या परित्राजिकामो को कहते थे 
संभवतः श्षौला राजा फौ पत्नी थी! इनका समय वही मालूम होता हं, जो 
भतृहरि सौर माघ फा। इला कटां कौ रहने वाली थौ, इसका हमें 
पता नहं । 


९. नायकानुनयः-- 


१ 


विरह-विषमो वाम काम करोति तनु तनु, 
दिवस-गणनादत्तस्वाय व्यपेत-घणो यम । 
त्वमपि वहागो मान-व्याघेविचिन्तय नाथ है, 
किसल्य-मृदुर्जीविदेवं कय प्रमदाजन. ॥ १1 


स्फुट | ४. अपं काल (१) ७०७ 


२०. न हम नट ह, न लम्पट, न गायक है, न दूसरे के द्रोह में कटिवद्ध 
वुद्धिवाले, न स्तनके भार से क्षुको कामिनिया हुं, फिर राजमवन 
मे हम कीन होते हं ॥१६५॥ 

२१. अहौ कष्ट ह माई, वह्‌ महान राजा गौर वह्‌ सामन्तोका समूह्‌, 
ओर उसके पस वह्‌ राजसभा आौर वह्‌ चन्द्रमृखिया, ओर वह्‌ अभि- 
मानी राजपुत्रो का स्लुड, वे वदीजन, वे कथार्ये--यह्‌ सव॒ जिसके 
कारण स्मृतिरेप रह्‌ गये, उस कालको नमस्कार ह ।।१६६॥ 


२२ हम यहा वृक्षके छालोसे सपुष्ट ओौर तुम लक्ष्मीसे ! दोनो हौं 
को यहा एक समान विशेष सतोप ह । दख तो वह्‌ होगा, जिसकी 
{तृष्णा विशाल हु । मनके सतुष्ट हो जाने पर कौन घनवान शौर 
कौन दरिद्र 11१७७।। 
पृथिवीपर वादियोको दमन करनेवाली विनयपूवेक पटी विद्याका 
अभ्यास नही किया, खड्ग कौ नोकोसे गजके कुम्मो ओर पीले को 
दलन करते स्वगं तक अपने यश नही पहूुचाया । चादनौके समय 
काताके कोमल पल्लव सदृ अवर-रसको नही पिया । अहौ शून्य- 
घरमे दीपक को तरह (हमार ) तरुणाई निष्फल हौ गई ।\१६५।। 
-- वै राग्य-सम्बन्वी रलोकं 


् 


१. 


३४. शीलाभट्टारिका (६७० ईं ०) 


उन्होने श्डंगारिक फविता्े ही कौ है" जिससे भी किसी सामन्त को अन्तपुरि 
का होने का सन्देह होता ह । इनकी कवितां सुन्दर हँ 1 
९. नायक से प्राथना- 

विरहं विषम प्रतिकूल कामदेव शरीरको दुबला करता दहै । दिन 


गिननेमे दक्ष यह्‌ यम दया-रहित है । तुम भी मानखूपी रोगके वल 
हो, हे नाय, सोचो, नवपल्लवसी कोमल प्रमदा कंते जिये 11१।१ 


४७०८ 


संस्कृत काव्यधारा [३४. शीर 


(२) वियोगी- 
२ भ्रिया-विरहितस्यास्य हदि चिन्ता समागता । 
इत्ति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्नमुपासते ।२।' 
(३) दती-- 
३ दृति त्व तरुणी युवा स चपल र्यामास्तमोभिदिश, 
सन्देश स रहस्य एव विजने सकेतकावासक । 
भूयो भूय इमे वसन्त-मरुतर्चेतो नयन्त्यन्यतो 
गच्छ क्षिप्र-समागमाय निपुण रन्त ते देवता ॥२।।' 
४ इवास कि? त्वरितागता, पुलिकता कस्मात्‌ ? प्रसाद कृतः, 
सस्ता वेण्यपि ” पादयोनिपतनात्‌, नीवी गमादागमात्‌ । 
स्वेदाद्रं मुख ? -मातपेन गमित, क्षामा किमत्युक्तिभिर्‌, 
दूति, म्लन-सरोरुहाकृतिधरस्यौष्ठस्य कि वक्ष्यसि ।\४।।१ 
(४) जसती-- 
५ य. कौमारहर स एव हि वरस्ता एव चैच्र-क्षपास्‌, 
ते चोन्मीलिति-मारती-मुरभय प्रौढा- कदम्बानिखला । 
सा चैवास्मि तथापि वचौर्य॑-सुरत-व्यापार-रीला-विधौ 
रेवा-रोधसि वतसी-तस-तले चेत समुत्कण्ठते* ।।५॥। 
(५) जलरा- 
६ इदमनुचितमक्रमस्च पुसा, 


यदिह जरास्वपि मान्मथा विकारा । 
इदमपि न कत नितम्विनीना 
स्तन-पतनावपि जीवितं रतं वा ॥६]] 





१. अनुष्टुप्‌ २. शार्दूलविकरौडितम 


स्फुट ]. ४. अपश्च काल (१) ७०९ 


२. 
र्‌ 


0 


वियोगी- 


प्रियासे रहित इसके हृदये चिन्ता आ गई । यह जानकर निद्रा 
भाग गई । कृतध्नके पास कौन रहना चाहेगा ।\२॥। 


दूती-- 


हे दूतो, तू तरुणी है, वह चपल तरुण ह । दिशाय अधकारसे श्यामल 
हं, वह्‌ सन्देश गुप्त है, सकेतस्थान निजेन है । यह वसतक हवाये 
अधिकाधिक चित्तको वहकानेवाली हँ । जल्दी लौटनेके लिये तू 
अच्छी तरह जा, देवता तेरी रक्षा कर 11२! 


सास क्यो ले रही हैँ? (जल्दी) जल्दी आई । रोमाचित क्योहै? 
(उनकी) छपा से । वेणी खुली क्यो ? षैरोपर 1गरनेसे, (भौर) 
नवो ? आने-नानेसे । पसीनेसे भगा मह क्यो ? घृपसे हुमा । यकौ 
क्यो ? वोलनेसे । हे दूती, तु (अपने) कुम्हलाये कमलाकार मोठके 
लिये क्या कहती है? ॥।४ा। 

कलटा-- 


॥ 

जिसने कौमार्यंका हरन क्या, वही पत्ति (जव भी) है, कही चतक 
र्ते हँ, वही फूल, चमेलीकं सुगधित मौर कदंवकं प्रौढ वायु है । 
वहो मै हूं, तो मौ नर्मदाके किनारे वेतकी लत्तामोके नीचे चोरोसे 
मितलन-त्यापारक) लीलाके लिये चित्त उत्कलित टोता है ।।५।। 
जरा-- 


यह्‌ अनुचित है, गौर पुरुपोकं लिये ठीक नही है, जो कि वुढापे में 
न पूरुपोको कामविकार होते ह । (पर) स्त्रियोकं सिये यह भी 
नही किया, क्योकि स्तन कं गिरने तक उनका जीवन-भानद रहता 
है ।६11 | 


~ 


*१० संस्कृत काव्यधारा [३५ माघ 


३५. माघ (६७५ इं ०) 


माघ कयि फा अपना नाम या, या भट्टि कौ तरह उपाधि, यह नहीं 
फटा जा सकता । भट की तरहु ही यह्‌ गुजरात के रहनेवाले ये । माघ 
फे वादा सुप्रभदेव, राजा घममनाभ (वर्मलात्त) के मन्त्री ये \ इनके पिता का 
नाम वत्तकं या। घनी कुल मं पदा होनें से इन्दं अर्थाभाव फी कठिनादयां 
नहं सहनो पडो । इनका जन्म॒ भिन्नमाल (शीमाल) मं हुमा था। 
न्ह फे नगर मं मौर श्एयद कुछ ही समय पहले महान्‌ ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त 
ने जन्म लिया या, जिन्होने ६२१५ ई० के आसपास “श्रह्म सिखान्त' को 
लिखा माष वे दानी थे, इचकी एक ही ति “शिशुपालवध” मिलती 
है, जो छवि फे नाम से अधिक प्रसिद्धे ह! माघ पडत थे, कवियो मं 


शिशुपालवघम्‌+ 
(१) नारदागमनम्‌- 


१. श्रिय पति श्रीमति शासितु जगज्जगन्निवासो वसुदेव- , 
सद्मनि । 

वसन्‌ ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भागभुव मुनि हरि 1१1 

२. “गत तिरख्चीनमनूरसारये प्रसिद्धमूष्वेज्वलन हविर्भुज. । 
पतत्यघो घाम विसारि सवेत किमेतदि" त्याकुलमीक्षित 


जने ॥२॥ 

३ चयस्त्विषामित्यवधारित पुरा तत शरीरीति विभा- 
विताकृतिम्‌ । 

विभुविभक्तावयवं पुमानिति कमादमु नारद इत्यबोधि 

स. ॥३॥ 





क#*भमाघ 


४. अपञ्चश फाल (१) ७११ 


३५. माघ (६७५ ई ०) 


त्य फो दिखलाने से कहीं बाज नहीं आते । यदपि माघ मं कालि- 
पमा, भारवि फे अर्थगाम्भीयं ओर दंडी के पद-लालित्य का एकच 
रना गया है, किन्तु जिसमे अधिक से अधिक पाडित्य प्रदशषन 
कोरि कौ जाये, वह्‌ अच्छी कविता कंसे हो सकती ह ? सारे 
शलं मं अच्छी कविता फी कसौटी कलावाजी को माना जाता 
माघ को दोष देना अनुचित ह । अपरंश-काल के अन्तिम महा- 
हषं ने तो इस कपाल-क्रिया करनेवाली कविता मं हद फर 
दि समय के फर में न पडते, तो "माध" का ङ्प ओर सुन्दर होता 


रिुपालचघ 


२. नारदटागसन-- 

१. जगत्‌को शासन करनेकं लियं श्रौ-सम्पन्न वसुदेवके धरम वसते 
जगत्निवास लक्ष्मीपति हरिने आकाशसे उत्तरते ब्रह्याके पुत्र उन 
नारदमुनिको देखा ।1१।1 


२ सू्यंकी गति तिरछी होती है, अग्निकौ ज्वाला उर््व॑मुखी प्रसिद्ध है 1 
सवे तरफ फलता नीचे गिरता यह्‌ प्रकाश क्या है, यह्‌ लोगोने 
व्याकुल हो देखा 1 २॥ 


३ पटले निश्चय किया “यह्‌ किरणोका समूह्‌ दै", फिर यह “शरीर 
घारी” ज्ञात आङ्ृतियुक्त स्पष्ट अगोवाला पुरुष, यह सोचते करमशः 
उन्होने नारद को जाना ।1३॥ 


७१२ 


. (२) 


१०. 


४. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३५. माघ 


निवत्यै सोऽनुत्रजत  कृतानतीनतीन्ियज्ञाननिधि्नभः 
सद । 
समासदत्सादितदंत्यसपद पद महेन्द्राख्यचारु चक्रिण । ११४ 


पतत्पतगप्रतिमस्तपोनिधि पुरोऽस्य यावन्न भुवि 
व्यलीयत ॥ 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकंजंवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः 
॥ १२॥ 


तमध्येमर्ध्यादिकयादिपुरुष सपयेया साघु स पयेपूपुजत्‌ ॥ 
गृहानुपेतु प्रणयादभीप्सवो मवन्ति नापुण्यक्रता 
मनीषिण ।1 १४।।' --सगं.१ 
पवेतवणेनम्‌- 
नि र्वासधूम सह्‌ रत्नभाभिभित्वोत्थित भूमिमिवोरगाणाम्‌ 
नीलोत्परस्यूतविचित्रधातुमसौ गिरि रेवतक ददशंः ॥।१॥ 
गर्वीरजसर दुषद समन्तादुपर्युपयम्बुमुचा विताने.। „ 
विन्ध्यायमान दिवसस्य भर्तु्म्गिं पूना रोद्धमिवोच्म- 
द्भि ।॥२।॥ 
सहस्रसख्येर्गमन शिरोभि पादेर्भुव व्याप्य चितिष्ठमानम्‌ । 
विखोचनस्थानगतोष्णरदिमनिशाकर साधु हिरण्यगर्भम्‌ ।४॥ 
क्वचिज्जलापायविपाण्डुराणि धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि 
अभ्राणि विभ्राणमुमागसगविभक्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌ 
11 ॥8३1। 


विलम्बिनीलोत्पलकणैपुरा कपोरभित्तीरिव लोध्गौरी । 
नवोर्पालकृतसेकताभा शुचीरप रशौवल्लिनीदंघानम्‌ 1८॥ 





१ वक्षस्य २. र्पजाति (१-८) 


शियुपाल | ४. अपश्चंश काल (१) ७१३ 


४ अतीन्द्रिय ज्ञाननिवि नारद, अनुगमन करते नम्र देवतागोको 


लौटाकर दैत्योकं। सम्पत्तिको उच्छिन्न करनेवाले कृष्णके इन्द्रभवन 
जसे सुन्दर स्थानें पहुचे ।1११॥ 

उनके सामने उगते सूं समान तपोनिषि नारद के धरती परन 
विलीन होनेके साथ, पर्वतके मेघकी तरह कृष्ण वड वेगसे अपने 
आसनसे उठ खंडे हुये ।1१२॥ 

आदि पुरुप (कृष्ण) ने पूजनीय नारदको अर्यं मादि दारा 
अच्छी तरह पूजा । मनीष लोग अपुण्यात्मामोकं धरोमें स्तेहसे 
आनेकं इच्छुक नही होते ।। १४।। --सगं १ 


२. पवत-वणंन- 


७ 


१०५ 


११ 


(उन्होने) मूमिको फोडकर उठे, सर्पोकि रत्नोके किरणो सहित, इवास " 
के चूर जैसे नील पाषाणे पिरोरई विचित्र घातुमो से युक्त रेवतक 
(गिरनार) गिरिको देखा ।1१।। 

(जो) सदा भारौ शिलागके चारो मोर ऊपर-ऊपर (छाये) मघोके 
वितानो हमारा, विध्य पर्वत वन सू्थकं मागेको फिर रोकनेके लिये 
सिर उठाये था ।।२। 


(जो) हजार सख्यावाले सिरो मौर षैरोमे आकाश ओर भूमिको 
व्याप्तं कर अवस्थित, नेत्रके तौरपर सूयं मौर चन्द्रमाको धारे ठक 
हिरण्यगमं (विष्णु) सा था।1४1 

(जो) कहीपर पानीक निकलनेसे पीले, घृली चादर समान पवाते 
वादलोको धारण करते, उमाके अंगके ससर्गसे विभक्त भस्मवाते 
सकर जैसा दीखता था 11५।। 


(जो) लटकते नीलकमलके कर्णभूपणवाले कपोलोकी तरह लोध 


सौ गोरी नई मँजसे शोभित, वालूकी भामा से युक्त, सेवारवाली 
शुद्ध नदियोको घारण किये हुमा ॥८॥। 


७१४ सर्कृत कान्यघारा [२५ माघ 


१२ राजीवराजीवशलोकमृगमुष्णन्तमुष्ण॒ ततिभिस्तरूणाम्‌। 
कान्तारुकान्ता रखना सुराणा रक्ोभिरक्नोभितम्‌- 
दहन्तम्‌ ॥९॥ 


१३ अखिद्यतासच्मुदग्रताप रवि दधानेऽप्यरविन्दधाने । 
भृगावलियेस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता । १२] 


१४ फलद्भिरुष्णाशुकराभिमर्यात्कार्शणनव धाम पतगकान्तं । 
शरस य॒ पात्रगणाद्‌ गुणाना सक्रान्तिमाक्रान्तयुणाति- 
रकाम्‌ । १६॥ 

१५ दृष्टोऽपि शेल. स मृहुर्मरारे रपूवेवद्िस्मयमाततान । 
क्षणे क्षणे यन्नवतामुरपति तदेव रूप रमणीयताया ॥ १७॥ 
१६ कृत्वा पुवत्पातमुच्चैर्भुगुभ्यो मूध्नि ग्रावृणा जजंरा निज्ल- 
रौघा । 
कुवन्ति द्यामुत्पतन्त स्मरातंस्वर्लोकिस्तीगात्रनिर्वाणिमच्र" 
।२३॥। 
--सगं ४ 

(३) ऋछतुवर्णनम्‌-- 

१७ अय रिरसुमम्‌ युगपद्‌ गिरौ कतयथास्वतरुप्रसवश्रिया । 
तऋतुगणेन निषेवितुमादधे सूवि पद विपदन्तकरेत सताम्‌॥। १॥ 
१८ नवपलाशपलाशवन पुर॒ स्फुटपरागपरागतपकजम्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनो- 
भरं ॥२॥ 
१९ विललितालकसहत्तिरामृशन्‌ मृगदृशा श्रमवारि र्खाटजम्‌। 
तनुत्तरगतति सरसा दकरत्कुवरुय व्यन्‌ मरूदाववौ ।1३॥ 





१. शालिनौ, २. व्रुतविलंदित 


क्िदयुपाल] ४. अपश्च फाल (१) ७१५ 


१२ 


१३ 


२४ 


२५ 


१६ 


१७ 


१८ 


९१६ 


(जो) कमलपक्तियोके वशम चचल भुंगोवाले वृक्षोके समूहते 
गर्मकि आतपको चुराता, कान्तागोकौ कमनीय अलक्वाली देव- 
ललनामोको राक्षसोकी तरह अचल हो उराता 11६11 


(जो) उग्रतापवाले रविको धारणं करते भी अरविन्द धारण करने 
वाला था1 रस पिये, कमलोको क्षुकाती नमत भृगोकौ पाती जिसके 
तटपर चिन्न थी 1१२ 

जिसने सूर्यकी किरणोके स्पशंसे अग्निक तेजको फलित करते सूर्य- 
कातो द्वारा यह प्रकट किया, कि पात्रके गणोसे आक्रान्त गुणद्रारा 
अधिक सक्राति होती हं ।।१६।1 

उस देखे हुये मी पवंतने मूरारिको क्षणभरकं लिये अपूर्वंकी तरह हौ 
अधिक विस्मित कर दिया 1 जो क्षण-क्षणर्मे नवीन हौ, वही रमणीयता 
कारूप है ॥ १७।। 


इस (रेवतक) के पुरुषोकी तरह ऊचे पर्वतदिखरोसे पत्यरोके सिरपर 
गिरकर जर्जर हुये चरमे, आकाशको ओर उछलते, काम-पीडिता 
देवागनामोकं शरीरको सुख देते है ।।२३। 
--सगं ४ 

ऋतु-वणेन 

तव गिरि (रवतक) मेँ रमण करनेके इच्छक, सतोकं सकटनाशक 
(कृष्ण ) को अपने-अपने, वृक्षोकौ पुष्पफल -सपत्तिसे सेवा करनेके 
लिये चछतुमोने एक साय भूमिपर पैर रक्वा 11१॥ 

कृष्णाने नवपत्लवयुक्त, पलाक्ञवनवाले, परागसे स्पष्ट व्याप्त पकज- 
वान्ते, मृदुल म्लान पल्लवोवाले, पष्पसमूहोसे सुगधित वसतको 
सामने देखा 11२1 

हिलतौ जलकोवालौ मृगनयनियोके ललाटपर उत्पन्न स्वेदजलको 


छता, स्ररोवरोके सूक्ष्म तरगोको दलित करता, कमलोको हिलाता 
वायु वह्‌ रहा था 11३1 


७१६ 


२० 


४५. 


४. 


२३ 


२४ 


4 


(४) 
२६ 


२७ 
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तुलयति स्म विलोचनतारका कुरवकस्तवकव्यतिपगिणि । 
गुणवदाश्चयलन्धगुणोदये मछिनिमालिनि माधवयोषिता 
1] 


स्फुटमिवोज्ज्वलकाचनकान्तिभिर्युतमरोकमशोभत 
चम्पकं ! 
विरहिणा हृदयस्य भिदाभृत कपिरित पिरित मदना- 
ग्निना ।1५) 
स्मरहुताशनमुमुरचूणेता दधुरिवाम्रवणस्य रज कणा । 
निपतिता परित पथिकत्रजानुपरि ते परितेपुरतो 
भृशम्‌ ॥६॥ 
रतिपतिप्रहितेव कृतक्रुष प्रियतमेषु बधूरनुनायिका} 
वकुरुपृष्परसासवपेररूष्वनिरगान्निरगान्मधुपावलि ॥७॥ 
प्रियसखीसदृश प्रतिबोधिता किमपि काम्यगिरा पर- 
पुष्ट्या । 
प्रियतमाय वपूर्मुरुमत्सरच्छिदुरयादुरयाचितमगना ॥८॥ 
मघुकररपवादकरेरिव स्मूतिभुव पथिका हरिणा इव । 
अविनमन्नरराज वृथोच्चकंरनृतया नृतया वनपादप- 
| १०॥ 

वर्षावणेनम्‌- 


स्फुरदघीरतडिन्नयना मृहु- भरियभिवागलितोरूपयोधरा । 
जकध रावछिरप्रतिपाछितस्वसमया समयाजगतीधरम्‌ 

|| २५।। 
गजकदम्बकमेचकमुच्चकंर्नभसि वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरे । 
अभिससार न वल्लभमगना न चकमे च कमेकरस रहः 


२६) 


श्िदयुपाल] ४. जपश्च काल (१) ७१७ 


२०५ 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


म्‌ 


1 [। 


२६ 


२७ 


कुरवकके गृच्छोमें लगे गृणगुक्त अवलम्बसे गुणमें उपकषं पाई 
्रमरकी कालिमा ईृप्णकौ स्नियोके लोचनोकौ पुतलियोके समान 
र्थ 11४11 


(वह) उज्ज्वल, सुवर्णं कान्तिवाले, चम्पकोतसे युक्त एूले अशोकको 
शोभित कर रहा था, धाव लगे विरहियो का हूदयभकामाग्निसे पीला 
पड गये मास सा ।।५।। 


आमके वगीचेके परागोकि कण, वटोहियोके ऊपर चार्यो तरफ गिरे 
कामाग्निके मौर हो उर्दू बहुत सतप्त करते थे ।1६।। 


करुद्ध वघुओोको मनानेवाले प्रियत्तमोके पास कामदेव द्वारा प्रेपित सी 
मौलसरीके फूलोके रसरूपी म्यके पानसे मधुर शन्दवाले मवरे वृक्षसे 
मानो निकले 11७ 


भारी रोपको कारनेवाली कमनीय वाणौवाली प्रियसखी समान 


कोयल हारा कुछ उपदिष्ट हो ललनामोने प्रियतमको विना मागे 
अपना शरीरं प्रदान किया 1८1 


फ़ल चूननेकौ इच्छासे रागसे पासं जाकर प्रमदामो दारा शुकाया, 


न सकता व्यर्थ ऊंचा वनवृक्ष (मपनी ) ञूठी षुरूपतासे शोमित नही 
हुमा 11 १०॥ 
# 


वर्षावणेन-- 


हिलते अघीर विजेलील्पौ नयनोवाली क्षण भर (जलसे) न खाली 
विशाल पयोवरवार्ल मेधपेक्ति समयक प्रतीक्षा कयि विना क्षण 
मर मानो (अपने) प्रिय पवंतमे मिली 11२५। 


श्रावणमें आकाशम गजोके समूह्‌ जैसे काले ऊचे नये मेघोको देखकर 


अगनाने, एक राग-रसवाले किसी वत्नभकी एकान्ते न कामना 
को,न सभिमार ।२६॥1 


७९ 


२८ 


१४ 


२०५ 


२१ 


३२ 


३३. 


21 


सस्कृत काव्यधारा [३५ माघ 


अनुययौ विविधोपलकुण्डलदुतिवितानकसवलिताशुकम्‌ । 
धृतघनुर्व॑र्यस्य पयोमुच शबलिमा बलिमानमुषो वपु. 

॥२७। 
दतसमीरचलँ क्षणलक्षितव्यवहिता विटपेरिव मजरी । 
नवतमारनिभस्य नमस्तरोरचिररोचिररोचत वारिद. 

।२८॥ 
पटलमम्बुमुचा पथिकागना सपदि जीवितसशयमेष्यती 1 
सनयनाम्बुसखीजनसभ्यमा विघुरबन्धुरबन्धुरमश्षत २९ 


प्रवसतं सुतरामुदकम्पयद्धिदलकन्दलकम्पनरालिति । 
नमयति स्म॒ वनानि सनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः 
॥1२०।। 
जलदपक्तिरनतंयदुन्मद कलविलापिकलापिकदम्बकम्‌ 
कृतसमाजंनमदेलमण्डरुष्वनिजया निजया स्वनसपदा 
।३१॥ 
नवकदम्बरजोरुणिताम्बरेरधिपुरधि शिरीन्ध्रसुगन्धिभि ! 
मनसि रागवतामनुरागिता नवनवा वनवायुमिरादधे 
॥३२॥ 
शमिततापमपोढमहीरन प्रथमविन्दुभिरम्बुमुचोऽम्भ- 
साम्‌? 
प्रतिरुस्चलागनमगना वनसुग न॒ सुगन्धि न चक्रिरे 
॥२३॥ 
दविरददन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृगमृगच्छवि केतकम्‌ । 
घनघनौघविषट्टनया दिव. कृशशिख गिखण्डमिवच्युतम्‌ 
11३४1 


शिशुपाल] ४. अपश्चक कालं (१) ७१९. 


र 


२३० 


२३९१ 


३२ 


२३३ 


३४ 


३५ 


(इन्र ) धनुषरूपी वलयको घारण किये मेघकी श्यामता, बलि राजा 
के अभिमानको हरनेवाले (कृष्ण) के, नाना पाषाणके कुडलोकी 
दयुतियोके वितानौसे युक्त अशुकवाले शरीरका अरमूकरण करती 
पी ।॥२७।। 


रीध्रगार्म वायुसे हिलते वृक्षो दाराक्षण भर दीखलकर लुप्त हुई मजरीकी 
तरह, नये तमाल सदुज्ञ आकाशरूप, वृक्षकी मजरी विजली मेषो 
मे प्रकाडित थं ।।२८॥ 


वटोहौकौ मरणोन्मुख वियोगिर्न, वहू ने रोती हुई सखियोके क्षोभसे, 
मेव-समृहको असुदर देखा ।।२६।। 


फली द्रोणपर्णकि कामनेसे लालित, मनस्वी जनोके मनोको क्षुकाने- 
वाती, वरसात हवा वनोको श्रुकाती वटोदहियोको अत्यतं उद्विग्न 
कर रहु। थं( ।।३०।। 


अपन सम्पदा द्वारा ऊपर लेप किये, मादलोर्क ध्वनिको जौतनेवाली, 
मेघपंक्ति ने सुदर-भापीौ मयूरोकों मस्तं करके नचाया ।1३१। 


नये कदम्ब केसर जसे लाल हये अम्बरयुक्त कदलीकी सुगन्धिवाले 
वनवायुओने स्वियोके प्रति कामियोके मनम नया-नया अनुराग 
पैदा किया ।1३२॥ 


(जिसने) मेषोकं विरल जलोके प्रथम विन्दुमो से तापञ्ान्त हुये, 
धूलिरहित भूमि वाले पवतोको अगनागोके लिये न सुगम नही सुगवित्त 
किया ।।३३।। 


हायीके दातसे श्वेत, हिलते, ्रमरोरूपौ मृगकी छविवाले केवडा 
मानो, घने मेघोकि टकरानेसे गिरे आकाशकी क्षीण शिखावादे 
चद्र-वड ये 1३४11 


४७२० 


३६ 


३७ 


२८ 


२९ 


६.८; 


४२ 


दे 
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दकितमौक्तिकचूणेविपाण्डव स्फुरितनिक्लैरशीकरचारव.। 
कुटजयपुष्पपरागकणा स्फुट विदधिरे दधिरेणुविडम्बनाम्‌ 
।३५॥ 

नवपय कणकोमलमालतीकुसुमसततिसततसगिमि 
प्रचङितोड्निमै परिपाण्डिमा शुभरजोभरजाकिमि - 
राददे ।॥३६॥ 
निजरज पटवासमिवाकिरद्तपटोपमवारिमुचा दिशाम्‌ 
प्रियवियुक्तबधूजनचेंतसामनवनीनवनीपवनावकि ।३७॥ 
प्रणयकोपभृतोऽपि पराडमुखा सपदि वारिघरारवभीरव । 


प्रणयिन परिरब्धुमथागनाऽववक्िरे वकिरेचितमध्यमा ॥ 
।३८॥ 


विगतरागगुणोऽपि जनो न क चरुति वाति पयोदनभस्वति । 
यमिहितेऽङ्भिरेवमिवोच्चकेरननृते ननृते नवपटवैः 
।३९॥ 

जरमयन्मवनादचिरदुते. किल भयादपयातुमनिच्छव । 
यदुनरेन्द्रगण तरुणीगणास्तमथ मन्मथमन्धरभाषिण 
।४०॥ 

मुदमब्दभूवामपा मयूरा सहसायन्त नदी पपाट खाभे। 
अलिना रमताछिनीशिलीन्ध सह्‌ सायन्ततदीपपाटलाभै 
।७२॥ 

कुटजानि वीक्ष्य जिखिभि शिखरीन््र समयावनौ घनमद- 
्रमराणि। 

गगन च गीतनिनदस्य गिरोच्च॑ समया वनौघनमद- 
स्रमराणि ।1७३॥ 

=-यस्‌ ६ 


शिल्ुषाल ] ४. मपश्च काल (१) ७२१ 


६ 


३७ 


२८ 


३६ 


(६. 


४३ 


पिस्ती मोतौके चूण जैसे अत्ति वेत उचछलते निन्ञेरोको पहारो जसे 
सुन्दर कुटजके लोके केसर-कण स्पष्ट दहके चूणेको समानता धारण 
कर रहु यें ।३५।। 


नवीन जलकण समान कोमल चमेलीके फूलसमूहो के सदा साय 
रहनेवाल्े चचल तारामोके समान भवरे सदर वूलिके समूटोसे 
.उत्पच्च सफेदीको धारण कर रह ये ।२६॥ 


प्रिथोसि वियुक्त वघुओके चित्तकी न-रक्षिका नवीन नौमकी वनपक्त्ति 
ने, पट सदृक्ष मेवोको धारण करनेवाली दिशाजोपर अपने परागको 
चादरकौ तरह फेंक दिया 11३७ 


प्रणय कोपको धारण करते पराडमृखी, त्रिवलोसे रिक्त उदर 
वाली महिलार्ये मो मेवोके शन्दोसे तुरन्त मयमीत हो, प्रियोको भालि- 
गन करने लगी 113३८11 

“मेघ-वायुके वहते समय कौन रागरहित जन मी चलित नही 
होता” मवरोके ऊचे स्वरसे यह्‌ सत्य कटनेपर नवपल्लव नाच 
उठी ।1३६॥) 

तव विजलौके भयसे मानो प्रियतमके घरसे जानकी अनिच्छुका 


कामवजश्च मन्द-मापिणौ तरुणिथोने यदुवंशौ राजाओकि साय रमण 
किया 11४०॥। 


मेषसे उत्पन्न जलोको पा सहसा आनन्दको पा नदिया वह्‌ चली; 
सायकालके दीपक सों स्वेतिमावालौ कदली के पुष्पमें श्रमरके साय 
भ्रमरी आनन्द करने लगौ ।७२॥ 


पर्वतके समौपवाले प्रदेशमे वहतत मस्त भवरोतति युक्त कुटज (पुप्प ) 
के जलाधिक्यसे सुके वादलवाले गगनको देखकर मोरोने गानेके 
शव्दकोसी वाणीतते ऊंचौ आवाज कौ 1७३11 
-सगं ६ 
४६ 


७२२ 
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(५) सूर्यास्तवणनम्‌-- 


1.21 


त्‌ 


४६ 


४८ 


४९ 


५० 


४: 


अभितापसपदमयोप्णरुचिभिजतेजसामसहमान इव '। 
पयसि प्रपित्सुरपराम्बुनिधेरषिरोदुमस्तगिरिमभ्यपतत्‌ 
1 १॥ 
विरलातपच्छविरनुष्णवपु परितो विपाण्डु दधदभ्रिर । 
अभवद्‌ गत॒ परिणति शिथिल परिमन्दसूयेनयनो दिवस. 
॥ ॥२॥ 
अपराह्‌.णशीतलतरेण शनैरनिलेन लोकितितलागुलये । 
निलयाय शाखिन इवाह्वयते ददुराकुला खगकुलानि 
गिर 1)४॥1 
उपसंध्यमास्त तनु सानुमत शिखरेषु तत्क्षणमरीतस्च । 
करजालमस्तसमयेऽपि सतामुचित खलूच्चतरमेव पदम्‌ 
।५॥ 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यत करसहस्रमपि ।\६॥ 
नवकुकुमारुणपयोधरया स्वकरावसक्तरुचिराम्बरया 1 
अतिसक्तिमेत्य वरुणस्य दिशा भृशमन्वरज्यदतुषारकर 
11७11 
दुतदातकरुम्मनिभमशुमतो वपुरधेमग्नवपुष पयसि! 
रुरुचे विरचिनखभिन्नवृहज्जगदण्डकंकतरखण्डमिव ।1९॥ 
रुचिवाम्नि भतंरि मृग विमला परलोकमभ्युपगते विविद । 
ज्वलन त्विप कथमिवेतरथा सुलभोऽन्यजन्मनि स एव 
पति ॥१३॥ 





१. प्रमिताक्षरा 


शिशुपाल ] ४. उपञ्चश् काल (१) ७२३ 
५. सूर्यास्तवणन-- 


४४ तव सूर्यं, अग्निको किरणोके अधिक सतापको मानो न सहते, परिचम 
समूद्रके जलम भिरनेकौ इच्छासे अस्ताचलपर चढनेके लिये दौडा ।१।। 

४५ परिवतंनको प्राप्त, विरल धूपकी छवियुक्त, अत्प-उष्ण-शरीरवाला, 
चारो ओर पीला सा, मेघरूपी शिरयुक्त प्रशान्त सू्यंख्पी नयनवान्‌ 
दिन रियिल हौ गया ।।३।। 

४६ (वह्‌) मपराहणमें अधिक शीतल वायु द्वारा धीरे-घीरे चालित, 
लताखूपी अगुलियोवाला (दिन), नीढोके लिये पक्षियोको आकूल- 
वाणीसे मानो वुलाता आवाज दे रहा था 1४] 

४७ सध्याके समीप सूर्यकी क्षीण किरणे पवंत-शिखरोपर अवस्थित थीं । 
अस्तके समय मी उच्चतर स्याने सत्पुरुषोका रहना ही उचित 
दै ।1*५।। 

४८ दैवके प्रतिकूल होनेपर वहुतेरे साघन भी विफल हो जाते ह । (इसी 

लिए) गिरनेवाले सूयके लिये हजारो किरणे भी सहायक नहीं हुई ।1६।। 

नये केसर से अरुण पयोधरवाली, अपने करमें घरे रुचिर अम्बरवाली 


पर्चिम दिशाके साथ अति समीयता पा सूर्यं वहत अनुरक्त 
हयाः! ७॥ । 


४६. 


५० पिघले सुवणं समान जलमें आघे इवे सूयक देह, ब्रह्याके नखसे टृटे 
वृहत्‌ ब्रह्याडके आधे खडको तरह शोभित हौ रहा था 11£॥ 

रुचिर प्रभावाले स्वामी (सूर्यं) के परलोक जानेपर विमल किरणे 
जागम प्रावप्ट हो गर्ह, अन्यथा कैसे दुसरे जन्ममें वही पति सुलम 
होता ।। १३ 


१ 


+) 0 


७२४ 


५२. 


५२. 


॥ 81 


(६) 
५५. . 


५७ 3 


५८ . 


संस्कृत काव्यधारा [ ३५. माघ 


पतिते पतगमृगराजि निजप्रतिबिम्बरोषित इवाम्बुनिधौ । 
अथ नागयूथमछिनानि जगत्परितस्तमासि परितस्तरिरे 
॥ १८॥ 


व्यसरनु भूधरगुहान्तरतत पटल बहिर्वहरुपकरूचि । 
दिवसावसानपदुनस्तमसो बहिरेत्य चाधिकममभक्त गृहा. 
॥ १९ 


किमलम्बताम्बरविरुग्नमध किमवर्धतोध्वैमवनीतरुत. 1 
विससार तिर्यगथ दिग्भ्य इति प्रचुरीभवन्न निरधारि 
तम ॥२०॥। 


चन्द्रोदयवणेनम्‌-- 


चसुधान्तनि सृतमिवाहिपते पटल फणामणिसहखरुचाम्‌ । 
स्फुरदगुजारमथ शीतरुच समरुचकारननू माघवनीम्‌ ।२५ 


. कल्या तुषारकिरणस्य पुर परिमन्दभिन्नत्िमिरौघजटम्‌ । 


क्षणमभ्यपद्यतजनेनं मृपा गगन गणाधिपतिमूतिरिति॥२७।। 
प्रथम्‌ करामवदथाघेमथो हिमदीधितिर्महदभू दुदित । 
दधति ध्रुव क्रमश एव न तु दुतिशालिनोऽपि सहसोप- 
चयम्‌ ॥२९॥ 
रजनीमवाप्य रूचमाप जी सपदि व्यभूषयदसावपि ताम्‌ । 
अविरम्वितक्रममहौ महतामितरेतरोपक्ृतिमच्व- 
रितम्‌ ॥३३॥ 
--सगे. ९ 





शिदुपाल ] ४. अपथ्रंडा काल (९) ७२५ 


२ 


५ 


५३ 


५४ 


सू्ेरूपी मृगराजके समुद्रम गिरने पर अपने प्रतिविम्वसे रुष्ट हो गज- 
समूहो जसे मलिन अन्धकारने चारो ओरसे जगतूको ढाक लिया १८1] 
भारी पक सा दीखता, दिनात्के भारी मन्धकारका समूह्‌ पर्वत-गृहामो- 
के भीतरसे आकर फलता बाहरी गृहामोमें खूव लिपट गया 

1१६11 
वेशी होता अन्धकार क्या आकाशसे लगा नीचे लटका, अयवा पृथिवीं 
तलसे ऊपर वढा, या दिशामोत्ति तिरे फला, यह्‌ नही निश्चय 
कियाजा सका ।२०॥ 


६. चद््रोदयवर्णेन-- 


५१ 


६ 


५७ 


९ 


तव पृथिवीके छोरसे निकटे नागराजके हजारो फण-मणियोकी 
किरणोके समूह जसे चन्द्रमाकी उछूलती किरणोके जाल ने पूर्वे- 
दिशाको अलकृत किया ।२५। 

पूर्वमे चन्द्रमाकौ किरणो द्वारा थोडा टूट अन्धकार-समूहकी जटावाले 
गगनको, लोगोनें मूतनाथ शंकरकौ मूति है यह क्षण मर के लिये सत्य 
समज्ञा ।1२७।। 

हिमकिरण' (चद्र } पहले कला मात्र उगे फिर माघे, फिर वङ्‌ लगे । 
निङ्चय तेजस्वी मौ एकाएक नही, वल्कि कमरा. ही वृद्धिको प्राप्त 
करते हं ।(२६।। 

रजनीको पा शशि शोभित हुये, उन्होने तुरन्त उसे भी अलक्त 
करिया! महौ विना विलम्ब किये परस्पर उपकार करना बड़ोका 
चरित है ।।३३।। 


७२९ 


सस्कृत काव्यधारा [ ३५, माघ 


(७) प्रातवेणेनम्‌-- 


3 


६० 


६१ 


४. 


६३ 


द्र 


दुततरकरदक्षा क्षिप्तवेशाखशेला 

दघति दधनि घीरानारवान्वारिणीव । 
शिनमिव सुरौघा सारमुद्धतुमेते 
केखरामुदधिगुर्वी वल्लवा रोडयन्ति' ।1८॥ 
परिरिथिलितकणेग्रीवमामीलिताक्ष 
क्षणमयमनुभूय  स्वप्नमूध्वेजुरेव । 
रिसियिषति न भूय शष्पमग्रे विकीर्णं 
पटुतरचपलौष्ठ प्रस्पुरत्प्रोथमध्य ।।११॥ 
नवकनकपिशग वासराणा विधातु 

ककुमि चूलिरपाणेर्भाति भासा वितानम्‌ ! 
जनितभुवनदाहारम्भमम्भासि दरघ्वा 
ज्वक्ितिमिव महान्पेरूष्व॑मौर्वानलाचिं ।\४२।। 
विततपृथुवरवातुल्यरूपैमेयूखं 

कलर इव गरीयान्दिभ्भिराकृष्यमाण ॥ 
कृतचपरविहुगालापकोलाहलाभिर्‌- ॥ 
जलनिधिजलमध्यादेष उत्तायंतेऽकं ४४1 
पयसि सलिलराजेनेक्तमन्तनिमग्न 
स्फ़टमनिरमतापि ज्वाख्या वाडवाग्ने 1 
यदयमिदमिदानीमगमु्यन्दधाति 
ज्वलितखदिरकाष्ठागारगौर विवस्वान्‌ ।(४५।। 
अतुहिनरुचिनासौ केवल नोदयाद्रि 
क्षणमुपरिगतेन क्ष्माभृतः सर्वं एव । 





१. भात्तिनी 


क्षिशुपाल ] ४. अपश्चश काल (१) ७२७ 


७ प्रातःवणन-- 


५६ अति शोघ्र हाय चलाने दक्ष, डडारूपी देल फेकते सुरलोकः 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


९४ 


पानीकौ तरह हीमे गम्मीर घ्वनि घारण करते ह । चन्द्रमाकी तरह 
सारको निकालनेके लिये समुद्र जैसे वड़े घडेको यह्‌ गोपाल मथन 
कर रह हुं 11८॥ 


यह घोडा कान गौर गरदन स्ुकाये जाखे मूदे ऊपरको भोर जाघ 
क्यिहीक्षण भर सोकर फिर चतुर चपर मोठ सहित नाक 
फरफराता आगे फली घासका.रस लेना चाहता है ।\११॥ 


वजपाणिकी दिशा (पूरव) में, नवौन सुवणं जैसे पौले दिनकर की 
किरणोका वित्तान चमक रहा है, (जो) महासमूद्रके जलको जलाता 


ससारका दाहं करता, प्रज्ज्वलित वडवानलकौो ज्योति सा 
दीखता है 11४३।। 


चपल चचल पक्षियोके आलापके कोलाहल के साथ, फले मोटे रस्सो 
जेसी आकारवाली किरणो द्वारा, मानो दिक्षाओसि भारी कलशकी 


तरह खीचा जाता, समद्र-जलके वौचसे यह सूये निकाला जा रहा 
ह 11४४) 


यह्‌ सुरथं रातको समृद्रकं जलम डूवा भोतर वडवानलकी ज्वालासे 
निर्चय सतप्त हुभा । तमी तो इस समय उगता हुमा जलते सैर- 
काठके अगार जसे उज्ज्वल अगको धारण कर रहा ई ।।४५।] 


क्षणभर ऊपर माये अन्ञीतल-किरण (सूं ) द्वारा केवल यह्‌ उदया- 
चल ही नही, वत्कि यह्‌ सारे हौ पहाड, नवीन किरणो द्वारा एूले 


७२८ 


६५ 


६६ 


६७ 


९८ 


६५९ 


संस्छृत काव्यधारा [ ३५.माघ 


नवकरनिकरेण  स्पष्टबन्धूकसून- 
स्तवकरचितमेते शेखर बिभ्रतीव ।(४६॥ 
उदयशिखरिम्परगाग्रागणेष्वेष रिगन्‌ 
सकमलमुखहास वीक्षित पद्मिनीमि । 
विततमुदूकराग्र शब्दयन्त्या वयोभि 
परिपतति दिवोके हल्या बाखसूये 11४७ 
क्षणमयमुपविष्ट क्ष्मातलन्यस्तपाद 
प्रणतिपरमवेक््य प्रीतमहनाय लोकम्‌ । 
भुवनतरमरोष प्रत्यवेक्षिष्यमाण 
क्षितिधरतटपीटादुत्थित सप्तसप्ति ॥४८॥ 
परिणतमदिराभ भास्करेणादुबाणेस्‌- 
तिमिरकरिघटाया स्वदिक्षु क्षताया । 
रुधिरमिव वहन्त्यो मान्ति बालातपेन 
दछुरितमुभयरोधोवारित वारि नद्य ।४९। । 
4.6 
शिशुपाल-कोप-- 


यदपूपुजस्त्वमिह पाथं, मुरजितमपूजित सताम्‌ । 
प्रेम ॒विलसति महत्तदहो दयित जन खलु गुणीति 
° मन्यते' ॥ १४ 
यदराक्ञि राजवदिहाघूयेमुपहितमिद मुरद्धिषि । 
ग्राम्यमुग उवे हविस्तदय भजते ज्वलत्सु न महीशवह्‌- 
निषु ।१५॥ 
अनृता गिर न गदसीति जगति पटहैविंधुप्यसे । 
निन्यमथ च हरिमचैयतस्तव कर्मणैव विकसत्यसत्त्यता 
1 १९] 





९. छन्द-उद्गता 


शिुपाल ] ४. अपश्च काले (१) ७२९ 


६५९ 


१६ 


६७ 


५ 


दत 


६६ 


७० 


वन्दुजीवकके एूलोके गुच्छो जैसे शोभित शिखरको मानो धारण 
कर रह हू ।(४६।। 


यह्‌ वालसूर्यं, उदयाचलके शिखर के आगनो्मे रंगता, कमलीके 
मुखोके हासके साथ पद्मिनियो दवारा देखा जाता, पक्षियो से पुकारते 
आकाङशकी गोदर्मे, फले करो (हाथो) सहित लीलाके साय गिर 
रहा है 1४७11 


यह्‌ सप्ताश्व (सूर्य) पृथिवीत्तल पर पाद (किरण) रखे, क्षण भर 
वैठा लोगोको प्रसन्न हो दिनके लिये प्रणाम करते देखकर, सकल 
भुवनतलको देखनेका इच्छक हो पवंत-तटके सिहासनसे उठा 11४८1) 


नई घूपसे उछलतीं नदिया, परिपक्व मदिरा समान, दोनो प्रवाहौसे 
निवारितं जलको, सूर्यसे किरणरूपी वाणो दारा सारी दिशो 
ताडित, तिमिररूपी गजोके रुधिर जैसा वहन कर्त, दीखत्ती 
हं । ४६11 

-सगं ११ 


. शिष्युपालका कोप- 


हे पुथापुत्र युधिष्ठिर, सत्पुरुषो दारा अपूजित मुरारिको जो तुमने 
यहा पुजा । सो यह व्डे प्रेम विवक् ही है, प्रियको लोग गुणी 
मानते ह 11१४।। 


यहा अ-राजा कृष्णके लिये राजाकौ तरह तुमने अघ्यं उपस्थित किया, 
राजारूपी अग्तियोके होते उस्र हविको गावके मृगकौ तरह, यह 
(कृष्ण) नही पा सकता ।।१५। 


सूठ वात तुम नही वोलते, यह्‌ (तुम्हारे लिये) ससारमें नमाडोसे 
पोपित किया जाता है" निन्दनौय कृष्णक अर्चना के इस तुम्हारे 
कःममे ही इसको असत्यता प्रकट ह 11१६।। 


७३२ 


७९ 


८ १. 


८२ 


८३ 


८४. 


८ 3 


सस्छृत काव्यघारा [ २५. माव 


रथ्याघोषैवृहणर्वारणानासैक्य गच्छन्वाजिना हेषया च । 

व्योमन्यापी सतत दुन्दुभीनामव्यक्ताऽभूदीरितेन प्रणाद 

।३॥। 

रोषावेशाद्‌ गच्छता प्रत्यमित्र दुराल्कषप्तस्थूलबाहु - 

ध्वजानाम्‌। 

दीर्घास्तियग्वेजयन्तीसदृर्य पादाताना भ्रेजिरे खड्गे- 

रखा ।1४॥1 

सान्द्रत्वक्कास्तल्पलादिल्ष्टकक्षा आगी शोभामाप्नृवत- 
दचतुर्थीम्‌ 

कल्पस्यान्ते मारुतेनोपनुन्नाश्चेखुर्चण्ड गण्डरोखा इवे - 

मा 11६॥ 

सक्रीडन्ती तेजिताइवस्य रागादुद्यम्यारामग्रकायोत्यितस्य । 

रहोभाजामक्षघ्‌ स्यन्दनाना हाहाकार प्राजितु प्रत्य- 

नन्दत्‌ ।७॥ 

कूर्वणिाना सापरायान्तराय भूरेणूना मृत्युना माजंनाय । 

समाजैन्यो नूनमुद्धयमाना भान्ति स्मोच्चे कंतनाना 

पताका ॥८॥ 

उद्यन्नाद घन्विभिनिष्टुराणि स्थूलान्युच्ंमंण्डलत्वदधन्ति। 

आस्फाल्यन्ते कार्मुकाणि स्म काम हस्त्यारोहं कुजराणा 


रिरासि ।1९॥ 
।*। ‹ °) डिण्डिमाना ग्रेवेयाणामारवो वृहितानि । 
च + _ गजानामृत्साहायं वाचमाधो- 
॥ रणस्य ॥१०॥ 


काचित्पाणिग्राह रहसंवापयातौ । 
। बाहुं वाहवि व्यासु- 
य „ जंताम्‌ | १२॥ 
शीघता दशं- 

यन्त । 


दिलुपाल ] ४. अपश्चंश काल (१) ७३३ 


७६ 


८१ 


८२ 


निरन्तर आकाशम व्यापते रणभेरियोके महाघोष, रथोकि घोष, 
हायियोके ग्न, घोडोके हिनदिनानेसे एक हौ ईइवरकी तरह अव्यक्त 
(घोष) हो गया 11३11 


रोषकं अवेशसे शत्रुओकी मोर दौडते, दुरसे उठाये मोटी वाहुखूपी 
घ्वजाञोवाले, पैदल सैनिकोकौ लम्बी तिरी तलवार ध्वजाभोके 
समान शोभित हो रही थी 11४11 


घने चर्मवाले कमरसे रस्सौ वधे, शारीरिक प्रौढावस्थाकी शोभा 
युक्त प्रचड, प्रलय वायुसे प्रेरित महारिलामो जैसे प्रचड गज 
चलित हुये \1६।। 


वेगवान्‌ रथोके चक्कोको चिल्लाती धुरी रागसे चावुक उठये, 
जगले रारीरको उठाये घोडोको उत्साहित करते सारथीके हाहाकारका 
प्रतिनेदन कर रही थौ }1७1} 


८३ ऊचे ध्वजस्तम्भोकौ पत्ताकाये, युद्धमं वाधक भिद्रीकौ धूलोके 


[-31 


मन्‌ 


८६ 


८७ 


मार्जनके लिये यमराज द्वारा चलाये जाते स्लाडओ सौ जान पडती 
थी 11511 


घनुवैर कठोर भारी ऊचे मडलो वाले घनुष को उठा घोपके साय, 
चला रहे थे, गजारोही गजोकं सिर पर खूब धक्के दे रहे थे ।1६॥ 


घटोकौ मावाज, नगाडोका गडगडाना, कठको साकलकी आवाज, 
गजोका गर्जन, गजोके उत्साहक लियं हायीवानोकी वोली ““हा"का 
मानो प्र्युत्तर दे रहे थे १० 


योषा, रोपकं जावेशसे सामनेसे वेगसे पास आ हाय पकडकर, शस्मो- 
को छोड पहलवानोको तरह मुक्का मारते, हाथापाई करके लडने 
लमे 11 १२।। 


कही सग न पाकर दूरसे छोडे शीघ्रता दिखलाते हुये, 


७२ 


९० 


९१ 


संस्कृत काव्यधारा [ ३५. माघ 


अन्त सेन विद्धिषामाविदान्तो युक्त चक्रु सायका वाजि- 
ताया ।॥१३॥ 

वीर्योत्साहर्लाधि कत्वावदान सग्रामग्रे मानिना लज्जि- 
तानाम्‌ । 

उज्ञाताना शत्रुभिर्युक्तमुच्चं श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स्म 
नग्ना ॥१६॥ 

मिश्रीभृते तत्र सेन्यदयेऽपि प्रायेणाय व्यक्तमासीद्धिदोष । 
आत्मीयास्ते ये पराच पुरस्तादभ्यावर्ती समुखो य 
परोऽसौ 1 १८ 

कुन्तेनोच्चै : सादिना हन्तुमिष्टान्नाजानेयो दन्तिनस्त्रस्यति 


स्म। 
कर्मोदार कीतेये कतुकामान्किवा जात्या स्वामिनो हप- 


यन्ति 11२३)] 
जेत्‌ जत्रा शेकिरे नारिसेन्यं परयन्तोऽघोखोकमस्तेषजाला । 
नागारुढा. पावंतानि श्रयन्तो दूर्गाणीव चासहीनास्त्- 

सानि ॥२४॥ 

--सगे १८ 


(११) कविपरिचयः- 


अ 


९३ 


९४ 


सर्वाधिकारी सूकृताधिकार श्रीवर्भराख्यस्य वभूव राज्ञ. 1 
असक्तदृष्टिविंरजा सदेव देवोऽपर युप्रभदेवनामाः।१॥ 
कारुऽमित तथ्यमुदकंपय्य तथागतस्येव जन सचेता । 
विनानुरोघात्स्वहितेच्छयेव महीपतिर्यस्य वचङ्चकार ॥२॥ 


तस्याभवद्‌ रत्तक इत्युदात्त क्षेमी मद्धेमपरस्तनज । 
य वीक्ष्य वंयासमजातरत्रोर्वचो मुणग्राहि जनै प्रतीय 11३1 





१. उपजाति 


शशुपाल | ४. उप्रंश काल (१) ७३५ 


शत्रुजोकी सेनाओके सौतर प्रवेश करते, शुद्धं वाण वाजिता (पक्षवत्ता) 
के चिये उचित काम कर रह्‌ थे ।।१३।। 

८ चन्दी लोग सम्राम्मे पराक्रम-उत्साह के प्रशसक महाकाथं करके 
अभिमान) लज्जित अज्ञात (पृरुपो) के श्रीयुक्त नामको रात्रुमोके 
साथ ऊचे स्वरसे सुना र्हं थे 11१६1 

९ वहा दोनो सेनामोके मिलने पर प्राय यह्‌ विशेष स्पष्ट (दीखता) था, 
(कि) जो पौ वे आत्मीय, जौ सन्मूख थे वह्‌ शत्रु 11१८1 

६० सवार के उठाये भाले दवारा मारनेके लिये मभिप्रेत हाथीसे उत्तम घोडा 
नहीं उरता था 1 कुलीन लोग कीतिके लिये महान्‌ कमं करनेके 
इच्छुक स्वामियोको क्या लजवाते हं ।)२३।। 

६१ लोगोको नीचे देखते वाणोको फंकते निर्भय गजारूढ विजयी, 
चलायमान दर्गोका आश्रय लेनेकी तसह शत्रु-सेनासे नही जीते जा 
सके 1) २४।। --स्गं १८ 


१९. कवि परिचय 


६२ श्रीवर्मलात नामक राजाके सुप्रभदेव नामक सर्वाधिकारी, पुण्या- 
चिकारी, जनासक्त दृष्टिवाले, दुसरे देवता जसे सदा निर्मल 
पे 11१11 

६३ उस समय जिनके मित्त वचनका पारनं राजा अनुरोघके विना अपने 
दहितकं, इच्छसे ही करता था, जसे तथागतको सत्य-हित-फलयुक्त 
वचनको हौशमद ।1२।1 

€&४ उनके दत्तक नामक उदार, क्षमारील, मृदु, धर्मपारायण पुत्र हुये 1 
जिनको देखकर लोगोने युषिष्ठरके गुणम्राह॒क व्यास-कयित्त वचनको 
स्वीकार किया 11३1) 


७२ 


<< 


८९ 


५.५; 


सस्छरत कान्यधारा [ २५. माघ 


अन्त सेन विद्िषामाविशन्तो युक्त चक्न्‌ सायका वाजि- 
ताया 11१३)\ 
वीर्योत्साहद्काधि कृत्वावदान सम्रामाग्रे मानिना कज्जि- 
तानाम्‌ । 
अज्ञाताना रातुभिर्युक्तमुच्चै श्रीमन्नाम श्रावयन्ति स्म 
नग्ना ॥ १६॥ 
मिश्रीमृते तत्र सेन्यदयेऽपि प्रायेणाय व्यक्तमासीद्विरोष ! 
आत्मीयास्ते ये पराच पुरस्तादभ्यावर्ती समुखो य 
परोऽसौ ॥ १८।1 
कृत्तेनोच्चै ; सादिना हन्तुमिष्टान्नाजानेयो दन्तिनस्वस्यति 
स्म। 
कमदार कीतये कतुकामान्किवा जात्या स्वामिनो दहेप- 
यन्ति 1२३॥ 
जेतु जत्रा शेकिरे नारिसेन्यं पश्यन्तोऽधोलोकमस्तेषुजाला 1 
नागारूढा पावंतानि श्रयन्तो दूर्गोणीव तसहीनासत- 
सानि ॥२४॥ 
सगं १८ 


(११) कूव्पिरिचयः-- 


९२ 


९६ 


९४ 


सर्वाधिकारी सृकृताधिकार श्रीवर्मत्मस्यस्य बभुव राज्ञ ! 
असक्तदृष्टिविंरजा सदव देवोऽपर सुप्रभदेवनामा ॥ १॥ 
काकेऽमित तथ्यमुदकेपथ्य तथागतस्येव जन॒ सचेता 1 
विनानुरोधास्स्वहितेच्छयैव महीपतिर्यस्य वचङ्चकार ।२॥ 
तस्याभवद दत्तक इत्युदात्त क्षेमी मुदुधेमेपरस्तनूज । 

य वीक्ष्य वंयासमजातशवोर्वचो गुणग्राि जनै प्रतीय ।३॥ 





१. उपजाति 


शिलुपाल | ४. अपश्च काल (१) ७३ 


त्प 


८६ 


&० 


६१ 


रात्रुोक, सेनाओके मौतर प्रवेश करते, शुद्ध वाण वाजिता (पक्षवत्ता) 
के लिये उचितं काम कर रह थे ।।१३।। 

वन्दी लोग सम्राममे पराक्रम-उत्साह्‌ के प्रशसक महाकारं करके 
अभिमार्न, लज्जित अज्ञात (पुरुपो) के श्रीयुकं त नामको शत्रुमोकं 
साथ ऊचं स्वरसे सुना रहं थे ।१६।) 

वहा दोनो सेनामोके मिलनं पर प्राय यह्‌ विशेष स्पष्ट (दीखता) था, 
(कि) जो पीछे वे आत्मीय, जो सन्मुखे थे वह शत्रु ।(१८।। 
सवार के उगये भाले द्वारा मारनेकं लिये अभिप्रेत दार्थीसे उत्तम घोडा 
नही उरता था ! कुलीन लोग कौत्तिकं लिये महान्‌ कमं करनेके 
इच्छुक स्वामियोको क्या लजवाते हुं २३] 

लोगोको नीचै देखते वाणोको फंकते निर्भय गजारूढ विजयी, 
चलायमान दुर्गोका ञाश्रय लेनेकी तरह शतर-सेनासे नही जीते जा 
सके 11२४।। --सगे १८ 


११. कवि परिचय 


६२ 


९३ 


६४ 


शीवमंलात नामक राजाके सुप्रभदेव नामक सर्वाधिकारी, पुण्या- 
विकारी, अनासक्त दृष्टिवाले, दूसरे देवता जसे सदा नि्मंल 
थे) १।। 

उस समय जिनके मित वचनका पालनं राजा अनुरोधकं विना अपने 
हितक। इच्छासे ही करता था, जसे तथागतकौ सत्य हित-फलयुक्त 
वचनको हौशमद 11२11 

उनके दत्तक नामक उदार, क्षमाश्षौल, मृदु, धर्मपारायण प्र हुये । 
जिनको देखकर लोगोनें थुषिष्ठरके गृणग्राहक व्यास-कयितं वचनको 
स्वीकार किया ।\३॥। 


७३६ सस्कृत काव्यघारा [ ३५ भाष 


९५ सर्वेण स्वाश्रय इत्यनिन्यमानन्दभाजा जनित जनेन । 
यद्व द्वितीय स्वयमद्वितीयो मुख्य सता गौणमवाप 
साम' 11४1 
९९६ श्रीश्चन्दरम्यकृतसगंसमाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेक्वरितकोतेनमात्रचार्‌ । 
तस्यात्मज सुकविकी्तिंदुराशयाद 
काव्य व्यघत्त रि्ुपाल्वधाभिघानम्‌* ।।५॥। 


३६. भवभूति (७०० इं ०) 


तीन नाटको--“मालतीमाघव'', “महाबौरचरित “मौर “उत्तर 
रामचरित--के रचयिता होने के कारण भवभूति नाटककार के तौर 
पर प्रसिद्ध हं यह मी कहा जाता हं, @ वाशेनिक उम्बेफ मौर भवभूति 
एक ही थे) यह्‌ सभव भी हो सकता हे । वाक्यपतिराज ने अपने प्रात 
फाव्य “गउडवह्‌"” (गौडबध) मे इनकी प्रशंसा की ह 1 वाक्यपतिराज, 
कान्यकुन्न फे राजा यशोवर्मा (७५० ई०} के आधित ये, मौर भवभूति 
उनके गुखं ये । यशोवर्मा कौन से राज-वश के थे, यह्‌ निश्चय करना मुष्रिकल 
हं । कान्यकरुव्न गुप्तो के सामन्त ओर पीछे स्वतन्त्र सम्राट्‌ मौलरियों फी 
राजघानौ रही, जिनके वाद वधन-वंश फे राज्यवघन ओर हषं वर्धन ने 
वहां से श्षासन किया । हर्षवर्धन की मूर्य्‌ (६४७ ई०) कै बादसे 
गुजर-प्रतिहासे कौ प्रमुता के मारभ होने के समय के वीच कीप्राय.वो 
शताव्दियो फा कान्यकुन्ज का इतिहास विण्णवलित हं 1 इसी समय 
यदोवर्मा ने शासन किया था। मौखरी अपने नामों फे साय वर्मा लगाते 
ये, सभेव हँ, उन्हीके यहु वशज रहा हो! “गउडवह्‌" के एक इलोक 
(८२९) मं जित सुंग्रहुण का वर्णन आया ह, वहु डा० याकोवी के 
अनुसार १४ अगस्त ७३३ ई० को पडा था! भवमृति इससे पहले हो चुके 
यं । भवभूतिका "मालतीमाधव" अरोचक नाटकका का एक अच्छा 





१ आस्यानकी, २. नवया 


१. भालतीमाघव | ४, पञ्च काल (१) ७३७ 


६५ मौर स्वय केले, सत्युरुषोमे मुख्य जिन्हौने जानदभागं, सारे लोगो 
से सवश्रिय' जैसा अनिद दूसरा नाम प्राप्त किया ।(४॥ 


६६ उन दत्तकके पुत्र नै सुकवियोकौ कति (पाने) कौ दुरा्ासे, 
रमणीय श्रीशब्दसे सगं कौ समाप्त किये लक्षणवाले , लक्ष्मीपतिकं 
चरितरके कयनमात्रसे सुन्दर, इस शिशुपालवध नामक कान्यको 
वनाया ।1५॥ 

--ग्रन्यके अन्ते 


३६. भवभूति 


उदाहरण है यद्यपि उसके किंतने ही स्यल सुन्दर भी हं ! “महावीरचरितः' 
में महावीर राम के चरित को नाटक का रूप दिया गया हं 1 उनको सवसे 
सुन्दर एति “उत्तररामचरित' हं, जिसे सस्छृत के उत्कृष्ट नारको में 
रक्खा जा सकता ह, ओर इसीसे भवभूति का लोहा मानने के लिये हम 
मजवूर हं । अपश्चश-काल के मौर कषवियो के पौरे जो परम्परा लाटी लेकर 
पड़ हुई यी, उसीके शिकार भवभूति भौ हये ! अपभ्रंश सस्कृत से दूर 
जर जाघुनिक भाषाओं के अत्यन्त समौप तयां बौच की कड़ी थी । 
प्राकृत फे काल तक संस्कृत के साथ उच्चारण के बदलने से समीपता 
थो इसलिये, अत्पज्ञ भी कान्यको कसौटी पर कसने के लिये 
तैयार थे, पर अपञ्चज्ञ काल में अद विरदेषज्ञो का वोलवाला था, जिनके 
ङरफे मारे भो कवियो को विलष्ट रचना कौ भर श्लुकना पडता था! भव- 
मृति चाहे फान्यकुन्ज के दरवार में रहे हौ, षिन्तु उनका जन्म विद 
बरार) के पदमपुर नगर मं हुजा था। इनका गोत्र काश्यप था, पिता 
का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णो ओर दादा का नाम भटूगोपाल 
या इनफा मुख्य नाम नीलकंठ या, लेकिन भवभूति फे नाम से प्रसिद्ध 
हये । इनके गुर का नाम ज्ञाननिधि या। 
४9 
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१. मालतीमाधवम्‌ 
(१) मालती-प्रेम-- 
(तत. प्रविशति गृहीतचित्रफरुकोपकरण कलहस.) 


१. करुहस --क्वेदानी तुक्ितमकरध्वजावल्परूपविस्रमा- 
क्षिप्तमालतीहूदयमहात्म्य नाथ माधव पदयामि ? 
(परिक्रम्य) प्रिश्रान्तोऽस्मि । यावदिहोद्याने मुहूर्तं 
विश्रम्य मकरन्दसहचर नाथ माधवं प्रेक्षिष्ये । 


(तत प्रविशति मकरन्द ) 


२. मकरन्द -कृथितमवलोकितया मदनोद्यान गतो माधव 
इति । भवतु, गच्छामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) । 
दिष्ट्या वयस्य इत एवाभिवतंते। (निरूप्य) अस्य तु 
गमनमलस शुन्या दष्ट शरीरमसौष्ठव, 
रवसितमधिक कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदतोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन, 
ललितमधुरास्ते ते भावा क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥२०॥ 


(तत प्रविराति यथानिदिष्टरूपो माधव ) 
३. मावव -- 


तामिन्दुसुन्दरमुखी सुचिर विभान्य 
चेत॒कथकथमपि व्यपवतंते मे। 
लज्जा विजित्य विनय विनिवार्य वैय 
मुन्मथ्य मन्थर विवेकमकाण्ड एव ॥।२१॥ 


ञआञ्चयेम्‌, 
यदिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्दममृतप्लवनादिवासीत्‌ । 


१. मालतीमाघव | ४. अपश्च काल (१) ७३९ 


१ . मालतीमाधव 


१. माक्ती प्रेम-- 


१ कलहम--कामदेव के अभिमान युक्त रूप-~लावण्य के समान मालती 
के हुदयकं महत्य को दिये, स्वाम, माघवको कटा देखू ? (परिक्रमा 
करके) थका हुमा हू, तव तक यहा उद्यानमें क्षण भर विश्राम कर 
सकरंवके मित्र स्वार्म, माषवक; प्रतीक्षा कड्गा 1 


(तव मकरद प्रवेश करता है) 


२ मकरद-अवलोकिताने कदा, कि माघव मदन-उचान गये 1 अच्छा, 
जाता हु । (परिक्रमा करकं ओौर देखकर) ओहो, मित्र यही ह | 
(व्यानसे देखकर) इसक) तो-- 
गति सुस्त, दृष्टि शून्य, शरोर वुरा, 
स्वास अधिक है, यह्‌ क्या ? अथवा इससे दूसरा क्या हो सकता है । 
भूवनर्मे कामदेवका हुक्म चल रहा है, मौर यौवन विकारवाला है । 
वे-वे ललि त्त मौर मधुर माव आदमीकं' घौरताको भगा देते 
ह ।।२०।। 


(तवं उपरोक्त रूपमे माधव प्रवेश केरता हुं ) 


३ माधव- 


उस चन्द्रमुखीको वहत देरतक देखकर मेरा मन कंसे-कंसे दूसरा 
साहो र्हा है! लज्जाको जौतकर विनयको हटाकर षैयेको 
मथित्तकर अकाल हीमं मद-वुद्धि ।1२९॥ 

आचये, 

उसके पास जो मेरा हुदय अचल हौ जन्य भावोको हटाकर आनद 


६० 


संसृत काव्यवारा [ ३६. भवभूति 


तत्सनिधौ तदधुना हृदय मदीय- 
मगारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ।२२। 


मकरन्द -- (उपसृत्य) सखे माधव इत इत ललाटन्त- 

पस्तपति घर्मागु । तदस्मिन्नुचाने मूहूतंमुपविगाव 
(उभौ परिक्रामत )} 

कलहस --कथ मकरन्दसहचर इदमेव बालोद्यानमल- 

कृरोति माघव । तद्‌ दशेयामि मदनवेदनाखियमान- 

सालतीलोचनसुखावहमात्मनोऽस्य प्रतिच्छन्दकम्‌ । 

अथवा विश्रामसौख्य तावदनुभवतु । 


. मकरन्द -तदस्यैव तावदृच्छ्वसितकुसुमकंसरकषायसीत- 


लामोदवासितोद्यानस्य काचनपादपस्याधस्तादुपविशाव । 
(उभौ तथा कुरुत ) 

मकरन्द --वयस्य माघव, सकलनगरागनाप्रवतिंतमहो 

त्सवाभिरामकामदेवोद्यानयात्राप्रतिनिवृत्तमन्यादुशमिव 


भवन्तमवघारयामि । अपि त्वमवतीर्णोऽसि रति- 
रमणवाणगौचरताम्‌ ? 


(माधव सलज्जमधोमुखस्तिष्ठति) 


मकरन्द -- (विहस्य) किमवत्नम्रमुग्घमुखपुण्डरीके 
स्थितोऽसि, पश्य-- 

अन्येपु जन्तुपु च यस्तमसावृतेषु 

विदवस्य घातरि सम परमेस्वरेऽपि। 

सोऽय प्रसिदधविभव खलं चित्तजन्मा, 

मा लज्जया तव कथचिदपन्ट्‌ नतिर्भूत्‌ ॥॥२३॥ 

माधव --वयस्य, कि न कथयामि ? श्रूयताम्‌ । 
गतोऽ्टुमवलोकरिताजनितकौतुक  कामदेवायतनम्‌ । 
इतस्तत परिक्रम्य परिः्रमादुल्लसितमघुरमदि रामोद 
परिमलाकृप्टसकलमिलदलिपटलसकुखाकुलितमुकुला- 


१.` मालतीमाघव ] ४. अपञ्रेश काल (१) ७४१ 


से मन्द हो मानो अमृतम तरता था) सो अवं अगारसे छुधरेकी तरह 
व्यथित हो रहा है 11२२॥ 
४ मकरन्द--(पास आकर) सखे माघव, इधर, इधर (आगो) ललाट 
तपानेवाला सूयं तप रहा है) सो इस उद्यानमं जरा देर वठेगे। 
(दोनो परिक्रमा करके) 


कलहस---क्यो, मकरके साय इस वालोद्यानको माधवे अलकृत 
कर रहे ह, तो कामवेदनासे लिख मालतीकं लोचनोके सुखद इनके 
निज) चिप्रको दिखलाता हूं । मथवा यह्‌ विभ्राम-सुख अनुभव कर । 


५ मकरद--तो हेम खिलते एूलोके केसरके कषायसे शीतल-सुगघित 
इस उद्यानके काचन वृक्षके नोचे वैठे। 
(दोनो वैसा करते हं ) 
मकरद--वयस्य माधव, सारे नगरकं। स्त्रियोके महोत्सव, सुन्दर 
मदनोद्यानकौ यात्रा से लौटे जापको मँ दूसरा ही देख रहा ह । क्या 
तुम रतति-पत्तिके वाणोके लक्ष्य (तो नही) हो गये? 
(माघव लज्जा-सहित मुहं नीचे कर लेता है) 

६ मकरद--(विहसकर) क्यो स्के पडरीक जेमे मुग्य मुखवाते हो, 
देखो-- 
जो अन्घकारसे ठकं अन्य प्राणियो मौर 
विश्वके विघात्ता परमेक्वरपर भी एक समान, 
प्रसिद्ध वैभवावला यहु मनसिज ह, उसे 
लज्जामे किसी तरह भी तू छिपा नही सकता 11२३) 

७ मावव--वयस्य, क्यो नही कहुगा, सुनो अवलोकिताके कौतूहल 
उत्पादितं करनेक कारण मैं कामदेवके मन्दिरमे गया । इघर-उधर 
घूमकर मं थका था 1 उल्लसित मधुर मददायक, प्रमोद-गघसे आङ्कष्ट, 
सारे इकढरु भ्रमरो से अस्त-व्यस्त कलियोका मनोहर आमरण 


७६२९ 
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वलीमनोहराभरणस्य रमणीयागणभुवो बाल्वकुलस्या- 
लवारपरिसरे स्थित । तस्य च यदृच्छया निरन्तरनि- 
पतितानि विकसितानि कुसुमान्यादाय विदग्धरचना- 
मनोहरा सजमभिनिसतुमारव्धवान्‌ । अनन्तर च 
देवस्य सचारिणी मकरकेतनस्य जयद्विजयवेजयन्तिका 
निर्गत्य गर्ममवनादुज्ज्वरूविदग्धमुग्चवालनेपथ्यवि- 
रचनाविभवितकूमारीभावा महानुभाचप्रकृतिरत्यु- 
दारपरिजना कापि तत एवागतवती । 

सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा, 
सौन्द्यसारसमुदायनिकतन चा। 

तस्या सखे नियतमिन्दुकलामृणाल- 

ज्योत्स्नादि कारणमभून्मदनङ्चव वेधा । २४५] 


अथ प्रणयिनीभिरनुचरीभि कुसुमसचयावचयरीखा- 
भिलापवतीभिरम्यथ्येमाना तमेव वकुर्पादपोददेश- 
मागतवती । तस्याश्च कस्मिर्चिदपि महाभागधेयजन्मनि 
वहुदिवसोपचीयमानमिवे मन्मथव्यथाविकारमुपरक्षि- 
तवानस्मि । यत -- 

परिमृदितमृणालीम्लानमगप्रवृति , 

कथमपि परिवारप्रायनाभि क्रियासु । 

कलयति च हिमाशोनिप्कलकस्य लक्ष्मी- 
मभिनवक्रिदन्तच्छेदकान्त कपोरु ॥(२५॥ 


सा मम द्नात्प्रभृत्यमृतवत्तिरिव च्ृषोनिरतिशयमा- 
नन्दमत्पादयन्त्ययस्कान्तमणिशकाकेव लोहधावुमन्त - 
फरणमुपसहूतवती । कि वहुना-- 
सतापसततिमहाव्यसनाय तस्या, 
आसक्तमेतदनपेक्षितहेतु चेते । 

प्राय नुमे च विदवात्यगुभ च जन्तो, 

सर्वकपा भगवती भवितव्यतेव ।1२६॥ 


१. मालत्नीमाघव ] ४. अपश्चंश्ञ काल (१) ७४३ 


पहने रमणीय आमनमें उत्पन्न, तरुण मौलप्री वृक्षके थालेके 
पास खडा था। ओर यो हु उसके वरावर टपकते फूलोको 
लेकर चतुर रचनामे एक मनोहर मला वना रहाथा। फिर 
प्रकृति से वदहूत्त से परिजनोके साय, उदार समृद्ध कामदेवकी 
चलती-फिरती विङ्व-विजययिनी पताका मीं धरके मीतर आ 
निकली, जौ (अपने) उज्ज्वल चतुर मुग्ध वालिकाके मेसकी 
वनावटसे, कुमारोपनको प्रकट कर रही थी 1 

सौदयं-राशिकौ वहु मधिप्ठात्री देवता थी, 

या सौदये-सारकं समूहका सदन थी । 

सखे, निक्चय उसके निर्माण कौ सामग्री चद्रकला, 

कमलनाल ओर चादनी थी गौर विवाता मदन वा रेषा 


= तव फलकं जमा करने ओर चुननेकं खेलक अभिलापावाली स्नेही 
अनुचरिथोके प्रा्थेना करने पर वह उसी मौलत्तरौके वृक्षके स्याने 
आई । फिर किसौ वडे माग्यवानूके ऊपर उसके वहुत दिनोसे जमा 
होते काम-व्यथाके विकार को मेने देखे! क्योकि- 
मसली हुई कमलिनीकी तरट्‌ (उसका) अग कुम्टालाया था, 
परिवारको प्रार्यनामो पर किसी तरदं कायेमं प्रवृत्त होती थी, 
गजके तुरन्त कटे दातकं जसा कमनीय उसका कपोल 
निप्कलके चन्द्रमाकौ जोमा घारण कर रह्‌, धा ।1२५॥। 


देखते हौ वह्‌ मेरी आखोको अमृतकरौ वत्तौकीौ तरह अत्यन्त जानन्दित्त 
करतौ, लोहधातुको (जैसे) चुम्बकंको शलाका (उसी) तरह वह्‌ 
मेरे हूदयको खीचने लगौ 1 वहुत क्या- 

कारणक विना ह यह्‌ (मेरा) चित्त, 

सतापोके महाव्यसनके सिये (उसमे) आसक्त हो गया 1 

सवपर प्रमुत्व रखनेवाली मगवती भवितव्यता ही, 

प्रायः प्राणियोके नुम मौर अलम करात्ती हई ।\२६।॥। 
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मकरन्द --स्नेहर्च निमित्तसव्यपेक्षश्चेति विप्रतिषिद्ध- 
मेतत्‌! परय 

व्यतिषजति पदा्थवान्तर कोऽपि हेतु 

न खलु वहिरुपाधीन्प्रीतय सश्वयन्ते । 
विकसति हि पतगस्योदये पुण्डरीक, 

द्रवति च हिमरदमावुद्गते चन्द्रकान्त ॥२७॥ 
ततस्तत ? 

माघव -ततङ्व तत्र-- 

सभ्रूविलासमथ सोऽयमितीव नाम, 
सप्रत्यभिन्ञमिव मामवलोक्य तस्या । 
अन्योन्थमेव चतुरेण सखीजनेन, 

मुक्तास्तदा स्मितसुधामधुरा कटाक्षा ॥२८] 
मकरन्द -- (स्वगतम्‌) कथ प्रत्यभिन्ञापि नाम। 


माघव --अथ ता सलीलमुत्तारकरकमर्तालिकात- 
रलवलयावखीकमृत्रस्तकलहसविश्यमाभिरामचरणसचरण 
रणरणायमानमजुमजीररणितानुविद्धमेखलाकलापकि- 
किणीरणरणत्कारमुखर प्रतिनिवृत्य “भर्तृदारिके, 
दिष्ट्या वर्घामिहे । यदत्रैव कोऽपि कस्या अपि वल्लभ- 
स्तिष्ठति” इति मामगुटीदलविखासेनाख्यातवत्य । 
मकरन्द --हन्त, महत प्रथमानुरागस्योद्भेद 1 
कलटस -- (स्वगत) अनयो सरसरमणीयानुवन्धिनी 
खलू स्त्रीकथा ! 

मकरन्द - ततस्तत । 

माघव -- 

अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त, 
वंचिव्यमुल्लसितविभ्रममायताक्ष्या । 
तद्भूरिनात्विकविकारमपास्तवेय , 

जाचा्यक विजयि मान्मयमाविरासीत्‌ ॥२९॥ 


१. मालत्तौमाघव ] ४, अपश्चंशा काल (१) छ्‌ 


& मकर्द--स्नेह, ओर वह्‌ (सकारण) हो, यह्‌ उलट वात है । देवो- 


११ 


१२ 


पदार्थोको कोर आन्तरिकं दतु जोडता है, 

प्रेम बाहुरके साघनोकोा आश्रय नही लेता । 

सूर्थके उगनेपर कमल फूलता है, 

चन्द्रके उदित होनेपर चन्द्रकान्त (मणि) पिघलती है ।1२७।1 

तो फिर? 

माघव-ओर तव वहा- 

मुञ्े देखकर उसके मौहोके सकेतके साथ 

“यही है वहु" यह्‌ परिचय शब्द 

अपसम चतुर सखियोने (कहा); 

फिर मुस्कान! सुधा से मधुर कटाक्ष छोडे ।1२८।। 

मकरद-- (अपने मापसे) क्यो परिचय मी? 

माधव--तव, लीलापू्वंक ऊपर कौ कमल सौ हथेलीकी चैच- 
लतासे चलित केकणोको कर, भयभीत कलहसकी गति से सुन्दर 
चरण-सचारसे रन्न करते, कोमल पाजेवकं शब्दम मिश्रित कटि- 
मेखलागोकी किकिणियोके ्ञकारको मुखरित करते, लौटकर उन्होने 
अगुलियोके विलाससे “^्वामिपुत्री, घन्य वधाई, जो यही पर किसी 
का प्रिय मौजूद है" कहकर मेरे वारे सकेत किया । 
मकरद--अहो, प्रथम अनुरागका भारी विस्फोट। 

कलहस-- (अपने आपसे ) ओर स्मौ-सम्बर्न्ध। इनकी, कथा सरस 
रमणीय है। 

मकरद-फिर-फिर । 

मावव-- 

इसी वौच वाणीसे कहुनेके परे, 

दोघनयनीःका विचित्र कुं उल्लसित 

वहुते सात्विक विकार युक्त वे, हारी -कर्ताव, 

कामदेवके विजयौ कौशलसा प्रकट हुमा ।\२६॥1 


७४६ 


१३ 


२४ 


१५ 


१६ 


सस्छृत कान्यघारा [३६९ मवभूति 


ततद्च-- 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्‌भ्रूरताना, 
मसृणमुकुल्ताना प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयनविपाते किचिदाकुचिताना. 
विविघमहमभूव पात्रमाखोकितानाम्‌ ।।३०॥ 
ततश्च-- 


अलसवकितमुग्धस्निग्धनिप्पन्दमन्दे, 
रधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतारे 1 

हूदयमारण मे पक्ष्मलाक्ष्या कटाक्ष, 

रपहतमपविद्ध पीतमुन्मूलित च ।३१॥ 

अह तु तस्था सर्वाकारहूदयगमाया सभाव्यमानस्नेहरसेन 
सनिधिना विधेयीकृतोऽपि पारिप्छवत्वमात्मनो तिह. नो- 
तुकाम्‌ प्राक्परस्तुतस्य वकुलपुष्पदाम्नो यथाकथचिदवशेष 
ग्रथितवानेव । ततो भिलितवेत्रपाणिवषेवरप्रायपुरूषपरि- 
वारा गजवघूमारह्य नगरगामिन मागेमिन्दुवदनाऽलकर- 
तवती- 

यान्त्या मुहुवंलितकधरमानन तद्‌, 
आवृत्तवृन्तशतपत्रनिम वहन्त्या । 

दिग्घोऽमृतेन च विपेण च पक्ष्मलाक्ष्या, 

गाढ निखात इव मे हदये कटाक्ष ॥३२॥ 

तत प्रभृति-- 

परिच्छेदातीत सकन्वचनानामविपय 
पुनजन्मन्यस्मिन्ननुभवपय यो न गतवान्‌ | 
विवेकप्रध्वमादूपचितमटामोहगहनो 

विकार कोऽप्यन्तजंडयति च ताप च तनुते ॥३३॥ 

अपि च-- 

परिच्छेदव्यक्तिनं भवति पुर स्थेऽपि विपये 
भवत्यभ्यस्तेऽपि स्मरणमत्तयाभावविरसम्‌। 


९. मालतोमाघव | ४. अपश्चकर काल (१) ७४७ 


१३. 


श्ट 


१५ 


गौर तथ-- 


स्थिर विकसित उल्लसित भ्रू-लताओ, 

स्निग्ध मुकुलित कोर तक पौली, 

प्रस्मेक दृष्टिपाततपर किचितं ञाकूचित, 

दुष्टिपातोका मँ विविध प्रकारमे लक्ष्य हुमा ।\३०॥ 

गौर तव-- 

मयर साकुचित मुग्व स्नेहगुक्तं स्थिर मदः 

अधिके खिलौ आतरिक आचये मृस्कातौ पुतलियो, 

घनं, पलकोपुक्त भाखोवाले उसकं कटा्तोने मेरे वेवस हूदयको, 
लूटा, छेदा, पिया ओर उन्मूलितं किया ३१11 

सव तरहसे हदथगम उसको न माव्य स्नेहरस-युक्त समीपता से कृतकृत्य 
होते मी मने अपने हलकेपनको छिपानेकौ इच्छासे पटलेसे शुरूकी 
मौलसरीके फूलकौ वाको मालाको जसे-तंसे गूणा । तव वेंतघारी 
हिजडो जसे हौ अधिकतर पुरगोवाली उस चन्द्रमुखी ने हथिनी पर चढ- 
कर नगरगामौ मागंको गोभितं क्रिया। 

जातो घुमाये ठेपवाले कमल-समान 

मुखको क्षण-भर, तिरछे कथेके साय वारण करतौ । 

उस घनी पलकोवालीने अमृत जीर विषमे वृज्ञे, 

कटाक्षको मेर हदये दुटतसि गाड सरा दिया ।३२॥1 

तबसे-- 

इस जन्मर्मे फिर कभी न अनुभूत, विवेक्से परे, सारी वाणीका 
अविपय, चिवेकके नष्ट होनेसे महामोह सचयमे गहन, कोई विकार 
(मेरे) हृदय को जड वना ताप दे रहा है ।॥३३॥। 

मौर भी-- 

सामने अवस्थित वस्तुमे भी मेद नही व्यक्त होता, 

वहत अभ्यस्त वात सवो स्मृति भौ उलटी हो जाती है। 


५9४६ 


१३ 


२४ 


५, 


१६ 


४ 


सस्रत काव्यधारा [३६ भवसूति 


ततश्चव- 


स्तिमितविकसितानामुल्लसद्‌श्रूलताना, 
मसुणमुकुलिताना प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयनविपाते किचिदाकृं चिताना, 

विविघमहमभूव पात्रमालोकितानाम्‌ \\३०॥) 

ततश्च-- 

अलसवलितमुग्धस्निग्धनिप्पन्दमन्दे, 
रधिकविकसदन्तविरस्मयस्मेरतारं । 

हदयमरण मे पक्ष्मरक्ष्या कटाक्ष, 

रपह्‌तमपविद्ध पीतमुन्मूकिति च ॥३१॥ 

अह तु तस्था सर्वाकिारहृदयगमाया समभान्यमानस्नह रसेन 
सनिधिना विघेयीकृतोऽपि पारिप्टवत्वमात्मनो निह. नो- 
तुकाम प्राकप्रस्तुतस्य वकुलपुप्पदाम्नो यथाकथचिदवशेष 
ग्रथितवानेव । ततौ भिलितवत्रपाणिवषवरप्रायपुरूषपरि- 
वारा गजवधूमारुह्य नगरगामिन मागेमिन्दुवदनाऽलकर- 
तवती- 

यान्त्या मुहुवेखितकघरमानन तद्‌, 
आवृत्तवृन्तजतपव्रनिभ वहन्त्या । 

दिग्घोऽमृतेन च विपेण च पक्ष्मलाक्ष्या, 

गाढ निखात इवं मे हृदये कटाक्ष ।1३२] 

तत ॒प्रभृति-- 

परिच्छेदातीत सकल्वचनानामविपय 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथ यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वसादूपचितमहामोहगहनो 

विकार कोऽप्यन्तजेडयति च ताप च तनुते ॥३३॥ 

अपि च-- 

परिच्छेदव्यक्ति्नं भवतति पुर स्थेऽपि विपये 
भवत्यभ्यस्तेऽपि स्मरणमतथाभावविरसम्‌। 


१. मालतीमाधव | ४. अपर्चंटा फाल (९) ७४७ 


९३ 


श 


१५ 


१६ 


ओौर तन-- 
स्थिर विकमित उल्लसितं भू-लताओो, 
स्निग्व मुकूनित कोर तक फली, 
प्रत्येक दुष्टिपात्तपर किचित कूचित, 
दृष्ट्पातोका मै विविघ प्रकारमे लक्ष्य हु ।\३०।। 
ओर तव-- 
मथर आकूुचिनं मुग्ध स्नेहयुक्तं स्थिर मद, 
अधिक खिली आतरिकि आस्चयेमे मृस्काती पुतलियो, 
चन पलकोणुक्त आखोवाले उसकं कटाक्षोने मेरे वेवस हुदयको, 
लूटा, छेदा, पिया ओर उन्मूलितं किया ॥३१।। 
सव तरहसे हदथगम उसको ममान्यस्नेहरस-युक्त समौपता से कृतकृत्य 
होते भी म॑ने अपने हलकेपनको चछिपानेक। इच्छासे पहलेसे शुरूकौ 
मौलसरोके फूलकौ वाको मालाको जसे-तसे गूवा । तव वेतवारी 
दिजडो जैसे ह मधिकतर पुरुपोवालौ उस चन्द्रमुखी ने हथिनी पर चढ- 
कर॒ नगरगामौ मागंको शोभितं किया) 
जातौ घुमाये ठेपवाले कमल-समान 
मृखको क्षण-भर, तिरे केके नाय वारण करती 
उस घनौ पलकोवालौने अमृत ओर विपमे वृदे, 
कटाक्षको मेरे हृदयम दृढतासे गाड सा दिया ।1३२।। 
तवमे-- 
इस जन्ममे फिर कमी न अनुभूत, विवेक्से परे, सारी वाणीका 
अविषय, विवेकके नष्ट होनेसे मठामोह्‌ सचयमे गहन, कोई विकार 
(मेरे) हृदय को जड़ वना ताप दै रहा है ।३३।1 
जर भी-- 
सामने अवस्थित वस्तुमें भी भेदं नही व्यक्त होता, 
वहते अभ्यस्त वात सवो स्मृति मो उलटी हौ जाती है । 


+ 1.4 


१४७ 


१८ 


१९. 


सस्कृत कान्यघारा [ ३६. भवभूति 


न सतापच्छेदो हिमसरसि वा चन्द्रमसि वा 
मनो निष्ठादान्य भ्रमति च किमप्यालिखति च ।२४। 


कलहस --दुढ कयाप्यद्यापहूत । अपि नाम मोलत्येव 
सा भवेत्‌ । 

मकरन्द -- (स्वगतम्‌) अहो, अभिपग । तत्कि निषेध- 
यामि प्रियसुहूदम्‌ ? 


अथवा-- । 


मा मूमुहत्वलं भवन्तमनन्यजन्मा 

मा ते मलीमसविकारघना मतिर्भूत्‌ । 

इत्यादि नन्विह निरथकमेव यरस्मिन्‌- 

कामस्व जुम्भितगुणो नवयौवन च ॥३५। 
(प्रकाशम्‌) वयस्य, अपि विदिते त॒दन्वयनामनी ? 


माघव --श्रूयताम्‌ ! अथ तस्या करेणुकाधिरोहणसमय 
एव तत॒ सखीकदम्बकादन्यतमो वारयोषिद्धिलम्ब्य 
कुसुमापचयक्रमेण नेदीयसी भूत्वा प्रणम्य कसुमा- 
पीडन्याजेन मामवमुक्तवती-- महाभाग, सुरिलष्ठ- 
गुणतया रमणीय एष॒ सनिवेश । कृतूहलिनी च नो 
भतृदारिकास्मिन्वर्तेते । तस्यामभिनवो विचित्र 
कुसुमपुव्यापार । तद्‌ भवतु कृताथेता वंदग्ध्यस्य } फलतु 
निर्माणरमणीयता । समासादयतु सरस एष भतृ- 
दारिकाया कण्ठावलम्बनमहाघंताम्‌” उत्ति । 

मकरन्द --अहो वेदग्ध्यम्‌ । 


माधव -तया मदनुयुक्तयाख्यातम्‌--'छयममात्यभूरि- 
चसो प्रसूतिर्मार्ती नाम। अह च भतुदारिकाया 
ग्रसादभूमिवात्रयिका कवंगिका नाम" इति। 

क्हस -- (सदर्पं) कि नाम माख्तीति । दिष्ट्या 
विसित भगवता देवेन कुसुमायुघेन ! जितमस्माभि 1 


१. मालतीमाधव ] ४. अपश्च काल (१) ७४९ 


१७ 


१८ 


५५ 


शीतल सरोवर या चादनौर्मे ताप नष्ट नही होता) 
मेरा सन निरतर घूमता कुछ चित्रित कर रहा है।३४॥ 


कलहस--किसौने वलपूर्वकं आज आकृष्ट किया ह । शायद वह्‌ मालत 
ह होग। 1 

मकरद-- (अपने आपसे) अहो, आसक्ति ! तो क्या प्रिय सित्रको 
मना कं ? अथवा-- 


आपको कामदेव मोहर्मे न डाले, 

तुम्हार वृद्धि मलिन वहतं विकारौवाली न हौ । 

इत्यादि कहना (उसकैल्यि) यहा निरर्थक ही है, 

जिसके ऊपर कि कामदेवे वाण ओौर नवयौवन चढाये है 11३५ 
(प्रकट) वयस्य, क्या उसकं कुल गौर नामको मालूम किया ? 


माघव--सुनो । तव उसके हथिनी पर चढठनेके समय उन सखियोमे से 
एकं सहेली थम कर फूल चुनती-चुनती पास ञा प्रणाम करके 
कुसुसमालाके वहानेसे मुञ्षसे वोलौ महाभाग, सुन्दर गठ्ति गुण 
(मूत्र) के कारण यह रचना रमणीय है1 हमारी स्वामि- 
पुश्रकी इसमे दिलचस्पी है । उसमें नया ओौर विचित्र पुष्पवाणका 
व्यापार है! मौ आपकी चतुराई कृतार्थ, निर्माणकी रमणीयता 
सफल होवे । यह्‌ (माला) स्वामिपुर्रीके कमे धारण करनेकी 
सरम॒वहुमूल्यत्ताको प्राप्त होवे 1” 


मकरद--अहौ चतुराई । 

मायव- मेरे पूछनेपर उसने बतलाया - “यह मन्त्रौ भूरिवसुकी 
कन्या मालत ह । ओौर मं स्वामिपुत्रीक कृपापात्र धार्दकी लडकी 
ल्वंशिका हू 1” 

कलहस-- (खुश होकर) क्या कटा मालतौ ! घन्य, घन्य, भगवान्‌ 
कामदेवने (खूव) लोला दिखलाई । हमारी जय हुई । 
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मकरन्द -- (स्वगतम्‌) अमात्यभूरिवसोरात्मजेत्यपर्या- 
प्तिबेहुमानस्य । अपि तु, मालती मालतीति मोदते 
भगवतो कामन्दकी । ता च राजा नन्दनाय याचत इति 
किवदन्ती श्रूयते} (प्रकादाम्‌) तत ? 


माघव --तया चानुवध्यमानस्ता बकुरुमालामात्मन्‌ 
कण्ठादवताये दत्तवान्‌ । असौ पुनरभिनिविष्टया दुला 
माकतीमुखावलोकनविहस्ततया विषमरचितंकभागा- 
मपि तामेव मुहूरमहुबंहमन्यमाना “महानय प्रसाद" इति 
प्रतिगृहीतवती 1 अनन्तर च यात्राभगप्रचलितस्य महतः 
पौरनंगमजस्य सकलेन विघटिताया तस्यामागतोऽस्म । 


मकरन्द --वयस्य, मार्त्या अपि स्तेहदशेनात्सुदिरुष्ट- 
मेतत्‌ । यो हि कपोल्पाण्डतादिचिह्ल सूचित प्रागनुरा- 
रागस्तस्या कामाभिपग सोऽपि त्वच्चिबन्धन इति 
व्यक्तमेतत्‌ । एतत्तु न ज्ञायते क्व द्ष्टपुवेस्तया वयस्य 
इत्ति। न खल तादृष्यो महाभागघेयजन्मानोऽन्यत्रा- 
सक्तचेतसो भूत्वा परत्र चक्षूरगिण्यो भवन्ति । अपि च-- 
अन्योन्यसभिन्नदृशा सखीना। 

तस्यास्त्वयि प्रागनुरागचिह्धम्‌ 1 

कस्यापि कोऽपीति निवेदित च 

माघव --कि चान्यत्‌ ? 

मकरन्द -- 

धात्रेयिकायास्चतुर चचङ्च ।\३६॥ 

कलट्स (उपसृत्य ) --एतच्च! (चित्र दशंयति)- 
(उभौ पत्यत 

मकरन्द --कलहुसक, केनेद माघवस्य रूपमभिलि- 
चितम्‌ ? 

कलहस --येनवास्य हृदयमपहूतम्‌ । 

मकरन्द --अपि नाम मालत्या ? 


१. मालतीमाधव | ४. अपश्च काल (१) ७५१ 


२० 
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२३ 


मकरद-- (अपने आपसे) मन्त्र भूरिवसुकं। आत्मजा है, यह्‌ सम्मान 
पूर्णं नही है 1 पर, “मालर्त), मालती" कहती भगवत कामदकी 
प्रसन्न होत, हं । ओर इसे राजा, नेदनके लिये माग रहा है, यह्‌ किवदन्ती 
सुनी ज्ञाती है! (प्रकट) तव? 
माघव--उसके आग्रह करनेपर उत्त वकुल मालाको अपने करसे 
उतार कर मैने दे दिया । वहुत आदरमुक्त दुष्टिसे मालतीके मुखके 
अवलोकन के समय भूल कर एक मागमे उलट गुथी मालाको लेकर 
भी वार-वार कृतज्ञता प्रकट करते “यह्‌ भारी प्रसाद है" कट्‌ कर 
उसने ले लिया! फिर मेके के उठनेसे चलते नागरिक जनोकी मारी 
मीड मँ उस (तरुणी) के दुर होनेपर मे चला ञाया। 
मकरद-मिव्र, मालतीके स्नेहयुक्त दगेनसे यह्‌ अच्छा हुमा, जो कि 
गालोका पौलापन भादि चिह्ववाला, उसकं, कामासक्त, पहलेका 
अनुराग दिखलाई पडा, सो भो तेरे ह कारण, यह स्पष्टहै 1 पर यह्‌ 
नही मालूम हुञा, कि उसने वयस्यको पहले कहा देखा ? वैसी वड- 
भागिनी एकमे चित्तासक्त हौ दूसरे पर नेत्रोसे प्रेम करनेवाली नही 
होत । गौर भी- 
एक दुसरेते आख मिलाती उसक। सखियोका 
किसौका कोई यह्‌ कट्ना” 
तेरे विषयमे उसका पहठलेसे प्रेम-चिह्ध, 
माघव--मौर दूसरा क्या" 
मकरद-- 
घारईकौ वेटौका चतुराई सहित बोलना ।1३६।। 
कलहस-- (पास माकर) मौर यहं । (चित्र दिखलाता द } 

(दोनो देखते हं) 
मकरद--कलहसक, किसने माघवका यह्‌ चिव चित्रित किया? 
कलहस--जिसने कि इनके हदयको चुराया 1 
मकरद--क्या मालतीने ? 
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कलहस --अथ किम्‌ ? 
माघव --वयस्य मकरन्द, प्रसन्नप्रायस्ते तकं । 
मकरन्द -कूतोऽस्याधिगमस्ते ? 


करहस --मम॒ तावन्मन्दारिन्ताहस्तात्‌! तस्या अपि 
लवंगिकासकारात्‌। 


मकरन्द --कथय, किमाह मन्दारिका माघवारेख्य- 
प्रयोजन मालत्या ? 


कलहुस --उत्कण्ठाविनोदनमिति । 

मकरन्द --वयस्य, समारवसिहि- 

या कौमुदी नयनयो्भवत सुजन्मा, 

तस्या भवानपि मनोरथवन्धवन्धु 1 

तत्सगम प्रति सखे न हि सरायोऽस्ति, 
यस्मिन्विधिश्च मदनञ्च कृताभियोग ।२७॥। 
द्रष्टव्यरूपा च भवतो विकारहेतस्तदत्रैवालिख्यताम्‌ । 


माघव --यदभिरुचित वयस्याय । (लिखन्‌) सखे 
मकरन्द, 

वारवार तिरयति दृशावुद्गतो वाष्पपूरस्‌ 
तत्सकल्पोपहितजडिमस्तम्भसभ्येति गात्रम्‌ । 

सद्य स्विद्यन्नयमविरतोत्कम्पलोागुलोक , 
पाणिरुखाविधिषु न नितरा वतंते कि करोमि) ३८।] 
तथाप्यवहितोऽरस्मि। (चिरादभिलिख्य दशयति) 


मकरन्द -- (चित्र निवेण्ये) उपपन्नस्तावदत्रभवतोऽभि- 
पग 1 (सकौतुकम्‌) कथमचिरेणेव निर्माय लिखित 
र्छोक ? (वाचयति) 

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय , 
प्रकृतिमवुरा सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये। 
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कलहस-ओौर क्या ? 


माघव-मित्र भकरंद, तेरा तकं ठीक ही है। 
` मकरद--कहासे तुञ्ञे यह मिला? 


कलहस-मुक्चे मंदारिका हायसे, उसे भी लवंशिकाके पाससे 1 
मकरद-वतला, मदारिकाने मालती को माघवके चित्रका क्या 
प्रयोजन बतलाया ? 


कलहस--उत्कठा हटाना । 

मकरद-वयस्य निरदिचत हो जाञो। 

जो तुम्हारे ने्रोको सुजन्मी चादनी है, 

आप ही उसके मनोस्थमें वघे वधु ह। 

सखा, उसके मिलनमें सशय नही, 

जिसके लिये विधाता मौर मदन (दोनो) कटिवद्ध हैँ ।1३७॥ 

यही आपके मनोविकारका कारण है, सो यहा ही उत्त सुन्दरीको 
चित्रित करो 1 । 


माघव--भित्र कं) जौ मर्जी । (चित्रित करते ) सखे मकरद, 
आखोमे- निकलते जासू वार वार ढाकदेतेहं 

उसके सकल्पसे आई जडता से शरीर -स्तन्व हो रहा है] 
तुरन्त पसीजता कपनसे लगातार चचल अंगुलियोवाला यह, 
हाय चिन्रण-कार्यमें वित्कुल नही लगता, क्या करू ।1३८1] 
तो भी लगा हू । (देरसे चित्रितं करके दिखलाता हे) 


. मकरद- (चित्रको भरल, प्रकार देखकर) यहां जापकं आसक्त 


विल्कुल उचित है । (कौतूहलकं साय) क्या जल्दी ही रचकर श्लोक्‌ 
मी लिख दिया ? (वाचत्ता है)-- 

ससार नवोन चन्द्रकला जादि पदार्थो कौ जय है, किन्तु स्वमावतः 
सुर वह्‌ दूसरे ही है, जो कि मनको मस्त करते हं । 
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मम तु यदिय याता लोके विलोचनचन्द्रिका, 

नयनविषय जन्मन्येक स एव महोत्सव ॥३०॥ 
(प्रविश्य) 

मन्दारिका-कर्टस कलहस, चोर चोर, पदानुसारेणः 

रुव्धोऽसि । (सलज्ज) कथ तावपि महानुभावावत्रैव ” 

(उपसृत्य) परणमामि। 

उभौ--मन्दारिके, इत आगम्यताम्‌ । 

मन्दारिका--कलहसक, उपनय चित्रफरुकम्‌। 

कलहस -गृहाणेदम्‌ । 

मन्दारिका केन किनिमित्त वाजत्र मात्यभिक्लिखित्ता? 

कलह्स -य एव यन्निमित्त मारूत्या । 


मन्दारिका-- (सहषेम्‌) दिष्ट्या उपद्षितफल विज्ञान 
प्रजापते । 

मकरन्द --सखि सन्दारिके, यदत्र वस्तुन्येष ते वल्लभः 
कृथयति, अपि तत्तथा ? 

मन्दारिका- महाभाग, तत्तथा । 

मकरन्द -क्व पुनर्मारुती माधव प्राग्दष्टवती ? 
मन्दारिका--ल्वगिका भणति वातायनगतेति । 
मकरन्द -नन्वमात्यभवनासन्नरथ्येव बहुश संचरावह्‌, 
तदुपपन्नमेतत्‌। 

मन्दारिका-अनुमन्यता महाभागः, यावदिद भगवतो 
देवस्य मदनस्य सुचरित प्रियसख्यै कवंगिकायै निवेद- 
विष्यामि । 

मकरन्द --प्राप्तावसरमेतद्‌ भवत्या । 


मकरन्द --वयस्य, मध्याहनोऽतिवतंते । तदेहि । 
सस्त्यानमेव प्रविडाव.! ` 


(उत्याय परिक्रामत.) 
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मेरे लिये तो ससारमे जौ यह्‌ नेत्र-चद्विका, 
नयन गोचर हई, इस जन्ममें (वस) वही एक महोत्सव हं ।(३०॥ 


(प्रवेश करके) 


मदारिका--कलहस, चोर, चोर पैरोके निशानसे तुञ्ञे पकड़ लिया 1 
(लज्जित हो ) क्या, वे दोनो महानुभाव मौ यही ह ? (पास जाकर) 
प्रणाम करतौ हू । 

दोनो-मदारिके, यहा आदये । 


मदारिका--कलहसक, ला चित्र । 

कलहस--ले ईसे । 

मदारिका--किसलिये किसने यहा मालती चिवित कौ? 
कलहस~-जिसक लिये, मालतीने चित्रित किया। 


मदारिका--(खुशके साथ) धन्य, ब्रह्माके विज्ञानका फल दिखला 
दिया । 


मकरद-सखी मदारिके, इसके वारम जो यह तेरा प्रियतम 
कहता है, क्या वह्‌ वंसाहौ है? 


मदारिका- महाभाग, वह वैसाही है। 

मकरद-तो मालतीने कहा पहले माधवको देखा ? 
मदारिका-लवंगिका कहत है, खिडकौ परसे ? 

मकरद--टा, अमात्यके भवनके पास वाली इस सड्कपर हम बहूधा 
आया जाया करते थे, सो यह ठोक है। 


मदारिका--अनुमति दे महामाग, कि भगवान्‌ कामदेवके इस सुन्दर 
कामको मै प्रियसखी ल्वंगिकासे निवेदन करूं । 
मकरद--यह्‌ आपके लिये टोक अवसर हुं । 

(उठकर दौनो परिक्रमा करते ह) 
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साधव.--एव हि मन्ये-- 
घर्माम्भोविसरविवतंनंरिदानी, 
मुग्धया _परिजनवारसृन्दरीणाम्‌। 
तत्परात्तविहितविचित्रपत्ररेखा- 

वैदग्ध्यं जहति कपोलकुकुमानि 11४०\) 


अपि च-- 
उन्मीलन्मुकूककरार्कुन्दकोश- 
प्रच्योतद्धनसकरन्दगन्धबन्धो 
तामीषस्रचरुविलोचना नेतागी- 
माखिगन्पवन मम स्पृशागमगम्‌ 1४१} 


मकरन्द्‌ - (स्वगतम्‌ ) 

अभिहन्ति हन्त कथमेष माघव 
सुकुमारकायमनवेग्रह स्मर । 
अचिरेण वेकृतविवतंदारुण 

कलभं कठोर इव कूटपाकङ ।४२॥ 
तदत्र भवती कामन्दकी न. शरणम्‌ । 


. माघव -- (स्वगतम्‌) 


पश्यामि तामित इत. पुरतस्चव पर्चाद्‌ 
अन्तवेहि परित एव विवतंमानाम्‌ । 
उद्बुद्धमुग्धकनकान्ननिभं वहन्ती, 
आसगति्यक्‌प्रवतितदुप्टिवक्चम्‌ 1४२) 


(भकालम्‌) वयस्य, मम हि सम्रति-- 

प्रसरति परिमाथी कोऽप्यय देहदाहस्‌, 

तिरयति करणाना ्राहकत्व प्रमोह. । 

रणरणकविवृद्धि विभ्रदावतमान, 

ज्वरति हूदयमन्तस्तन्मयत्वं च वत्ते 1४४ 
(उति निम्करान्ता सवं) 
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माषव-एेसा समञ्षता ह-- 

अव (उस) मुरवे-नयनाको परिजन-सुन्दरियो हारा, 
सवेरे वनाई बह अदुभुत पत्राकन-चातुर । 

पसीनेकी वृदोके फंलनेसे, 


कपोलके केसरको छोडतं होग। 1}४०।। 


गौर मी, 
खिलौ कलियोसे भयकर कूदके गर्भसे, 


गिरते घने केसरकी गवके साथी ह पवन, 


उस किचित्‌ चलित्त नयना, स्कं मगोवालौका, 

जालिगन कर तुम मेरे अग-अगका स्पदो करो 1४१11 
मकरंद--(मपने आपसे) 

हन्तं ॑क्या यह्‌ अनियंत्रित कामदेव 1 

सुकुमार शरीरवाले माघवको {वैसे हौ) मार रहा है 1 
(जैसे) जल्दी हौ दारुण परिणाम देनेवाला, 
कूटपाकल (कठोर) रोग, तरुण गजको 11४२) 

सो यहा कामंदकौ ज, हौ हमारी रक्षा कर सक्तो ह । 


- माघव-- (अपने मापसे) 


भीतरबाह्र चारो मोर ही घूमती, 
फले मुग्घ सुवर्णकमल समानः 
त्तिरछी दृष्टि युक्त मुखको धारण करती, 
उसे वहा-यहा, सामने ओौर पछ देखता हू ।४३।। 
(प्रकट) वयस्य, मुञ्धे तो इस समय-- 
यह्‌ कोई अत्ति पौडक ` हु-दाह्‌ फल रहा है, 
भारौ मोह्‌ इन्दरियोको ग्रहण-राक्ति विना कर रहा ह । 
वेढतौ उत्कखा युक्त चक्कर काटता, 
हृदय भोतरसे जलता तन्मय हो रहा है 11४8४11 
(सव चले गये) 


५७ 


सस्रत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


(२) मालती-चियोगः 


॥# 


४३ 


४५. 


४६, 


साधव --हा प्रियवयस्य समावय । परिष्वजस्व माम्‌ । 
प्रिया मालती प्रति तु निराश एव सवृत्तोऽस्मि । 


मकरन्द --एषोऽह्‌ सभावयामि जीवितेश्वरम्‌ ! (विलो- 
क्य सकरुणम्‌) कष्टम्‌ ! कथमाविभूतमत्परिष्वगोत्कण्ठ 
एव निश्चेतन सवृत्त ! तत्कृतमिदानी जीविताशा- 
व्यसनेन ! सवथा नास्ति में प्रियवयस्य इति युक्तः 
परिच्छेद । हा वयस्य-- 


यत्स्नेहसज्वरवता हृदयेन नित्य 

आवद्धवेपथु विनापि निमित्तयोगात्‌ । 

त्वयूयापदो गणयता भयमन्वभाविः 

तत्सवेमेकपद एव मम प्रणष्टम्‌ ॥३६॥ 

अथवा वर त एवातिक्रान्ता मृहूर्ता., येषु तथाविधमपि ¦ 
भवन्त चेंतयमानमनुभूतवानस्मि ) इदानी तु मम-- 


भार. कायो जीवत वकील, 
काष्ठा शून्या निष्फलानीद्धियाणि। 
कष्ट कालो मा प्रति त्वत्प्रयाणे, 
शान्ताखोक. सवेतो जीवलोक ।1२३७।। 


(विचिन्त्य) तत्कि नु माधवास्तमयसाक्षिणा भवितव्य 
मित्यत्तो जीवामि ? तदस्माद्‌ गिरिदिखरात्पाटलावत्यां 
निपत्य माघवस्य मरणाग्रेसरो भवामि (सकरुणं ; 
परिवृत्यावलोक्य च) कष्टम्‌। 


नि 


. तदेतदसितोत्पलदयुति शरीरमस्मिन्नभूत्‌, 


ममापि दुढपीडनैरपि न तुप्तिरा्गने 1 
यदुल्लसितविभ्रमा वत निपीतवत्य. पुरा 
नवप्रणयविभ्रमाकुलितमाकतीदप्टय. ॥\३८1! 


२१. मालतीमघव ] ४. अप्रेल काल (१) ७५९ 


२. मालती का वियोगं 


४ 


४३ 


भर 


८. 


४७ 


माघव~-हा प्रिय मित्र, प्रेम दिखा, मुञ्चे आलिगन कर! प्रिया 
मालतीके वरेमे तोम निराशौ गयाहू। 


मकरद--यह्‌ म (अपने) जीवनके स्वामौ को प्यार करता हूं। 
(देखकर करुणोकं साय ) हाय । मेरे मालिगनकी उक्तठा होते ही 
वेटोश् हो गया । तो अव जोवनको आशाके लिये हैरान होना वेकार 
है! मेरा प्रिय भित्र (जव) विल्कुल नहीं रहा, यही सोचना 
ठक है! हा भित्र- 


जो किं स्नेह ज्वरयुक्त हूदयसे सदा, 

विना कारण हु कापते हषे, 

तेरे विषयमे जापत्तियोको गिनते मेने मय अनुभव किया, 

मो सवे मेरा एक क्षणम ह नष्ट हौ गया ॥।३६]] 

अथवा वह्‌ वीते हुए क्षण ही अच्छे, जिनमे कि वैसे भी (कमस कम) 
मैने होश्-हवास रखते मापको साक्षात्‌ तो किया वा। अवतो मेरे 
लिये-- 


शरीर भार है, जीवन वका काटा है 1 

दिशाय सूनौ ठै, इन्द्रियां निप्फल दहं 1 

मेरे लिये काल कष्टमय हं, तेरे महाप्रयाण करनेपर, 
चारो ओर जीवलोक वुस्सप्रकाशसा है 113७1 


(सोचकर) तो क्या माघवके अस्त होनेका साक्षी होनेकं लिये (री) 
म जौ रहा हू ? (नही), इस पवेतशिखरसे पाटलावती नदीम निरकर 
माधवके मरणम अग्रगामी होता हूं 1 (करूणाके साय घूमकर गौर 
देखकर) हाय-- 


सो सावे रगके शरीरके दंड दवावके, 
अलिगनोसे मेरी तृप्ति नही हुई । 


७६० 


४८. 


४९, 


५०. 


५१. 


५२. 


सस्रते काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


हन्त भो , एकस्या तनावेतावतो गुणसमाहारस्य सनिवेश 
कथमिवाभूत्‌ ? सखे माधव-- 

आपुरणेङ्च कलाभिरिन्दुरमलो यातक्च राहोर्मुख, 
सजातङ्व घनाघनो जलधर शीणंस्व वायोजंवात्‌ ! 
निर्वृत्तश्च फलेग्रहिद्ुमवरो दग्धर्च दावाग्निना, 

त्व चूडामणिता गतञ्च जगत प्राप्तर्च मृत्योर्वंशम्‌॥।३९॥ 


तत्परिष्वजे तावदेवं गतमपि प्रियवयस्यम्‌। अथितङ्चा- 
नेन सप्रत्ययमेवाथं । (परिष्वज्य) हा वयस्य, विमल- 
कखानिघे गुणगुरो, हा मालतीस्वयग्राहजीवितेरवर, 
हा कामन्दकीमकरन्दानन्दजनक माघव, अयमत्र ते 
जन्मन्यपर्चिम॒परिचमावस्थाप्राथितो मकरन्दबाहु- 
परिष्वग.। सखे, सप्रति मुह्तेमपि मकरन्दो जीवतीति 
मेव मस्था ! कुत -- 


आ जन्मन सह निवासितया मयैव, 

मातु पयोधरपयोऽपि सम निपीय । 

त्व पृण्डरीकमुखबन्धुतया निरस्त, 

एको निवापसकिल पिबसीत्ययुक्तम्‌ ।।४०॥ 

(सकरुण विमुच्य, परिक्रम्य) इयमधस्तात्पारलावती । 


भगवत्यापगे-- 


प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तत्रैव सभव । 
भूयादमुष्य भूयोऽपि भूयासमनुसचर ।(४१।। 
(इति पत्तितुभिच्छति) 


सोदामिनी-- (प्रविश्य सहसा वारयित्वा) वत्स, कृतं 
साहसेन । 


मकरन्द ---(विखोक्य) अम्ब, कासि ? किमर्थ त्वयाह्‌ 
प्रतिषिद्ध ? 


क 


१. मालतोमाघव | ४. मपश्चशञ काल (१) ७६१ 


४९. 


४० 


॥: 


५२ 


जिसे कि अभिनव प्रेमकी लीलासे आकुलितः 
उल्लसित विलासयुक्त मालतौकी नजरोने पहले पिया था ३८) 
हन्त हे, एक शरीरम इतने गुणोका समागम कंसे हुगा ? सखे माघव, 
कलामेत्ि परिपूणं निर्मल इन्दु राके मुखम चला गया, 
गौर घना हुआ मेष वायुवेगसे विौणं हो गया 1 
फलदारं श्रेष्ठ वृक्ष वनकी आगसे जल गया 1 
जगतूके चूडामणि तुम मृ्मुके वशम चले गये ।३६।। 
तोपएेसेही प्रिय मित्र का सालिगन करता हु। अभी इसने एसा 
चाहा मी था 1 (आलिगन करके) हा मिव, निर्मल चन्द्र गृणोमे गुरु, 
हा भालतीके स्वयं बनाये जीवितेदवर, हा कामदकी ओर मकरके 
आनददायक माघव, यहा इस जन्ममें अन्तिम अवस्थामें तेरा 
प्राथित मकरदका यह्‌ दुलंभ वाहु-आलिगन है । सखे, अव मुहूतं भर 
मी मकरद जीयेगा, यह न समक्नना । बयोकि-- 
जन्मसं ही इकद्ा मेरे साथ रहते, 
माताके स्तनका दूष भौ एक साय पीते, 
तुम कमलमुखकं सदृश होते दूसरेकं विना, 
अकंठे त्पणका जल पीथो, यह्‌ अनुचित ह 11४०। 
(करुणाके साथ छोडकर परिक्रमा करकं) यह्‌ नीचे पाटलावती 
वह्‌ रही है 1 भगवती नदी, 
प्रिय मित्र जहा जन्मे व्ही मेरा मी जन्महो) 
मँ फिर भी इसका सायी होऊ 11४६॥ 

(गिरना चाहता है) 
सौदामिनी-- (प्रवेश करके एकाएक रोककर) वत्स, रहने दे, यह्‌ 
साहस 1 
मकरंद-- (देखकर) मा, तुम कौन हौ ? किसलिये तुमने मृङ्ञे मना 
किया? 


७६२ 


५ | 


\ ५४ ४ 


# 


५५६ 


५७ 


सस्कृत फाव्यधारा [ ३६. भवभूति 


सोदामिनी--आयुष्मन्‌, कि त्व मकरन्दः? 
मकरन्द -- मुच । सर एवास्मि मन्दभाग्यः । 


सौदामिनी--वत्स, योगिन्यस्मि । मालतीप्रत्यभिज्ञानं 
च धारयामि ! (बकुल्माला दरयति) । 


मकरन्द --(सोच्छेवास सकरुणम्‌) अपि जीवति 
माक्ती ? 


सौदामिनी--अथ किम्‌ । वत्स, किमत्याहित माधवस्य, 
यदनिप्ट व्यवसितोऽसीत्याकम्पितास्मि। 

मकरन्द --आयं, तमह प्रमुरधमेव वैराग्यात्परित्य- 
ज्यागतः । तदेहि, तूर्णं सभावयाव । 


(त्वरित परिक्रामत } 


मकरन्द-- (विलोक्य) दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनो 
वयस्य । 


सौदामिनी-- (स्वगत) सवदत्युभयोर्मालतीनिवेदित 
शरीराकार । 


माघव -- (आरवस्य ) अये, प्रतिबोचिततवानस्मि केनापि 
५ नूनमस्याय नवजल्घरप्रभजनस्यानवेक्षि- 
व्यापार । भगवन्‌ पौरस्त्य वायो, 
भ्रमय जलदानम्भोगतन्प्रिमोदय चातकान्‌, 
कल्य शिखिन केकोत्कण्ठान्कटोस्य केतकान्‌ । 
विरहिणि जने मूर्च्छा रुव्घ्वा विनोदयति व्यथा, 
अकरुण पुन ॒सन्नाव्याचि विधाय किमीहसे 11४२ 


स मकरन्द -सुविहितमनेनाखिलजन्तुजीवनेन मातरिश्वना । 
-अपि च-- 


एते केतकसूनसोरभजुष पौरप्रगल्भागना-- 
व्यालोलाककवल्लरीविदुटनव्याजोपमुक्तानना । 


१. मालतीमाघव ] ४. अपच्डा कालं (१) ७६२ 


५३ 


1 


# 31 


५५ 


५६ 


५७ 
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सौदामिनी-आयुष्मान, क्या तू करद है? 
मकरंद-छोडो, मै वही भागा हू । 


सौदामिनी-- वत्स, मँ योगिनी हृ, मालती कौ खवर मेरे पास है। 
(मौलसरीकौ माला दिखलातौ है) 
मकरद--(उसास ले करुणाके साथ) क्या मालती जीती है ? 


सौदामिनी-ओर क्या ? वत्स, क्या माधवका अति-महित हौ गया, 
जोकि तुम अनिष्ट करने पर उतारू हो । यह सोच र्म कापरहीहु। 
मकरद-आर्ये, उसे मँ मूच्छित ह छोडकर निराश हौ आ गया । 
सो आगो, जल्दी (उसे) समार्ले । 


(जल्दी-जल्द, दोनो परिक्रमा करते) 
मकरंद--{देखकर) धन्य, होशर्मे आ गया है मित्र 1 


सौदामिनी-- (अपने आपसे) मालती कौ वत्लाई शरीर- 
आकृति दोनो को मिलती है। 


माघव--(आइवास लेकर) अये, किसने मृज्ञे जगा दिया 1 (सोच 
कर) निश्चय ही हमारी अवस्याका घ्यान न किये नवीन मेषवाले 
इस वायुका यह काम है । मगवान्‌ पूर्वी वायु-- 

जल लिये हए मेघोको घुमामो, च तको को प्रमुदितं करी, 

मोरोको केकाके लिये उत्कठित करो, केवड़ोको कठोर वनाभो । 
मूच्छित हो व्यया दूर हुये विरह जनोको, 

होहका रोग लगा, ह निष्ठुर, तुम क्या चाहते हौ 1\४२। 
मकरंद--समस्त प्राणियोक जीवन इस वायुने ठीक (ही) किया। 
ओर मी-- 

केवडेके पृप्पकौ गंधवाले, नगरकीौ ठठ अगनागोके 

कुचित अकलकलतामोपर गिरनेके वहाने मुखका उपभोग करते, 


७६४ 


५९. 


६०. 


९६१. 


६२ 


६३ 


सस्त कान्यवारा [ ३६. मवभूति 


किचोन्निद्रकदम्बकुडमल्पुटीघूटीलृरत्षटूपद- 
व्यूहव्याहृतिहारिणो विरहिण कर्षन्ति वर्षानिला. 11४३ 


माघव.--देव वायो, तथापि भवन्तमेव प्रथये-- 

विकसत्कदम्बनिकुरुम्बपासुना, 

सह्‌ जीवित घटय मे प्रिया यत 1 

अथवा तदगपरिवासदीतल, 

मयि किचिद्पय भवास्तु मे गति ॥४४।॥। 
(कृताजलि प्रणमति) 


सौदाभिनी- सुसमाहित खेल्वभिज्ञापेणस्यावसर । 
(अजरौ बकुलमालासपेयति) । 


माघव --(साकूत सहं सविस्मय च) कथमियमस्म- 
दविरचिता प्रियास्तनेनोघाहदुलंलितमूतिरनगमन्दिरागणब्‌- 
कुरुपादपकुसुममाला ? (सम्यडः निरूप्य) क. सदेह्‌ ? 
तथा हि स एवायमस्या -- 


मुग्धेन्दुसुन्दरत्तदीयमुखावखोक- 

हेला विग्खखकुतूहलनिह्लवाय 1 

दन्येस्तपुष्परवचितोऽपि लवगिकायास्‌, 

तोष ततान विषमग्रथितो विभाग 1४५] 
(सहर्षोन्मादमुत्याय) चण्डि माति, इय विरोक्यसे 1 
(सकोपमिव) जयि मदवस्थानभिन्ते-- 


प्रयान्तीव प्राणा हदय ध्वसत इव, 
ज्वलन्तीवागानि समन्तादिव तम्‌ । 

त्व राप्रस्तावोऽय न खलु परिहासस्य विषयस्‌, 
तदकषणोरानन्दं वित्तर्‌ मयि मा भूरकरुणा ।*४६॥ 
(सवंततो दृष्ट्वा सनिरवेदम्‌) कृतोऽत्र भाकूती ? (वकरुल- 
माला प्रति) अये प्रियाप्रणयिनी, पर्मोपकारिष्यसि-- 
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५६ 


९० 


६१ 


६२. 


६३ 


ओर फूले कदम्बकौ कलियोके पुटक) रजमें लोटते, भवरोके 
शब्दोसं मनोहर (ये) वर्षा-वाय्‌. विरहियोका आकषण करते ह 1\४३। 


`माधव--ह्‌ वायुदेव, तौ मौ जापसे यह्‌ प्राथेना करता हु- 


फूलते कदम्बकी कलियो की घूलिसे, 

जहा मेरी प्रिया हं, उसका सहजीवी वामो, 

अथवा उसके अगसे वासित कुछ शीतलता, 

मेरे ऊपर डालो 1 जाप तो मेरे सव कुछ ह ।।४४।। 
(हाय जोडकरं प्रणाम करता है) 


सौदामिनी--चंन्हा देनेका (यह) वहूत अच्छा अवसर मिला। 
(अजलिमे मौलसरीक्रो माला डाल देतो है) । 


माघव--(जिनासा, हर्षं ओर विस्मयकं साय) क्या यह्‌ प्रियाके 
उच्च स्तनसे खेलनेवाली सूति, कामदेव-मन्दिरके आगनमे हमारी 
चनाई वकुल वृक्षकौ पृष्पमाला है । (अच्छी तरह देखकर) इसमे 
च्या सदेह, क्योकि इसमे वही है-- 

मुग्धचन््र से सुन्दर उसके मुखं अवलोकन 

क भाव वाले (अपने) अस्त-व्यस्त कतूह॒लको छिपानेके लिये 
विना कमके फूलोसे वुरा गथा मौ इस्तका भाग, 

लवंगिफा के सतोपको वढानेवाला हुमा 1 ४५।। 

(हपं जौर उन्मादके साथ उठकर) हे चड़) मालत्ती, यह तू दिखा 
दे रदी है । (कुपित सा) अरर, मेर, जवस्यासे अनमिन्न- 

हे सुररीरे, प्राण जा से रहे है, हृदय घ्वस्तसा हो रहा हं । 

अग जलसे रहे हँ, चारो ओर अंधकार फल रहा है। 

यह्‌ जल्दीका प्रस्ताव है, मजाकका विपय नही है 1 

सो (मा) आखोको आनन्द दे, मरे प्रति निप्टुर मत हो 11 ४६॥ 
(चारो ओर देखकर खेदकं साय ) यहा कहा हँ मालतो ? (वकुल 
मालाके प्रति} अये, धरियाक प्रेमिका, तू परमोपकारिणी है 1 


७६६ सस्छृत काव्ययारा [ ३६. भवभूति 


६४. निषुप्रत्यूहा प्रियसखि यदा दू सहा सबभूवुर्‌, 
मोहोदामन्यसनगुरवो मन्मथोन्मादवेगा । 
तस्मिन्कारे कूवल्यदुशस्त्वत्समाररेषण वा 
प्राणत्राणं प्रगुणमभवन्मत्परिष्वगकल्प 1४७ 


(सकरुण नि रवस्य )-- 

६५ आनन्दनानि मदनज्वरदीपनानि, 
गाढानुरागरसवन्ति तदा तदा च। 
स्नेहाकराणि मम मुग्धदृशश्च कण्ठे 
कष्ट स्मरामि तव तानि गतागतानि 11४८1] 


(हदये निधाय मूच्छति)-- 
६६. मकरन्द -- (उपसृत्य) सखे, समाइवसिहि । 


माघव -- (समाइवस्य) मकरन्द, कि न पश्यसि कुतोऽपि 


सहसैव मातीस्नेहस्वहस्तस्य लाभ । तत्कथ मन्यसे 
किमेतदिति ? 


६७ मकरन्द --इयमार्या योगीरवयंस्य माख्त्यभिन्ञानस्योप- 
नेरी । 
माघव -- (सकरुण कृतांजलि ) आर्ये, प्रसीद । कथय, 
जीवतिमेप्रियासा? 


६८ सोदामिनी--वत्स, समाश्वसिहि । जीवति सा कल्याणी । 
माचवमकरन्दौ-- (समुच्छ्वस्य ) आर्ये, यद्येव कथय क 
एष वृतान्त इति । 

६९. सौदामिनी-अस्ति पुरा करालायतनेऽघोरघण्टः कृपाण- 
पाणि्व्यापादित । 
मावव -- (सवेगम्‌) अये विरम ज्ञातो वृतान्त । 

७० मकरन्द-सखे, क इव ? 
माघव --किमन्यत्‌ ? सकामा कपालकुण्डला 1 
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६७ 


६८ 
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हु प्रिय सख, मोहके मौपण कण्टसे मारी, मन्मयके उन्मादका वेग 
जव निरावाघ हो दुस्सह हो उठे । 
तव तुञ्च कमलाक्ष\का आलिगनं अयवा 
प्राण-रक्ना मेरे आलिगनके समान हितकर हुआ 11४७।] 

५ (करुणाक साथ उसास लेकर) 
आनन्ददायक कामज्वरदीपक, 
गाढ अनुरागके रसोसे युक्त मौर तव, 
मेरी मूग्धाक्षके कठ स्नेहसे, आकर 
तेरे उस आने जानेको हाय मे याद करता हु ।1४८॥। 

(हृदयमें रखकर मूच्छित हौ जाता ह ) 

मकरद-(पास आकर) सखे, धीरज धरो । 
माघव--(घौरज धरकर) मकरद, क्या तू नही खता, कहीसे 
एकाएक मालतोकं स्नेहका (यह) अपना चिह्न आ गया।तोक्या 
समस्ते हो, यह्‌ क्याहं ? 
मकरद-मालतोके इस चिल्ल को ले आनेवाली यह मर्या 
योगिष्वरी ह 1 * 
माघव--(करुणाकं साय हाय जोडकर) आये, दया कलौ । वत्तागो, 
क्या वह मेर परियाजोतोहं? 
सोदामिर्न--वन्स, घीरज धरो 1 वह कल्याण जीती है । 
माघव भौर मकरद-- (सास लेकर) आर्ये, यदि एसा हं, तो वतामो, 
यह्‌ क्या वात हं ? 
सौदामिनी--पहुलेकरालाके मन्दिरमे हाथमे तलवार लिये मघोरधरं 
मारा गया 1 
माघव-- (उद्विग्न हौ ) अये, ठहरो, वात जान गया 1 
मकरंद-मित्र, कंसे ? 
माघव-जौर क्या, कपालकूड्लाका मनोरय सफ़ल हुमा । 


७६ण सस्त काव्यधारा [ ३९. भवभूति 


७१. मकरन्द.-- मायं, अप्येवम्‌ 7 
सौदामिनी--एव, यथा निवेदित वत्सेन 


७२ मकरन्द --भो , कष्टम्‌ । 
कुमुदाकरेण शरदिन्दुचन्रिका, 
यदि रामणीयकगृणाय सगता । 
सुकृत तदस्तु कतमस्त्वय विधिर्‌ 
यदकारमेघविततिन्ययूयुजत्‌ 1४९] 


७३ माधव --हा प्रिये मारूति, केष्टमतिवीभत्समापन्नासि-- 
कथमपि तदाभवस्त्व कमशखमुखि कपालकुण्डलाग्रस्ता । 
उत्पातधमरेखाक्रान्तेव कला शडधरस्य ॥५०॥] 


७४. मगवति कपालकुण्डङे 
निर्माणमेव हि तदा तव काल्नीय, 
मा पूतनात्वमुपगा रिवतातिरेव 
नेसगिकौ सुरभिण कृसुमस्य सिद्धा, 
मूध्नि स्थितिनं मुसल्वेत कुट्टनानि 11५९} 


७५ सौदामिनी--वत्स, अलमवेगेन्‌-- 
अकरिष्यदसौ पापमतिदुष्करुणेव सा । 
नाभविप्यमह त्तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ५२ 


७५. उभौ-- (प्रणम्य) अतिग्रसच्चमार्यापादे 1 तत्कथय का 
पुनस्त्वमस्माकमेवविधो वन्धु ? 
७७ सौदामिनी--च्नास्यय खल्वेतत्‌! (उत्याय) इयभिदा- 
नीमह- 
गुरुच्यतिपस्तन्त्रमव्रयोयाभियोगजाम्‌ । 
इमामाकपिणी सिदधिमातनोमि रिवाय व. ॥५३} 
(समाधवा निष्कान्ता) 


४ 
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मकरद-अआये, क्या एसा ही ? 

सौदामिनी-एेसा हु, जसा किं वच्चेने कहा । 

मकरद-मो, मो, हाय । 

यदि सरोवर कं साथ शरत्‌चन्द्रकी चादनी, 

रमणीयताकं गुणोके लिये इकट्ठी हुई; 

तो वह्‌ काम अच्छा हुमा, पर, यह कौन विघान है, 

जो कि अकाल मेषकी घटा छिन्न भिन्न हो गई ।।४६।। 

माषव--हा प्रिये मालती, अत्यन्त भीपण अवस्वाको तृ प्राप्त 
हई 

उत्पातके धूयेको रेखासें आक्रात चन्द्रमाकौ कलाकौ तरह , 

हे कमलमुखी, तव तू कंसे कपालकुंडलासे रसित हर्द ? 11५०॥ 

हे भगवती कपालकुडला, 

तव तेरा ह निर्माण स्पृहणीय था, 

पूतना न वनतू मंगलमयी ही हो। 

सुगन्वित फूलोकी स्वामाविक मिद्धि है 

सिरपर चडना, न कि हाय, मूसलोसे कूटा जाना ।\*५९।। 
सौदामिनी--वत्स, मत उद्विग्न होम । वह अत्यन्त निष्ठुरहौ है। 
उसने पाप किया होता , 

यदि वहां उसमे वावा डालनेवाली म न होती ।।५२।। 

दोनो-- (प्रणाम करकं) आयनि वडी दया की । तो वतार्ये, तुम कौन 
हमारी एसी बन्धू ह? 

सौदामिनी--इसे तुम जरूर जानोगे । (उठकर) अव यह ॑-- 
वड़े तय, तत्र, योगको अस्यास्से उत्पन्न, 

इस माक्पंणी सिद्धिको तुम्हारे कल्याणकं लिये प्रयोगे लाती 
हं ॥५३॥। 


(माधवको से निकल गई) 
४९ 


७७० 


७८ 


७९ 


सस्कृत फान्यघारा [३६ भवभूति 


मकरन्द --आख्चयेम्‌-- 
व्यतिकर इव भीमस्तामसोवदयुतश्च, 
क्षणमुपहतचक्ु्वृत्तिरद्धूय शान्त । 

(विलोक्य सभयम्‌) 
कथमिव न वयस्यस्तत्किमेतक्तकिमन्यत्‌, 

(विचिन्त्य) -- 

प्रभवति हि महिम्ना स्वेन योगीङवरीयम्‌ ।\५४।। 
(सवितकंम्‌) किमयमनथे इति सप्रति मूढोऽस्मि । 
अपि च-- 
अस्तोकविस्मयमविस्तृतपूववृत्त, 
उद्भूतनूतनभयज्वरजजेर न । 
एक क्षणत्रुटितसघटितप्रमोह 
आनन्दशोकशबल समुपंति चेत ॥५५॥ 


तदत्र कान्तारावसाने सहास्मद्रगेण प्रविष्टा भगवतीम- 
नसृत्य वृत्तान्तमेन कथयामि । 
(इति निष्कान्ता सवं) 


२. उत्तररामचरितम्‌ 


(१) प्रस्तावना- 


८१ 


८२ 


इद कविभ्य पूर्वेभ्यो नमोवाकं प्रशास्महे । 

वन्देमहि च ता वाणीममृतामात्मन- कलाम्‌ ।1१॥ 
(नान्यन्ते) 

सूत्रधार -- सल्मति विस्तरेण 1 अदय) खलु 

भगवत कालप्रियानायस्य यात्रायामार्यमिश्रान्विज्ञाप- 

यामि-- एवमत्र भवन्तो विदांकुवेन्तु । अस्ति खलु तत्र 

भवान्काश्यप श्रीकण्ठपदलाछन पदवाक्यप्रमाणन्नो भव- 

भूतिर्नामि जातुकर्णीपूत्र -- 
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मकरंद-अचरज, 
अन्धकार मौर विजलीके किसी मीपण (उपद्रव स्रा), 
क्षणम आखकीं चेष्टाको नष्ट केर ऊपर उर शान्त हौ गया । 

देखकर मयके साथ) 
क्यो मित्र नहीतो यह्‌ दूसरा क्याहै। 

(सोच कर) 
यह्‌ योगेश्वरी अपनी महिमासे सवे करने समर्थं है 11*५४।1 
(तकं-वित्तकं करते ) क्या यह अनयं है, यह सोच मेँ इस समय मूढ हु, 
ओर भी- 
अधिके विस्मययुक्त पूवं वृत्तान्तको न मूल, 
नथे उत्पन्न मयरूप) ज्वरसे जर्जर, 
एक क्षणम टूटा जुडा मारी मोहयुक्त 
हमारा चित्त नन्द ओौर शोक से मिधित वना हुं ।।५५। 
सो यहा जगलके छोरपर हमारे लोगोकं साय आई मगवती को टूढकर 
यह्‌ वृत्तान्त कहता हं । 
(सव निकल गये) 


२. उत्तररामचरित 
प्रस्तावना- 


पुराने कवियोके लिये मँ यह्‌ नमस्कार वचन केह रहा हूं । 
जौर अमर मात्माकौ उत्त वाणीकं, वदना करता हूं ।1१।1 
(नादी पाठके वाद) 


८२ सृव्रवार-वहुत विस्तारे कहना छोडो । आज मगवान्‌ महाकालके 


मेलेमे जर्यो से अजं करता ह॒ माप सव यह्‌ जानें । काञ्यप श्रीकठ 
उपाधिवारी, व्याकरण-मीमाततादि के ज्ञाता जातुकणीं के पृत्र 
जो भवभूति नामक है-- 


७७२ 


८३. 


८४ 


<५ . 


सस्कृत काव्यधारा [३६. भवभूति 


य ब्रह्याणमिय देवी वाग्वरश्येवान्ववतंत । 
उत्तर रामचरितं तत्प्रणीत प्रयोक्ष्यते ॥\२॥ 
एषोऽस्मि कविवशादायोध्यकस्तदानौतनसश्व सवृत्त. । 


(समन्तादवलोक्य) -- 


मो , यदा तावदव्रभवत पौरत्यकूख्धूमकेतोमंहाराज- 
रामस्याय पट्टाभिषेकसमयो रातरिदिवमसहूतनान्दीक › 
तत्किमिदानी विश्रान्तचारचरणानि चत्वरस्थानानि ? 


(प्रविर्य) 


नट --भाव , प्रेषिता हि स्वगृहान्महाराजेन लका- 
समरसुहदो महात्मान प्लवगमराक्षसा सभाजनोपस्था- 
यिनद्वे नानादिगन्तपावना ब्रह्मषयो राजषेयस्च, यत्समारा- 
घनायैतावतो दिवसान्प्रमोद आसीत्‌ । 

सूत्रघार --आ , अस्त्येत्निमित्तम्‌ । 


नट -अन्यच्च-- 
वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातर 1 


अरुन्धती पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुराश्नमम्‌ ।।३॥) 
सूत्रधार --वेदेशिकोऽस्मीति पृच्छामि । क पुनर्जामाता ? 


नट - 


कन्यां दशरथो राजा शान्ता नाम व्यजीजनत्‌ । 
अपत्यकृतिका राज्ञे रोमपादाय ता ददौ 11४11 
विभाण्डकसुतस्तामृष्यम्ग उपयेमे 1 तेन च साप्रत दादश- 
वार्षिक सत्रमारव्वम्‌ । तदनुरोधात्कटोरगर्भामपि जानकी 
विमुच्य गुरुजनस्तव यात. 1 


सूत्रवार --तत्किमनेन ? एदि, राजदारमेव स्वजाति- 
समयेनोपतिप्ठाव. 1 


२. उत्तररामचरित] ४. अपश्चेश काल (१) ७७३ 


दे 


८५ 


वशमें हुई सी यह्‌ वाणीदेवी जिस ब्रह्माका अनुगमन करती है-- 
उसके रचे उत्तर-रामचरितका हम अभिनय करेगे 11२। 
यह्‌ मे (अव) कविक अनुसार उस कालका सयोघ्यावासी हौ गया । 
(चारो गोर दख कर) हे, रावण-वराके घूमकतू महाराज रामजौके 
अभिषेक के इस समय मेँ रात-दिन (कभी) नादी पाठ वन्द नही 
हौ सकता, तो क्यो हस समय चवृूतरोकं स्यान गुप्तचरोके चरणोसे 
रिक्त ह ? 

(प्रवेश कर) 


नट-महानुमाव, महाराजने लका-युदढधके साथियो महात्मा वानरः 
मालुमो, राक्षसो, सभाजन, सेवको भौर नाना दिश्ामोके पवित्र 
त्रह्यपियो ओर राजपियोको अपने अपने धर भेज दिया, उन्हीकी 
सेवाके लिये इतने दिनो तक आनन्द-मगल रहा । 

सूत्रधार--हा, हा, यह्‌ ह (इसका) कारण । 

नट--मौर मी- 

वसिष्ठके नेतुत्वमे रामकी माता देविया, अरुधतीको (साय) 
लेकर यज्ञम जमारईके आश्रम चली गदं 11३1 

सूत्रवार--विदेशी हु, नही जानता, इस्तलिये पृ रहा ह । कौन है 
जमाई ? 

नट-- 


राजा दशरथने (अपनी ) सन्तान वनी शान्ता नामक कन्याको जन्म 
दिया, उसे राजा रोमपादकी सतान वनाकर दे दिया ।।४]] 

उमे विभाडकके पुत्र ष्टगौ षिन व्याहा 1 उन्दीने इस समय वारह 
वपेवाला यज्ञ॒ जारम किया है। उनके अनुरोधसे परिपक्वगर्भा 
जानकौको छोड कर (घरक) वडे लोग वहा चे गये। 
सूत्रषार-तो इससे क्या ? आामो राजद्वारपर हौ जपने खानदानीं 
ठ्गसे हम हाजिरी दे। 


७७४ 


८६ 


८७ 


८८ 


सस्षत काव्यधारा [३६. भवभूति 


नट --तेन हि निरूपयतु राज्ञ सुपरिखुद्धामुपस्थानस्तोच्र- 
पद्धित भाव । 

सूत्रधार - मारिष । 

सर्वथा व्यवहतेव्य कुतो ह्यवचनीयता । 

यथा स्त्रीणा तथा वाचा साधुत्वे दुजंनो जन ॥५॥ 


नट -अतिदूरजन इति वक्तव्यम्‌-- 
देव्या अपि हि वैदेह्या सापवादो यत्तो जन । 
रक्नोगृहस्थितिमृल्मग्निशुद्धौ त्वनिस्वय ॥६। 


सूत्रधार --यदि पूनरिय किवदन्ती महाराज प्रति स्यन्देत्‌, 
तत कष्ट स्यात्‌ । 


नट -स्वंथा ऋषयो देवाइच श्रेयो विधास्यन्ति । (परि- 
क्रम्य) भो भो, क्वेदानी महाराज ? (आाकण्ये) एव 
जना कथयन्ति-- 

स्नेहात्सभाजयितुमेत्य दिनान्यमूनि, 

नीत्वोत्सवेन जनकोऽ्य गतो विदेहान्‌ । 

देव्यास्ततो विमनसं परिसान्त्वनाय, 

वमसिनाद्विशति वासगृह नरेन्द्र 11७1 


(इति निष्कान्तौ ) 


(२) बनवास-चित्रम्‌-- 


८९ 


(तत प्रविशत्यासनोपविष्टौ राम सीता च) 

राम --देवि वैदेहि  विइ्वसिहि! ते हि गुरवो न शक्नु- 
वन्ति विहातुमस्मान्‌-- 

कित्वनुष्ठाननित्यत्व स्वातन्तरयमपकर्षैति । 

सकटा ह्याहिताग्नीना प्रत्यवायैर्गूहस्थता 11 ८॥ 


२. उत्तररामचरित] ४. अपश्चंश काल (१) ७७४ 


८६ 


८७ 


८ 


८६९ 


नट-तो महानुमाव, (आप) दरवारके प्रशसकोकौ सुपरिशुद्ध 

पद्धतिको देखें । 

सूत्रधार--यार-- 

सर्व॑या वैसा व्यवहार करना चाहिये, चाहे क्यो न वचन मारा जायें 

जैसे स्त्रियोको भाति वाणिथोकी साधुतामें दुर्जन जन (वाधक) 

होते हं ॥॥५। 

नट-- अतिदुर्जन कहना चाहिये-- 

देवौ वैदेही पर भौ जव अपवाद लगानेवाले लोग ह, (उनका) 

राक्षसके घरमे रहना पक्का है, पर अग्निम शुद्धि परे विश्वास 
नही 11६11 

सूत्रधार--अगर यह्‌ जफवाह्‌ महाराजकं पास पहुची, तो वरा होगा । 


नट-ऋषि ओर देवता सव तरह मगल करे । (परिक्रमा करके) 

हे-हे, इस समय महाराज कहा ह ? (सुनकर) लोग एसा कह रहै 

ह =-= 

स्नेहकं साथ पूजा करनेके लिये आये दिनो को उत्सवकं साय विता 

आज जनक विदेह देश चे गये । तव उदास हुई देवकी सात्वना- 

के लिये सिहासनसे उठकर नरेन्द्र वासगृहे प्रवेश कर रहै हं ।।७॥ 
(दोनो वाह॒र चले गये) 


. वनवासका चिन- 


(ततव आसनपर वठे राम ओौर मता प्रवेश करते ह) 
राम-देवी वैदेही, धीरज धरो, गुरुजन हमे नही छोड सकते । 
कितु, स्वतंत्रताको नित्य के कर्तव्य छीन लेते हँ । अग्नि-उपासकोकी 
गृहस्यौ विघ्नके मयत्ते पिरी होती है।।८।। 


७७६ 


९०. 


९१ 


+ 


९३ 


९४ 


९५ 


संस्कृत काव्यधारा [३६. भवभूति 


सीता--जानामि आयंपुत्र, जानामि । कितु सताप- 
कारिणो बन्घुजनविप्रयोगा भवन्ति] 

राम --एवमेतत्‌। एते हि हृदयममच्छिद ससारभावा , 
येभ्यो बीभत्समाना सत्यज्य सर्वान्कामानरण्ये विश्रा- 
म्यन्ति मनीषिण । 


(प्रविश्य) ˆ" 


कचुकी--रामभद्र, (इत्य्घोक्ति साकम्‌) महाराज , 
राम्‌ -- (सस्मितम्‌) आयं , ननु रामभद्र इत्येव मा 


प्रत्युपचार शोभते तातपरिजनस्य, तत्‌ यथाभ्यस्तम- 
भिघीयताम्‌ । । 


कचुकी- देव , ऋष्यग्पगाश्चमादष्टावक्र सत्राप्त । 
सीता-आये , तत कि विलम्ब्यते ? 
राम.-- त्वरित प्रवेशय । 

(कचुकी निष्क्रान्त ) 

(प्रविश्य) 

अष्टावक्र -- स्वस्ति वाम्‌ । 
राम -- भगवन्‌ , अभिवादये । इत आस्यताम्‌ । 
सीता--भगवन्‌ , नमस्ते। अपि कुशल सजामातु- 
कस्य गुरुजनस्यार्याया शान्तायाङ्च ? 
राम --निविघ्न सोमपीथी भावृको मे भगवानृष्यम्प्ग , 
आर्या च शान्ता ? 
सीता--अस्मानपि स्मरति ? 
अष्टावक्र -- (उपविश्य) अय किम्‌ । देवि , कुलगुर- 
भगवान्वसिष्ठस्त्वामिदमाह- 
विङ्वभरा भगवती भवतीमसूत, 
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते। 
तेपा वधूस्त्वमसि नन्दिनि , पाथिवाना, 


५१ 


२. उत्तररामचरित्‌ ] ४. जपश्चडा फाल (९) ७७७ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


९५ 


सीता--नानती हु, अआयपुत्र, जानती हं । किन्तु वन्धुजनोका 
वियोग सतापदे रहा है। 
राम--एेसा ही है । संसारकी वस्तु हृदय मर्मको छेदनेवाली हती 
है, जिनसे ही डरकर मनीपो लोग सारे कामोको छोड वनर्मे विश्राम 
करते ह 1 

(प्रवे करके) 


कचुको--रामभद्र, (वीचर्मे ही रुक कर मयके साथ) महाराज 1 
राम--(मृस्कुराते हुये) आयं, मूद्चे “राममद्र' कहना ही वापूके 
परिजनोके लिये शोमता है, इसलिये जसी जादत है, वैसे ही कहू । 
कचुकी- देव, श्यगी ऋपि के आश्रमसे अष्टावक्र माये ह 1 
सीता-ञर्यं, तो क्यो देर करते हौ? 
राम-जल्दी ले आर्ये । (कचुकी वाहूर चला गया) 

(प्रवेश करके) 
अष्टावक्र--तुम दोनो की स्वस्ति। 
राम-मगवन्‌, अभिवादन करता हु । यहा वैव्यि। 
सीतता--मगवन्‌, नमस्ते 1 जामाता-स्हित गुरुजनोका, नार्या 
रान्ताका कुशल तो है? 
राम--सोमयाजी मेरे जीजा भगवान्‌ ब्ग चपि गौर आर्या नान्ता 
निविघ्न तौ ह? 
सीता--दमे भौ याद करते ह? 
अष्टावक्--(वंठकर) मौर क्या । देवि, कुलगुरु भगवान्‌ वतिष्ठने 
तुम्हारे लिये यह कहा है-- 
विष्वका भरण करनेवानी भगवतो पृयिवीने तुम्हं जन्म दिया। 
ब्रह्मा तुल्य राजा जनन तुम्दारे पिता हं । टे नंदिनि, उन सजामोकौं 


७७८ 


९६ 


९७ 


९८ 


४ 


१०० 


९०९ 


संस्कृत फाव्यघारा [ ३६. भवभति 


येषा कूलेषु सविता च गुरूेय च ।\९॥\ 
तत्किमन्यदाशास्महे, केवर वीरप्रसवा भूया. | 


राम -अनुगृहीता स्म-- 
लौकिकाना हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
ऋषीणा पुनाराद्याना वाचमर्थोऽनुवतेते ।) १०॥। 


अष्टावक्र ---इद च भगवत्याऽरुन्धत्या देवीभि शान्तया 
च भूयो भूय सदिष्टम्‌ “य करिचद्‌ गभभदोहदोदयो भवत्य- 
स्या सोऽवक्यमविरान्मानयितव्य'” इति। 


राम्‌ - क्रियते यद्येषा कथयति । 


अष्टावक्र -ननान्दु पत्या च देव्या सदिष्टम्‌--“वत्से , 
कठोरगरभेति नानीतासि। वत्सोऽपि रामभद्रस्त्वद्धिनो- 


दा्थमेव स्थापित । तत्ुत्रपूर्णोत्सिगामायुष्मती द्रक्ष्याम" 
इति। 


राम -- (सहषलज्जास्मितम्‌) तथास्तु] मगवता वसि- 
ष्ठेन न किचिदादिष्टोऽस्मि 


अष्टावक्र -च्रूयताम्‌-- 


जामातृयज्ञेन वय निरुद्धास्त्व बारू एवासि नवे च राज्यम्‌ । 
युक्त प्रजानामनुरजने स्यास्तस्माद्यशो यत्परम घन व ।। ११। 


राम -यथा समादिशति भगवान्मेत्रावरुणिः। 
स्नेह दया च सौख्य च यदि वा जानक्ीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुचतो नास्ति मे न्यथा ।१२। 


सीता--अत एव 5 रघर आर्यपूत्र । 
राम -क कोर भो ” विश्राम्यतामष्टाचक्र । 


२ अष्टावक्र --(उत्थाय परिक्रम्य च) अये , कुमारलक्ष्मण. 


प्राप्त । (इति निष्कान्त ) 
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तुम उनकी वहू हो, जिनके करुलोके सूयं ओर हम गुरु हं 1 
सो मौर क्या आशा करर, वस तुम वौरमात्ता होय ।।&।1 

६६ राम-(हम) अनुगृहीत है-- 
ससारी सत्पुरुषोकी वाणी अ्थेके पीछे चलती है 1 किन्तु अर्थं, आदिम 
ऋषियोकं वचनके पीछे चलत्ते है \१०।। 

६७ जष्टावक्र--ओौर भगवती अरुषघती, देवियो मौर शान्ताने वारः-वार 
यह सन्देश दिया है “इनका जो कोई ची गर्भका दोहद उत्सन्न हो, 
उसे अवश्य भौर जल्दी पूरा करना ।” 
राम-किया जायेगा, यदि यह्‌ कहेगी । 

६५ मष्टावक्र--नन्दोर्दने देवौ सीता को सन्देश दिया है “वच्ची, 
ूर्णगर्भा होने से तुमह हम नही लाये । व्वा रामभेद्रको मी तुम्हार 
मनवहलावके लिये ही वहा छोड दिया। सो (अव) पुत्रसे भरी 
गोदवालौ मायुष्मतोको हम देखेगे 1" 
राम-- (हषे, लज्जा, मूस्कानक साथ) तथास्तु । मगवान्‌ वसिष्ठने 
मूञ्ले कुछ नही आदेश दिया ? 

६€ अष्टाचक्-सुनिये-- 
जमाईके यक्ञके कारण हम रोक लिये गये है, तुम वच्चे हौ भौर नया 
राज्य है। प्रजाके अनुरजनमं तत्पर रहो, क्योकि यह ही तुम्दारा 
परम धन है11१९1 

१०० राम-जो अदेश देते हँ, भगवान्‌ मिन्रावरुण-पुव । 
प्रेम, दया, सुख चाहे, जानकीको मौ, लोगोकी सेवाके लिये छोडते मुसे 
दुख नही है 11१२ 

१०१ सीत्ा--अतएव आर्यपुत्र, रघुवंश-घुरघर हं । 

राम--कौन रहै हो यहा? जप्टावक्र विश्वाम करे। 
१०२ अण्टावक्र-- (उठकर मौर परिक्रमा करके} अये, कुमार लक्ष्मण 
आ गये ? (अष्टावक्र वाहर चले गये) । 
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१०३ 


१०५४ 


९०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 
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(प्रविश्य) 


लक्ष्मण -- जयति जयत्या्यं । आयं , अर्जुनेन चित्र- 
करेणास्मदपदिष्टमार्यस्य चरितमस्या वीथ्यासभिलिखि- 
तम्‌ । तत्पश्यत्वायं । 


राम --जानासि वत्स, दुमनायमाना देवी विनोदयितुम्‌ । 
तत्कियानवधि ? 


लक्ष्मण --यावदार्याया हुताशनशुद्धि । 


राम --शान्त पापम्‌! (ससान्त्ववचनम्‌) -- 
उत्पत्तिपरिपूताया किमस्या पावनान्तरे ? 

तीर्थोदक च वह्‌ निश्च नान्यत ॒शुद्धिमहत ॥ १३ 
देवि देवयजनसभवे। प्रसीद । एष ते जीवित्तावधि 
प्रवाद -- 

किलिष्टो जन किल जने रनुरजनीयस्‌, 

तन्नो यदुक्तमलुभे च न ततक्षम ते। 

नेसगिको सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा, 

मूध्नि स्थितिनं चरणैरवताडनानि ॥ १४॥ 


. सीता--भवत्वा्यपूत्र, भवतु । एहि, प्रेक्षामहे तावत्ते 


चरितम्‌ । 
लक्ष्मण --इद तदालेख्यम्‌। 


-सीता--क एते उपरिनिरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवायं- 


पुत्रम्‌ ! 
लक्ष्मण -देवि, एतानि तानि सरहस्यानि जुम्भका- 


स्वाणि, यानि भगवतो भृशार्वात्कौिकमुपसक्रान्ताति । 
तेन च ताटकावधे प्रसादीकृतान्या्यस्य । 


. राम -- वन्दस्व देवि , दिव्यास््राणि- 


ब्रह्मादयो न्रह्यटिताय तप्त्वा पर सहस्र शरदा तपासि । 
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१०३ 


१०४ 


१०७ 


१० 


(प्रवेश करके) 


लक्ष्मण--आर्यंको जय-जय । आयं, अर्जुन चित्रकारने हमारे वतलाये 


आर्यके चरितको इस गे लरीमें चित्रित किया है 1 आय उसे देखे 1 


राम~-वत्स, तुम उदास देवौका मन वहलाव करना जानते हौ । 
तौ कवसं लेकर कषा तक ? 


लक्ष्मण--जव तक कि आयक अन्ति हारा शुद्धि हुई। 


राम- शान्तं पापम्‌ । (सान्त्वनाकं वचनके साय)-- 

जन्म से ही अति पवित्र इसके लिये दूसरी शुद्धियोसे क्या (लेना)? 
तीर्यका जल ओौर अग्नि दूसरेमे शुद्ध नही हुमा करते 11१३ 
देव-यन्में उत्पन्न देवि, कृपा करो, यह्‌ जीवन भरके लिये तुम्दारे 
सवष की अफवाह्‌ है । 

क्लेश पाये जनका लोगो अनुनीय है"सोजो हमारे लिये वुरा कहा 
गया, वह तेरे लिये उचित नही है 1 सुगवित फूलकी स्वाभा- 
विक वात ह सिरपर चढना, न कि चरणोसे ताडित हौना 11 १४ 
सीता--जच्छा आर्यपुत्र, अच्छा 1 आमो, हम तुम्हारे चरितको 
देखे 1 

लक्ष्मण--यह्‌ है वह्‌ चित्र । 


सीता--कौन हँ, यह्‌ ऊपर पास-पास खड़े आर्यपुत्र को स्तुति कर 
रहै? 

लक्ष्मण-- देवि, यह्‌ वे रहस्य-सहित जुम्मक (रोकनेवाले ) अस्र ह, 
जो भगवान्‌ भुशाश्वसे कौशिक (विल्वामित्र) के पास्त मये मौर 
(जिन्हे) उन्दने तारकाके वघके समय आर्यको भेंट किया । 
राम-देवि, वेदना करो, दिव्य ञस्व्रोकी-- 

ब्रह्मा आदि पुराने गूरुजनोने दजारोसे अधिक वर्पो तक तप 


७८२ 
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एतान्यदशन्गुरव पुराणा स्वान्येव तेजासि तपोमयानि 


1 १५। 
सीता-- नम एतेभ्य । 


राम --स्वेथेदानी त्वत््रसूतिमुपस्थास्यन्ति । 
सीता--अनुगृहीतास्मि। 
लक्ष्मण --एष मिथिलावृत्तान्त । 


सीता-अहो, दल्नवनीनीलोत्पखर्यामलस्तिग्धमसुण- 
शोभमानमासरूदेहसौभाग्येन विस्मयस्तिमिततातदृर्य- 
मानसौम्यसुन्दरश्रीरनादरत्रुटितशकरशरासन शिखण्ड 
मुगधमुखमण्डर आयपूत्र आलिखित । 

लक्ष्मण -आरये , पद्य पर्य, 

सबन्धिनो वसिष्ठादीनेष तातस्तवाचंति । 

गौतमर्व शतानन्दो जनकाना पूरोहित ॥१६॥ 


. राम --सुदिरूष्टमेतत्‌-- 


जनकाना रघूणा च सबन्ध कस्य न प्रिय ? 

यत्र दाता ग्रहीता च स्वय कृशिकनन्दनः।। १७ ॥ 
सीता--एते खल तत्कालकृतगोदानमगलाद्चत्वारो भ्रातरः 
विवाहदीक्षिता यूयम्‌ 1 अहो जानामि, तस्मित्रेव प्रदेशे 
तस्मिन्नेव कारे वत 

राम - 


समय स वतेत इवेष यत्र मा, 

समनन्दयत्सुम्‌खि , गौतमापित । 
जयमागृहीतकमनीयककणस्‌, 

तव मू्िमानिव महोत्सव कर ॥१८] 

लक्ष्मण --इयमार्या । इयमप्यार्या माण्डवी । इयमपि वच्‌ 
श्रूतकीति । 

सीता--वत्स , इयमप्यपरा का ? 
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१०६ 


९११०. 


१११ 


६६. 


११३ 


करके ब्रह्मके हितार्थं अपने ही तपोमय तेजोको इनके रूपमेँ देखा 
11९५1] 

सता--उनको नमस्कार । 

राम--अव यह्‌ परी तौरसे तेरी सन्तान कं पास जायेगे । 

सीता-अनुगृहीता हू 1 

लकषमण-यह मियिलाका वृत्तान्त है! ` 

मौता--अहो, दलित नवीन नीलकमल से श्यामल, स्निग्ध चिक्कन 

शोभते, मासल देहके सौदर्यसे विस्मययुक्त निर्चल हो, तात दारा 

देखे जाते सौम्य सुन्दर शोभावाले, अप्रयास शकरके शर घनुप तोडने 

वाले दिखड-यूक्त मुग्व मृखमडलवाले आर्यपुत्र (यहा) चित्रित किये 

गये हं | 

लक्ष्मण--आये, देवो-देबो-- 

वसिष्ठ आदि सम्बन्वियोको यहं तुम्दारे चापू ओर जनकोके पुरोहित 

गौतम शतानंद पूज रहै ह ।॥१६1 

राम--यह्‌ वित्करुल ठीक है-- 

जनको मौर रघुमोका सम्बन्व किसको न प्रिय होता ? जहा दाता 

ओर जादाता स्वयं कुश्िकनंदन ये 1 १७। 

सौता--यह तुरन्त गोदान मगल कर चुके चारो भाईहं । तुम्‌ विवाह 

दीना लिये हुए ये । अहो, जानती हं, उमी प्रदेग में, उसी काल्मे, 

गोह्‌ । 

राम-- 

हे सुमुखि, यह्‌ मानो वही नमय वर्तमान है, गौतम दवारा जपित 

कमनीय ककण वारण किये तेर करने जवे कि मुञ्े मृतिमान्‌ 

मटोत्सवको तरह खूब आनदित्त किया ।1१८॥ 

लकष्मण--ये आर्या ह, यह भ आर्या मांडवौ है, यद्‌ म, वहू शूत- 

कोतिं है। 

सोता-वत्न, जौर यह्‌ कौन है? 
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लक्ष्मण -- (सलज्जास्मितम्‌ अपवायै) अये, उमिलां 
पृच्छत्यार्या 1 भवतु, अन्यत सचारयामि । (प्रकाशम्‌ ) 
आये , दृश्यता, द्रष्टन्यमेतत्‌ । अय च भगवान्‌ भार्गव । 
सीता--(ससभ््मम्‌) कम्पितास्मि। 

राम --ऋषे, नमस्ते । 

लक्ष्मण --आर्ये , पर्य 1 अयमार्येण (इत्यर्घोक्त)-- 
राम्‌ -- (साक्षेपम्‌) मयि, बहुतर द्रष्टव्यम्‌। अन्यतो दशय 1 
सीता-- (सस्नेहवहुमान निवण्य) सुष्टु शोभसे आय- 
पत्र, एतेन विनयमाहात्म्येन 

लक्ष्मण --एते वययोध्यां प्राप्ता । 

राम --(साखरम्‌) स्मरामि हन्त स्मरामि। 

जीवत्सु तातपादेषु नूतने दारसग्रहे । 
्रातृभिरिचिन्त्यमानाना ते हिनो दिवसा गत्ताः। १९1 
इयमपि तदा जानकी-- 

पतनयधिरल प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुडमरुर्‌, 
दशनकुसुमेर्मुगघालोक रिरुदंधती मुखम्‌ । 
ललितिललितेज्योत्स्ताप्रायेरृत्रिमविभ््रमैर्‌, 

अकृत मघुरेरगाना मे कुतू्हृर्मगकं ॥।२०। 

लक्ष्मण --एप मन्थरावृत्तान्त. । 

राम -- (सत्व्रमन्यतौ दरयन्‌) देवि, वैदेहि, 
इगुदीपादप सोऽय शुगवेरपुरे पुरा । 

निपादपत्तिना यत्र स्निरघेनासीत्समागम ।२१॥ 


ठक््मण - (विहस्य, स्वगतम्‌) अये , मध्यमाम्वावृत्ता- 
न्तमन्तरितमा्यण 1 


सीता-अहो, एप जटासयमनवृत्तान्त । 
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११४ लक्ष्मण-- (लज्जा-मुस्कानके साय एकान्तम) अये, आर्या उर्मिला 
के वारे में पुर रही ह । अच्छा, दूसरी ओर फिरता हू (प्रकट) आये, 
देखिथे, यह्‌ देखने लायक ह ! ओौर यह्‌ मगवान्‌ भागव (परगुराम) 
टं । 
सीता--(डरकर) मैकापर्हीहुं। 
राम--हे पि, नमस्ते । 


११५ लक्ष्मण--आयं, देखो । यह्‌ आयने (आधा ह कट्कर) 
राम-- (आक्षेपके ताय ) अरे, वहुत देखना है । दूसरी गोर दिखामो । 

° सौता-- (स्नेह मौर सम्मान के साय देखकर) आयपुत्र, इस अति 
विनम्रतासे (तुम) खूव शोभते हो । 


११६ लक्ष्मण-यह्‌ हम अयोध्या आ गये । 
राम--(करुणाके साथ) याद है, याद है! 
वापूके जीते रहते नवीन विवाहकं समय, 
भाइयोके स्तेहवाले वे हमारे दिन चले गये ।! १६ 

११७ उस समय इसी जानकी ने- 
छोरमर खिलते मनोहर गिरने विरल कलियो जैसे दातरूपौ फलति 
प्रकारामान मुग्वमुख धारण करत अतिललित ब्रहुत चमकते अङ्र- 
त्रिममुन्दर मधुर (अपने) जगोसे मेरे अगोको कुतुहलित करिया ।।२०॥ 


११८ लक्ष्मण--यह्‌ संयराका वृत्तान्त है। 
राम--(जल्दीसे दूसर। जोर दिखलाते) देव वैदेहि- 
श्ृगवेरयुरमे यह वह इगुदीका वृक्ष है । जहा स्नेही निपाद-पति के 
नाव (हमार) प्रयम त्तमागम हुआ था।।२१।। 

११९ लक्ष्मण-- (विदेस्कर्‌ अपने जपे) यये, मन्ननौ अम्मा (कैकेयी) 
कं वृत्तान्तको छोड गये आर्यं ! 
नाल--अहो, यहं जटा वाधनेका वृत्तान्त ह। 

० 


७८६ 


4. 


१२१ 


१९९ 


१२३ 


५. 


«९.५ 


सस्छृतत कान्यधारा [ ३६. भवस्‌ति 


लक्ष्मण -- 

पुत्रसक्रान्तलक्ष्मीकंर्यद्‌ वृदधेश्ष्वाकुभिधृतम्‌ 1 

धुत बाल्ये तदा्यंण पृण्यमारण्यकन्नतम्‌ ।२२॥ 
सीता--एषा प्रसन्नपुण्यसकिखा भगवती भागीरथी । 


. राम --रघुकरूल्देवते, नमस्ते- 


तुरगविचयन्यग्ातुर्वीभिद सगराध्वरे, 
कपिलमहसा रोषासप्टृष्टान्ितुङ्च पितामहान्‌ । 
अगणिततनूतापस्तप्त्वा तासि भगीरथो, 
भगवति , तव स्पृष्टानद्‌भिङ्चिरादुदतीतरत्‌ ॥॥२३॥ 


सा त्वमम्ब, स्तुषायामरुन्धतीव सीतायाशिवा नुध्याना 
भव । 


लक्ष्मण --एष भरद्राजवेदितङ्चितरकूटयायिनि वत्मै- 
नि वनस्पति कालिन्दीतटे वट श्यामो नाम्‌ । 

(राम सस्पृहमवलोकयति) 
सीता--स्मरति वा त प्रदेशमारयपूत्र ? 
राम --अयि, कथ विस्मयेते ? 
अलप्रुकितमुग्घान्यध्वसपातखेदाद्‌, 
अशिथिलपरि रम्मेदेत्तसवाहनानि । 
परिमृदितमुणालीदुबेकान्यगकानि, 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥२४॥। 
लक्ष्मण --एष विन्ध्याटवीमुखे चिराघसवाद । 
सीता--अल तावदेतेन } पश्यामि तावदारयुत्रस्वहस्त- 
घृततालवृन्तातयत्रमात्मनोन्त्याहित दक्षिणारण्यपथिक- 
त्वम्‌ । 
राम -- 
एतानि तानि गिरिनिक्लरिणीतयटेप्‌, 
वैखानसाधरिततरूणि तपोवनानि ) 


२. उत्तररामचरित ] ४. अपश्नेश्ञ काल (९) ७८७ 


१२० लकष्मण-- 
पुध्रमे (राज-) लक्ष्मौको स्थानातरित कर वृद्ध इक्ष्वाकु जो ब्रत 
घारण किया करते, उस आरण्यक त्रतको आयने वचपन ही मेँ 
धारण किया ।२२।। 
सीता-यह स्वच्छ, पवित्र जलवालौ भगवती भागीस्यी व| 

१२१. राम-रयुकरुलको देवता, नमस्ते-- 
सगरके यज्ञे घोडेकं द्‌ढनेमं व्यग्र पृथिवी खोद, कपिलके तेजरूपी 
रोपसे जले, पिता गौर पितामहौका उद्धार, अगनित श्षरीरतापवाली 
तपस्यागोको करके भगौरथने, हे भगवति, तेरे जलसे छमा कर 
किया ।\२३।। 
सो अम्मा, त्‌ अपने पृत्रवधू सौताको अरधतीम) मगलकाकषिणीं हौ 

१२२ लक्ष्मण--यह्‌ भरद्वाज के वतलाये चिच्रकूटके मा्गेपर जमुनाके 
किनारे इयाम नामक वर्गदका वृक्ष है। 

(राम लालसाके साय देखते है ) 
मौता-आर्यपुत्र, को वह्‌ स्यान याद दहै? 

१२३ राम--अयि, कमे मूला जा सकता है? मसली मृणालने दुवेल 
अगको,मार्गंके चलनेके खेदसे अलसललित मुग्ब हो जोर के आलिगनो 
दयार दवा कर जदा मेरे वक्षपर रखकर तू सोई ।1२४॥। 
लक्ष्मण--यह विन्ध्याके वनमें प्रवेश होते समय विराघको वार्ता है 1 

१२४ नौता--उने रहने दो । .आर्यपु्रको अपने हायमें तालके पत्तेका 
छत्ता पकडे दलिणारण्वको अत्ति-जहितं मुमाफिरीको देती तु । 

१२५ रम- 
पर्वतीय नदियोके तटपर ये ह, वे मुनियोके रहनेके वृक्षोवासे तपोवन । 


७८ सस्त काव्यघारा [ ३६. भवभूति 


येप्वात्तिथेयपरमा यमिनो भजन्ते, 
नीवारम्‌प्टिपचना गृहिणो गृहाणि ॥ २५) 

१२६ लक्ष्मण --अयमविरलानोकहनिवहनिरन्तरस्निग्धनील्पः 
रिसरारण्यपरिणद्धगोदावरीमखकन्दर्‌ सततमभिप्यन्दमा- 
नमेचमेदुरितनीलिमो जनस्थानमध्यगो गिरि प्रवणो 
नाम्‌। 

१२५७ राम- 
स्मरसि सुतनु , तस्मिन्प्व॑ते लक्ष्मणेन, 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसि सरसनीरा तत्र गोदावरी वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवंतेनानि 7 ॥\२६॥। 
किमपि किमपि मन्द मन्दमासक्तियोगाद्‌, 
अविरलितकपोर जल्पतोरक्रमेण । 
अशिथिूपरिरम्भव्यापृततैकंकदोष्मोर्‌ , 
अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत्‌ ॥।२७॥ 
लक्ष्मण --एष पंचचव्टयां गर्पणखाविवाद । 

१२९ सीता--हा आयेपुत्र , एतावत्ते दशनम्‌ । 
राम -अयि वियोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ । 

१२३० सीता--यथा तथा भवतु । दजनोऽसुखमूत्पादयत्ति। 


राम्‌ --दटन्त, वतमान इव में जनस्थानवत्तान्त प्रति- 
भाति) 


१२३९ लखल्मण - 
जयेद रक्षोभि कनकह्रिणच्छद्यविधिना, 
तया वृत्त पपन्यथेयत्ति यथा क्षालितमपि । 
जनस्थाने मुव्ये विकर्करणेैराय॑चरितैर्‌, 
अपि ग्रावा रोदित्यपि दति व्रस्य हृदयम्‌ ।२८॥ 


२. उत्तररासचरित ] ४. अपश्रश्च काल (१) ७८९ 


जहा मतिधि-सेवा-परायण सयम, मुट्‌ढे, भर तिन्नी पकानेवाले 
गृहस्य गृहोमे रहते हं २५ 

१२६ लक्ष्मण--यह है घने वृक्षोकं। लगात्तार स्निगघ नौल किनारेवाली 
वनसे वर्घ गोदावरी के मृखको। कदरा वाला, निरन्तर वहते फलते 


मेवछछाया युक्त नोलिमावाला, जनस्यानक मध्यमे मवस्वित प्रत्रवण 
नाम भिरि। 


१२७ राम 
हे सुतन्‌, उस पर्वतम रक्मण कं। सेवासे भले, वे भते दिन, सरसं 
जलवारी वहा की गोदावरी यादहै? याद हं उसके किनारे हमारे 
वर्तव तुद ? 

१२८ ओर भ\-- 
आसक््िकं साथ सटे कपोल, चिना क्रमके कुकु धीरे-वीरे हम 
दोनोकते वातत करते, गाढ-आलिगनर्मे एक-एक वाहु लगे, पहर वतं 
विना रत ह जाने समाप्तं हौ गई ।।२७॥ 
लक्ष्मण-- वह पंचवरीर्भे शूणखाऱे साय का ज्ञगडा हे। 

१२६ सोता--हा आर्य॑पृतर, इतना हु! तक तुम्हारा देन वदा है। 
राम-अयि, वियोग-मीर, यह्‌ (तो) चित्र है। 

१३०. नोता-जो भः हौ) दुजंन यनुख पैदा कर्त्ता है) 
राम--हन्न, जनस्यानका वृत्तान्त मुये वर्तमान जना जान पडता ह 1 

१३१ नकष्मण-- 
खव यह्‌ नोनेके दरिनकं छलमे पारप, दाक्षसोने वह्‌ क्या, जो कि 
प्रतिनोव ले लेने पर भ दं, करता है 1 शून्य जनस्यानमें विल्लन- 
प्राण जार्वंकौ चेप्टामोको देख, पत्यर्‌ भं, रोता वा, वखका हृदय 
भौ मनला जात्ता वा ॥२=॥ 


७९० 


१३५ 


१३३ 


१२४. 


१३५ 


१३५ 


१३७ 


१३८ 


सस्रत काव्यघारा [ ३६. भवभति 


सीता--(सास्रमात्मगतम्‌) अहो, दिनकरकुरानन्दन एव- 
मपि मम कारणात्‌ क्लान्त मासीत्‌ । 


लक्ष्मण -- (राम निवेण्यं साकूतम्‌) आयं, किमेतत्‌ ? 
अय तावहाप्पस्तरूटित इव मुक्तामणिसरो 
विसपंन्धाराभिलृटति धरणी जजंरकण । 
निरुद्धोऽप्यावेग स्फुरदधरनासपुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति चिरमाघ्मातहूदय ।२९। 


राम --वत्स-- 
तत्कालभ्रियजनविप्रयोगजन्मा, 
ती्रोऽपि प्रतिकृत्तिवाछ्या विसोढ 1 
दु खाग्निमेनसि पुनविपच्यमानो 
हृन्ममंत्रेण इव वेदना तनोति \1३०\ 


सीता-हा धिक्‌ हा धिक्‌, अहमप्यतिभूमि गतेन रण- 
रणकंनायेपुत्रुन्यमिवात्मान प्यामि । 


लक्ष्मण -- (स्वगतम्‌) भवतु, आक्षिपामि । (चित्र 
विलोक्य प्रकाशम्‌) अथैतन्मन्वन्तरपुराणस्य तत्र- 
भवतस्तातजटायुष्चरिवविक्रमोदाहरणम्‌ । 
सीता--हा तात , निर्व्यूढस्तेऽपत्यस्तेह्‌ 1 


राम --हा तात काद्यप शकुन्तराज, क्व नु खलु पृन- 
स्त्वादृशस्य महतस्तीथम्‌तस्य साघो समभव. ? 


लक्ष्मण --अयमसौ जनस्थानस्य परिचमत कजवा- 
प्राम पवतो दनुकवन्धाधिप्टितो दण्डकारण्यभाग्‌ 1 
तदिदममुप्य परिसर मातंगाश्चन पदम्‌! तच्र श्रमणो नाम 
सिद्धा जवरतापसी । तदेतत्पम्पाभिधानं पदमसर । 


सीता-- यत्र किलार्यपुत्रेण विच्छि्वामपधीरत्व प्रमुक्त- 
कण्टः प्ररुदितमासीत्‌ । 


२. उत्तररामचरित] ४. अपथ्रंश काल (१) ७९१ 


१३२ सौता-(खेद सहित्त जपने आपसे) जदो, मूरयेव्षकं आनद 
दायक मेरे कारण इतने दुखी हुये थे। 

१३३. लक्ष्मण-- (रामको देखकर चकित हौ) मार्यं, यह क्या--यह 
ट्टा हआ आसू मुक्त-मणि की मालाक, तरह, धाराओं वहता 
जर्जर विन्द्‌ हो धरतीपर लूढक रहा है । फफंराते ओठो भौर नथुनौसे 
आवेग भी रुध गया है । देरसे घौकते हूदयवलिका दूसरे भौ 
कठिनिार्दूसे अनुमान कर सकते है ।॥२६।। ` 


१३४ राम-वत्स-- 


उस समय प्रियजनके वियोगसे उत्पन्न तीन्न दु खक अग्नि फिरसे 
मनम जलती हूदयकं मर्म॑मे घावकी तरह्‌ वेदना पैदा करती चित्रके 
ख्यालसे सरह गई ।।३०।। 

१३५ स\ता--दा धिक्‌, मै भ असीम उत्सुकतासे अपनेको ्यपुत्रसे 
रहित जान रही हृ । 

१३६ लक्ष्मण-- (अपने आपसे) अच्छा याद मुलवाता हूं । (चिप्रको 
देखकर प्रकट } मो यह्‌ युगोकं वूडे जटायुज।कं चरित्र मौर पराक्रमका 
दृष्टान्त । 
नौता--हा वाप्‌, सतानकं स्तेहका निर्वाह तुमने किया । 

३७ राम-दा तात, काश्यप पक्षिराज, तुम्दारे जैसे महान्‌ तीयं समान 
साघु कहा हौ सक्ते हं ? 

१३८ लक्ष्मण---यह्‌ वह्‌ जनस्थानकं परिचमवाला कुजवान्‌ नामक पवत 
दैत्य-निवास, दडकारण्यका एक भाग है। इसके पास मातंग 
ऋपिका आन्नम है! वहा श्रवणौ नामको सिद्ध शवर तपस्विनी है, 
नो यह्‌ पंपा नामक कमलोका सरोवर है। 
सोता-- जदा कि अयंमुत्र अपना वौरता-गम्मोरता छोडकर खुले 
कठसे रोये धं । [। 


७९२्‌ 


१३९ 


१४० 


१४९१ 


१४२ 


१४२ . 


१४४ 


सस्छृेत कान्यघारा [ ३६. भवभूति 


राम्‌ --देवि , पर रमणीयमेतत्सर -- 
एतस्मिन्मदकलमलि्लिकाक्षपक्ष - 
व्याधूतस्पुरदुरूदण्डपुण्डरीका । 
बाष्पाम्भ परिपतनोद्गमान्तराे, 
सदुष्टा कुवरयिनो मया विभागा ।३१॥। 
लक्ष्मण --अयमार्यो हनूमान्‌ 
सीता--एष स॒ चिरनिन्यढजीवरोकप्तयुद्धरणगुरूप- 
कारी महानुभावो मारतिः। 
राम -- 


दिष्ट्या सोऽय महाबाहुरजनानन्दवधेन । 
यस्य वीर्येण कृतिनो वय च भुवनानि च ।३२॥ 


सीता--वत्स, | स॒कुसुमितकदम्बकतरताण्डवित- 
विण किनामघेयो गिरि यत्रानुभावसौभाग्यमात्रपरि- 


रोपसुन्दरश्रीर्मृच्छस्त्वया प्ररुदितेनावरम्बितस्तरुतल 
आयपूत्र आलिखित ? 


लक्ष्मण -- 
सोऽय रोक ककूभसुरभिर्माल्यवान्नाम यस्मिन्‌, 


नील स्निग्ध श्रयति शिखर नूतनस्तोयवाह्‌ ।! 
आयेणास्मिन्‌-- 


राम - 

विरमविरमात पर्‌ न क्लमोऽस्मि, 

परत्यावृत्त स पुनरिव मे जानकीविप्रयोग (३३ 
लक्ष्मण --अत परमा्यस्य तत्रभवता कपिराक्षसानां 


चापरिसख्यल्युत्तरोत्तराणि कमस्चिर्याणि । परिशान्ता 
चेयमार्या, तद्िज्चापयामि विश्राम्यतामिति । 


सीता--आयेपुत्र, -एतेन चित्रदर्जनेन प्रत्युतपन्नदोह्‌- 
दाया मम विन्नापनीयमस्ति 1. 


२. उत्तररामचरित] ४ अपश्नडं काल (१) ७९३ 


१३९ राम-देवि, यह्‌ सरोवर अत्यतं रमणीय ह, 
इसमे मस्त मुन्दर हृसोके पक्षोद्रारा कपित हिलते वड नालके कमलो, 
उत्तेम कुवलयवाले मागोको, मैने आसूके गिरने मौर उठनेकं वीचके 
समयमे देखा था ।\३१।। 

१४० लक्ष्मण--यह्‌ आयं हनूमान्‌ हं । 
सौता--यह्‌ वह्‌ चिरकालसे जं\वलोककं उद्धारक महान्‌ उपकारी 
महानुमाव भारति हं । 

१४८१ रम-- 
धन्य, अजनाके आनदवद्धंक यहु वह्‌ महावाहू हं, जिनकं पराक्रमसे 
हम मौर ससार उपजृत्त ह ।1३२।। 

१४२ सौता-- वत्स, यह्‌ वह्‌ एूले कदम्ब वृक्षपर नाचते मोरोवाला किस 
नामवाला पर्व॑त है, जहा प्रभाव जौर सौभाग्य मात्र वच रहै सुन्दर 
सुशोभन वृक्षका अवलम्ब लिये मूर्छा खाते रोते हुये आर्यपुत्र तुम्टारे 
साय चित्रित हं? 

९४३ नंक्ष्नण-- 
मौ यह्‌ दिगायोमें मुगन्ध फलात्ता माल्यवान्‌ नामक पर्वत है, जहा 
चिकना नौला अभिनव मेध दिखरका जाश्रयले रहा है। 
यहा जायंने- 

ठहरो-उदह्रो, इनकफे आगे मं नही महं सक्ता ! मेरे लिये जानकौका 
वह्‌ वियोग फिर लौट ना जाया ।{३२॥। 

१४८४ नक्मण--इसके वाद आवे सौर वानर-राकषन महानुभावोके 
एकक वादं एक अन्य अदूमुन कमं है 1 जायां वर गदु, नो अजं 
करता हु, विराम कर। 
सौता-आर्वपुप्र, इन चित्रक दर्यनते उत्यत्न हुये दोहदके वामे 
मुषे कु अजं फरना ह 


७९४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१.४८ 


१४९ 


१५० 
६.४ ६५ 


१५९ 


१५३ 
९८ 


सस्करृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


राम - नन्वाज्ञापय । 

सीता--जाने पनरपि प्रसल्तगम्भीरासु वनराजिषु 
विहृत्य पवित्रनिर्मलरिरिरसलिला भगवती भागीरथी 
अवगाहिष्ये इति। 

राम --वत्स लक्ष्मण । 

लक्ष्मण --एषोऽस्मि 1 

राम -- वत्स, अचिरादेव सपादनीयो दोहद इति स- 
प्रत्येव गुरुभि सदिष्टम्‌ । तदस्खल्ितिसपात रथमुपस्था- 
पय । 

सीता--आयेषुत्र, युष्माभिरप्यागन्तव्यम्‌ । 

राम -अतिकठिनहदये, एतदपि वक्तन्यम्‌ ? 
सीता-तेन हि भरियमेभ्रियमं। 

लक्ष्मण --यदाज्ञापयत्यायें । (इति निष्क्रान्त ) 

राम -- श्रिये, वातायनोपकण्टे सविष्टा भव । 


सीता--एव भवतु । अपहूतास्मि खलु परिश्रमनिद्रया । 
राम --तेन हि निरन्तरमवरम्बस्व मामनुगमनाय-- 
जीवयन्निव ससाध्वसश्चमस्वेदविन्दुरधिकण्ठमप्येताम्‌ । 
वाहुरन्दवमयूखनचुम्वितस्यन्दिचन्द्रमणिहारविभ्रम ॥३४॥। 
(तथा कारयन्‌ सानन्दम्‌) प्रिये, किमेतत्‌ ?-- 
विनिभ्चेत्‌ शक्यो न सुखमिति वा दु खमिति वा, 

प्रमोहो निद्रा वा किमु विपविसपं किमु मद । 

तव स्पञं स्पशे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो, 
विकारज्चेतन्य भ्रमयति च समीरयति च ।३५॥ 
सीता--घीरघ्रसादा यूयमित्यत्रेदानीमाज्चर्यम्‌ । 

राम -- 


म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि, 


२. उत्तररामचरित ] ४. अपश्चेंश काल (१) ७९५ 


१४५ राम-तो जज्ञा दो । 
सीता--मन करता है, पुन स्वच्छ गम्भीर वनोमें विहार करके 
पवित्र निर्मल शौतल जलवाली भगवर्त भागौरयीका अवगाहन करू । 

१४६ राम-वत्स लक्ष्मण, 
लक्मण--यह ह्‌ । 

१४७ राम--वत्स, “जल्दी हु दोहद को पूरा करना", यह सन्देश अभी 
जमी गुरुजनोने भेजा है 1 सो विना देर किये रथको तैयार करो । 
सीता-आर्यपुत्र, तुम्हं भ आना होगा । 

१४८ राम-है अत्तिकठोरहूदये, यह्‌ भीं क्या कहनेको है ? 
स'ता-तो अच्छा, मेरे लिये अच्छा) 

१४६ लक्ष्मण--जो आयं आनना देते ह । (बाहर चले गये) 
राम--ग्रिये, जगकके पास वठीहौ जा। 

१५० सौता-एवमस्तु, यकावट की निद्रा मुस्े खीच ले गडई । 

१५१ रामो तेरे अनुगमन के लिये वरावर मेरा महारा हं (इसे)ले । 
चन्द्रमाकं, किरणो से चुवित जल वहात, चन््रमणि के हार जसे सुन्दर 
भयके साय पसं"नेक, वृदोवार्ल!, जपर्नं। वाहुको जीवन देती प्री मेरे 
केठर्मे डालो।!३४।। । 

(वसा करते आनन्द के साय) प्रिथ, यह्‌ क्या ? 

१५२ नही निङ्चय कर पाता चुतहं या दख, मूर्छ या निद्रा, विष 
फलं रहा हं या नशा । तेरे एक-एक स्पततं ने मेरी इन्द्रियां मुग् हो गई । 
मनका विचार चेतना को घुमाता ठक रहा ह ।।३५।। 

१५३ नौता--नुम वोर प्रनन्नप्रकृति हो (मो) इन ममयं यह्‌ आदचर्यं ह 

१५४ राम- 
मु रलाये जीवनं रूपं। पृप्पके चिलाने, तृप्त करनेवाले, सारी इनच्दि- 
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१५९ 


सस्कृतं कान्यघारा [ २६. भवभूति 


सतर्पणानि सकटेन्द्रियमोहनानि । 

एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि, 

कर्णामृतानि मनक्षरव रसायनानि ॥\ ३६ 

सीता- त्रियवद, एहि, सविशाव । 

राम --अपि सदेष्टव्यम्‌-- 

आ विवाहसमयाद्‌ं गृहे वने, 

दोशवे तदनु यौवने पुन । 

स्वापहेतुरनुपाश्रितोऽन्यया, 

रामबाहुरुपघानमेष ते ॥३७। 

सीता-- (निद्रा नायन्ती) अस्त्येतत्‌, आयेपुत्र , 

अस्त्येतत्‌ । 

राम --कथ प्रियवचनेनैव मे वक्षसि प्रसुप्ता , 

(निवेण्ये)-- 

इय गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिंनेयनयोर , 

असावस्या स्पर्शो वपूपि बहुलश्चन्दनरसः । 

अय बाहु कण्ठे शिगिरभसुणो मौक्तिकसर , 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरह ॥३८॥। 

(प्रवित्य) 

प्रतीहारी--देव, उपस्थित । 

राम --अयि,क ? 

प्रतीहारी--आसन्नपरिचारको देवस्य दुर्मुखः 1 

राम -- (स्वगतम्‌) गुद्धान्तचारी दुर्मुख , स मया पौर- 

जानपदेष्वपसपे प्रहित । (प्रकाशम्‌) आगच्छतु । 
(प्रतिहारी निप्करान्ता) 


२. उत्तररामचरित}] ४. अपभ्रंश काल (९) ७९७ 


योको मोहित करने वाले, यह्‌ तेरे सुवचन, हे कमलाक्षि कानोके 
लिये अमृत गौर मन के लिये रसायन हं ॥।३६॥ 
सीत्ता--ग्रियभाषी, आज वंठे। 

१५५ राम-- (इसे) क्या कहना होग-- 
विवाह के समय से लेकर घरमे ओर वन में, शशवर्मे, उसके वाद 
फिर यौवन में, सोने के लिए जिस (के विना) दसरेने अवलवित नही 
किया, वह्‌ राम का (यह्‌) वाहु तेरा तकिया मौजूद हं ।1२७ ॥! 

१५९ सीता-- (निद्रा का अभिनय करती है) यह एसा ही है, आर्यपुत्र, 
यह एसा ह, है। 

१५७ राम--अरे, प्रिय वचन वोलते ही मेरे वक्ष पर सो गई? (निहार 
कर) घर के लिये यह लक्ष्मी, दोनो जाखो के लिये अमृत्त शलाका 
सका यह स्पशं शरीर के लिये वहुत चदन रस ह गौर यह्‌ बाह 
कठ में चिकनी मोती को माला हं । इसका क्या अत्यन्त प्रिय नही 
है, पर विरह अत्यन्त असह्य हँ ।1३८।। 

(प्रबल करके) 

१५८ प्रतीहारी-देव आ गया। 
राम-अरे कौन ? 
प्रतोहार--देवेका घनिष्ट सेवक दुर्मुस । 

{५९ राम-- (अपने याप से) अन्त पुर में (सरवेत्र) चल-फिर्‌ सकने 
वाला दुमंख उत्ते मेने नगर नौर देहात के लोगो मँ गुप्तचर वनाकर 
भेजा णा। (प्रकट) अवे। 

(प्रतीहारी चलौ गई) 


७९८ सस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 
(३) सीता परित्याग.-- 
(प्रविष्य) 


१६० दुर्मुख -- (स्वगतम्‌) हा, कथमिदानी देवीमन्तरेणेदुश- 
मचिन्तनीय जनापवाठ देवस्य कथयिष्यामि ? अथवा 
नियोग खलु मम मन्दभागघेयस्येष । 
सीता--(उत्स्वप्नायते) आयंपृत्र , कुतरासि ? 

१६१. राम --सेयमेव रणरणकदायिनी चित्रदडेनाद्विरहभावना 
देव्या स्वप्नोद्योग करोति । (सस्नेहमगमस्या परामृ- 
रन्‌) 
यद्रेत ॒सुखदु खयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु यद्‌, 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रस । 
कालनावरणात्ययात्परिणते यत्परेमसारे स्थित्त, 
भद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्प्राथ्येते ।३९॥ 

१६२. दुर्मुख -- (उपसृत्य) जयतु देव । 
राम -त्रूहि, यदृपन्धम्‌ | 

१६३ दुर्मुख --उपस्तुवन्ति देव पौरजानपदा यथा "विस्मारिता 
वय महाराज दशरथ रामदेवेने' ति । 
राम --अर्थवाद एवेप । दोप तु मे कथचित्कथय येन स 


प्रतिविधीयते । 
९९ दुर्मुख --( सासरम्‌) शृणोतु महाराज । ( कणं) एव- 
मिव। 


राम --अहह्‌, अतितीत्रोऽय वाग्वज । (इति मूच्छंति) 
दुर्मुख --आण्वसितु देव । 


१ ५। 
इण 
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१, अपद (रष्त। ठ | = ला जर कष्टा ९ 9०५ 
३. सोताका परित्याग 


प्रवेश करके) 


१६० दर्मुखे-- (अपने आपसे) हा, कंसे अव देवीके सवन्ध में एेसीन 
सोचने कं! मं, जन-निदाको देवसे कहूगा ? अयवा मञ्च मभागे का 
यह्‌ कतव्य जो ह। 
सौता-- (सपना रही ह) आयंपुत्र, कहा हौ ? 


१६१ रम--सो यह्‌ चित्रके देखने से उत्सुकता पैदा करने वाली विरह्‌- 
भावना देवीको स्वप्न दिखा रु, ह । स्तेहके साय उसके अगको 
चते हृए-- 
सुख भौर दुख र्मे, सारी मवस्थामोमंभीजो एक सा रहा, जहा 
हृदय को विश्राम, जिसमे जरासा भन छीने जाने वाला रस रह, 
व्याह से लेकर समय पा जौ परिपक्व प्रेम सार(के रूप) में स्थित 
है, उस दाम्पत्य का भद्र हो, जैसे भी वह्‌ एक अभिलपित (वस्तु )ह 

11३६॥) 


१६२ दुमुंल-- (पास आकर) जय देव । 
राम-वतला, जो पता पाया । 

१६३ दुर्मृख--नगर-प्राम के लोग देवक! तारीफ करते हे, राम देव ने 
हमें महाराज दशरथ को भुलावा दिया । 
तम--यह्‌ यो हौ वात ह ! दोप तो मुने कोई वतला, जिस्म उसका 
प्रतीकार किया जाय । 

१३६४ दुर्मुख-- (खेदके साय ) सुनें महाराज कानमे एमा-एेत्ता । 
राम--अहट्‌, जति तीव्र है यह्‌ वार्ण" खूप, वसन (मुचितं होते हं) 


१६४ दुर्मृब-देव धयं घरे । 
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सस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


राम्‌ --(जव्वस्य)-- 
हा हा पिक्परगृहवासद्रूपण यद्‌, 
वेदेह्या प्रनमितमदूभतेरुपाय । 
एतत्तत्पुनरपि देवदुविपाकाद्‌, 
आलकं विषमिव सवेत प्रसक्तम्‌ ।(४०।॥ 


तत्किमद्य मन्दभाग्य करोमि ? (विमृद्य, सकरुणम्‌) 
अथवा किमेतत्‌ ?-- 


सता केनापि कार्येण लोकस्याराधन परम्‌ । 
तत्प्रतीत हि तातेन सा च प्राणाद्च मुचता 1}४१। 


सप्रत्येव च भगवता वसिष्ठेन सदिष्टम्‌ 1 अपि च, 
यत्सावितरेरदीपित  भमिपारर्‌- 
लोकश्रेष्ठं साध्‌ चित्र चरित्रम्‌ 1 
मत्सबन्धात्करमला किवदन्ती 
स्याच्चेदसिमन्हन्त धिडमामघन्यम्‌ ।४२॥ 


हा देवि देवयजनसभवे ! हा स्वजन्मानुग्रहपविवित - 
वसुन्धरे । हा मुनिजनकनन्दिनि । हा पावकवसिष्ठार- 
न्धतीप्रशस्तशीरराछिनि । हा राममयजीविते । हा 
महारण्यवास॒प्रियसखि । हा तातप्रिये । हा स्तोक- 
वादिनि । कथमेवविधायास्तवायमीदश्ञ परिणाम "? 
त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तय । 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ।(४३॥ 
(दुर्मुख प्रति) दुर्मुख, त्रूहि--““लक्ष्मण, एष नूतनो 
राजा राम समान्ञापयति 1” (कर्णे) एवमेव इति । 
दुमृख --हा 1 कथम्ग्निपरिशुद्धाया गभैस्थितपवित्रसता- 
नाया देन्या दुजेनवचनादिद व्यवसित देवेन ? 


रामं --जान्त पापम्‌, जान्त पापम्‌ । दूजना नाम पौर 
जानयदा -- 


२. उत्तररामचरित ] ४. जपश्रंडा काल (१) ८०१ 


१६६ राम-- (थं वरके) हा, हा विक्कार, परगृह मेँ निवास के वैदेहीके 
जिस दोपको अद्‌ मूत उपायो से दात किया गया था, दंवके दुविपाक 
से कुत्तेके विप कौ तरह वह फिर सर्वघ् फल गया ।(४०॥ 


१६७ तो मँ अमागा अव क्या करू ? (सोचकर, करुणा के साय) अयवा 
यह्‌ क्या? किमी कर्यंमे लोगो को बुद् करना सत्पुरुषो के 
को लिप सवसे वढकर्‌ (वातत) हं । वापूने मुञ्चे गौर अपने 
प्राणो को छोडते हुए उमी को पुरा किया ॥(४१॥ 


१६८ भमी हौ मगवान्‌ वसिष्ठने सन्देग भेजा, गौर भी-- 
सूररवशी लोकश्रेष्ठ राजायो ने जिस विचित्र सावु-चरिव को प्रकाचित 
किया, इसर्मे मेरे मम्वन्व की कलुपित गफवाह यद हौ तो, इन्त, 
मृन्न अमागेको धिक्कार हं ॥४२॥ 


१६९ हा, यनमे उत्पन्न देवि, हा अपने जन्मरूपी अनुग्रह से पृथिवीको 
पवित्र करनेवाली, हा जनकमुनि कौ नदिनी, हा मग्नि वसिष्ठ अर 
वतो द्वारा प्रसिते गोलवाली, हा राम मात्र जीवनवानी, हा महा 
अरण्यवानकी प्रियसखी, दा वापूको प्यारी, हा अल्पमापिणी, 
एषी तेरा केसे एेमा परिणाम 1 
तेरे दारा ससार पवित्र है, मौर तेरे विपयमे जनोका पाप कथन। तु्षसे 
लोग नायवाते ह, भौर त्रु मनाथा होकर विपदे पडगी ।(४३॥ 


१७० दुर्म कट्‌ लक्ष्मण नर्वोन राजा राम यह्‌ आज्ञा देता ह। 
(कानमे एेमे-एेसे) 
दुमुख---दाय-हाय, अग्नि द्वात परिशुद्ध, गर्म पवित्र सतनवारिणीं 
देवीफ वारेमेंदुर्जनोकं वचनने देवने यह्‌ क्या करनेकां निदचय किया ? 
१७१ राम--शान्त पापम्‌ । मेरे नागरिक तया ग्रामवासी लोग भौर वह्‌ 
दुजन-- 
५.१ 


# 


-9०। 


१६६ 


१६७ 


१६८. 


१६९ 


१७० 


१९७१ 


सस्कृतं काव्यधारा [३६ भवभूति 


राम -- (आल्वस्य) - 
हाहा धिक्परगहवासदूपण यद्‌, 
वैदेह्या प्रलमितमद्मुतंरपायं । 
एतत्तत्पुनरपि देवदुविपाकाद्‌, 
आरूकं विपमिव सवेत प्रसक्तम्‌ ।४०।॥। 


तत्किमद्य मन्दभाग्य करोमि ? (विमृष्य, सकरुणम्‌) 
अथवा किमेतत्‌ ?-- 


सता केनापि कार्येण लोकस्याराघन परम्‌ । 
तत्प्रतीत हि तातेन मा च प्राणाङ्च मुचता ।४१॥ 


सप्रव्येव च भगवता वक्तिष्ठेन सदिष्टम्‌ । अपि च, 
यत्सावित्रैर्दपित भूमिपारर्‌- 
लोक्श्रेष्टं साधु चित्र चरित्रम्‌। 
मत्सबन्धात्करमला किवदन्ती 
स्याच्चेदस्मिन्हन्त धिडमामधन्यम्‌ ।(४२।। 


हा देवि देवयजनसभवे । हा स्वजन्मानुग्रहपवित्रित - 
वसुन्धरे । हा मुनिजनकनन्दिनि । हा पावकवसिष्ठास- 
न्धतीप्रशस्तशीललालिनि । हा राममयजीविते 1 हा 
महारण्यवासप्रियसखि । हा तातप्रिये । हा स्तोक- 
वादिनि । कथमेवविधायास्तवायसीदक् परिणाम ? 
त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तय । 
नायवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ।४२॥ 
(दुमुख प्रति) दुर्मुख, ब्रूहि--“लक्ष्मण, एष नूतनो 
राजा राम समाज्ञापयति 1* (कणे ) एवमेव उति । 
दुमुख --दा । कथमग्निपरिशुद्धाया गभेस्थितपवित्रसता- 
नाया देव्या दूजनवचनादिद व्यवसित देवेन ? 


राम --जान्त पापम्‌, गन्त पापम्‌ । दुजंना नाम पौर- 
जानपदा -- 


२. उत्तररामचरित } ४. पशश काल (१) ८०१ 


१६६ राम--(षंयं षरके) हा, हा विक्कार, परगृह मेँ निवास के वैदेहीके 
जिस दोपको अदमूत उपायो से शात किया गया था, दैवके दुविपाक 
से कुत्तेके विप कौ तरट्‌ वह्‌ फिर नरव॑त्र फल गया ॥४०॥ 


१६७ तो म अभागा अव क्या करू ? (नोचकर, कठ्णा के साथ) मयवा 
यह्‌ क्या? किनौभौकायं्ते लोगो को खुश करना स्त्पुर्पो के 
को लिये सवपते वटकर (वात) ह । वापूने मृन्ने गौर अपने 
प्राणो को छोडते हुए उम को पुरा किया ॥(४१।। 


१६८ अभी हौ भगवान्‌ वसिष्ठने सन्देग भेजा, जीर भी-- 
ˆ सर्पवशी लोकश्रेष्ठ राजामो ने जिस विचित्र सावु-चरित् को प्रकाशित 
किया, इसर्मे मेरे सम्वन्व कौ कनुपितं अफवाह्‌ यद हो तो, हन्तः 
मुलन अभागेको चिक्कार हं ४२।। 


१६९ हा, यननमें उत्पन्न देवि, हा अपने जन्मल्पी अनुग्रह से पृथिवीको 
पवित्र करनेवालो, हा जनकमूनि कौ नदिनी, हा मन्ति वसिष्ठ भमर- 
वत्ती दास प्रशसित गौलवालौ, हा राम मात्र जौवनवालौ, हा महा 
अरण्यवासकी प्रियनखी, हा वापूकौ प्यारी, हा अल्पमापिणी, 
एमी तेरा कैसे एेसा परिणाम ! 
चरे दारा ससार पवित्र है" जीर तैर विपयमेंजनोका पाप कयन! तुञ्चसे 
लोग नायवाले ह, मौर तु नाथा होकर विपदर्मे पडंगौ 1४३] 

९७० दुमुंख कट्‌ लक्ष्मण नवौन राजा राम यह आना देता है। 
(कानमं एने-एेसे) 
दुरमृ्--दाय-हाव, अग्नि दारा परिल्युदध, मरभम पवित्र तानवारिणीं 
देवीके वारेमें दुर्जनोक वचने देवने यह्‌ क्या करलेका निञ्चय किया ? 

१७१ राम-शान्त पापम्‌ । मेरे नागरिक तया ग्रामवासी लोग मौर वह्‌ 

दुजंन-- 
५१ 


\ 


८०२ 


१७२ 


१७३ 


१.७४ 


९७५. . 


१७६ 


सस्कृतं काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


इक्वावूवसोऽभिमत प्रजाना, 
जात च दैवाद्रचनीयबीजम्‌ । 
यजच्वाद्भूत कमं विशुद्धिकाले, 
प्रत्येतु कस्तद्यदि दरवृत्तम्‌ 11४४1 
तद्‌ गच्छ । 
दुर्मुख - हा देवि । (इति निष्क्रान्त ) 
राम --दहा कष्टम्‌, अतिवीभत्सकर्मा नृरसोऽस्मि सवृत्तः- 
रोशवात््रभृति पोषिता श्रिया, 
सौहूदादपृथगाश्रयामिमाम्‌ । 
छदना परिददामि मृत्यवे, 
सौनिके गृहराकुन्तिकामिवे ॥४५। 


तत्किमस्पृश्य पातकी देवी दरूपयामि । (इति सीतायाः 
शिर समुन्नमय्य बाहुमाकृष्य ) 


अपूवेकर्मचण्डारमयि मुग्धे, विमुच माम्‌ । 
श्रिताऽस्सि चन्दनभ्रान्त्या दुविपाक विपद्रुमम्‌ ।\४६।। 


(उत्थाय ) हन्त हन्त, सप्रति विपयैस्तो जीवलोकं ॥ 
अदयावसित जीवितप्रयोजन रामस्य । शुन्यमधुना जीर्णा 
रण्य जगत्‌। असार ससार । काष्टप्राय शारीरम्‌ 
भशरणोऽस्मि । कि करोमि ? का गतिः ? अथवा,-- 

दु खसवेदनायैव रामे चैतन्यमागतम्‌ । 
मर्मोपघातिभि प्राणेवेज्रकीलायित हदि 1\४७। 


हा अम्ब असन्धत्ति । भगवन्तौ वसिप्ठविदवामित्रौ 1 

भगवन्‌ पावक । हा देवि भूतधात्रि । हा तात जनक । 
हा मात । हा प्रियसखे महाराज सुग्रीव । सौम्य हन्‌- 
मन्‌ । महोपकारिन्‌ लकाधिपते विभीपण । हा सखि 
त्रिजटे । परिमुपिता स्य परिभूता स्थ रामहतकेन ! 


२. उत्तररामचरित ] ४. अप्रंश काल (१) ८०३ 


इ्ष्वाकुओका वश प्रजाका प्रिय है । भाग्यसे वचनमारनैका उसके लिये 
वोज पदा हुजा । (अग्नि) गुद्धिके समय जो अद्मुत क्रिया को गड, 
वह तो दुर स्थानमें हुई, फिर उमे कौन पत्ियाये ।(४४।। 


१७२ सो जा-- 
दुर्मुख-हा देवि । (वाहर चला गया) 


१७३ रम--टा, कण्टम्‌, मे अत्यत वौमत्सकर्मा कमीना “हो गया-- 
वचपनसे लेकर सीहार्दसे पोपित, विलग न रहनेवाली इस प्रियाको, 
छल से मृत्मुको दे रहा ह । जैसे घरकौ चिडिया वहेलियाको ।\४५।। 
सौ मेँ पातक) अदधत देवोको दछूकरः क्यो दूषित कर रहा हूं । 


(सीताके सिरको उठा हाथ सखीचकर)-- 


१७४ हे मुग्वे, मुज्ञ असाघारण क्मचाडाल को छोड, तु चन्दनके भ्रमसे 
अहितकार विपवृक्षका आश्रय ले ररह है ।।४६।। 


१७५ (उठकर) हन्त, दन्त, गव ससार उलट गया । आज रामके जीवन 
का प्रथोजन खतम हो गया} जगत्‌ अव सूना पुराना जगल है, 
ससार असाररहै, शरीर काठसारहै। मेरा कोई शरण नही। क्या 
करू? मेरौ क्या गति दहै? अयवा-- 


दु लके अनुमवक लिये हं" राममें चेतना है । ममं-पौडक (मेरे) 
प्राण हृदयम वज कोल वन गये है ।।४७॥। 


१७६ हा अम्मा अरूघती, भगवान्‌ वसिष्ठ ओर विङवामिन्न, मगवान्‌ 
भग्नि, हा देवी पुथिवौ, हा तात जनक, हा माता, हा प्रिय मित्र महा- 
राज सुग्रीव, सौम्य हनूमान्‌, महा उपकारी लकेदवर विमीषण, हा 
सखी त्रिजटा, नीच रामने तुम्हूं लूट लिया, तुम्हं तिरस्कृत कर दिया । 


८०२ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


९१९७५ 


१७६ 


सस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


इश्वावूवशोऽभिमत. प्रजाना, 
जात॒ च दैवाद्रचनीयबीजम्‌ । 
यच्वादभूत कमं विशुद्धिकाले, 
प्रत्येतु कस्तद्यदि दुरवृत्तम्‌ ।॥४४।। 
तद्‌ गच्छ । 
दुर्मुख --हा देवि । (इति निष्क्रान्त ) 
राम्‌ --हा कष्टम्‌, अतिबीभत्सकर्मा नृरसोऽस्मि सवृत्त~- 
दोदावास्प्रभुति पोषिता प्रिया, 
सौहदादपुथगाश्रयामिमाम्‌ 1 
छदना परिददामि मृत्यवे, 
सौनिकं गृहरकुन्तिकामिव ।४५।। 


तत्किमस्पुद्य पातकी देवी दूपयामि । (इति सीतायाः 
शिर समुन्नमय्य बाहूुमाकरृष्य ) 


अपूवेकमंचण्डालमयि मुग्धे, विमुच माम्‌ । 
श्रिताऽसि चन्दनश्रान्त्या दुविपाक विपदरुमम्‌ ।४६॥ 


(उत्थाय) हन्त हन्त, सप्रति विपयेस्तो जीवलोक 
अद्यावसित जीवितप्रयोजन रामस्य । बून्यमधुना जीर्णा- 
रण्य जगत्‌ । असार ससार । काष्टप्राय शरीरम्‌ \ 
भकरणोऽस्मि । किं करोमि ? का गतिः ? अथवा,-- 
दु खसवेदनायेव रामे चेतन्यमागतम्‌ । 
मर्मोपघातिभि प्राणेवेज्रकीलायित हृदि ।\५७।॥ 


हा अम्ब अरुन्धत्ति । भगवन्तौ वसिष्ठविङवामित्रौ ! 
भगवन्‌ पावक । हा देवि भूतधाचरि । हा तात जनक । 
हा मात । हा प्रियसखे महाराज सुग्रीव । सौम्य हन्‌- 
मन्‌ 1 महोपकारिन्‌ लकाधिपत्ते विभीपण । हा ससि 
त्रिजटे । परिमुपिता स्य परिभूता स्थ रामहतकेन ! 


२. उत्तररामचरित ] ४ अपशन काल ( ९) ८० 


इक्ष्वाकुमोका वश प्रजाका प्रिय है । माग्यसे वचनमारनका उसक चि 
वौज पैदा हुमा 1 (अग्नि) शुद्धिकरं समय जो अद्भुत क्रिया की गर, 
वह्‌ तो दूर स्यानमें हुई, फिर उसे कौन पतियाये ।।४४॥। 


१७२. सो जा-- 
दुर्मुव--हा देवि । (वार्हर चला गया) 


१७३ राम--हा, कष्टम्‌, म अत्यत वौमत्सकर्मा कमना ष्टौ गया- 
वचपनसे लेकर सहादे पोपित, विलग न रहुनेवाली इस भ्रियाको, 
छल से मृतयुको दे रहा हु 1 जैसे घरक चिडिया वहैलियाको ॥\४५।। 
नौ म पात्तकी अद्यूत देवीको छूकरः क्यो दपि कर रहा ह्‌ । 


(सौताके सिरको उवा हाय वीचकर)-- 


१७४. हे मृगे, मृञ्ञ असावारण क्मंचाडाल को छोड, तू चन्दनकं भ्रमसे 
जहितकारौ विपवृक्षका आश्रय ले रह, है 11४६1) 


१७५ (उठकर) हन्त, हन्त, अव ससार उलट गया । आज रामके जीवन 
का प्रपोजन खतम हो गया । जगत्‌ अव सूना पुराना जगल हः 
ससार मसार है, शरीर काठसादै। मेरा कोद शरण नही 1 क्या 
करू? मेरो क्या गति है? अयवा-- 


दु सके अनुभवके लिये ह्‌, रामे चेतना दै । म्म-पौढक (मेरे) 
प्राण हृदयरमे वज कोल वन गये है ।}*७।1 


१७६ हा अम्मा भरुधती, भगवान्‌ वसिष्ठ भौर विश्वामित्र, मगवान्‌ 
अग्नि, हा देवौ पृथिवौ, हा तात जनक, हा माति हा प्रिव भित्र महा- 
राज सुग्रीव, सौम्य हनूमान्‌, महा उपकारी लकेदवर विभीषण, हा 
सल त्रिजटा, नीच रामने तुमह लूट लिया, तुमं तिरस्कृत कर दिया । 


(1.21 


१७४७ 


१७८. 


१७९ , 


१८० 


१. 


सस्छरृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


अथवा को नाम तेपामहमिदानीमा हुवान ? 
तेहि मन्ये महात्मान कृतघ्नेन दुरात्मना । 
मया गृहीतनामान स्पृदयन्त इव पाप्मना ॥४८॥ 
योऽटम्‌-- 
विस्रम्भादुरसि निपत्य जातनिद्रा, 
उन्मुच्य प्रियगृहिणी गृहस्य लक्ष्मीम्‌ । 
आतकस्फुरितकटोरगमभगर्वीं 
क्रव्याद्‌ भूयो बक्िमिव दारुण क्षिपामि ।(४९॥ 


(सीताया पादौ शिरसि कृत्वा) --अय परिचमस्ते राम- 
शिरसि पादपकजस्पशे 


(इति रोदिति) 
(नेपथ्ये) 
उब्रह्यण्यमब्रह्यण्यम्‌ 1 
राम -ज्ञायता भो", किमेतत्‌ ? 
(पुनर्नेपथ्ये } 


ऋषीणामुग्रतपसा यमुनातीरवास्तिनाम्‌ । 
रवणत्रासितस्तोमरत्रातार त्वामुपस्यित. ।\५०॥ 


राम --कथमद्यापि राक्षसत्रास ? त्यावदस्य दुरात्मनो 


मारस्य कुम्भीनसीकुमारस्योन्मूलनाय शुनं प्रेपयामि 
(परिकम्य पुननिवृत्य) हा देवि 1 कथमेवविघा गमिः 


प्यसि.† भगवति वसृन्धरे । सु्लाघ्या दुहितरमवेक्षस्व 
जानकीम्‌-- 


जनकाना _ रवृणां च यन्छृत्स्तं गोव्रमंगरम्‌ । 
या दवयजन पृष्ठ पृथ्यलीच्रामजीजन. 1५१! 
(डति च्टद्रि्न्ः) 


२. उत्तररामचरित्‌] ४. मयभ्रश्च कालं (१) ८० 


जयवा मव उन्हं पुकारनेवाला मै कौन हूं 
दुरात्मा कृतघ्न राम हाया नाम लिये जानेपर, म समन्ता हु, वे 
महात्मा पापसे चये से हो जयेगे ॥४८॥ 

१७७ नो कि मै-- 
विद्वासं करक छातीपर पड सोई, भातकसे कपित्त, परिपक्व गमसे 
भारी, (गृह) लक्ष्म प्रिय गृहिणौको छोडकर मै दारुण वलिकी तरह्‌ 
मानमक्षौ जन्तुओके सामने फक रहा हु ॥४६।। 


9 ५ 


१७८ (सौताके दोनो पैरो सिर रखकर) यह रामके सिरे तेरे चरण- 

कमलका अत्तिम स्पशं है। (रोते है) 
(नेपथ्यमे) 

१७६ अत्रह्यण्यम्‌, अब्रह्मण्यम्‌, महापाप हौ गया 1 

राम--पता लगागो हो, यह्‌ क्या है? 

(फिर नेपथ्यमे ) 
जमूनाके तीरके रहनेवाले उग्र तपस्यावाले ऋपि-समूह्‌ लवणासुरसे 
धरासित हौ रक्षक तुम्हारे पास उपस्थित हुमा है 1\५०॥ 

१८० राम--क्या आज म , राक्षसौका त्रास है? तौ फिर इस दुरात्मा 
मयुरा वाले क्ुभोनसी-पुतरके उन्मूलनके लिये शनुध्न को भेजता हू 1 
(परिकिमा करके फिर लौटकर) हा देवि, कैसे त्‌ एसी जायेगौ ! 
मगवत्ती पृथिरव सुप्रशसनय अपन, पुर्रौ जानकी कौ खवर लेना । 
जनको मौर रघुजोफ गोत्रक। जो सम्पूरणं-मगला है, जिस पुण्य-शीलाको 
तुमने यज्ञमें जन्म दिया 1५१1 


१८१ (सोते हये बाहर चले जाते है) 


८०६ 


१८२ 


१८४ 


सस्कृत काल्यघारा [ ३६. भवभूति 


सीता-हा सौम्य आरयपत्र, कुवासि ? हा धिक्‌ हा. 
धिक्‌, दु.स्वप्नरणरणकविप्ररन्वा जयेपुत्रशून्यमिवा- 
त्मानं पश्यामि 1 हा धिक्‌ हा धिक्‌, एकाकिनी प्रसुप्तां 
मामुज्ज्ञित्वा कुतर गतो नाथ. ? भवतु, तस्मे कोमिष्यामि 
यदि त प्रेक्षमाणा आत्मन. प्रभविष्यामि । कोऽत्र परि 
जन. ? 
(प्रविन्य) 

ुर्मख.--देवि , कुमाररक्ष्मणो विज्ञापयतति--““तज्जो 
रथ. । तदारोहतु देवी" इति 1 
सीता--इयमारुढास्मि 1 (उत्याय परिक्रम्य) स्फुरति 
मे गभार । जनेगेच्छाम्‌. । 
दर्मु--इत इतो देवी 1 
सीता- नमो रघुकुल्देवताभ्याम्‌ । 

(इति निष्क्रान्ता. सर्वे} 


(४) षेरातिय्यम्‌-- 


९८५ 


(तत प्रवितस्तापसौ ) 


एक --तौघातके , दु्यतामद्य भूयिष्ठसन्निधापिताति- 
चिजनस्य समधिकारम्भरमणीयता भगवतो वालत्मीके- 
राश्रमपदस्य 1 तथा हि-- 

नीवारोदनमण्डमुप्णमदुरं सद्य प्रसूतप्रिया- 
पीतादस्ययिकं तपोवनमृग. पर्याप्तमाचामति । 

गन्धेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सर्पिंष्मत 
ककंन्वूफलमिन्रगाक्पचनामोद. परित्तीर्यते 1 १॥ 


२. उत्तररामचरित | ४. जपन्न शाल (१) ८०७ 


१८२ मौता-हदा सौम्य आयय, कहा हौ? हा धिक्‌! दु.स्वप्नकी 
उत्सुकत्तासे छलं, मँ अपनेको आरयपूत्रकं विना देख रही ह ! हा 
धिक्‌, मुन्षे अकेल सोई छोडकर नाय कहा गये { अच्छा, उन 
पर कोप करू, यदि उन्हुं देख अपने पर काव पासक्‌1 यहा कर्द 
परिजन है? 

(प्रवे करके) 

१८३ दुरभख-देवि, कुमार लक्ष्मण अजं करते है “रथ तयार है, 
सो देवी पवार 
सौता-- (लो) यह्‌ चढने आई ! (उठकर परिक्रमा करकं) मेरा 
गभे डोल रहा है1 घ\रं चलें। 

१८४ दुर्मुख-इधरसे, इकरसे इये । 
सौता--रधृकुलके दोनो देवताओको नमस्कार 1 

(सव वाहर चले गये) 


४. ऋषिक पहुतार्ई-- 
(तव दो तापस प्रवेश करते हू } 


१८१५ एक-सौषातक्रि, देखो, जाज वहूतसे आगत अतिधिधोवाले 
भगवान्‌ वारमीकि के आश्रमकी अत्यधिक तयारी काये-व्यस्तताकी 
रमणीयताको जैसे कि-- 


सुरत प्रसूता अपनी भ्रियाके पौन से वचे तिन्नौके मात्तके गरम मीठे 
माडको त्पौवनका मृग खूव पौ रहा है 1 घीवाले मातकं थोड़ा 

, फलते गंधका अनुगमन करतौ वैरके फलसे मि्लाये साग 
पकानेकौ खुशवू फल रही ह ।1१॥ 


१८६ 


१८७ 


१८८ 


१८९. 


१९० 


१९९ 


१९२. 


सस्ङृत काव्यघारा [ ३६. भवभूति 


सौधातकि --स्वागतमनेकप्रकाराणा जीणेकूचनिामन - 
ध्यायकारणाना तपोधनानाम्‌ 1 

प्रथम -- (विहस्य) अपूवं खल्‌ बहुमानहेतुर्गुरुपु सौघा- 
तके 1 

सौधातकि --मो दण्डायन, किनामघेय इदानीमेष 
महत स्वीसाथेस्य धुरधरोऽ्यातिथिरागत ? 

दण्डायन --धिक्प्रहसनम्‌ । नन्वयमृप्यश्फगाश्चमाद- 
रुन्घती पुरस्कृत्य महाराजदश्रथस्य दारानधिष्ठाय 
भगवान्वसिष्ठ. प्राप्त । तत्किमेव प्ररूपसि ? 


सौधातकि --हु वसिष्ठ ? 
दण्डायन --अथ किम्‌ ? । 


सौधातकि --मया पुनर्ञात कोऽपि व्याघ्र इवैष इति" 
दण्डायन --आ , किमुक्त भवति ? 


सौधातकि -येन परापतितेनैव सा वराकी कपिला 
कल्याणी वरत्करृत्य मडमडायिता । 

दण्डायन -समासो मधुपके इत्याम्नाय वहुमन्यमानाः 
श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरी वा पचन्ति गृहमेधिनः 
त हि घर्म घमेसूत्रकारा समामनन्ति । 


सौधातकि -- भो निगृहीतोऽसि । 
दण्डायन --कथमिव 


सौधातकि --येनागतेपु वसिष्ठमिश्रेप वत्सतरी विश- 
सिता । अद्यव प्रत्यागतस्य राजर्षेजेनकस्य भगवता 
वात्मीकिना दविमधुम्यामेव निवंतितो मघुपकं , वत्सतरी 
पुनविंसजिता 1 


दण्डायन -अनिवृत्तमासानामेव कल्पं व्याहरन्ति क- 
चित्‌ 1 निवृत्तमासस्तु तत्र भवान्‌ जनक । 


 उत्तररामचरित ] ४ अपथ्रश् काल (१) ८०२ 


८६ 


८७ 


एण 


६० 


मौषातकि--स्वागत दै, अनेक प्रकारके अनव्याय (ची) के 


कारण, वं, दाढौ वाले नाना मुनियोका । 
पहला-- (विम कर) सौधातकिः गुरुजन के विपये सम्मान 
प्रकट करनेका तुम्दारो यह्‌ अदुमुत ठंग है । 


नौवातकि--दंडायन, स्त्र कारवाका मुखिया अतिचि जो आज 
आया है, उसका क्या नामहै? 

दडायन-- धिक्कार टै मजाक्को, यह तो श्युगी ऋषिके आश्रमसे 
अरुषती को लिये महाराज दशरयकौ स्वरियोको सभाले भगवान्‌ 
वसिष्ठ आये हं ।नो क्यो एमी वकहवास कर रहा है ? 
सौवात्तकि--हुम्‌ वसिष्ठ ? 

दडायन-मौर क्या ? 

सौवात्तकि-्मैने तो समङ्ला मानो यह्‌ कोई बाघ है । 
दडायन--आह्‌, क्या केटता है 1 

नौवात्कि--जिसने ज्षपट्रा मारते उस्तवेचारर) कल्याणी कपिलाको 
जवंदस्त मडमडा डाला! 

दंडायन--“मवुपकं, मास-तदित होना चाहिये", इस शास््र-वचनका 
मम्मान करते श्रोत्रिय अम्यागतके लिये गृहस्य वछिया पकाते है 1 
इमे धर्मसूव्रके रचयिता धर्म वततलते हे । 

नौचात्तकि--मो, तू नि्रहुस्यप्न मे पकडा मया \ 

दडायन--कंमे ? 

सौधातिक--आगतत वसिष्ठ आदिके लिये तो वचया मारी गई, 
पर आज हु आये राजपि जनकके लिये मगवान्‌ बाहमीकिनें दही- 
मधुसे मघुपकं तैयार किया, अर वचिया छोड दी । 
दडायन--वैसा विवान मास न त्यागे हुमोके लिये कोर्द-कोई बतलाते 
द 1 जनक्जः तो मासविरत हँ 1 


१८६ 


१८७ 


१८८ 
१८९ 
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सौधातकि --स्वागतमनेकप्रकाराणा जीणेकूर्चानामन - 
ध्यायकारणाना तपोधनानाम्‌ । 

प्रथम -- (विहस्य) अपूवं खलु बहुमानहेतुरगुरूपु सौधा- 
तके । 

सौधातकि --मो दण्डायन, किनामघेय इदानीमेष 
महत स्त्रीसाथंस्य धुरधरोभ्यातिथिरागत ? 

दण्डायन --धिक्प्रहसनम्‌ । नन्वयमुप्यग्धगाश्रमाद- 
रुन्धती पुरस्कृत्य महाराजदञ्ञरथस्य दारानधिष्ठाय 
भगवान्वसिष्ठ प्राप्त । तत्किमेव प्रलपसि ? 


सौधातकि --हु वसिष्ठ ? 
दण्डायन --जथ किम्‌ ? ॥ 


सौघातक्रि - मया पुनरत कोऽपि व्याघ्र इवैष इति 
दण्डायन --आ , किमुक्त भवति ? 


सौघातकि - येन परापतितेनेव सा वराकी कपिला 

कल्याणी बलात्कृत्य मडमडायिता । 

दण्डायन --समासो मधुपकं इत्यास्नाय बहुमन्यमानाः 
श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरी वा पचन्ति गृहमेधिनः 
त हि धर्म घमेसूत्रकारा समामनन्ति । 


सौधातकि -- भो निगृहीतोऽसि । 
दण्डायन --कथमिव ? 


सौधातकि --येनागतेषु वसिष्ठमिश्रेप वत्सतरी विश- 
सिता । अद्यैव प्रत्यागतस्य राजर्षेजंनकस्य भगवता 
वाल्मीकिना दधिमधुम्यामेव निवंतिंतो मधुपकं , वत्सतरी 
पुनविंसजिता । 

दण्डायन --अनिवृत्तमासानामेव कल्प व्याहरन्ति के- 
चित्‌ 1 निवृत्तमासस्तु तत्र भवान्‌ जनक । 
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सौषातकि-- स्वागत है, अनेक प्रकारके अनव्याय (द्री) के 
कारण, वढ दाढौ वाले नाना मृनियोका । 
पहला--(विहंस कर) सौघातकि, गरुजनो के विपये सम्मान 
प्रकट करनेका तुम्हारा यह्‌ अद्भूत ढग ह । 
सौवातकि-दडायन, स्तर कारवाका मुखिया अतिथि जो भाज 
आया है, उनका क्या नाम दहै? 
दडायन--विक्कार है मजाकको, यह्‌ तो भ्युगीं षिके आश्रमसे 
अरुधती को लिये महाराज दशरयक) स्त्रियोको सभाले भगवान्‌ 
व्िष्ठ आये ह (नो क्यो एसी वकह्वास कर रहा है ? 
सौवातकि--हुम्‌ वसिष्ठ ? 
दडायन-ओर क्या ? 
नौवातकि--मने तो समज्ञा मानो यह्‌ कोई वाघ है । 
दडायन--आह्‌, क्या कटता ह 1 
मौवातकि--जिसने जञपटा मारते उस वेचार्र। कल्याणी कपिलाको 
जवेदरस्त) मडमडा डाला । 
दडायने--“मवुपकं, माय-सहित होना चाहिये", इस शास्तर-वचनका 
सम्मान करते श्रोत्रिय अम्यागतके लिये गृहस्य वचया पकाते हं । 
इमे घर्मसू्रके स्वयित्ता घमं वतलाते ह । 
सौधातकि भो, तु निग्रहस्यान में पकडा गया 1 
दडायन--कसे ? 
सौघातिक-- मागत वसिप्ठ आदिके लिये तो वचया मारी गरः 
पर आज हु, आये राजपि जनक्के लिये भगवान्‌ वात्मोकिने दही- 
मधुसे मघुपकं तयार किया, मौर वछिया छोड दी 
दडायन-ै्ता विवान मास न त्यागे हुमोके लिये कोरई-कोई वतलाते 
है । जनकजो तौ मासविरत हई । 


१० 
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१९४ 


१५ 
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सस्छृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


सौधातकि --किनिमित्तम्‌ ? 

दण्डायन --यद्‌ देव्या सौतायास्तादुश्च दंवदुविंपाकमु- 

पश्ुत्य वैखानस सवृत्त , तस्य कतिपयसवत्सरद्चन्द्रदरी- 

पतपोवनें तपस्तप्यमानस्य । 

सौधातकि -- तत किमित्यागत ? 

दण्डायन --सप्रति च भ्रियसुहृद भगवन्त प्राचेतस 

द्रष्टुम्‌ । 

सौधातकि --अद्य सवन्िनीभि सम॒ निवृत्त दशेन- 

मस्यन? \ 

दण्डायन --सप्रत्येव भगवता वसिष्ठेन देव्या कौसल्यायाः 

सका भगवत्यरन्धती प्रहिता, यथा स्वयमुपेत्य 

स्तेहादय द्रष्टव्य इति । 

सौघातकि --यथेते स्थविरा परस्परमेव मिलिता , तथा- 

ऽऽवामपि वदटुमि सह मिकित्वाऽनध्यायमहोत्सव' खेखन्तो 

मानयाव । अथ कुत्र स जनक ? 

दण्डायन --तथाय प्राचेतसवसिष्ठावुपास्य सप्रत्याश्च- 
मस्य बहिवृक्षमूरुमधितिष्ठति । य एष -- 

हदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते । 

अन्त प्रसृप्तदहनो जरन्निव वनस्पति ।२॥ 


(इति निष्क्रान्तौ ) 


) 


(५) गुरुजन-समागमः- 


१९८ 


(तत प्रविशति जनक ) 
जनक -- 
अपत्ये यत्तादुग्दुरितमभवत्तेन महता 
विषक्तस्तीव्रेण वब्रणितहूुदयेन व्यथयता । 


पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हिनमे 
निकृन्तन्मर्माणि क्रकच इच मन्युविंरमति ३) 
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१६५ 


२९६ 


२६७ 


सौघातकि-किसलिये । 
दडायन-देवी सतक वैसे दैव-दुविपाकको सुनकर, वह मुनि हो गये, 
चनदरदीप नामक तपोवने तप करते उन्हुं कितने ही वषं वीत गये । 
सौधातिक-वहासे क्यो जाये ? 
दडायन--ग्रियमित्र मगवानू वाल्मीकिको देखनेके लिये, इस समय 
(जाये) । 
सौघातकि--आज समधिनोके साय इनको ्मेटहो गर्ईना? 
दढायन-इसौ समय भगवान्‌ वसिष्ठने कौसल्या देवीके पास 
मगवतं, अरुधतं।को भेजा, कि स्वथ आकर स्ेहपूवंक इनसे मिले । 
सौघातकि--जसे यह्‌ वृढ आपसमें मिले, तसे हम विदार्य भी 
एक साथ मिलकर चटके महत्वको खेलते हे मना्ये । अच्छा 
वह्‌ जनक कहां ? 
दडायन- वाल्मीकि गौर वसिष्ठ) इस तरह उपासना करके 
इस समय गाश्रमके चाहर वृक्षके नीचे जो वैठे ह, वही-- 

हृदयम सदा रगे सौताके गोकसे सतप्त है । 

जसे भीतर आग लगा वृक्ष जल रहा हौ ।२॥ 

(दोनो वाहर-चले गये) 


५. गुरजनों का मिल्न-- 


१६८ 


(तव जनक प्रवेश करते ह्‌) 
जनक-- 


(सीता) जैस सतानपर जो विपद्‌ पड, उस वडे, 

तत्र॒ घायल हृदयकं। पीडासे लिप्त, 
चिरकालसे भ फिर नयक, तरह प्रवाहित शोक, 
मेरे ममको मारेकी तरह छेदता, वद नही होता 11३1 


[॥ 


८१२ 


१९९. 


२०० 


९९१ 


२०२. 


२०३ 


सस्कृत काव्यघारा [ ३६. भवभूति 


कृष्ट एव नाम जरया दु खेन च दुरासदेन भूय परा- 
कसातपनप्रमृतिभिस्तपोमि शोषितान्त शरीरघातोरव- 
ष्टम्म एव महानद्यापि मम दग्धदेहो न पतति । अन्ध- 
तामिखा ह्यसूर्या नाम ते लोका प्रत्य तेभ्य प्रतिविघीयन्त 
य आत्मघातिन इत्येवमृषयो मन्यन्ते । अनेकसवत्सराति- 
क्रमेऽपि प्रतिक्षणपरिभावनास्पष्टनिमसि प्रत्यग्र इवन म 
दारुणो दु खसवेग प्रशाम्यति । अयि मात देवयजन 
सभवे सीते! ईंद्शस्ते निर्माणभाग परिणत, येन 
लज्जया स्वच्छन्दमप्याक्रन्दितु न रक्यते । हा पत्रि! 


अनियतरुदितस्मित विराजत्‌, 
कतिपयकोमरदन्तकृडमलाग्रम्‌ । 
वदनकमलकं शिशो स्मरामि, 
स्वरुदसमजसमजु जल्पित तें ।1४॥ 


भगवति वसुन्धरे, सत्यमतिदृढासि-- 

त्व वह्निर्मुनयो वसिष्ठगृहिणी गगा च यस्या विदुर्‌, 
माहात्म्य यदि वा रघो कुलगृरु्दव स्वय भास्कर । 
विद्या वागिव यामसूत भवती शुद्धि गताया पुनस्‌, 
तस्यास्त्वद्‌दृहितुस्तथा विशसन कि दारुणे मृष्यथा ५ 
इत इतो भगवती महादेव्यौ । 


जनक --अये, गृप्टिनोपदिश्यमानमार्गा भगवलत्यरुन्धती 
(उत्थाय) का पृनर्महादेवीत्याह्‌ । (निरूप्य) हा हा. 
कथमिय महाराजस्य दद्ारयस्य घर्मदारा प्रियसखी मे 
कौसल्या ? कं एता प्रत्येति सेवेयमिति नाम ?-- 


आसीदिय ददारथस्य गृहं यथा श्री , 
श्रौरेव वा किमुपमानपदेन सेपा। 
कष्ट वतान्यदिव दैववशेन जाता, 
दु खात्मक किमपि भूतमहो विकार ।1६॥ 
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कण्टम्‌, इस तरह्‌ जरा असया ओर दुंःखसे (पौडित) फिर पराक, 
सातपन (चाद्रायण) आदि तपस्याभोसे सुखाये हृदयका महा 
अवलव, यह्‌ मेरा जला शरीर आज मौ नही गिरता । ऋषि लोग 
मानते ह, कि जो आत्म-हत्यारे हते ह, वह॒ मर कर इस पापसे 
प्रकाशहीन अत्यंत तिमिरवाले लोको जाते हं । मनेक व्षके वीतने- 
पर मौ अनुभव करनेमे प्रतिक्षण स्पष्ट दिखाई देता मेरा नया सा 
(होता), दरूण दु ख-वेग शात नही हौ रा है 1 अरी मैया, यज्ञसे 
उत्पन्न सीता, तेरा जवन एसी अवस्यामे परिणत्त हुमा, कि लज्जाके 
कारण इच्छा मरकर रौ भी नही सकता । हा पुत्री-- 

अनियम-पूवंक रोने मूस्करानेसे शोभा देते, 

कुछ कोमल द॑त्तकलियोको आगे दिखाते, 

तेरे शेशवके कमल-वदनको याद करता हू , 

जर तेरे तुतलाने, असवद्ध मजुल वोलनेको भौ 11४11 
नगवती वसुधरा, सचमुच हौ तुम अति दृढ हो-- 
जिसके महास्म्यको तूने, मग्निने, मुनियोने, वसिष्ठ-पत्नीने गौर 
गगाने जनां तया रघुके कुल-गुर स्वय सू्यदेवने जाना 1 
जिसे सरस्वतौकौ तरह मापने जन्म दिया, तव शुद्ध हुई उस तुम्हारी 
प्रको एेसौ हिसा करना, हे कठोर तु (इसे) कंसे सहती है 11५1 
इवर-इघर (आदये ) भगवती मौर महादेवीं । 
जनक--अये, कचुकोके वतलाये मार्गसे मगवतौ अदधतौ (उठकर) 
यह्‌ महादेवीं कौन है 1 (अच्छी तरह देखकर) हा-हा, महाराज 
दशरथक घमेपत्नी मेरी प्रिय सखी, क्या यह्‌ कौसत्या है ? कौन 
विश्वास करेगा, कि यह बही है । 

यह्‌ दशरथ के घरमं लक्ष्मीकी तरह थीः 

अयवा यह्‌ श्री ही थौ, उपमाके पदके जोडनेसे क्या ? 

सो हाय, दैववश्ष यह दूसरी सी ही हो गरई 1 

अहो, कोई दु खाकार भूत है, विकार है 11६11 
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य एव मे जन पूवैमासीन्मूर्तो महोत्सव । 
क्षते क्षारमिवासद्य जात तस्यव दशनम्‌ 11७1] 


(तत प्रविशत्यरून्घती कौसल्या कनचुकी च) 


अरन्धती-- ननु ब्रवीमि द्रष्टव्य स्वयमुपेत्येव वेदेह 
इत्येव व॒ कुल्गुरोरादेश । अत एव चाह प्रेषिता ! 
तत्कोऽय पदे पदे महाननध्यवसाय " 


कनचतुकी- देवि , सस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्व भगवतो 
वसिष्ठस्यादेशमिति विज्ञापयामि 1 


कौसल्या--ईदुो कारे सिथिलाधिपो मया द्रष्टव्य 
इति सममेव सवेद खान्यवतरन्ति ! तस्मान्न रक्नोम्यु- 
तेमानमूकबन्धन हदय पर्यवस्थापयितुम्‌ | 


अरुन्धती--अत्र क सन्देह ?-- 


सतानवाहीन्यपि मानुषाणा 
दु खानि सबन्धिवियोगजानि । 
दृष्टे जने प्रेयसि दु सहानि 
स्रोत सहस्ररिव सप्ठवन्ते ।॥८॥ 


. कौसल्या--कय न खल वत्साया मे वध्वा वनगताया- 


स्तस्या पितु राजपं्मुख दशेयाम ? 
अरुन्यती-- 


एष व॒ उ्लाघ्यसवन्घी जनकाना कुलोदहं । 
याज्ञवल्क्यो . मुनियेस्मं ब्रह्मपारायण जगौ ।\९॥ 


कसल्या--एप स महाराजस्य हृदयनिर्वंशोषो वत्साया 
मे वघ्वा पिता विदेहराज सीरध्वज । स्मारितास्मि 
अनिरवेदरमणीयान्दिवसान्‌ । हा देव, सर्वं॑तन्नास्ति । 


२. उत्तररामचरित | ४. अपश्नश काल (१) ८१५ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 


२०७ 


२० 


२०९ 


२१० 


जो हौ व्यित पहले मेरे लिये शरीरघार महोत्सव या । 
उसका ह दशन अव घावमें नमकक तरह असह्य हौ गया 11७1} 


(तव अरुधती, कौसतया मौर कनक) प्रवे करते ह) । 


अरुषर्त--हा, म॑ कहती हु, स्वय ह पास जाकर जनकका 
दशन करो । यह्‌ तुम्हारे कुलगुरुका आदेश है । ओर इसीलिये 
मृ मेजाहै, सो व्यो पद-पदपर भार हिचकिचाहट है ? 
कचूकी--देवि, अजं करता ह, मपनेको संभाल कर भगवान्‌ वसिष्ठ- 
के आदेशका पालन करर । 

कौसत्या-एसे समय मिधिलेशको मृद्नो देखना होगा, यह्‌ सोच 
एक साथ रह्‌, सारे दु-ख एक साथ मुञ्चपर टूट रहे हं । इसीलिये 
उखडते वृ तवाले हृदयको शातं नही कर पार्त. 

अरुघत-- इसमे क्या सदेह है ?-- 

सवधियोके वियोगसे उत्पन्न, प्रवाहसे वहते मनुष्योके दु ख, प्रिय 
जनके देखने पर सहस्र स्रोतोसे दुस्सह होकर वहने लगते हं ।।८॥ 
कौसल्या- मेरी बच्चीके वन जानेपर उसके पिता राजपिको 
कंसे मुह दिखलावें 1 

अरुषतं--तुम्हारे यह्‌ प्रशसनीय समधी जनकोके वशधर हँ, 
जिनके लिये याक्ञवल्वय मुनिने ब्रह्मका उपदेश दिया था ।६।+ 


कौसल्या--यह महाराज (दशरय) के अभि्न-हृदय, मेरी बच्ची 
वहके पिता, विदेहोके राजा सोरघ्वज हँ । उन निर्दन्ध रमणीय. 
दिनोकं, याद आ रु, है] हा देव, वह सव नही रहा । 


८१९६ 


3६: 


२१२ 


२९१३ 


१ ६४ 


२१५ 


सस्त काव्यधारा [ ३६. सवभूति 


जनक-- (उपसृत्य) भगवत्यरन्धति, वेदेह सीरध्वजो 
भिवादयते-- 


यया पूतमन्यो निधिरपि पवित्रस्य महस , 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणा गुस्तम । 

त्रिरोकीमागल्यामवनितरूलीनेन शिरसा, 
जगदरन्या देवीमुषसमिव वन्दे भगवतीम्‌ । १०।। 


अरुन्धती--अक्षर ते ज्योति प्रकारयताम्‌ । स त्वा 
पुनातु देव परो रजसा य एष तपति । 


जनक -- आये गृष्टे, अप्यनामयमस्या प्रजापाकस्य 
मातु ? 


कचुकी-- (स्वगतम्‌) निरवदेषमतिनिप्टुरमुपाकन्धा : 
स्म । (प्रकारम्‌) राजषं, अनेनव मन्युना चिरपरि- 
त्यक्तरामभद्रदशंना नाहसि दु खयितुमतिद्‌ खिता देवीम्‌ । 
रामभद्रस्यापि दैवदुर्योग कोऽपि, यत्किल समन्ततः 
प्वृत्तवीमत्सकिवदन्तीका पौरा न चाग्निशुद्धिमनल्पका. 
प्रतियन्तीति दारुणमनुष्ठित देवेन । 


जनक -- (सरोषम्‌) आ , कोभ्यमग्नर्नामास्मत्मसूति- 
परिदोधने 7 कप्टमेववादिना जनेन रामभद्रपरिभूता 
अपि पुन परिभूयामहं। | 
अरुन्घती-- (नि सवस्य ) एवमेतत्‌ । “अभ्निरग्निरिति” 
वत्सा प्रति रधून्यक्षराणि, सीतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा, 
वत्॒-- ~ 


शिगुर्का शिष्या वा यदसि मम तत्तिप्टतु तथा, 
विरुद्धेर्त्कपस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति 
शिचुत्व स्व्ेण वा भवतु ननु वन्द्रासि जगता, 
गुणा पूजास्यान गुणिपुन च ख्गिन च वय ॥११॥ 


२. उत्तररामचरित ] ४. अपश्चश काल (१) ८१७ 


९. 


२१२ 


२१३ 


9. 


जनक-- (पास आकर) भगवत्‌! अरुघती, वैवेही सीरष्वज अभि- 
वादन करता है) जिस (तुम्हारे) द्वारा पवित्र तेजको निधि भी 
अपनेको पवित्र मानतं। है । 

जिस तुम्हारे पति पूर्व-गुरुओोके भी महान्‌ गुरु ह 1 

उस त्रिलोक-मगला इषा देवक तरह, 

जगदुवदनौया मगवतोको सिरसे वदना करता हू 11 १०।। 
अरुषतो--अविनाशं। ज्योति (ब्रह्म) तुम्हं प्रकाशित हौ । वह्‌ 
देव तुम्ु पवित्र करे, जो यह्‌ दुर लोकोको मी प्रकारित करते ह । 
जनक--आरयं गृष्टि (कचुकी), प्रजापालककी। यह्‌ माता स्वस्य 
तोह? 

कचुकी-- (अपने आपसे) हम पर पुरी तौरसे अत्यन्त निष्टुर ताना ˆ 
मार गया । (प्रकट) राजपि, इस कोप द्वारा दैरसे रामका (मुह) 
देखना छोडे अत्तिदु खिता देवको दुं खित नही करना चाहिये । 
रामचन््रको भ कोई दैवका दुर्योग है,जो कि चारो भोर फली 
भोपण अफवाहोके कारण वहुतसे पुरवासीं अग्नि-शुद्धिको नही 
पतियाये, इसलिये देव (राम) ने (वह्‌) दारुण काम क्रिया। 
जनक--(रोप-सहित) आह, मेरी पुत्रीक शुद्ध करने यह अग्नि 
कोन होत। है ? हाय, एसा कहनेवाला दर्म) राम दारा अपमानित 
ह्मे फिरसे अपमानितं कर रहा है । 


२१५ अरुवती--(उसास केकर) एेसी ही है यह 1 “मग्नि-अग्नि” यह्‌ 


अक्षर वच्ची (सीता) के वारे में तुच्छ है। सीता यही पर्याप्त 
ह! हा वच्ची-- 

मेरी शिशु हो यां दिष्या इसे रहने दो 1 

शुद्धिका जो उत्कपे ह, वह्‌ तेरे विपयमें मेरी भक्ति दृढ करता है । 

शिता हौ चाहे स्परीत्व, तुम जगतकी वदनीया हौ । 

गुणियोर्मे पूजनीय गुण होते हँ, लिगि मौर आमु नही ।\११॥ 
१२ # 


८१४ 


२१६ 


२१७ 


२१८ 


६९ 


४८ 


सस्रत कान्यधारा [३६ भवभूति 


कौसल्या--अहो, समुन्मृलयन्तीव वेदना । 
जनक --हन्त, किमेतत्‌ 


अरुन्धती--राजषं, किमन्यत्‌-- 

स राजा तत्सौख्य स च रिशुजनस्ते च दिवसा , 
स्मृतावाविभूत त्वयि सुहदि दष्टे तदखिरम्‌ । 
विपाके घोरेऽस्मित्न खल न विमूढा तव सखी 
पुरध्रीणा चित्त कुसुमसुकुमार हि भवति ॥१२॥ 


जनक --हन्त, सर्वथा नृगसोऽस्मि । यदिचरस्य दष्टा- 
न्प्रियसुहूद प्रियदारानस्निग्ध इव पर्यामि-- 

स सबन्धी रखाध्य प्रियसुहदसौ तच्च हृदय, 

स चानन्द साक्षादपि च निखिल जीवितफलम्‌। 

शरीर जीवो वा यदधिकमतोऽन्यल्प्रियतर 

महाराज श्रीमाक्किसपि मम नासीद्‌ दशरथ । १३1 


कृष्टमियमेव सा कौसल्या-- 

यदस्या पत्युर्वा रहसि परमन्तायितमभद्‌, 
अभूव दम्पत्यो पृथगहम॒पालम्भविषय 
प्रसादे कोपे वा तदनु मदधघीनो विधिरमूद्‌ 
अर वा तत्स्मृत्वा दहति यदवस्कन्य हृदयम्‌ ॥ १४ 


अरन्धती-- हा कष्टम्‌ । अतिचिरनिरुढनि श्वासनि- 
ष्पन्द हदयमस्या । 


जनक -- दा प्रियसखि । (इति कमण्डलूदकेन सिचति) 
कचुकी-- 
सुहदिव प्रकटय्य सुखप्रदा 
प्रथममेकरसामनुकूरताम्‌ । 
पूनरकाण्डविवतेनदारुण , 
परिञिनप्टि विघिरमेनसो रुजम्‌ ॥ १५॥ 


२. उत्तररामचरित| सस्छृत काव्यघारा ८१९ 


२१६. 


२१७ 


२१९ 


२२०. 


कौसल्या--अहो, पीडा जड़ सौ उखाड रही हं । 
जनक-~-हन्त, यह्‌ क्या ? 
अरुषती--राजपि, ओर दूसरा क्या ?- 
वह्‌ राजा, वह्‌ सुख, वह्‌ वच्चे मौर वे दिन, 
तुम जसे मित्रको देखने पर सव स्मृतिर्मे प्रकट हौ गये 1 
इस घोर विपाके तेरी सखी अमूढ नही रह्‌ सक्ती-- 
स्व्ियोका चित्ते कुसुम सा सुकुमार होता है ॥१२॥ 
जनक--दन्त, सर्वेथा म॑ नृशस हु, जो देर से देखे प्रिय मित्र कौ 
स्त्रियो को स्नेह विना देख रहा हु- 
वह्‌ समधी श्लाघनीय ह, बहु भ्रिय सुहत, ओौर वह्‌ हदय (भी) 
वह्‌ आनन्द सारे जीवन्‌ का साक्षात्‌ फर । 
शरीर या जीव अथवा इससे अधिक दूसरा जो भ्रिय ह (सभी ये) 
श्रीमान्‌ महाराज दशस्य मेरे क्या नही थे 1१३ 
मोट्‌, यही वह्‌ कौसल्या है । 
इसने या पतिने रहस्य में गुप्त जो सलाह की, 
प्रसन्नता या कोप ममे दोनो पति-पल्ियो के उपारुभका 
मे अलग लक्ष्य हुमा था, उसके वाद भाग्य मेरे पक्षमें हुमा । 
उसे याद करना वेकारहै" जो कर हृदय को पीडित कर जठाता 
हे 1 १४॥ ` 
गरुषती--हा कष्टम्‌, वहुत देरसे श्वास-गति शुका इसका हदय है । 
जनक--हा प्रियसखि, (कमडरूका जल चछिडकते हं ) 
कचुकी-- 
मित्रकी तरह पहले सुखप्रद, 
एकरस अनकूरुताको प्रकट करके, 
फिर एकाएक वद्र कर दारुण हो, 
देव मनके रोगको वढाता है 11१५ 


८२० 


९९६ 


५१९ 


२२३ 


१. 


सस्छृत काग्यघारा [ ३६. भवभूति 


कौसल्या-- (आद्वस्य) हा, वत्से जानकि । कत्रासि ? 
स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीपरिग्रहैकमगल सपफट्लमुग्ध- 
मुखपुण्डरीकमारहत्कौमुदीचन्द्रसुन्दरम्‌ । एदि मे पुन- 
रपि जते उदद्योतयोत्सगम्‌ । सवेदा महाराज एव 
भणति--''एषा रघुकुलमहत्तराणा वधूरस्माकं तु जनक- 
सुता दुहितेव !" 


कच्युकौ--यथाह्‌ देवी,-- 


पचप्रसूतेरपि तस्य राज्ञ , 
प्रियो विदोषेण सुबाहुशतरु । 

वेधूचतुष्केऽपि तथेव नान्या, 
प्रिया तनूजास्य यथेव सीता ।।१६॥ 


जनक --हा प्रियसख महाराज दशरथ , एवमसि सवै- 
प्रकारहुदयगम । कथ विस्मयसे ? 


कन्याया किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्त जन, 

सवन्धे _ विपरीतमेव तदभूदाराधन ते मयि 

त्व्‌ काञेन तथाविधोऽप्यपहूत सबन्धवीज च तद्‌ , 

घोरेऽस्मिन्मम जीवलोकनरके पापस्य धिग्जौवितम्‌ 
1 १७॥। 


कौसल्या---जाते जानकि । किं करोमि ? दुढवज्ररेप- 
4 ठतजीवित मा मन्दभागिनी न परित्य- 
जति । 


जरन्यती--आच्वसिहि रानि, वाप्पविश्रामोऽप्यन्तरेषु 
कतव्य एवं 1 अन्यच्च, कि न स्मरसि यदवोचदुष्य- 
ग्डगान्नम युष्माक कुलगुरुभेवितव्य तथेत्युपजातमेव, कितु 
कल्याणोदकं भविष्यतीत्ति ? 
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४५५: 


४५. 


२९३ 


1) 


कौसल्या-- (सास लेकर) हा, वच्ची जानकी कहा हो ? याद 
आता ह तेरे नवविवाहकी शोभाके परिग्रहुके केवर मगल्वाला, 
उठते चन्द्रकी तरह सुन्दर एला मुग्ध मुखकेमर ! पुत्री, आ फिर 
मेरी गोदको उज्वरु कर । सदा महाराज कहते थे “यह जनक्- 
सूता तो रघुकूल महत्तरोकी वहु, पर हमारे व्यि तोवेटी ही है । 


कचुकी--जो देवी कहती है, वही वात है-- 


उस राजाकी पाच सतानोमे सी, 

सुवाहुके शत्रु (राम) विशेषकर प्रिय थे 
उसी तरह चारो वहुगोमे दूसरी उतनी, 

नही प्रिय थी, जेसी कि इनकी पुत्री सीता ।१६॥ 


जनक--हा प्रिय मित्र, महाराज दशरथ, इस प्रकार तुम सव प्रकार 
से हृदयम समाये कंसे मूके जा सक्ते हो-- 


कन्याके पिता जमाईके पूज्य जनोको पूजते हँ । 

सो मेरी आराघना करनेमें तुम्हारा सवघ उल्टा ही हुमा। 
पसे तुम कारु पाकर छीन लिय गये, कितु यह्‌ सवन्व का वीज, 
इस मेरे घोर ससारसूपी नकम ह, मुज्ञ पापीका जीना धिक्कार 
हं | १७। 


कौसल्या--पुर्री जानकी, क्या करूं ? मजवूत वज्लेपसे जडा 
निश्चल हतमागा यह जीवन सृञ्ञ अभागिनी को नही छोड 
रहा हं। 


अरुवती--रानी, घीरज धरो । वीचमें आसुमोको रोकना चाहिये । 
मौर क्या तुम्हुं नदी याद ह्मी ऋपि के आश्रम मेँ तुम्हारे कुल- 
गुरने क्या कहा था-जैसी मवितव्यता थी, वैसादही हुमा, 
कितु इसका परिणाम मगल होगा ? 


र 


ररर 


१२५ 
९ 


२७ 


२९९८ 


सस्त काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


कौसल्या--कुतोऽतिक्रान्तमनोरथाया ममेतत्‌ ? 


अरुन्घती- तत्कि मन्यसे राजपत्नि 1 मषोद्य तदिति ? 
नहीद क्षतियं, मन्तव्यम्‌-- 


आविर्भूतज्योतिषा ब्राह्मणाना 
ये व्याहारास्तेषु मा सयो भूत्‌ । 
भद्रा द्येषा वाचि लक्ष्मी्निंषक्ता 
नेते वाच वि्टतार्था वदन्ति ॥१९८॥ 


(नेपथ्ये कक्कर , स्वे माकणेयन्ति) 


जनक -अये, अद्य खल शिष्टानध्ययन इत्यस्खल्ित 
खेरुता बट्ूना कोलाहल । 


कौसल्या--सुलभसौख्यमिदानी बालत्वे भवति। (नि- 
रूप्य) अहो, एतेषा मध्ये क एष रामभद्रस्य कौमारलकष्मी- 
सावष्टम्भै्मुगघललितेरगर्दारकोऽस्माक लोचने शीतल- 
यति ? 


अरन्धती-- (स्वगतम्‌ सहर्पोत्कण्ठम्‌) इद नाम मागी- 
रथीनिवेदित रहुस्यकर्णामृतम्‌ । न त्वेव विद्म कतरोऽ 
यमायुष्मतो कुशल्वयोरिति (प्रकाशम्‌) 


कुवल्यदलस्निग्धर्याम शिखण्डकमण्डनो 
वटुपरिषद पुण्यश्रीक श्रियेव सभाजयन्‌ । 
पुनरपि शिशुर्भूत्वा वत्स स मे रघुनन्दनो 

ज्ञटिति कुरुतं दृष्ट कोऽय दुशोरमृताजनम्‌ ।। १९॥ 


कन्तुकी-- नून क्षत्रियब्रह्मचारी दारकोऽयमित्ि मन्ये । 
जनक --एवमेतत्‌। अस्य हि 


चूडाचुम्वितककपत्रमभितस्तूणीदय पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपवित्रलाछनमुरो धत्ते त्वच रौरवीम्‌ । 


\ 


, 
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१५ 
२२६ 


२२७ 


२२८ 


२२६ 


कौसल्या-- (सभी) मनोरथोत्ति वचित मेरे लिय यह कहा सभव हं ? 
अरुषतो-तो क्या राजपर्त्त', समन्नतो हो वह्‌ कयन सूठा है ? 
हे क्षत्रियाण, एसा नही समन्नना चाहिये-- 

ज्योति जिनके सामने प्रकट है, उन त्राह्यणोकि 

उन व्यवहारोमं सशय न करो। 

इनके वचनम मगल ल्म, वं, है! 

वे ऊरपटाग अर्थवालौ वाणी नही वोलते ।१८।। 

(नेपय्यमें हल्ला-गुल्ला, सव सुन रहे ह} 

जनक--अये, आज शिष्ठोके आनेका अनघ्याय है, इसलिये अचूक 
खेलते विद्याथिधोका (यह्‌ ) कोलाहल है 1 
कौसल्या-इस समय वचपन सुख~पुलम होता है 1 (देखकर) 
जहो, इनके वौचमें कौन यह्‌ वालक दहै, जौ रामचन्द्रके वचपनकी 
शोभासे युक्त मुग्ध ललित, अपने अगौ द्वारा हमारे लोचनको 
शीतल कर रहाट? 
अरुघतो-- (अपने आपसे हषं ओर उक्कठाके साय) यह तो भागो- 
रथीका वतलाया कानोका गोपनीय अमृत है । पर, यह्‌ नही जानती, 
कि इनमे आयुष्मान्‌ कुश ओर लवे कौन-कौन है । (प्रकट) -- 

नोल कमलदलसे स्िग्व ओर श्याम खोपसे मडित, 

पुण्य शोभावाला वच्चोको समाको रोमासे युक्त करते 1 

वहु मेरा वच्चा रघुनदन फिर शिशु होकर दीखता सा, 

यह्‌ कौन तुरन्त नेत्रोका अमृताजन वन रहा है ।\१६।। 
कचुकी--यह्‌ वच्चा मुङ्े क्षत्रिय-ब्रह्यचारी जान पडता हैं । 
जनक--यह एेसा ह है । इसकं तो-- 
चारो गोर चूडामें लगे कौवेके पख मौर पौठकः मरदो तुणीरहै, 
छत्तौमे भस्मका थोडा सा पवित्र॒ तिलक यह्‌ रुरुका मृगछाला 
घारण कयि दहै। 


८२६ 
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गतम्‌) दिष्ट्या न कवलमुत्सगद्चिरान्मनोरथोऽपि मे 
परित । 


२३६ कौसल्या-- जात, इतोऽपि तावदेहि । अहो न केवर 


दरविस्पष्टकूवख्यमासलोज्ज्वलेन देहबन्धनेन कवल्िता- 
रविन्दकेसरकषायकण्ठकल्हुसघोषघर्धरनादिना स्वरेणच 
रामभद्रमनुसरति) ननु कठोरकमल्गभेपक्ष्मलरारीर- 
स्पर्ोऽपि तादृश एव । जात, पदयामि ते मुखपुण्डरी- 
कम्‌ । राजर्षे, कि न पर्यसि निपुण निरूप्यमाणो वत्साया 
मे वध्वा मुखचन्द्रेणापि सवदत्येव ? 


जनक -परयामि सखि, पश्यामि । 


२३७ 


२३८ 


२३९ 


२४० 


कौसल्या--अहो, उन्मत्तीभूतमिव मे हदय कुतो मुख 
विर्पति। 


जनक -- 

वत्सायार्च रघूद्रहस्य च शिरावस्मिन्नभिन्यज्यते, 
सवृत्ति प्रतिबिम्बितेव निखिला सेवाकृति सा द्युति । 
सा वाणी विनय स एव सहज पुण्यानुभावोऽप्यसौ, 

हा हा देवि । किमुत्पथैमंम मन पारिप्लव धावति ॥२२॥ 


कौसल्या--जात, अस्ति ते माता, स्मरसि वा तातम्‌ ? 
ख्व - नहि । 
कौसल्या--तत कस्य त्वम्‌ ? 
रव --भगवत सुगृहीतनामघेयस्य वाल्मीके । 
कौसल्या--अयि जात, कथित्व्य कथय । 
ल्व --एतावदेव जानामि । 

(नेपथ्ये) 
भो भो सेनिका । एप खदु कूमारख्चन्द्रकेतुरान्ञापयति 
` न केनचिदाश्रमाभ्थणणभूमय आक्रमितव्या'" इति। 
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१३ 


२३७ 


२३६ 


२४० 


मेरा गोद ही नही चिरकालसे पोषित मेरा मनोरथ मौ पूराहौ 
गया 1 
कौसल्या--पुत्र, इवर भौ जरा आ 1 अहौ, केवल फएूले स्पष्ट नील- 
कमलसे मासल उज्ज्वल देहके अगोसे हौ नही, वरिकि कमल-केसरके 
कपायको खाये कठ्वाले हसके पोषकी तरह घर्‌-घर्‌ करनेवाले 
स्वरसे मी यह राममद्रका अनुकरण कर रहा है । हा, कठोर कमल- 
केसरको पलकोवाले (इसके) शरीरका स्पशं भौ वंसाही है। 
पुत्र, तेरे मृख-कमलको देख रह हू । राजर्षि, क्या मच्छ तरह 
देखनेपर मेरी वचया के मुख-चन्द्र सा नही दौखता ? 
जनक--देखता ह सखी, देखत हू 1 
कौसल्या--अहो, उन्मत्त हुआ मेरा हदय कासे मुख विलाप कर 
रहा है? 
जनक-- 
वच्च ओौर रघुनदनको समानत। दस शिशूमे व्यक्त हौ रहु। है । 
वह आकृति, वही सारी दूति प्रतिविम्वित सी है । 
वही वाणी है, वही विनय मौर वहु, सहज पुण्य प्रभाव सी 
हा-दा देवी, क्यो मेरा मन विपथर्मे वेतहासा दौड रहा दै ।(२२॥ 
कौसल्या--ुत्र, तेरी माता है? वापको जानता है? 
लव-नही ! 
कौसत्या-तो तु किसकाहै? 
लव--सुन्दर नामघारी भगवान्‌ वाल्मौकिका । 
कौसल्या-द्‌ पुत्र, कहना है, सो कह्‌ 1 
लव--म इतना हौ जानता हूं । 
(नेपथ्ये) 
हे-दे सैनिको, यह्‌ कुमार चन्रकेतु आल्ञा दे रहे ह, कि “कोर आश्रसके 
पासकौ सूमिकी आक्रात न करे 1“ 


८२ सर्छृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


२४१ अरुन्धघतीजनकौ--अये, मेध्यार्वरक्नाप्रसगादुपागतो वत्स- 
इचन्द्रकेतु द्रष्टव्य इत्यहो सुदिवसं । 

२४२ कौसल्या-वत्सरक्ष्मणस्य' पत्रक आज्ञापयतीत्यमृत- 
विन्दुस्‌ न्दराण्यक्षराणि श्रूयन्ते । 
रव -आ्ये, क एष चन्द्रकेतुनामि ? 

२४२३ जनक --जानासि रामलक्ष्मणौ दाशरथी ? 
लव --एतावेव रामायणकथापुरुषौ । 

२४४ जनक --अथ किम्‌। 
रुव --तत्‌ कथ न जानामि ? 

२४५ जनक --तस्य लक्ष्मणस्यायमात्मजख्चनद्रकेतु । 
रव --ऊरमिलाया पृत्रस्तहि मेथिलस्य राजरषेदोहित्र । 
अरुन्धती-आविष्कृेत कथाप्रावीण्य वत्सेन । 

२४६ , जनक -- (विचिन्त्य) यदि त्वमीदृश कथायामभिन्ञ- 


स्तद्‌ ब्रूहि तावत्पश्यामस्तेषा दशरथस्य पुत्राणा कियन्ति 
किनामघेयान्यपत्यानि केषु दारेषु प्रसूतानि ? 


र्व --नाय कथाविभागोऽस्माभिरल्येन वा श्रुतपूवे । 
२४७ जनक -कि न प्रणीत कविना? 
ल्व -- प्रणीतो न प्रकारित । तस्यव कोऽप्येकदेदा प्रन- 


न्घान्तरेण रसवानभिनेया्थं कृत । त च स्वहस्तटिखित 


म॒निभेगवान्व्यस॒जद भगवतो भरतस्य तौर्य॑त्रिकसत्रधा- 
रस्य] 


२४८ जनक --किमर्थेम्‌ ? 


क किल भगवान्भरतस्तमप्सरोभि प्रयोजयिष्य- 
। 


२०४९ जनक --सवमिदमाकृततरमस्माकम्‌ । 
लव -- महती पुनस्तस्मिन्भगवतो वाल्मीकेरास्था, यत 
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५4: 


२४२ 


२४३ 


२४ 


र्‌ 


२४६ 


२४७ 


र्ठ 


२४६ 


अरुघतौ ओौर जनक-अरे, अङ्वमेधके अश्वक रक्नाके प्रसगसे 
आये वच्चा चच्केतुको देखना है 1 अहो, कितना अच्छा दिन है । 
कौसल्या-- व्वा लक्ष्मणका पृतवा आज्ञा दे रहा है, यह अमृतकीौ 
वृूदको तरहक सुन्दर अक्षर सुनाई दे रहे हं । 

लव--कौन हँ आयं, कौन हं यह्‌ चन्द्रकेतु ? 

जनक--जानते हो, दशरथके पुत्र राम-लक्ष्मणको ? 

लव--यही तो दोनो रामायण कथाके पुरूप ह 1 

जनक-ओौर क्या ? 

लव-तौ केसे नही जानूगा । 

जनक-उसौ लक्ष्मणका यह्‌ पत्र चन्द्रकेतुं है । 

लव-तो उमिला का पत्र, भेथिल -राजपिका नाती है। 
अरूवतौ--वच्चेने वातमें अपनी चतुराई प्रकट कर दी। 
जनक-- (सोचकर) यदि तू कयासे इतना अभिज्ञ है, तो बतला, 
हम देखेंगे, दशरथके पुत्रोके कितने, कौन से नामवाले, किन-किन 
पलियोर्मे उत्पन्न सताने ह? 

लव---हमने या दरूसरेने कथाका यह माग पहले नही सुना] 
जनके--क्या कविने वनाया नही ? 

लव--वनाया, लेकिन प्रकाशित, नही किया 1 उसके किसी अंशको 
दूसरे प्रवन्ध दारा रसयूक्त अभिनयके योग्य वनाया 1 जर उसे 
अपने हायसे लिख ॒ मगवान्‌ मुनिन भगवान्‌ भरत नृत्य गौत- 
वादनके आचार्यक प्रदान किया 1 

जनक--किसलिये ? 

लव-जिसमे मगवान्‌ मरत उसका अप्सराओंसे अभिनय 
कराये 1 

जनक--यह्‌ सव हमारे लिये अति कौतुहलजनक है । 
लव--मगवान्‌ वाल्मीकिक। उनमें वडी मास्या है, इक्तीलिये किन्दी 
ऋषियोकि हासे पुस्तक मरतके आश्रमम मेज दी 1 उनके साथ 


८२० 


9 


4. 


॥.: 
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केषाचिदन्तेवासिना हस्तेन तत्पुस्तकं भरताश्रम प्रति 
प्रेषितम्‌ । तेषामनूयातिकर्चापपाणि प्रमादच्छेदनाथं- 
मस्मद्भ््राता प्रेषित 1 


कौसल्या--जात, भ्रातापि तेऽस्ति? 

लव --अस्त्यायं कुशो नाम । 

कौसल्या--ज्येष्ठ इति भणित भवति । 

रुव -- एवमेतत्‌ । प्रसवानुक्रमेण स किल ज्यायान्‌ । 
जनक --कि यमावायुष्मन्तौ ? 

रव --अथ किम्‌ । 


जनक --वत्स, (कथय कथाप्रपचस्य कियान्‌ पर्यन्त ? 
लव --अलीकपौरापवादोटिगनेन राज्ञा निर्वासिता देवी 
देवयजनसमभवा सीतामासन्नप्रसववेदनामेकाकिनीमरण्ये 
लक्ष्मण परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति । 


कौसल्या--हा, व , के इदानी ते शरीर- 
कुसुमस्य ज्ञटिति त एकाकिन्या निप- 
तित 1 

जनक --हा वत्से 1 


नून त्वया परिभव च वन च घोर, 

ता च व्यथा प्रसवकालकृतामवाप्य । 
कव्याद्गणेषु परित परिवारयत्सु, 
सत्रस्तया शरणमित्यसकृत्स्मृतोऽहम्‌ ।।२३॥ 


२५४--खव -अये कावेतौ ? 


जरुन्॒ती---इय कौसल्या । अय जनक । (ख्व ॒सवहु- 
मानखेदकौतुक परयति} 


२५५ जनक --अहो, निर्देयता दुरात्मना पौराणाम्‌ 1 अहो, 


रामभद्रस्य क्िप्रकारिता-- 
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२१५० 


२५१ 


२५२ 


२५३ 


२५४ 


२१५१ 


विघ्नको हटानेके लिये हाथमे धनुष लिये हमारे माई को भेजा 1 
कौसल्या--पूत्र, तेरे साईमीहं? 

लव--ह, मायं षश नामक । 

कौसल्या-- जेठा यह्‌ कह सकते ह । 

लव-एेसा हँ! है । जन्मके क्रमसे वहु वडे हुं । 

जनक- क्या तुम जायष्मान्‌ जुडवा हौ ? 

लव-ओौर क्या? 

जनक--वच्चा, वता तो कथा का विस्तार कितना समाप्त हुआ है 1 


लव--नागरिकोके स्ूठे लाछनसे उद्विग्न हो राजाने जल्दी प्रसव- 
वेदनावालौ यज्ञस उत्पन्न देवी सीताको निर्वासित कर दिया, मौर 
उन्ह्‌ एकाकिनीं छोडकर लक्ष्मण लौट गये, (वस) इतना तक । 

कौसल्या--हा वच्वौ म्‌.ग्घमूखी, इस समय एकाकिनी तेरे 
ररीर-कुसुम पर देवको क्रूरताका परिणाम क्योआ पडा? 
जनक-ठा वच्ची- छ 

निरचय तूने तिरस्कार, घोर वन, 

ओर प्रसवकालकौ उस व्यथाको पाकर, 

चारो गोर हि जन्तुओसे घिरी, 

मयभीत हौ शरणके लिये अनेक वार मुञ्षे याद किया 
होगा।।२३।। 
लव-मार्या, ये दोनो कौन हं? 
अरुषती--यह कौसल्या, यह्‌ जनक हं । (लव सम्मान, खेद, 
कौतूहल सहित देखता है) 


जनक---अहो दुष्ट पुरवासियोकीं निर्दयता, अहो रामभद्रकौ जल्द- 
वाजी-- 


८२२ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


२५९ 


२६० 


(६. 


सस्रत काष्यवारा [३६. भवभूति 


एत्रेशसवज्घोरपतन रखवन्मोत्पश्यत , 
क्रोधस्य ज्वलतु ज्ञटित्यवसरख्चापेन शापेन वा। 


कौसल्या--(सभयकम्पम्‌) भगवति, परित्रायताम्‌, 
प्रसादय कुपित राजषिम्‌। 


ल्व -- 

एतद्धि परिभूताना प्रायदिचत्त मनस्विनाम्‌ । 

अरुन्धती-- 

राजन्नपत्य रामस्ते पाल्याश्च कृपणा जना 1२४1 

जनक -- । 

शान्त वा रघुनन्दने तद्रुभय यत्पूच्रभाण्ड हि मे, 

भूयिष्टद्िजवालबृद्धविकलस्त्रेणर्च पौरो जन ॥।२५॥ 
(प्रविर्य सभ््रान्ता बटव ) 


कुमार, कुमार, अश्वोऽरव इति कोऽपि भूतविशेषो जनः 

पदेष्वनुश्रूयते, सोऽयमुघुनाऽस्माभि स्वय प्रत्यक्षीकृत । 

खव -अश्वोऽव इति नाम पञुसमाम्नाये साग्रामिकं च 

पट्यते, तदत कीदृश ? 

वटव --अय , भ्रूयताम्‌,-- 

पर्चात्युछछ वहति विपुर तच्च धूनोत्यजसख, 

दीघेग्रीव स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव । 

गष्पाण्यत्ति प्रकिरति उकृत्पिण्डकानाम्रमात्रान्‌, 

कि व्याख्यानंत्रंजति स पुनर्दूरमेद्येहि याम्‌ ।२६॥ 
(इत्यजिने हस्तयोश्चाकषंन्ति) 

र्व --(सकौतुकोपरोधविनयम्‌) अर्या , पश्यत | 


एभिर्नतिऽस्मि 1 (ठति त्वर्ति परिक्रामति) , 
अरुन्वतीजनकौ--महत्कौतुक वत्सस्य । 
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२५६ 


२५७ 


२५८ 


२५६ 


२६० 


२६१ 


मेरे देखते, यह्‌ भयकर घोर वका वरावर गिरना 
चाप या शापसे कोघके जल्दी जल उठनेका अवसर है । 
तिरस्कृतं मनस्वियोका यहु प्रायस्चित्त है । 


कैसल्या--(भयके साथ कापती) भगवती, रक्षा करर, फुपित 
राजपिं को मनार्ये । 
ठ्त- 
तिरस्कृत मनस्वियो का यही प्रायश्चित है । 
अरुवत-- 
हे राजन, राम तेरी सन्तान है, अभागे आदमियोकी तुम्हुं रक्षा 
करनी चाहिये ।२४।। 
जनक-- 
वह दोनो रघुनदनने शान्त कर दिया, क्योकि वह मेरे पुत्र-धन ह | 
अधिकाड पुरवासं) जन ब्राह्मण, वाल, वृद्ध, अपग, स्त्रिया हं ॥२५।। 
(प्रवेश करके घवराये हुये विार्थी समूह) 
कुमार, कुमार, “घोडा-घोडा'' एसा कोई मूत सा देशम सुनाई 
दे रहा ह । उसे हमने स्वय प्रत्यक्ष देखा । 
लव--“धघोडा-घोडा"", यह्‌ नाम तो (कोशम) परुञोकि वर्गमें 
ओर मग्रामके सम्बन्वमें पढा जाता है, सो वततलाओ कंसा ह वह ? 
वटुगण--अरे सुनिये-- 
प,छे विपुल पृ को धारण करता जौ वरावर हिलती रहती ह । 
वह्‌ लम्बं, गरदनवाला है, उसके चार हौ खुर दहु) 
घास खाता है, आमक वारावरक॑ लेंडीवाला पाखाना विखेरता है । 
वहुत व्याख्या करनेसे क्या, वह्‌ दूर जा रहा है, माओ चर्ले ।२६।। 
(यह्‌ कह मृगछाला ओौर हायो को पकड लवको खीचते हं) 
लव--(कूतूदलकं अनुरोव भौर विनयके साथ) आर्यो, आर्यो, 
देखो ये मृ्ञे ले जा रदे [हू । (जल्दी चला जाता है) 
अर्वती मौर जनक-वच्चेको वडा कौतूहल है । 
५३ 


८२४ 


२६२. 


२६३ 


(६) 


२६५ 


सस्छृत काव्यघारा [३६. भवभूति 


कौसल्या--अरण्यगभेरूपारपेर्यूय तोषिता वय च । भ- 
गवति, जानामि त प्र्ष्यन्ती वचितेव । तस्मादितोऽन्यतो 
मूत्वा प्रक्षामहे तावत्पलायमान दीर्घायुषम्‌ । 
अरन्धती--अत्तिजवेन दुरमतिक्रान्त, स चपल. कथ 
दृश्यते । 

कचुकी-- (प्रविस्य) भगवान्वाल्मीकिराह 'श्ञातव्यमेत- 
दवसरे भवद्भि” रिति। 


, जनक -अतिगस्भीरमेतत्किमपि । भगवव्यरुन्धति, सखि 


कौसल्ये, आर्यं गृष्टे, स्वयमेव गत्वा भगवन्त प्राचेतसं 
पश्याम । 


(इति निष्क्रान्तो वृद्धवगं ) 


(प्रविर्य) 
लवपराक्रम--- 


. वटव -- पश्यतु कुमारस्तावदाख्चर्यम्‌ । 


र्व -दप्टमवगत च, नूनमारवमेधिकोऽयमरव. । 


, वटव -- कथय ज्ञायते ? 


रुव --ननु मूर्खा , पठितमेव हि युष्माभिरपि तत्काण्डम्‌ 
कि न पर्यय प्रत्येक जतसख्या कवचिनो दण्डिनो निष- 
गिणच रक्षितार ? तत्प्रायमेवान्यदपि दुख्यते । यदि च 


विप्रत्ययस्तन्पुच्छथ । 


¦ .वट्व --भो भो , किप्रयोजनोऽयमङइव परिवृत्त पर्यटति ? 


ख्व - (सस्पृहमात्मगतम्‌) अर्वमेघ इति नाम विश्व्‌- 
क्षत्रियाणामूजेस्वल सवेक्षत्रपरिभावी महानुत्कषं- 
कप । 


. उत्तररामचरित्‌] ४. अपश्रंश काल (९) ८३१ 


६२. 


कौसल्या--अरण्यचारियो जसे (उसके) भाषणसे तुम मौर हम 
तुष्ट हुये । सगवती, मेँ जानती ह उसे देखती मँ वचित सौ हु 1 
इसलिये यहासे अन्यत्र चलकर भागते हुये दीर्घको देखे । 

अरुषती--वडे वेगसे दूर चला गथा, वह्‌ चचल कंसे दिखाई पडेगा । 


कचुक-- (प्रवेश करके) भगवान्‌ वाल्मीकि कहं रहे हँ “इसे 


समय पर आपको जानेगे 1" 


जनक--यह्‌ कोई अत्तिगम्भीर वात है 1 भगवती अरुवती, सखी 
कौसल्या, आयं गृष्टि, स्वयं ही हुम चलकर भगवान्‌ वात्मीकिकोौ 
देखें । 

(वृद्ध रोग चरे गये) 


(प्रवेश करकं) 


६. ठकवपराक्म- 


२६४ 


२६५ 


२६६ 


वटुगण-- कुमार अचरज । देखे 1 


ल्व-देखा भौर जान भी छया । निर्चय ही यह्‌ अर्वमेषं का 
घोडा है] 


वदुगण-कंसे मालूम हुमा ? 


ल्व-मूर्खो, तुमने भी उस काण्डको षढा ही हँ 1 देख नही रहे हो, 
प्रत्येकपर सौ सख्यार्मे कवचधारी, दडघारी, तूणीरघारी रक्षक 
है ? करीव उतना ही गौर मी दीखता है । यदि सदेह है, तो पुर लो । 


वटुगण-दे-दे, किखलियि खोगोसे धिरा यह घोडा धूम रहा है ? 
लव--(लालसाकं साथ अपने आपसे) अश्वमेव तो विर्व-विजयी 
ओजस्वी सव क्षत्नियोका तिरस्कारक, वड वैमवकी कसौटी है । 


८३६ संस्कृत कान्यघारा [३६ भवभूति 


(नेपथ्ये ) 
योऽयमदव॒  पताकेयमयवा वीरघोषणा 
सप्तलोकंकवीरस्य दशकण्ठकुरुदििप ॥२७॥ 

२६७ लव --(सगवैमिति) अहो सदीपनान्यक्षराणि । 
बटव --किमुच्यते ? प्राज्ञ खलु कुमार । 

२६८ रव --भो भो , तत्किमक्षत्निया पृथिवी यदेवमुद्चोष्यते ? 
(नेपथ्ये) रे रे महाराज प्रति कुत क्षत्रिया ? 

२६९ र्व --पिग्जाल्मान्‌, 
यदि नो सन्ति सन्त्येव केयमद्य विभीषिका? 
किमुक्तेरेभिरधुना ता पताका हरामि व॒ ॥२८॥ 
हें बटव, परिवृत्य क्ौष्टरभिघुनन्तो नेयतंनमर्वम्‌ । 
एष रोदिताना सध्येचरो भवतु 

(प्रवि्य सक्रोघ ) 

२७० पुरुष --धिक्वपठ, किमुक्तवानसि ?  तीक्ष्णतरा 
ह्यायुघश्रेणय रिशोरपि दुप्ता वाच न सहन्ते । राजपृत्र- 
श्चन्द्रकेतुदरदान्त, सोऽप्यपूर्वारण्यदशेनाक्िप्तहूदयो न 
यावदायाति, तावत्‌ त्वरितमनेन तरूगहनेनापसपेत । 

२७१ बटव --कुमार, कृत कृतमर्वेन । तजंयन्ति विस्फारित- 
ररासना कुमारमायुधीयश्रेणय । दरे चाश्रमपदमित । 
तदेहि, हरिणप्लृते पलायामहे । 

२७२ लव --कि नाम विस्फुरन्ति शस्वाणि ? (इति धनुरारो- 


पयन)-- 

ज्याजिह्वया वल्यितोत्कटकोटिदष्ट्म्‌, 
उद्‌भूरिघोरघनघधेरघोपमेतत्‌ । 
ग्रासप्रसक्तहसदन्तकवनेतयन्त-, 


जुम्भाविडम्वि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ।\२९॥ 
(उति यथोचित परिक्रम्य निष्कान्त स्वँ) 


अक 
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२५६७ 


२६८ 


२६९ 


२७५ 


२७१ 


२७२ 


(नेपथ्यमं } 
जो यह्‌ घोडा, यह्‌ पताका अथवा वीरोचित घोपणा है । 
वह्‌ सातो लोकोके अद्वितीय वीर रावण-वशके राचरुकी है ।॥२७।। 


रुव-- (गवेकं साथ) अहौ ये अक्षर उत्तेजित कर रहे ह । 
वटुगण--क्या कहते हं ? कुमार निश्चय बुद्धिमान्‌ है । 


ल्व--हे-हे, तो क्या पृथ्वी क्षत्रिय-विहीन है, जो कि इस तरह 
घोपित कियानजा रहा है? 


(नेप्यमे ) रे-रे, महारजकं सामने कहा हँ, क्षसिय ? 
र्व--धिक्‌ दुष्टो । 
यदि नही है, तोह ही, आज यह्‌ भय दिखलाना क्यो ? 
नके कटहनेसे क्या * अव तुम्हारी उस पताकाको मँ हरण करता 
ह ॥२८॥ 
हे वटुमो, लौटकर डेरोसे-मारते इस घोडेको रे चो । यह मुगोकं 
वीचमं चरेगा । 

(प्रवेडा करके फोधकं साथ) 


पुरुष--चपरू विक्‌, तूने क्या कहा ? हथियारोकी अतितीक्ष्ण पातिया 
शिशुकी भी गर्वीखी वातको नही सह्‌ मकती । राजपुत्र चन्द्रकेतु 
ददन्ति हं, वह अपूर्वं मरण्यदरोनसे आकृष्ट हो जव तक नही जाते, 
तव तक जल्दी ही इस घने वृक्षो में से होकर भाग जायो । 


वदुगण-- कमार, रहने दो, रहने दो घोडेको । शस््रधारियोकी 
पाती घनुपको फंलाकर डरा रही है मौर यहासे आश्रम दुर है। 
सो आयो, हरिनकूदान करते भाग चल । 
लव--क्या हथियार चमक रहे ह ? (धनुपको चढा)-- 
प्रत्यचारूपी जिह्वा के साथ ख्पेटे उत्कट छोररूपी दाढ वाला, 
अतिञधिक घोर, घने घर्‌-घर्‌ घोपवाखा, 
म्रसनेमें रगे हसते यमके मुख-यत्रको जम्हाई जसा, । 
विकट उदरवाला यह्‌ (मेरा) चाप होवे ॥।२९।। 

(यथोचित परिक्रमा करकं सव बाहर चङे गये) 


मक 


४० सस्कृत कान्यघारा [३७ भटर नारायण 
३७. भट्ट नारायण (७३० ईं ०) 


३७. भद्र नारायण (७३० ई०}--किवदन्तियोके अनुसार भटर 
नारायण उन ब्राम्हणोसे थे, जिनं मादिक्ूर राजा ने कान्यकुन्न देशसे 
वगालमें वुलवाया था। मादिशूर ७१५ ई० मेँ गौड़ देशके राजा वने 
आविशूर के वश्का स्थान पीछे पाल-वंशने लिया \ यह भी कहा जाता है, कि 

वेणीसंहारः 
(१) अहवत्थाम्नः-कोपः-- 


१ (तत प्रवि्षत्याृष्टखड्गे कलकलमाकणेयत्नरवत्यामा) 


२ अङहवत्यासा-- 


महाप्रल्यमारुतक्षुभितपुष्करावतेक- 

प्रचण्डघनगजितप्रतिरवानुकारी मुहु ! 
रव श्रवणभेरव स्थगितरोदसीकन्दर , 
कुतोऽ्य समरोदधेरयमभूतपूवे पुर ।\४॥ 


(विचिन्त्य) ध्रुव गाण्डीविना सात्यकिना वृकोदरेण वा 

यौवनदर्पादत्तिक्रान्तमयदिन परिकोपित्तस्तात । यत समु- 

त्कघ्य रिष्यप्रियतामात्मप्रभावसदशमाचेष्टते । तथा हि, 
यदुदुर्योघनपक्षपातसद्ग युक्त यदस्तग्रहे, 

रामाल्लव्समस्तहंतिगरुणो वी्येस्य यत्साप्रतम्‌ । 

रोकेसवंघनुष्मतामधिपतेर्य॑च्चानुरूप रुष , 

प्रारन्य रिपुघस्मरेण नियत तत्कमं तातेन मे।५॥ 


३ पृष्ठतो विलोक्य) तत्कोऽत्र ? रथमुपनयतु 1 अथवा- 
ऽखमिदानी मम॒ रयप्रतीक्षया । सशस्त्र एवास्मि सजल- 
जल्वरप्रभाभासुरेण सुप्रग्रहविमरुकर्धौतत्सरुणामुना 
खड्गन । यावत्समरभुवमवतरामि । (परिक्रम्य, वामा- 


वेणीसहार |] ४ अपश्चश काल (२) ८४१ 


३७. भट्ट नारायण (७३० ई०)} 


मगधक्रे गुप्तवंशी राजा आदित्यसेन भौर आदिशूर एक ही हं । भटर नारा- 
यणकौ एक हौ फति “वेणिसहार' (नाटक) मिलती हे \ द्रौपदोको दु शासन 
बाल खचकर समामे लाया या । द्रौपदीने वेणीको दुर्योधनके रक्तसे 
घोकर वांघनेकौ प्रतिज्ञावाली वातको यहां मख्य बनाया गया हं । यह नाटक 
भो उन्हों दोषोसे इूषित है, जिनसे जपय श-कालके अन्य काव्य मौर नाटक । 


वेणीसंहार 


१, अरवत्थामा का कोप- 


१. (तव कल्‌-कल्‌ सुन तलवार खीचे अङ्वत्थामा प्रवेश करते ह} 


२ 


अश्वत्यामा-- 


महाप्रल्यकी वायुसे क्षुव्य मेघके प्रचड घन-गजंनकी 

प्रतिष्वनिका अनुकरण करनेवाला, क्षण भर कानके लिये भयकर 
ाकाश-पृथिवीकी कदराको भरता, 

किस समररूपी सागरसे आज यह्‌ अभूतपूवे शब्द सामने (उठ 
रहा) है 11४11 

(सोचकर) निश्चय अर्जुन, सात्यकि या भोमने सौवनकं मभिमानसे 
मर्यादा छोड वापूको कुपित किया, इसीलिये अपने प्रभाव मं समान 
शिष्यकी अतिप्रियता क्रो वह्‌ उल्क्घन कर व्यवहार कर रहे हं 
जो दुर्योघनके पक्षपात के अनुकु है, जो हथियार ग्रहण करनेमे 
उचित है, परुरःमसे मिरे सारे हथियारोवाले गुरु कं 
पराक्रमके जो अनुकूर है । 

ससारमे सारे घनुर्घारियोके स्वामीके कोपकं जो अनृत्प है, 
निङ्चय वह्‌ कार्यं मेरे सातू-मक्षकं वापूने जारभ किया है ।\५॥ 
(पीर्की मोर देख कर) तो यह कौन है † रथको नजदीक छे चलो । 
अथवा रथकी प्रतीक्ला करना मेरे लियं व्यथं है । जल्युक्त मेघकती 
भ्रमा जसे चमकत, सुन्दर रस्सीवाले, विमल सुवर्णके मियानवाके 
इस खड्ग के साय म सदास्व ही ह ! तो (अव) समरमूमिमें उतरता 


४२ 


सस्त कान्पघारा {७ भेहू नारायण 


किस्पन्दन सूचयित्वा) ˆ अये ममापि नामादवत्याम्न 
समरमहोत्सवप्रमोदनिर्भरस्य तातविक्रमददोनलारुसस्या- 
निमित्तानि समरगमनविघ्नमुत्पादयन्ति । भवतु, गच्छामि । 
(सावष्टभ परिक्रम्याग्रतो विलोक्य) कथमवघीरितक्ना- 
त्रधर्माणामुज्क्ितसत्पुरुषोचितलज्जावगुण्ठनाना विस्मृत- 
स्वामिसत्कारलघुचेतसाद्विरदतुरगमचरणचारिणामगणित- 
कुल्य सदृशपराक्रमत्रताना रणभूमे समन्तादपक्रामता- 
मय महान्नादो बलानाम्‌ ? (निरूप्य) हा हा धिक्कष्टम्‌ 1 
कथमेते मह्‌।रथा कर्णादयोऽपि समरात्पराडमूखा भवन्ति? 
कथ नु ताताधिष्ठितानामपि बलानामियमवस्था भवेत्‌ ? 
भवतु, सस्तम्भयामि। भो भो कौरवसेनासमुद्रवेला- 
परिपालनमहामहीघरा नरपतय , कृत कृतममुना समर- 
परित्यागसाहसेन- 

यदि समरमपास्य नास्ति मत्योर्‌, 

भयमिति युक्तमितोऽन्यत प्रयातुम्‌ । 

अथ मरणमवश्यमेव जन्तो, 

किमिति मुधा मलिन यश कुरुध्वे ।॥६।। 


अपिच । 
अस्त्रज्वालावलीढप्रतिवल्जलघेरन्तरौर्वयमाणे, 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ स्वंधन्वीडव राणाम्‌ \ 


कर्णा सथ््रमेण ब्रज कृप समर मुच हादिक्यङका, 
ताते चापद्ितीये वहति रणधुर को भयस्यावकाड ।1७॥ 


(नेपथ्ये) 
ङ्तोभ्यापि ते तात । 
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हि । (परिक्रमा फरके वाई आखका फडकना जानकर) अये, समर 
महोत्सवके प्रमोदमे लीन वापूकं विक्रमकं दरंनेच्छुक मुद्ध अश्वत्यामा 
केल्यि असगुन समरमें जानेमें विघ्न पैदा कर रहे ह । अस्तु, जाता 
ह । (दपपूवंक परिक्रमा करके आगेकी गोर देखकर) क्षतरियके घर्मको 
तिरस्कार किये, सत्पुरुषोकं योग्यं लज्जाके पर्देको छोड, स्वामीके 
सत्कारको भूरी, क्षुद्र हृदयवारे हाथी-घोडे पर या पैदरू चलनेवारी, 
अगणित कुलोकं यशके अनुकूर पराक्रमका त्रत नेवाली रणभूमि 
मे चारो जोरसे आक्रमण करती सेनामोका क्या यह महानाद ह ? 
(अच्छी तरह देखकर) हा-हा, छि -छि सेनाकी यह्‌ अवस्था होती 
दै। मस्तु रोक्ता हु। हे-हे कौरव-सेनारूपी समुद्रके तटकं 
रक्षके महापवेत जैसे राजाओ, समर छोडनेके इस प्रयासको छोडो- 
छोडो-- 
यदि युद्ध छोदेनेपर मृत्युका मय नही, तो यहासे अन्यत्र प्रयाण करना, 
ठीक है । यदि प्राणीको मरना अवश्यहै, तो यशको क्यो व्यर्थं 
मलिन करते हो ।1६11 

४ सौर मी- 
अस्त्ररूपी ज्वालासे ग्रसित शतु-सेनारूपी सागरकं भीतर वडवानर 
से होते, सारे घनुषैरेश्वरोकं गुरु मेरे पिताकं सेनापति होते, 
हे कर्णं, भय छोड, कृप, समरमें जा हृदयकी शाका छोड ।* 
घनुपके साथ रणकी धुराको वापूकं धारण करते भयका अवकादा 
कहा ।\७1। 


(नेपथ्ये) 


क्यो जाज मी तुम्हारे वापू ? 


सस्कृत कवव्यघारा [३७. भटर नारायण 


अवत्थामा-- (शरुत्वा) कि ब्रूथ--“कुतोऽ्यापि ते 

तात ”" इति? (सरोषम्‌) आ क्षुद्रा भीरव , कथमेव प्रल- 

पता व सहस्रधा न दीणेमनया जिह्‌ वया ? 

दग्धु विश्व दहुनकिरणेर्नोदिता दादशार्का , 

वातावाता दिशि दिशि न वा सप्तधा सप्त भिन्ना । 

छन्न मेधेन गगनतल पुष्करावतेकादये , 

पाप पापा कथयत कथ शौ्यैराो पितुमं ।८।। 
(प्रविर्य स्रान्त सप्रहार ) 

सूत - परित्रायता परित्रायता कुमार । (इति पादयो 

पतति) 

अद्वत्थामा-- (विलोक्य) अये, कथ तातस्य सारथिर- 

उवसेन ? आये, ननु त्रैलोक्यत्राणक्षमस्य सारथिरसि । 

कि मत्त परित्राणमिच्छसि ? 

सूत -- (सकरुणम्‌) कुतोऽ्यापि ते तात । 

सूत --अथ किम्‌ † 

उइवत्थामा-- हा तात 1 {इति मोहमुपगत ) । 

सूत -- कुमार, समाश्वसिहि समात्वसिहि । 

अश्वत्थामा- (लव्धसन्ञ. साखरम्‌) हा तात.। हा सुत- 

वत्सर । हा लोकत्रयेकधनुरधर । हा जामदज्न्यास्वसवस्व- 

प्रतिग्रहप्रणयिन्‌ । क्वासि ? प्रयच्छ मे प्रतिवचनम्‌ । 

सूत - कुमार, अलमत्यन्तशोकावेगेन । वीरपुरुषोचिता 

विपत्तिमुपगते पितरि त्वमपि तदनुरूपेणेव वीर्येण शोक- 

सागरमुत्तीयं सुखी भव । 

अइ्वत्यामा--(अन्रूणि विमुच्य) आय, कथय कथय कथ 

ताद्ग्भुजवीय॑सागरस्तातोऽपि नामास्तमुपगत ? 


वेणीसहार | ४. अपश्च काल (२) तथ्‌ 


५ 


अर्वत्यामा-- (सुनकर) क्या कहते हो ? “क्या आज भी तुम्हारे 
चापू” 1 (रोपके साथ) गो शुद्र उरपोको, एसा प्रखाप करते तुम्हारी 
वह्‌ जीभ हजार टुक्डे क्यो न हो गर्द? 
दुष्टो, श्ौर्यंकी रानि मेरे पिताकी बुराई महसे क्यो निका्ने पर 
अपनी अग्नि-किरणोसे विद्वको जलानेके लिये वारह सूर्यं उदित 
नही हो गये, उन्वास वायु दिशा-दिशार्मे फूट नही निकले 1 
अर्यके पुष्कराव्तं जादि मेघो से आकाश ढक नही गया 11८11 
(प्रवेश करके मय गौर प्रहार करते) 


सूत-- कुमार, र्ना करे, रक्ता कररे। (चरणो मे गिर पडता है) 
अर्वत्यामा-- (देखकर) अये, क्या वापूका सारथी अश्वसेनं है ? 
आर्य, तुम तो तीनो खोकोकी रक्ना करनेमें समथ पुरूष के सास्थी हो ? 
क्या पागल हो (जो) रक्ना चाहते हो? 


सूत--(करुणाक साथ) क्या माज भी तुम्हारे वप ह? 
मरवत्यामा-- (आावेगके साथ) क्या वाप्‌ अस्त हो गये? 
मूत-ओौर क्या ? 

अञ्वत्थामा--हा तात, (मूत हौ गया) 

सूत-- कुमार, धीरज धरो, धीरज धरो 1 


उञ्चत्यामा-- (होरे आकर दु खके साय) हा तात, हा पुत्र 
वत्सल, हा तीनो लोकके सर्वश्रेष्ठ घनुर्वर, हा परशुरामके सारे हयि- 
यारोके स्वीकृत-प्रेमी, कदा हो ? सुञ्चे उत्तर दो । 

सूत--कुमार, शोकके अत्यन्त अवेगको छोडो । पितताके वीर पुरुषो- 
के योग्य, मति पाने पर तुम भी उन्हीके अनुरूप पराक्रम करते शोक- 
सागर पार हो सुखी होमो 1 


अ्वत्यामा--(जासुमोको पोछकर) आर्यं, वतामो, वताओ कंसे 
वैसे भूज-पराक्रमके सागर वाप. अस्त हुये । 


सस्छृत काव्यधारा [३७. भटर नारायण 


फि शिष्याद्‌ गुरुदक्षिणा गुरुगदा भीमप्रिय प्राप्तवान्‌ ? 
सूत -- शान्त पापम्‌ । 

अश्वत्थामा-- 

अन्तेवासिदयालुरञ्ज्ितनयेनासादितो जिष्णुना ? . 

` सूत --कथमेव भविष्यति † 

अश्वत्थामा-- 

गोविन्देन सुददनस्य निरित धारापथ प्रापित ? 

सूत --एतदपि नास्ति। 

अदवत्थामा-- 

शके नापदमन्यत खलु गुरोरेभ्यश्चतुर्थादहुम्‌ 11 ९।। 

सूत -कुमार-- 

एतेऽपि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणे , 

कि धृजटेरिव तुलामुपयान्ति सख्ये ? 
शोकोपरुढहूदयेन यदा तु रास्व, 

त्यक्त तदास्य विहित रिपुणातिघोरम्‌ ॥१०।॥। 
अरवत्थामा--कि पुन कारण शोकस्यास्त्रपरित्यागस्य वा ? 
सूत - नन्‌ कुमार एव कारणम्‌ 1 
उद्वत्थामा--कथमहमेव नाम ? 

सूत --श्रूयताम्‌, (अश्रूणि विमुच्य) 

उर्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा, 
स्वेर॒शेषे गज इति किरु न्याहूत सत्यवाचा 1 
तच्छत्वासौ दयिततनय प्रत्ययात्तस्य राज्ञ 
स्त्राण्याजौ नयनसलिक चापि तुल्य मुमोच 1११ 
अरवत्यामा--हा तात, हा सुतवत्सक, हा वृथामद्थंपरि- 


त्यक्तजीवितः, हा गौ्यैराने, हा रिष्यप्रिय, हा युधिष्ठिर- 
पक्षपातिन्‌ । (इति रोदिति) । 


मूत - कुमार, भरमत्यन्तपरिदेवकाैण्येन । 


| 


~ ~ क 


॥। 


बेणोतहार | ४. अपश्च काल (२) पछ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


य 


१५ 


क्या भीमको प्यार करप्रेवर (गुरने) शिष्यसे गुरुदक्िणाके रूपमे 
भारी गदा पाई? 

सूत-- शान्त पाप। 

अदवत्यामा-- 

नीति छोडे अजुनने दिष्य पर दयादुको मारा ? 

सृत- कंसे यह होगा ? 

अद्वत्यामा-- 

गोविःदने सुदशंनकी तीक्ष्ण घारको (उन तक) पहुचाया ? 
सूत--यह भी नही है! 

अरवत्थामा-- 

इनसे भिन्न चौयेसे वापूके लिये मे आफतकी शका नही करता ।1९॥ 
सूत कुमार -- 

हाथमे महामस्त्रोको लिये कुपित उनके सामने यहः 

क्या शकरकी तरह युद्धमें समानता प्राप्तं कर सकते हं ? 

शोकसे रुषे हृदयवाङे हो जव उन्होने हयियार छोड दिया, 

तव उनके रात्रुने अति घोर कमं किया ॥१०।। 
अश्वत्यामा-शोकका ओर हयियारकं त्यागका क्याकारणथा? 
सूत-कूमारहीतो कारण यें] 

अद्वत्यामा--कंसे, मै ही? 

सूत- सुनिये, (आखोसे आसू छोडते) -- 

अरवत्यामा मारा गया", यह्‌ स्पष्ट कह, (फिर) 

अन्तमं अपने मन्ये “गज” यह्‌ युधिष्ठिर सत्यवादीने कटा । 

सो सुनकर उस राजाके ऊपर विश्वास करके पुत्प्रेमी उन्होने, 
युद्धम हयियारो मौर आसुगोको एक ही साय छोड दिया 11११1 
मर्वत्यामा--हा तात, हा पुत्रवत्सलः, हा मेर लिये व्यये जीवन छोडने 
वाते, हा शौर्यै-रारि, हा शिष्यप्रिय, हा युधिष्ठिरके पक्षपाती 1 
सूत- कुमार, रोनेकी अत्यन्त दीनता दिखलाना छोड 1 , 


सर्टेठ 


१६ 


१७ 


१८ 


२० 


सस्छृत काव्यधारा [३७ भद्र नारायण 


अस्वत्थामा-- 
श्रत्वा वध मम मृषा सुतवत्सलेन, 
तात, त्वया सह शरेरसवो विभुक्ता । 
जीवाम्यहं पुनरहो भवता विनापि, 
करूरेऽपि तन्मयि मुधा तव पक्षपात ।१२॥ 

(इति मोहमुपगत ) 
सूत --समार्वसितु समारवसितु कुमार । 

(तत प्रविशति कृप ) 
कृप --(सोद्रेग नि श्वस्य) -- 
धिक्सानुज कुरूपति धिगजातशत्रुः 
धिगभूयतीन्विफलशस्रभृतो धिगस्मान्‌ । 
कराग्रह खल्‌ तदा द्रुपदात्मजाया, 
द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो यै ॥१३॥ 
तत्कथ नु खलु वत्समद्य द्रक्ष्याम्यद्वत्थामानम्‌ ? अथवा 
हिमवत्सारगुरुचेतसि ज्ञातलोकस्थितौ तस्मिन्न खलु शोका- 
वेगमहमाशके। कितु पितु परिभवमसदृरामुपश्रुत्य न 
जाने कि व्यवस्यतीति ? 
अथवा-- 
एकस्य तावत्पाकोऽ्य दारुणो भुवि वर्तते । 
केञग्रहे द्वितीये स्मिन्रून नि शेषिता प्रजा ।। १४॥ 
(विलोक्य) तदय वत्सस्तिप्ठति। यावदुपसर्पामि । 
(उपसृत्य ससभ्रमम्‌) वत्स, समाइवसिहि समार्वसिहि । 
अग्वत्थामा-- (सज्ञा ल्व्ध्वा, सासम्‌) हा तात, 
हा सकलभुवनेकगुरो, (आकाने) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, 
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१६ 


4 


१८ 


१९ 


२० 


अरवत्यामा- 

मेरे सूठे वधको सुनकर हे वाप, 

सुत-वत्सल, तुमने वाणोकं साय प्राणोको भी छोड दिया ! 

अहो, तुम्हारे विनामीमैजीरहाह, फिरतो मेरे जैसे क्रूर पर 
तुम्दारा पक्षपात व्यथं है ।।१२॥ 


(मूचित हो गये ) 
सत-धैयं धरे, धेयं धरे कुमार । 
(तव कृपाचार्य प्रवेश करते हे } 


कृप--(उद्वेगके साय सास ठे)-- 

अनुज-सहित दुर्योघनको धिक्कार, युधिष्ठिरको धिक्कार, 

व्यस्त भूपतियोको धिक्कार, व्यथं शस्त्र उठानेवारे हम खोगो को 
पिक्कार। तव द्रौपदीके कंशोका पकडना, 

जर आज द्रौणकी यह (हत्या ) जिन्ोने चित्र वन जसे देखा ।।१३॥ 


तो कंसे मै आज वत्स अङ्वत्यामाको देखूगा 1 मथवा हिमाल्यके- 
सार से महान्‌ चित्तवाले, ससारकी स्थितिकं जानकार उसमें शोका- 
वेगकी ाशका मै नही करता । रेकिन, पिताके अनुचित मरणको 
सुनकर वह न मालूम क्या कर डाकेगा? 


अयता - 


एक का परिणाम तो पृथिवीपर यह दारुण (युद्ध) हो रहार । 

इस दूसरे कंशग्रहुपर निङ्चय प्रजा उच्छिन्न हो जायेगी 11१४।। 
(देखकर) तो यह्‌ वत्स खडा है । पास चल्‌ । (पास जाकर मयसे) 
वत्स, चैयं घरो, धैर्यं धरो । 


अश्वत्यामा--(होशमें माकर खेदकं साथ) हा तात, हा सकल भुवन 
के उद्धितीय गुरु 1 (आकाश की गौर) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर-- 
५४ 


८१० 


२१ 


४4. 


२३. 


४ 


सस्कृतं कान्यघारा {३७ भष नारायण 


आजन्मनो न वितथ भवता किलोक्तं, 

न दक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्रु 

ताते गरौ द्विजवरे मम भाग्यदोषात्‌ 

सर्व तदेकपद एव कथ निरस्तम्‌ ।। १५] 

सूत --कुमार, एष ते मातुल श्ारद्रत पाश्वं तिष्ठति ! 


अश्वत्यामा-- (पाश्वं विलोक्य, सवाष्पम्‌) मातुल,-- 


गतो येनाद्य त्व सह्‌ रणभुव सेन्यपतिना, 
य एक श्राणा गुरुसमरकण्ड्निकषण । 
परीहासार्चित्रा सततमभवन्येन भवत , 
स्वसु इलाध्यो भर्ता क्व नु खलु स ते मातुर, गत ।१६॥ 


कुप --परिगतपरिगनल्तव्य एव भवान्‌ , तदलमल्यन्त- 
शोकावेगन । 


अर्वत्थामा--मातुल, परित्यक्तमेव मया परिदेवितम्‌ } 
एषोऽह सुतवत्सरु तातमेवानुगच्छामि । 

करप -- वत्स, अनुपपन्नमीद्‌श व्यवसित भवद्विधानाम्‌ । 
सूत -कुमार, अलमतिसाहसेन । 


अरवत्यामा--अजाय शरत 


मद्वियोगभयात्तात परलोकमितौो गत । 
करोम्यविरह्‌ तस्य वत्सलस्य सदा पितु 11 १७॥ 


कृप्‌ -- वत्स, यावदय ससारस्तावत्प्रसिद्धवेय खोकयात्रा 
यत्पुत्र पितरो छोकट्टयेऽप्यनवतेनीया इति । पर्य, 
निवापाजलिदानेन केतनं श्राद्धक्मसि । 

तस्योपकारे शक्तस्त्व कि जीवक्किमृतान्यथा । १८॥ 


सूत --आयुष्मन्‌, यथव मातुलस्ते शारद्रत॒ कथयति 
तत्तथा 1 
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आप तो जन्मसे ही कमी चूठ नही बोले, 
न द्वे करते हो, क्योकि छोगोका मतत है, कि तुम अजातशत्रु हो । 
मेरे भाग्यके दोषसे तात, गूर ओौर ब्राह्मणन्रेष्ठकं विषयमे-- 
वह्‌ सव (वात) एक क्षण हीमे कसे खडित हो गई ।1 १५।। 
सूत-- कुमार, यह्‌ तुम्हारे मामा शारद्वत वगल्मे खड हं । 
२१. अद्वत्यामा-(वगलमे देखकर आसू मर कर) मामा- 
` जिस सेनापतिकं साय तुम माज रणभूमिमें गये, 
शरोमें द्वितीय, जो महासमरकी खुजलाहटका निवारण करनेवाला 
था, जिसके साथ आपके वरावर विचित्र परिहास हमा करते थे, 
हे मामा, वह्‌ तुम्हारी वहिनके श्लाघनीय पति कहा गये ? ।1१६। 
२२ कृप--जप जाननेकी चातको जान गये । सो मारी शोकावेगको 
रहने दो । ॥ 
अस्वत्यामा--मामा, मने रोना छोड दिया । (खो) मँ पूत्र-वत्सल 
बापूका ही अनुगमन करता हू । 
कृप-- वत्स, आप जैसोका एसा प्रयास उचित नही है, 
सूत-कुमार, अतिसाहुसको वख करो । 
२३ अश्वत्थामा--आर्यं शारदत,-- 
मेरे वियोगके मयसे वाप्‌ यहासे परलोक गये । 
उस्र वत्सरु पिताको मे खदा के लिये विरहहीन करता ह 1१७1 
२४. कप--वत्स, जव तक यह्‌ ससार है, तव तक यह्‌ कहावत प्रसिद्ध ही 
है, कि पुप्रोको पितामोका दोनो लोकरमे अनुगमन करना चाहिये । 
देवो -- 
श्राद्धकी मजलिकं दान, घ्वजो मौर श्राद्ध-कर्मो द्वारा, 
उनकं ज्ये उपकार करनेमें तुम समयं हो, जीने या दूखरी तरहसे 
क्या (ना) (1१८, 
सूत--आयुष्मान तुम्हारे मामा शारदत जो कहते हं, वेसा ही है 1 


८५२ 


२६. 


२७. 


२८ 


सस्छृत कान्यघारा [३७. भट नारायण 


. अरवत्थामा--आर्य, सत्यमेवेदम्‌ ! कित्वतिदुंहत्वाच्छो- 


कृभारस्य न शक्नोमि तातविरहित क्षणमपि प्राणान्धार- 
यितुम्‌ । तद्‌ गच्छामि तमेवोद्देश यत्र तथाविधमपि पितर 
द्रक्ष्यामि । (उत्तिष्ठन्‌ खड्गमालोक्य, विचिन्त्य ) कृत- 
मद्यापि शस्त्रग्रहुणविडम्बनया ! भगवन्‌ शस्व-- 


गृहीत येनासी परिभवभयान्ोचितमपि, 
प्रभावाद्यस्याभून्न खल तव कदिचन्नविषय । ॥ 
परित्यक्त तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌, 

विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यत स्वस्ति भवते 1 १९॥ 


(इ्यत्मृजति) 

(नेपथ्ये) 
मो मो राजान , कथमिह मवन्त स्वे गुरोर्भारद्राजस्य परि- 
भवममुना नृशसेन प्रयुक्तमुपेश्षन्ते ? 


अर्वत्यामा--(जाकण्यं रने रने शस्त्र स्पुशन्‌) । 
कि गुरोर्भारद्राजस्य परिभव. ? 


(पूननेपथ्ये ) 
आ्चायेस्य त्रिसुबनगुरोन्यंस्तशस्त्रस्य शोकाद्‌, 
द्रोणस्याजौ नयनसचिलक्षालितारद्रानिनस्य । 


मौरो पाणि पक्ितिघवकेे न्यस्य कृत्वा नृशस, 
धृष्टद्युम्न स्वरिविरमय याति सवं सहध्वम्‌ ॥२०॥ 


(सक्रोच सकम्प च कृपसूतौ दुष्ट्वा) कि नामेदम्‌ † 
परत्यक्षमात्तधनुषा मनुजेद्वराणा, 
भ्रायोपवेयसदुशच ब्रतमास्थितस्य । 

तातस्य मे पकितिमौलिनिरस्तकारो, 

व्यापारित शिरसि शस््रमरास्वपाणे ॥२१॥ 
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२६ 


२७ 


२८ 


अद्वत्यामा--आयये यह्‌ सच ही हं, किन्तु अत्यन्त दुस्सह शोक- 
सारके कारण वापूकरे विना क्षण भर मी मे प्राणोको नही धारण कर 
सकता! इसलिये उसी स्थानम जा रहा हु, जहा वैसे पिता 
को देखूरा 1 (उठकर खड्गको देख सोचकर) आज मी शस्त्र-प्रहण 
करलेका ठीग, वस 1 हे भगवन्‌ शस्व,-- 
अपमानकं भयसे अनुचित मी जिसने तुम्हु ग्रहण किया था । 
जिसके प्रभावसे तुम्हारे ल्य कोई पहुच से बाहर नही हुमा, 
उसने भयसे नही वल्कि पु्रकं शोकसे तुमह छोड दिया । 
इसल्यि हे शस्त्र, मँ मी तुम्हं छोड्गा, तुम्हारी स्वस्ति हवे ।१९।। 
(छोड देता है) 

(नेप्यर्मे) 
हे-हे राजा, क्या आप सव॒ इस कमीने द्वारा गुर भरदाज पर 
किये अपमानकी उपेक्षा करते हो ? 
अश्वत्यामा-- (सुनकर धीरे-घीरे शस्व्रको चूते) क्या गुर भरदाजका 
अपमान ? 

(फिर नेपयथ्यमें) 
'शोकसे हथियार छोड तिमुवनगुर, 
आसुगो दारा भीगे मुखवा माचार्यँ द्रोणके, 
सफेद कंगोवाले सिरपर हाय रखकर आततायीपन करके, 
यह्‌ घष्टयुम्न मपने तम्वूर्मे जा रहा है, तुम सव (इसे) सहो ।२०।। 


(कोव-सहित कापते हुये, प गौर सूतको देखकर) यह क्या है ?-- 
धनुप चयि राजामो के सामने, 

जाजीवन उपवासक समान ब्रतरमे स्थिर, 

शस्म-रहित मेरे वापूके पके केदा वाके 

शिरपर शस्त्रका प्रयोग किया 11२१।1 
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कृप --वत्स, एव किर जन कथयति । 


अरवत्थामा--कि तातस्य दुरात्मना परिमृष्टमभूच्छिर्‌ † 


सूत -- (सभयम्‌) कुमार, आसीदय तस्य तेजो राशेदेव- 
स्य नव परिभवावतार । 


६ 
अर्वत्थामा--हा तात, हा पुत्रप्रिय, मम मन्दभाग्यस्य 
कृते शास्त्रपरित्यागात्‌तथाविघेन क्षुदरेणात्मा परिभावित । 


अथवा. 


परित्यक्ते देह रणशिरसि शोकान्धमनसा, , 
रिर इवा काको वा द्रुपदतनयो वा 1 रेत्‌ । 
असख्यातास्वौघद्रविणमदमत्तस्य च॑ 8 
समवाय पाद शिरसि निहितस्तस्य न कर ।॥२२।, 


आ दुरात्मन्‌ पाचारापसद- 


तात॒ शस्तरग्रहणविमुख ई निङ्चयेनोपकभ्य, “ 
त्यक्त्वा रका खलु विदधत पाणिमस्योत्तमागे । 
अइवत्यामा करधृतघनु पाड्पाचारुसेना-- 
तूरोरक्षेपप्रल्यपवन कि न यात स्मृति तं ।\२३॥ 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिन्‌, घर्म 
पुत्र, सानुजस्य ते किमनेनापक्रतम्‌ ? 


अयवा किमनेनारीकप्रकृतिजिह्‌ मचेतसा ? अर्जुने, 
सात्यके. वाहुशालिन्वकोदर, माधव, युक्त नाम भवतां 
सुरासुरमनुजलोकंकधनुधंरस्य द्िजन्मन परिणत्तवयस. 
सर्वाचायेस्य विशेषतो मम ॒पितुरमुना द्ुपदकुलकलकेन 
भनुजपशुना स्पृश्यमानमृत्तमागमुपेक्षितुम्‌ ? अथ वा सवे 
एवैतं पापिन । किमेते ? 

कृतमनुमत्‌ दुष्ट वा यैरिद गुरुपातकं, 
मनुजपगुभिनिर्मयदिरमवद्भिरुदायुै । 


*---~ 
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कृप-- वत्स, खोग एसा ही कहते हं 1 
अश्वत्यामा---क्या तातके सिरको दुष्टात्माने दमा ! 


सूत--(भयके साथ) कुमार, उस तेजोराशि देवताका यह्‌ नेया 
अपमान था। 


२९. अस्वत्थामा--हा तात, हा पुत्रप्रिय, मुज्ञ अभागेके लि शस्े छोड 
कर वैसे क्षुद्र (आदमी) द्वारा तुम अपमानित हये । अथवा -- 
युद्धभूमिमें शोकसे मघे मन हुये तुम्हारे देह छोड देनेपर, 
सिरको कुत्ता, कौवा, या द्रूपदका लडका (चाहे जो) चये ! 
असख्य उस्त्र-समुदायोके घनके मदसे मत्त रिपुके 
सिर परमेरा यह्‌ पैर न कि उसका हाथ पडे 11२२।। 


३० आद्‌, दुष्ट कमीनें पचारके-- 


वापूको पूरी तौरसे शस्पग्रहणसे विमुख जानकर, 

शका छोडकर उनके सिरपर हाथ रखते, 

पाडवो मौर पाचालोकी सेनारूपी कपासको उडानेवाला, 

प्रल्यका पवन घनुष-पाणि अङ्वत्यामा क्या तुञ्चे याद नही माया ॥२३। ड्‌, 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, जजातशत्रु न-अमिथ्यावादी, धर्मपुत्र, मादयो 
सहित तेरा वापूने क्या अपकार किया था? 


३१ अयवा इस चू स्वभावत कुटिल-चित्तसे क्या (कहना) ? मुन, 
सात्यकि, वाहुशारी, भीम, कृष्ण, आपके लिये क्या उचित है, करि 
सरासर मनुज खोकोरमे अद्वितीय घनुधैर, ब्राह्मण, वृद्ध, सर्वाचायं 
विशेषकर मेरे पिताके सिरपर, दरुपद-कुल-कलक इस मनुज-~पशु के 
हाय ख्गानेकी उपेक्षा करते ? अथवा ये सभी पापी हं । इनसे क्या 
(खेना)-- 


-जिनने इस महान्‌ पात्तकको किया, अनुमति दी या देखा, 
कृष्ण जोर भोम-मर्जुन सहित 


८१६ सस्करृत काव्यघारा [३७. भटर नारायण 


नरकरिपुणासार्धं तेषा सभीमकिरीटिनाम्‌ \ 
अयमहमसृडमेदोमासे करोमि दिशा बलिम्‌ ।\ २४ 


कृप --वत्स, कि न सभाव्यते भारद्राजतुल्ये बाहुशालिनि- 
दिव्यास्त्रग्रासकोविदे भवति ? 


३२. अश्वत्थामा--भो भो पाण्डवमत्स्यसोमकमागधघया- 
क्षत्रियापसदा - 
पितुरमूष्निं स्पृष्टे ज्वरूदनलमभास्वत्परशुना, 
कृत यद्रामेण श्रुतिमुपगत तन्न भवत्ताम्‌ 1 
किमयारवत्थामा तदरिरुधिरासारविघस 
न कमं क्रोधान्ध प्रभवति विघातु रणमुखे 11२५1 
सूत, गच्छ त्व सर्वोपिकरणै साग्रामिकर. सर्वायुधेरूपेत “ 
महाह्वलक्षण नामास्मत्स्यन्दनमुपनय 

३३ सूत -- यदाज्ञापयति कुमार ! (इति निष्क्रान्त ) 
कृप -- वत्स, अवरयप्रतिकतेव्येऽस्मिन्दारुणे विकाराग्नौ 
सवेषामस्माक कोऽन्यस्त्वामन्तरेण शक्त॒ प्रतिकर्तुम्‌ ? 
कितु-- 
अशवत्यामा--किमत्त परम्‌ ? 


कृप --संनापत्येऽभिषिच्य भवन्तमिच्छामि समरभुव- 
मवतारयितुम्‌ । 


३४. अर्वत्थामा-मातुर, परतन्त्रमिदमकिचित्कर च। 
कृप --वत्स, न खं परतन्त्र नाकिचित्कर च । पर्य, 
भवेदभीष्मद्रोण धार्तराप्टूबल कथम्‌ । 
यदि तत्तूल्यकक्षोऽत्र भवान्वुरि न युज्यते ।२६॥ 


कृतपरिकरस्य भवादृडस्य त्रैलोक्यमपि ने क्षम परिपन्थी- 
भवितु कि पुन्यो चिष्ठिरवलम्‌? तदेव मन्ये परिकत्पिता- 


॥। 
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२२ 


२३३ 


२४ 


म्यादाहीन हयथियारवन्द मनुज-पशु आप जिन लोगोने । 
उनके खून, चर्वी भौर मासोसे यह मे दिशामोको वलि देता हूं ।।२४।। 


कृप--मारदाजकं समान वाहुशारी दिव्यास्त्रसमूहौके पडित तुमसे 
च्या सभव नही है ? 


अदवत्थामा-हे ह पाडव, मत्स्य-देियो, सोमको, मगघवाे क्षत्रिय- 
करको. 

जलती अग्नि जसे चमकते फर्सेवारे परश्ुरासने पिताके सिरको छमा 
था, यह्‌ अप रोगोके कानमे आया या नही 1 


उन शत्रुमके रुधिरकी सामग्री से रणागनमे क्रोधा 
अक्ष्वत्यामा वह्‌ क्म, क्या आज नही कर सकता २५ 


सूत, जाजो सम्रामकं सभी साधनो, समी हयियारोसे युक्त महाहवं 
(महायुद्ध ) लक्षण नामक हमारे रथको ठे जमो । 
सूत- जो कुमार आज्ञा देते ह । (वाहर चला गया) 


कृप-- वत्स, इस दारुण अपमान-अग्निके सवश्य वदला चेन्मे 
तेरे विना कौनहै, जो यह्‌ प्रतिकार कर सकता है क्िन्तु-- 
अश्वत्यामा---इससे आगे क्या ? 


कृप-सेनापति पदपर अभिषेक करके आपको समरभूमिमें हम उता- 
रना चाहते हं । 

अश्वत्यामा--मामा, यह्‌ (पद) परतत्र ओौर तुच्छ है। 

कृप--वत्स, नही यह्‌ परतर है ओर न तुच्छ ! देखो- 

भोष्म गौर द्रौणके विना कौरवोकी सेना कसी होगी, 

यदि उनकं समान आप इस धुरम नही जोड जाते \२६॥ 


आप जँसेके तयार होने पर तीनो लोक भी विरोधी नही हो सकता, 
युषिष्ठिरकी सेनाकी तो बात ही क्या ? सो म यह्‌ समस्ता हू, सारी 


८४६ सस्छृत काव्यधारा [३७. भटर नारायण 


नरकरिपुणासार्धं तेषा सभीमकिरीटिनाम्‌ \ 
अयमहमसडमेदोमासं करोमि दिशा बलिम्‌ ।२५॥ 


कृप -- वत्स, कि न सभाव्यते भारद्राजतुल्ये बाहुशालिनि- 
दिव्यास्त्रग्रामकोविदे भवति ? 


३२. असवत्थामा-भो भो पाण्डवमत्स्यसोमकमागधया- 
क्षत्रियापसदा--- 
पितुमूष्निं स्पृष्टे ज्वरुदनरूभास्वत्परसुना, 
कृत यद्रामेण श्रुतिमुपगत तन्न भवताम्‌ । 
किमदार्वत्थामा तदरिरुधिरासारविघस 
त कमं क्रोधान्ध प्रभवति विधातु रणमुखे ।1२५॥ 
सूत, गच्छ त्व सर्वोपकरणं सामग्रामिकं स्वयुधेरूपेत “ 
महाहवलक्षण नामास्मत्स्यन्दनमुपनय 

३३ सूत -- यदाज्ञापयति कुमार । (इति निष्क्रान्त ) 
कृप -- वत्स, अवर्यप्रतिकतेव्येऽस्मिन्दारुणे विकाराग्नौ 
सवेषामस्माक कोऽ््यस्त्वामन्तरेण शक्त प्रतिकर्तुम्‌ 7 
कितु 
अशवत्थामा-- किमत परम्‌ ? 


कृप -सेनापत्येऽभिषिच्य भवन्तमिच्छामि समरभुव- 
मवतारयितुम्‌ । 


३४. अश्वत्थामा-- मातुर, परतन्त्रमिदमकिचित्कर च। 


कृप -- वत्स, न खल्‌ परतन्त्र नाकिचित्कर च । पश्य, 
सवेदभीष्मद्रोण घातैराप्टवरक कथम्‌] 


यदि तत्तूल्यकक्षोऽ्त्र भवान्धुरि न युज्यते ।।२६॥ 


कृतपरिकरस्य भवाद्रास्य त्रैलोक्यमपि न क्षम परिपन्थी- 
भवितु कि पुनयौ धिष्ठिरवलम्‌? तदेव मन्ये परिकल्पिता- 


1 
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३२ 


३३ 


२४ 


मर्यादाहीन हथियारवन्द मनुज-पशु आप जिन रोगोने । 
उनके खून, चर्वी जौर मासोसे यह्‌ मे दिशाजोको वलि देता हू 11 २५॥ 


कृप---भारद्वाजके समान वाहृशाली दिव्यास्नसमूहोकं पडित तुमसे 
क्या सभव नही है? 


अश्वत्यामा--हे ह पाडव, सत्स्य-देरियो, सोमको, मगघवाले क्षत्रिय- 
कलको-- 

जलती अगनि जैसे चमकते फर्सेँवाक परजश्ुरामने पिताके सिरको छमा 
था, यह्‌ अप खोगोके कानमे माया या नही । 


उन शत्रुमोके रुधिरकी सामग्री से रणागनमें क्रोधाघ 
अषवत्यामा वह्‌ कर्म, क्या जाज नही कर सकता ।।२५॥ 


सूत, जाजो सम्रामके सभी साधनो, सभी हथियारोसे युक्त महाहवं 
(महायुद्ध) लक्षण नामक हमारे रथको ठे मामो । 

सूत--जो कुमार आज्ञा देते हं । (बाहर चला गया) 

कृप- वत्स, इस दारुण अपमान-अग्निके अवश्य वदला लेने 


तेरे विना कौनरहै, जो यह्‌ प्रतिकार कर सकता है । क्न्तु- 
अश्वत्यामा--इससे आगे क्या ? 


कृप-सेनापत्ति पदपर अभिपेक करके आपको समरमूमिमें हम उता- 
रना चाहते ह्‌ । 

अश्वत्यामा--मामा, यह्‌ (पद ) परतत्र ओौर तुच्छ है 

कृप--वत्स, नही यह परतत्र है ओर न तुच्छ । देखलो- 

भोष्म गौर द्रौणके विना कौरयोकी सेना कसी होगी, 

यदि उनके समान आप इस धुरेमें नही जोडे जाते ।\२६॥1 


आप जैसेकं तैयार होने पर तीनो रोक मी विरोधी नही हो सकता, 
युचिष्ठिरकी सेनाकी तो वात ही क्या? सो मँ यह्‌ समद्यता हु" सारी 
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भिषेकोपकरण कौरवराजो न चिरात्त्वामेवाभूयुपेक्नमा- 
णस्तिष्ठतीति । 


अदवत्यामा--ययेव त्वरते मे परिभवानल्दह्यमानमिदं 
चेतस्तत्प्रतीकारजखावगाहनाय ! तदह गत्वा तातवध- 
विषण्णमानस कुरुपति संनापत्यस्वयग्रहणप्रणयसमा- 
सवासनया मन्दसताप करोमि । 


करप -- वत्स, एवमिदम । अतस्तमेवोटेरा गच्छाच । 
} (इत्ति परिक्रामत } 


(२) करणेन विवाद.-- 


२६ 


३७ 


३८ 


(तत प्रविशत कणेदुर्योधनौ ) 
दुर्योधन --अगराज,-- 

तेजस्वी रिपुहतवन्धुदू खपार 

वाहुभ्या ब्रजति धृतायुघप्लवाभ्याम्‌। ˆ` 
आचार्य सुतनिधन निशम्य सख्ये 

कि शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीत्‌ ।२५७॥ 


अथवा सृक्तमिदमभियुक्तं॒प्रकृतिरदुस्त्यजेति। ¦ यत 
गोकान्धमनसा तेन विमुच्य क्षत्रधमंकाकंश्य द्विजाति- 


घमंसुलभो देन्यपरिग्रह कृत । 

कणे --राजन्‌, न खल्विदमेवम्‌ ' 

दुयोधिन - क्थ तहि ? 

कणं --एव किरास्याभिप्रायो यथाञ्वत्यामा मया पुथिवी- 


राज्येऽभिषेक्तव्य इति । तस्याभावाद्‌ वृद्धस्य मे ब्राह्मण- 
स्य वृधा जस्त्रग्रहणमिति तथा कृतवान्‌ । 


दुर्योचन -- (सिर कम्पम्‌) एवमिदम्‌। 


सयेणीखहार ] ४. अपश्रेश काल (२) ८५९ 


अभिपेक-सामग्री तेयार किये दुर्योधन जल्दी ही तुम्हारी प्रतीक्षा 
करते खडे ह । 

३५. जदवत्थामा--जगर एसा है, तो अपमानरूपी अग्निसे जलता हुमा 
यह्‌ मेरा चित्त उसके प्रतीकारखूपी जलम अवगाहन करनेके चयं 
जल्दी कर रहादहै) सोमे जाकर वापूके वधसे विषण्ण कुरु 
पक्तको स्वय सेनापति-पद गहण के प्रेम दारा ध्यं वधा (उनका) 
सताप कम करता हू 1 
कृप-- वत्स, एसा ही 1 अत उसी स्यानपर हम दोनो चकं । 

(दोनो परिक्रमा करते ह) त 


२. कणंसे विवाद- 


३६ (तव कर्णं गौर दुर्योघन प्रवेश करते है} 
दर्योधन--अगराज-- 
रिपुसे मारे गये वन्धुगोके दु ख-सागरमे, 
हथियार पकडी वाहु रूपी नौका मेँ चलते, 
तैजस्वी आचार्यं युद्धमे पुत्रके मारनेकी वात सुनकर 
क्या हथियार पकडने कं समय वेहथियार (हो गये) ये ?11२७॥ 
अथवा नीतिज्ञोने ठीक ही कहा है, कि स्वभावका अतिक्रमण नही 
क्रिया जा सकता, जिससे कि शोकाव मन हो उन्होने क्षत्रियके कठोर 
घर्मको छोड ब्राह्मणोकी धमं सुलभ दीनता को अपनाया 1 

३७ कर्ण राजन्‌, यह एसा नही रहै 
दुरयोधन- तो कंसा है? 

ॐ८, कणे--उन (द्रोण) की यह मनशा थी, कि पृथिवीके राज्यपर मे 
अदवत्यासाका जभिपेक करूगा । (अव) उसके अमावमें मुस्र वृद्ध 
ब्राह्यणका शस्व ग्रहण करना व्ययं है, यह्‌ सोचकर वैसा किया 1 
दर्योघन-- (सिर हिलाकर) क्या एेखा हँ ? 


८६० 


३९ 


`©, 


४१ 


४. 


॥# 
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कणे --एतदर्थं च॒ कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासम्रा- 
मस्य राजकस्य परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधनपुरुष- 
बघ उपेक्षा कृता । 


दुर्योधन --उपपन्नमिदम्‌ । 
कणे --अन्यच्च राजन्‌ , दरुपदेनाप्यस्य बाल्यात्प्रमृत्यभि- 
प्रायवेदिना न स्वराष्ट्र वासो दत्त । 
दुर्योधन -- साधु, अगराज, साधु । निपुणमभिदहितम्‌। 
कणं --न चाय ममैकस्याभिप्राय । अन्येऽभियुक्ता अपिं 
नेवेदमन्यशधा मन्यन्ते । 
दुर्योधन --एवमेतत्‌ । क सन्देह ?-- 

दत्वा भय सोऽत्तिरथो बध्यसान किरीटिना । 

सिन्धुराजमुपेक्षेत नेव चेत्कथमन्यथा ॥२८॥ 


कृप -- (विलोक्य ) वत्स, एप दुर्योधन सूतपुत्रेण सहास्या 
न्यग्रोधच्छायायामुपविष्टस्तिष्ठति । तदुपसर्पाव । 

(तथा कत्वा) 
उमौ- विजयता कौरवेश्वर 1 


दुर्योधन --(दृष्ट्वा) अये, कथ कृपोऽवत्यामा च ? 
(मासनादवतीये कृप प्रति) गुरो, अभिवादये । (अश्व- 
त्थामानमुदिस्य) आचार्यपुत्र. 


एद्यस्मदथेहृततात परिप्वजस्व , 
क्लान्तरिमैमेम निरन्तरमगमगे 1 
स्परेस्तवंष भृजयो सदृश पितुस्ते , 
लोकेऽपि नो विकरृतिमेति तनूरुहेपु ।२९॥ 


(मस्वत्यामा वाप्पमुत्सुजति ) र 
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३९ 


४० 


४१. 


र्‌ 


दे 


कर्ण--ओौर इसील्ये कौरव भौर पाडवके पक्षपाततसे महासंग्राममें 
सम्मिलित राजागोके एक दूसरके हाथो नार ॒होनेकी प्रतीक्षा करते 
उन्होने प्रधान पुरुपोकं वघकी उपेक्षा की । । 
दुर्योघन-- यह्‌ ठीक है ? 
कर्ण-- मौर भी राजन्‌, वचपन से ही इनकी नीयत जाननेवालं व्रपदने 
भी इन्हे अपने राज्यम नही रहने दिया । 
दुर्योघन-ठीक संगराज, ठीक । तुमने ठीक कहा । 
कर्णं--यह्‌ मेरी अकर की राय नही है, दूसरे नीतिन्च भी इसे अन्यथा 
नही, मानते । 
दुर्योधन--यह एेसा ही । क्या समञ्ञे-- 
उस महारथीनं अभय पाये अजुन द्वारा मारे जाते, 
सिन्धुराजकी उपेक्षा कौ, एेसा नही तो ओौर कंसे (यह्‌) होता ।।२८॥ 
करप-- (देखकर ) वत्स, यह्‌ दुर्योधन सूत-पुत्र (कर्णं) के साय इस 
वरगदकी छायामें वैठा है । सो प्स चठ । 

(वैसा करके) 
दोनो-कौरवेश्वरकी विजय हो! 
ुर्योधन-- (देखकर) अये, कृप ओौर अद्वत्थामा ! (मासनसे उतर 
कर कृप से) गुरु, अभिवादन करता ह । (अख्वत्यामाकी भोर) 
आचयेपुत्र-- 
जामो हमारे लियं मृत पिता हरे 
मेरे थके पीडित अगोसे अगका गाढालिगन करो 1 
तुम्हारे पिताके समान इन तुम्हारी भुजाोका यह्‌ स्पा, 
शोकम मी रोमोरमे विकृत नही होता ।(२९॥ 
(आगन करकं पास वैठाता है) 


(अश्वत्यामा आसू वहाता है) 


६४ 


४८ 


४९ 
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५१ 


५२. 


५२३. 


सस्कृत कान्यघारा [ ३७ भटर नारायण 


दर्योघन --आचायपू्, तस्य॒ तथाविधस्यानन्यसाधार- 
णस्य ते वीरभावस्य किमन्यत्सदृशम्‌ ? 

कृप --राजन्‌, सुमहान्वल्‌ द्रोणपुत्रेण वोढुमध्यवसित. 
समरभर । तदहमेव मन्ये भवता कृतपरिकरोऽयमुच्छ्त 
लोकत्रयमपि समर्थं , कि पुनयौ घिष्टिरबलम्‌ ? अतोऽभि- . 
पिच्यता सेनापत्ये । 


दुर्योधन - सुष्टु युज्यमानमभिहित युष्माभि , कितु प्राक्त 
तिपन्नोऽयमर्योऽगराजस्य । 

कृप --राजन्‌, असद्शपरिभवशोकसागरे निमज्जन्तमेन- 
मगराजस्याथं नेवोपेक्षितु युक्तम्‌ । अस्यापि तदेवारि- 
कुलमनुशासनीयम्‌ । अत किमस्य पीडा न भविष्यति ? 


अङवत्थामा--राजन्‌, किमद्यापि युक्तायुक्तविचारणया?- 
प्रयत्नपरिबोधित स्तुतिभिरद्य शेषं निशाम्‌, 
अकंशवमपाण्डव भुवनमद्य नि सोमकम्‌ । 
इय परिसमाप्यते रणकथाद्य दो शालिना, 
अपेतु नुपकाननातिगुरुरद्य भारो भुव ॥३४॥ 


कणं -- (विहस्य) वक्तु सुकरमिद दुष्करमध्यवसितुम्‌ । 
वह्व कौरववकेऽस्य कर्मण रक्ता । 
अरवत्थामा--अगराज, एवमिदम्‌ । वहव कौरवबेऽत्र 
शक्ता , कितु दू खोपहत शोकावेगवशाद्‌ ब्रवीमि न पृन- 
वीरिजनाधिक्षपेण । 


कणे - द्रौणायनि, द चितस्याश्रुपात कुपितस्य चायुध - 
द्वितीयस्य सम्रामावतरणमुचित नवविधा प्रङापा । 


उभ्वत्यामा-- (सक्रोधम्‌) अरे रे राघागभेभारभूत, सूता- 


पसद, ममापि नामाखवत्थाम्नो दु खितस्याश्रुभि प्रति - 
क्रियामुपदिशसि न जस्त्रेण ? पर्य,-- 
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४८ 


४९ 


५० 


५१ 


५२ 


५३ 


दर्योघन--आाचार्य-पूत्र तुम्हारे जसे असाधारण वीरतावाके के ल्य 
उचित ओरक्याहो सकता है ? 


कृप-राजन्‌,द्रोण-ूत्रको समरके अतिमहान्‌ भार उठानेके च्य तत्पर 


क्ादै। सो मे समञ्लता हू, ञापके तयार होने पर यह्‌ तीनो 
लोकको उच्छिन्न करनेमे समर्थं ठं, युविष्ठिरसेनाकी तो वातही क्या ? 
इसलिये इनको सेनपति-पद पर अभिपिक्त करर । 
ुर्योषन--तुमने टोक ओर उचित ही कटा, रेकिन पहले ही यह्‌ पद 
अगराजको मिल चुका है। 
कृप--राजन्‌, अगराजके लिये असाधारण अपमानके शोक-सागरमं 
इवते (इन्दं) उपेक्षित नही करना चाहिये ! इन्दं मी उसी शच्रुकुलको 
दडित करनारहै। अत क्याइनकोदु ख नही होगा? 
अश्वत्यामा--राजन्‌, माज उचित-अनुचित कं विचार करनेसे क्या ? 
स्तुतियोसे प्रयत्नपूवेक जगाये तुम माज रातको सोओ । 
आज ससार विना केशव, विना पांडव ओर विना सोमकका होगा, 
आज वाहुवारोकी यह रणकथा समाप्त हो रही है । 
आज नृपोरूपी वनका अति मारी भार पृथिवीसे दूर हटे 11३४1 
कणे--(विहंसकर) यह्‌ कहना आसान है, करना कठिन है । कौरव- 
सेनार्मे वहुतेरे यह काम करने में समर्थ हं । 
अश्वत्यामा-जगराज, यहं एसा ही । कौरव-सेनामें वहुतसे इसमें 
समर्थं हे, किन्तु मदु खकामारा शोकावेगके कारण (यह्‌) कट्‌ रहा 
हू, वीर लोगोकं तिरस्कार कं लिये नही । 
कर्ण--द्रौणायनि, द्‌ खितका ससू वहाना कूपितका हयियार छे 
सम्रामर्मे उतरना उचित, न कि एसा प्राप करना। 
अश्वत्यामा--(क्रोवमूवेक) अरे, रे, राघाकं गर्भके भार, नीच सूत, 
मु दु खित अश्वत्यामाको आसुजोसे प्रतिकार करनेका उपदेश 
देता है, शस्त्रसे नही ? देख - 

पप 


८६६ 


# 1 


॥ 


५. 
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निर्वीर्यं गुरुरापभाषितवशाक्कि मे तवैवायुध, 

सप्रत्येव भयाद्िहाय समर प्राप्तोऽस्मि कि त्व यथा ? 
जातोऽह स्तुतिवशकोतंनविदा कि सारथीना कुले, 
षुद्रारातिक्रताप्रिय प्रतिकरोम्यस्रेण नास्त्रेण यत्‌ ।३५॥ 
कणं -- (सक्रोधम्‌) अरे रे वाचाट, वृथाशस्त्रग्रहणदुवि- 
दग्ध, बटो,-- 

निर्वीर्यं वा सवीर्यं वा मया नोत्सृष्टमायुघम्‌ । 

यथा पाचारुभीतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥३६॥ 

उपि च,- 

सूतो वा सूतपुत्रो वायो वाको वा भवाम्यहम्‌ 
देवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पौर्षम्‌ ३७ 


अरवत्थामा-- (सक्रोधम्‌ ) अरे रे रथकारकुलकलक, अरे 
राधागभेभारभूत, तातमप्यधिक्षिपसि ? अथवा,-- 

स भीरं शूरो वा प्रथितभुजसारस्त्रिभुवने, 

करत यत्तेनाजौ प्रतिदिनमिय वेत्ति वसुघा । 

परित्यक्त शस्त्र कथमिति स सत्यत्रतधर , 

पृथासूनु साक्षी त्वमसि रणभीरो क्व नु तदा ॥॥३८॥। 


ˆ कणं -- (विहस्य) एव भीरूरहम्‌ ? त्व पुनपिक्रमैकरस 


स्वपितरमनुस्मृत्य न जाने कि करिष्यसीति ? महान्मे 
सशयो जात । अपि चरे मूढ,-- 

यदि शस्वमुज्ज्ितमरास्त्रपाणयो, 

न निवारयन्ति किमरीनुदायुघान्‌ । 

यदनेन मौ लिदलनेऽप्युदासित, 

सुचिर स्वरियेव नृपचक्रसनिवौ ।२९॥ 
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भारी शापक कथर्नकं कारण क्या तेरी तरह मेरा आयुच निर्वीयिं है ? 
क्या तेरी तरह अभी ही म भय से समर छोडकर आया हुं? 

क्या सं वराकी प्रशसा करना जाननेवाले सारथियोके कुलम पैदा 
हमा, जो कि द दुरुमनकं चयि किये अग्रियका प्रतिकार मै 
खून ओर हथियार से न करू।३५। 


कर्ण--(क्रोघ-सदहित) अरे-अरे वकवादी, द्ूठ ही शस्त्र पकडने मेँ 
दुष्पडित ब्राह्मण-पूत्र-- 

निर्वर्यि हो या सवीय, मैने हथियार नही छोडा । 

जैसा कि पांचालसे उरकर बाहुशाली तेरं पिताने किया ।।३६।। 
गौर मी- 


सूत या सूत-पूत्र, मेजोकोईभीह। 
किसी कुलमें जन्मना देवकं अघीन है, किन्त्‌ पौरुष मेरे अधीन है 11३७1 


अरवत्यामा-- (कोघ-सहित) रे रे, वढरई कुलक कलक, राघाके 
गर्भकं भार, वापूकी निन्दा करता है ? अयवा -- 


वह भीर ये या शूर, (पर) त्रिलोके अपने मुजके पराक्रमके लिये 
प्रसिद्ध थे। उन्होने युद्धम प्रतिदिन जो किया, उसे यह वसुधां 
जानती है । कंसे उन्होने शस्वको छोडा, इसके यह सत्यत्रतघारी, 
युधिष्ठिर साक्षी ह,.हे रणसे भीर, तव तुम कहा थे ।३८॥ 


कर्ण-- (विहसकर) इस प्रकार मं तो भीर हु, ओर पराक्रमके 
एकमात्र सारभूत अपने पिताका अनुसरण करते न जाने तु क्या करेगा? 
मुञ्चे मौर मी महासशय हो गया है, रे मूढ 


यदि हाथमे हथियार न लियं छोड हथियार को 

नही रोकते, तौ हथियार लिये शत्तुगोको क्या (करगे) ? 
जो कि सिर दन करने उदासीन रहे । 

जैसे नुप-तेनाके समीप स्वी देरतक (उदासं रहे) ।३९॥ 


(~ - 


प्‌ \9 


५८ 


५९ 


६९० 


६१ 


सस्छृत काव्यधारा [ ३७ भट नारायण 


अरवत्यामा-- (सक्रोध सकम्प च) दुरात्मन्‌, राजवल्लभ, 
प्रगल्म, सूतापसद, असबद्धप्ररापिन्‌,-- 
कथमपि न निषिद्धो दुखिना भीरुणा वा 
दुपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममा । 
तव॒ भुजवबरूदपष्मायमानस्य वाम. 
शिरसि चरण एष न्यस्यते वारयेनम्‌ ।(४०॥। 
(इति तथा करतुमुत्तिष्ठति) 

कृपदुर्योघनौ-- वत्स, मषेय मषेय 1 (इति निवारयत ) 

(अद्वत्थामा चरणप्रहार नाटयति) 
कणं -- (सक्रोधमुत्थाय, खड्गमाक्ृष्य) अरे दुरात्मन्‌ 
ब्रह्मबन्धो, आत्मरखाघ,-- 
जात्या काममवध्योऽस्ि चरण त्विदमृद्धतम्‌ । 
अनेन लून खड्गेन पत्तित द्रष्यसि क्ित्तौ ।\४ १1 
अडवत्थामा--अरे मूढ, जात्या काममवध्योऽहम्‌, इय सा 


जाति परित्यक्ता (इति यज्ञोपवीत छिनत्ति) । पुनङ्च 
सक्तोधम्‌-- 


अद्य िथ्याप्रतिज्ञोऽसौ किरीटी क्रियते मया । 

शस्त्र गृहाण वा त्यक्त्वा मौलौ वा रचयाजलिम्‌ ॥४२॥ 
(उमावपि खड्गमाकृष्यान्योन्य प्रहुरतुमुद्यतौ ! कृपदुर्योधनौ 
निवारयत ) 

दुर्योधन --आचायेपु्र, शस््रग्रहणेनालम्‌ । 

कृप -- वत्स, सूतपुत्र, रास्त्रग्रहणेनालम्‌ । 
अङ्वत्थामा-- मातुल, मातुल, कि निवारयसि ? अयमपि 
तातनिन्दाप्रगल्म सूतापसदो धृष्टद्युम्नपक्षपात्येव । 

कण -- राजन्‌, न खल्वह्‌ निवारयत्तिव्य -- 
उपेक्षिताना मन्दाना धीरसत्व॑रवज्ञया । 

अत्रासिताना कोघान्धैभेवत्येपा विकत्थना ।(४३॥ 
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५७ 


५८ 


५ 


६० 


६१ 


अर्वत्यामा-- (क्रोघसे कापतते) दुरात्मा, राजप्रिय, ढीठ, नीच सूत, 
वेहूदी वक्वास करनेवारु -- 
दुखी या मीरु मेरे पिताने। 
द्रुपद~पुत्रके हाथको कंसे भीन रोका हो, पर आज 
भुजवरुके दप॑का शोर मचाने वारे तेरे सिरक्ते ऊपर 
म यह्‌ बाया चरण रख रदा हू, इसे रोके 11४०] 
(वैसा करनेके स्मि खडा हो जाते हं}] 
कृप ओौर दुर्योधन--वत्स सको, रको (दोनो निवारण करते हं) 
(महवत्यामा चरण प्रहार करने का अभिनय करता हँ } 


कर्णं-- (क्रोधसहित उठकर खड्ग सखीच कर) 

अरे दुरात्मा, ब्रह्मबन्वु, आत्मदलाघी, जाति से चाहं तु अवध्य हं, 
लेकिन यह्‌ (तेरा) चरण तो उठ चुका हं । (अव) इसे त खड्गसे 
कटा पृथिवी पर गिरा देखेगा ।1४१। 

अद्वत्यामा--अरे मूढ जाति से मँ गवघ्य हू, तो छे यह्‌ मने उस 
जाति को छोडा 1 (जनेऊ को तोड देता हुं , फिर क्रोध के साथ )-- 
आज उस अर्जुन को मे सूरी प्रतिज्ञावाङा वनाता हृ, हयियार को 
उठाया उसे छोडकर सिर पर हाथ जोड ।{४२।। 


(दोनो ही खड्ग खीचकरर एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए उदयत 
हं 1 कृष जौर दुर्योघन रोकते हे) 
दर्योघन-आवचारय-पुत्र, शस्त्र उठाने से रको । 
कृप-- वत्स, सूत-पु्र शस्त्र उठानेसे रको । 


अशवत्यामा--मामा,मामा, क्यो रोक्ते हो ? वाप की निन्दा करने 
वाला यह्‌ ठीठ नीच सूत, घृष्टद्युम्नका पक्षपाती हं 1 

कर्ण--राजन्‌, मुञ्धे न रोक्यि--धीरो हारा उपेक्षितं मन्दोकी 
अवज्ञासे क्रोधाघो द्वारा निडर कौ एेसी बकवास होती ह 11४३1 


८७० 


६२ 


६३ 


६ 


६५ 


सस्कृत काव्यघारा [ ३७. भटू नारायण 


अरवत्थामा--राजन्‌, मुच मुचैनम्‌ । सादयतु मद्भुजा- 
न्तरनिष्पेषसुरभमसुनामवसादनम्‌ । अन्यच्च, राजन्‌, 
स्नेहेन वा कार्येण वा यत्त्वमेन ताताधिक्षेपकारिण दुरा- 
त्मान मत्त परिरक्षितुमिच्छसि तदुभयमपि वृ्थव ते । पर्य, 
पाप प्रियस्तव कथ गुणिनं सखाय, 

सूतान्वय शदाधरान्वयसभवस्य ? 
हन्ताकिरीटिनमह नृप, मुच कुर्या, 
क्रोधादकणेमपृथात्मजमदयय लोकम्‌ ।1४४।। 


(इति प्रहतुमिच्छति) 
कणे -- (खड्गमुद्यम्य) अरे वाचाट, ब्राह्मणाधम, अयन 


भवसि ? राजन्‌, मुच मुच । न खल्वह्‌ वारयतिव्य 
(हन्तुमिच्छति) 


(दुर्योधनकृपौ निवारयत ) 
दुर्योधन - कर्णं, गुरुपुत्र, कोऽयमद्य युवयो्व्यामोह्‌ ? 
करप --वत्स, अन्यदेव प्रस्तुतमन्यातरावेग इति कोऽ्य व्या- 
मोह ? स्वबलव्यसने चेदमस्मिन्काठे राजकुलस्यास्य 
युष्मत्त एव भवतीति वाम पन्था । 
अरवत्थामा-- मातुल, न लभ्यतेऽस्य कटुप्रलापिनो रथकार 
कुरखुकलकस्य दपे शातयतिम्‌ ? 
कृप --वत्स, अकार खलु स्वबलप्रघानविरोधस्य 1 


अङवत्थामा---मातुर, यचेवम्‌,-- 

अय पापो यावन्न निघनमुपेयादरिशरं , 
परित्यक्त तावस्प्रियमपि मयास्त्र रणमुखे । 
वाना ना्थेऽस्मिन्परिकूपितभीमाजुनभये, 
समृत्पच्चे राजा प्रियसखवल वेत्त समरे ।।४५॥। 


(इति खङ्गमूत्सुजति) 
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अश्वत्यामा--राजन्‌, छोड इसे । यह्‌ मेरी सुजामो के वीच पीसा 
जाकर सुरुम प्राण-नारशको प्राप्त करे! मौर मी, राजन्‌, यदि तुम 
स्तेह या कायेवश वामके निन्दक इस दुरात्माकी मुद्षसे रक्ना करना 
चाहते हो, तो वह दोनो तुम्हारे लिये वृथा ही ह । देखिये-- 
गुणी चन्द्रवरोत्पन्न तुम्हारा प्रिय सखा, 

यह्‌ सूतवशी पापी कैसे (हो सकता) हं । मै भाज धरतीको अर्जुन 
विना करूगा । राजन्‌, छोडो । करोसे आज मै ससार को विना कणं 
गौर विना युधिष्ठिर का करूगा ।1४४। 


(प्रहार करना चाहता हं ) 
कणे-- (खड्ग उठाकर) अरे वकवासी अघम ब्राह्मण, यह न है 
तु ? राजन्‌ छोड, छोड, मुस्े न रोकं । (मारना चाहता ह) 
(दुर्योघन मौर कृप रोकते हे) 
दुर्योधन--कण, गुस्पुत्र, आप दोनोको माज यह्‌ क्या मूढता सूद्ची है ? 
कृप-- वत्स, दूसरे का अवसर हँ गौर दूसरे मेँ जवेग । यह्‌ कौनसा 
व्यामोह ह ? मौर इस कालम इस राजव की अपनी सेना पर तुमसे 
ही माफत आ रही ह, यह्‌ उल्टा रास्ता हं । 
अर्वत्यामा--मामा, इस कृट प्रलाप करनेवाले वढरई-वशके कक 
के दपं को तोडना क्या नही मिलेगा ? 
कृप--वत्स, अपनी सेनाके प्रधान के विरोध का यहे काल नही। 
अरवत्थामा--मामा यदि यह्‌ है, तो- 
यह्‌ पापी जव तक दुश्मन के वाणो से मर नही जात्ता, तव तकं के 


चयि मैने युद्धमें प्रिय (अपने) अस्वरको भी छोड दिया । कुपित 
भीम-अर्जुन का भय उत्पन्न होने पर इसके सेनापति होनेके समय 


युद्धे राजा अपने प्रिय मित्र (मेर) वल्को देखें ।1४८।। 
(खड्ग छोड देता ह्‌) 
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६६ कणं -- (विहस्य) कुलक्रमागतमेवेतद्‌ मवाद्रा यदस्त्र - 
परित्यागो नाम । 
अस्वत्थामा---ननु र, अपरित्यक्तमपि भवादृशोरायुघ 
चिरपरित्यक्तमेव निष्फकत्वात्‌ । 


६७ कणं --अरे मूढ,-- 


घृतायुधो याचदह्‌ तावदन्ये किमायुधै ? 
यद्रा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥४६॥) 
(नेपथ्ये) 
६८ आ दुरात्मन्‌, द्रौपदीकेशाम्बरकषणमहापातकिन्‌, 
घातंराप्टरापसद, चिरस्य खलं कालस्य मत्समुखीनमाग- 
तोऽसि । क्षुद्रो, क्वेदानी गम्यते ° अपि च, भोभो राधे- 


यदुर्योधनसौवलप्रभृतय पाण्डवविद्ेपिणस्चापपाणयो 
मानधना , शृण्वन्तु भवन्त ,-- 


कृप्टा येन शिरोरुहे नृपरुना पाचारराजात्मजा, 
येनास्या परिघानमप्यपहूत राज्ञा गुरूणा पुर । 
यस्योर स्थल्डोणितासवमट पातु प्रतिज्ञातवान्‌, 
सोऽय मद्भुजपजरे निपतित सरक्ष्यता कौरवा ॥॥४७।। 


+ - (स्वं अआकणेयन्ति) 


६९ अद्वत्यामा--(सोत्प्रासम्‌) अगराज, सेनापते, जाम- 
दरन्यरिप्य, द्रोणोपहासिन्‌, भूजवरूपरिरक्षितसकररोक, 
ˆ घृतायुघ “ (३1४६ इति परित्वा) इद तदासन्नतरमेव 
सवृत्तम्‌ । रक्षन साप्रत भीमाद्‌ दु शासनम्‌ । 


७० कणं --मा , का गक्तिर्ृकोदरस्य मयि जीवति दु.शासनस्य 
छायामप्याक्रमितुम्‌ ? युवराज, न भेतव्य न भेतव्यम्‌ । 
अयमहमागतोऽस्मि । (इति निप्कान्त } 
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६६ क्ण--(विहस कर) अस्व छोडना तो माप ॒जंसोकी कुल-परपरा 
ची ही आई है 1 
अदवत्यामा-तो रे, आप जसो द्वारा न छोडा हथियार भी निष्फल 
होनेसे चिरपरित्यक्त ही है । 


९७ करणं--अरे मूढ-- 


जव तक मै अस्वघारी हू, तव तक दूसरे हयियारोका क्या करना है ? 
जो (काम) मेरे अस्त्रसे सिद्ध नही होगा, उसे कौन सिदध करेगा ॥\४६।। 
(नेपथ्यमें) 

६८ आहं दुरात्मा, व्रौपदीके केश गौर वस्वके खीचनेवाटे महापातकी, 
नीच धृतराष्ट-पुत्र, तु चिरकाल वाद मेरे सम्मुख माया ह । क्षुद्र 
पशु, अव कहा जायेगा ? ओर मी, हे-ह कर्ण, दुर्योघन, सुवल-पुत्र 
आदि पाण्डवद्वेपी घनु्घर-अभिमानियो, जाप सुने-- 
जिस नरपशु पचाल राजकी पूत्रीको केशोसे घसीटा, 
राजामो ओर गुरुजनोके सामने जिसने इसके वस््रको छीना । 
जिसकी छातीके रुचिर रूपी मदिराके पीनेकी मं प्रतिज्ञा कर चका हु, 
उस मेरे भुजारूपी पिजडमे पडे इसकी कौरव रक्षा करं ।।४७।। 


(सव सुनते हं ) 
६९ अउइवत्यामा-- (कुछ मुस्करा कर) परशुराम-शिष्य, द्ोणके उपहास 
करनेवाले, अपने भुजवलसे सकर लोकके रक्षक सेनापति ,मगराज, 


“जव तक म अस्वरवारी ह इसका (अवसर) वहत जल्दी ही मा 
पहुचा 1 अव मीमसे इस दु-श्ासनकी रक्ना करो । 


` ७०, कर्ण-आह्‌, मेरे जीते-जीते मीमकौ क्या शक्ति है, कि दु शासनकी 
छायाको भी ाघ सके। युवराज, न उरे, न उरे! यह म आया] 
(वाह्र चला गया) 
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संस्कृत काव्यधारा [ ३७. मष्ट नारायण 


अर्वत्थामा-- राजन्‌ कौरवनाथ, अभीष्मद्रोण सप्रति कौ- 
स्वबख्मालोडयन्तौ भीमार्जुनौ राधेयेनेव विधेनान्येन वा 
न शक्येते निवारयितुम्‌ । अत स्वयमेव भ्रातु प्रतीकारपरो 
भव । 


दुर्योधन --आ , शक्तिरस्ति दुरात्मन पवनतनयस्यान्यस्य 
वा मयि जीवति स्वपाणौ वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ ? 
वत्स, न भेतन्य न भेतव्यम्‌ । क कोऽत्र भो ? रथमुपनय । 


(इति निष्क्रान्त } 
(नेपथ्ये कलकल ) 


अरवत्थामा-- (ससंभ्रमम्‌) मातुल, कष्ट कष्टम्‌ । एष 
भ्रातु प्रतिज्ञाभगभीरु किरीटी सम दुर्योधनराधेयौ शर- 
वर्षेरभिद्रवति । सर्वथा पीत दु शासनशोणित भीमेन । न 
खल्‌ विषह दुर्योधनानुजस्येना विपत्तिमवलोकयितुम्‌ । 


अनृतमनुमत नाम मातुर, शस्व शस्वम्‌,-- 
सत्यादप्यनृत श्रेयो धिक्स्वर्गं नरकोऽस्तु मे। 
मीमाद्‌ दु शासन त्रातु त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ।(४८॥] 
(इति खड्ग ्रहीतुमिच्छति) ?; 
(नेपथ्ये ) 
महात्मन्‌ भारद्राजसूनो, न खलु सत्यवचनमुल्छघयितुम- 
हसि । 
कृप --वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृतादभिरक्षति । 


अश्वत्यामा--कथमियममानुपी वाग्नानुमनुते सम्रामा- 


वततरण मम । सवेथा पाण्डवपक्षपातिनो देवा । मो, 
कष्ट कष्टम्‌ 1 -- । 
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अर्वत्यामा--राजन्‌ कौरवनाथ, कौरव सेनाको इस समय दठ्ढते 
मीम ओर अर्जुन को भीष्म ओौर द्रोणके विना यह राषेय या दूसरा 
कोई नही रोक सकता । इसलिये स्वय ही भारईकी रक्षाके लिये 
तत्पर हो जायो । 


दर्योघन--आह्‌, हाथमे हथियार व्यि मेरे जीते [जी दुरात्मा भीम 
या गौर किसीकी मजार है, कि वच्चेकी छाया भी लाघ सके? 
वत्स, न उरो! यहा कौन है? रथ ठे आ। (बाहर चखा 
गया) 


(नेपथ्ये कोलाहल) 


(घवराहटमें ) मामा, कष्टम्‌ । भारईकी प्रतिज्ञाके भगसे भयभीत यह्‌ 
अजुन, तुरन्त दर्योघन गौर क्णंकी ओर वाण-वर्षा करते दौड रहा 
है। दु शासनके रक्तको भीमने अवश्य अव पिया 1 दुर्योघनके 
छोटे भार्ईकी इस विपत्तिको म॑ देख नही सकता । चाह प्रतिज्ञा 
दूठी हो, मामा, हयियार-हथियार- 

सत्त्यसे भी सूठ वेहतर है, स्वगेको षिक्कार, मुञ्चे नकं (सके) होवे । 
भीमसे दु शासनकी रक्षा करने के लिये त्यागे आयुघको मेने जत्यक्त 
कर दिया ॥\४८॥ 


( खड्ग पकडना चाहता है ।) 
(नेपथ्यमे) 
महात्मा भारद्धाज-पुत्र, तुम्हं शपथ उल्लघन नही करना चाहिये । 
कृप--वत्स, दैवी वाणी, तुम्हारी भूम्से रक्षा कर रही है । 


अरवत्यामा--क्या यह अमानुपौ वाणी मेरे युद्धम उतरनेको नदी 
पसन्द करती । जव (तो) देवता पाडवके पुरे पक्षपाती हं। हा 
कष्टम्‌-कष्टम्‌-- 


111 
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संस्कृत काव्यधारा [ ३७. भटर नारायण 


अद्वत्यामा--राजन्‌ कौरवनाथ, अभीष्मद्रोण सप्रति कौ- 
स्वबलमालोडयन्तौ भीमार्जुनौ रधेयेनेवविघेनान्येन वा 
न शक्येते निवारयितुम्‌ । अत स्वयमेव भ्रातु प्रतीकारपरो 
भव । 


दुर्योधन --आ , शक्तिरस्ति दुरात्मन पवनतनयस्यान्यस्य 
वा मयि जीवति शस्त्रपाणौ वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ ? 
वत्स, न भेतन्य न भेतन्यम्‌ । क कोऽत्र भो ? रथमुपनय } 


(इति निष्कान्त ) 
(नेपथ्ये कलकल ) 


अर्वत्थामा-- (ससश्रमम्‌) मातुल, कष्ट कष्टम्‌ । एष 
भ्रातु प्रतिज्ञामगभीरं किरीटी सम दुर्योधनराघेयौ शर- 
व्षेरभिद्रवति । सवथा पीत दु शासनरोणित भीमेन । न 
खल विषहे दुर्योधनानुजस्येना विपत्तिमवलोकयितुम्‌ । 
अनृतमनुूमत नाम मातुर, शस्त्र शस्तरम्‌,-- 
सत्यादप्यनृत श्रेयो घिकूस्वगं नरकोऽ्स्तु मे। 
भीमाद्‌ दु शासन त्रातु त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ।\४८।। 

(इति खड्ग ग्रहीतुमिच्छति) }; 

(नेपथ्ये ) 

महात्मन्‌ भारद्राजसूनो, न खदु सत्यवचनमुल्लघयितुम- 
हसि 
कृप --वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृतादभिरक्षति। 


अर्वत्यामा--कथयमियममानुपी वाग्नानुमनुतें सम्रामा- 


वततरण मम । सर्वथा पाण्डवपक्षपातिनो देवा 1 मो, 
कष्ट कष्टम्‌ 1 -- | 
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अङवत्यामा--राजन्‌ कौरवनाथ, कौरव सेनाको इस समय दुढ्ते 
मीम मौर अर्जुन को भीष्म ओर द्रौणके विना यह रापेय या दूसरा 
कोई नही रोक सकता! इसच्यि स्वय ही भारईकी रक्नाके लिये 
तत्पर हो जामो 1 


दर्योधन--आह्‌, हाथमे हथियार लिये मेरे जीते [जी दुरात्मा भीम 
या गौर किसीकी मजाठ है, कि वच्चेको छाया भी लाव सके? 
वत्स, न डरो। यहा कौन है? रथ ठे आ। (वाहर चला 
गया) 


(नेथ्यमें कोलाहल) 


(घवरादटमें ) मामा, कष्टम्‌ । माईकी प्रतिज्ञाके मगसे मयभीत यह 
अजुन, तुरन्त दुर्योधन जौर कर्णकी मोर वाण-वर्षा करते दौड रहा 
है । दु.श्ासनके रक्तको भीमने अवश्य अव पिया । दुर्योघनके 
छोटे भार्ईकी इस विपत्तिको मै देख नही सकता । चाह प्रतिज्ञा 
न्ूढी हो, मामा, हयियार-हयियार-- 

सत्त्यसे भी रूढ वेहतर दै, स्वको धिक्कार, मुञ्ञे नकं (मले) होवे 1 
मीमसे दु शासनकी रक्षा करने के लिये त्यागे मायुधको मने यत्यक्त 
कर दिया 11४८1 


( खड्ग पकडना चाहता है 1) 
(नेपथ्ये) 
महात्मा भारद्राज-पत्र, तुमु शपथ उल्टवन नही करना चाहिये 1 
कृप-- वत्स, दवी वाणी, तुम्दारी धष्से रक्षा कर रही है। 


अश्वत्यामा--क्या यह्‌ अजमानुपी वाणी मेरे युद्मे उतरनेको नदी 
पसन्द करती । जव (तो) देवता पाडवके पूरे पक्षपाती हं। हा 
कष्टम्‌-कष्टम्‌- 


+ 11 
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सस्त काव्यघारा [ ३७. महू नारायण 


अश्वत्थामा--राजन्‌ कौरवनाथ, अभीष्मद्रोण सप्रति कौ- 
स्वबलमालोडयन्तौ भीमार्जुनौ राघेयेनवविधेनान्यन वा 
न शक्येते निवारयितुम्‌ । अत स्वयमेव भ्रातु प्रतीकारपरो 
भव । 


दुर्योधन --आ , शक्तिरस्ति दुरात्मन पवनतनयस्यान्यस्य 
वा मयि जीवति शस्त्रपाणौ वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ ? 
वत्स, न भेतव्य न भेतव्यम्‌ । क कोऽत्र भो ? रथमुपनय । 


(इति निष्क्रान्त ) 
(नेपथ्ये कलकल ) 


अद्वत्थामा-- (ससभ्नमम्‌) मातुल, कष्ट कष्टम्‌ । एष 
भ्रातु प्रतिज्ञाभगभीर्‌ किरीटी सम दुर्योधनराधेयौ शर- 
वर्षैरभिद्रवति । सर्वथा पीत दु शासनरोणित भीमेन । न 
खलु विषह दुर्योधनानुजस्यैना विपत्तिमवलोकयितुम्‌ । 
उनृतमनुमत नाम मातुर, शस्त शस्त्रम्‌, 
सत्यादप्यनृत श्रेयो धिकूस्वर्गं नरकोऽस्तु मे। 
भीमाद्‌ दु शासन त्रातु त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ।।४८। 

(इति खङ्ग ग्रहीतुमिच्छति) !; 

(नेपथ्ये ) 

महात्मन्‌ भारद्राजसूनो, न खलु सत्यवचनमुल्लघयितुम- 
हसि । 
कृप -- वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृतादभिरक्नति। 


अश्वत्यामा---क्यमियममानुपी वाग्नानुमनुते सम्रामा- 


वतरण मम ! सर्वथा पाण्डवपक्षपातिनौ दवा । भो, 
कष्ट कष्टम्‌ । -- । 
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अश्वत्थामा--राजन्‌ कौरवनाथ, कौरवं सेनाको इस समयं दुढते 
मीम मौर अर्जुन को भीष्म ओर द्रोणके विना यह राधेय या दूसरा 
कोई नही रोक सकता 1 इसल््यिं स्वय ही भार्ईूकी रक्षाके ल्य 
तत्पर हो जाओ 1 


दुर्योघन--आह्‌, हाथमे हथियार च्य मेरे जीते [जी दुरात्मा भीम 
या ओर किसीकी मजार है, कि वच्चेको छाया भी लाव सके? 
वत्स, न उरो। यहा कौन दै? रथ कले ञा। (वाहर चला 
गया) 


(नेपथ्यमे कोलाहल) 


(घवराहटमें ) मामा, कष्टम्‌ । माईकी प्रतिज्ञाके भगसे भयभीत यह 
अर्जुन, तुरन्त दुर्योचन मौर कर्णंकी ओर वाण-वर्षा करते दौड रहा 
है। दु शासनके रक्तको भीमने अवश्य अव पिया। दुर्योघनके 
छोटे भाईकी इस विपत्तिको मै देख नही सकता । चाहे प्रतिन्ना 
लूटी हो, मामा, हथियार-हयियार-- 

सतत्यसे भी शूठ वेहतर है, स्वर्भेको विक्कार, मुक्ले नकं (भले) होवे 1 
भीमसे दु शासनको रञ्ा करने के लिये त्यागे ायुघको मैने मत्यक्त 
कर दिया ।४८॥। 


( खड्ग पकडना चाहता है 1) 
(नेपथ्ये) 
महात्मा भाखधाज-पत्र, तुम्दं शपय उल्लघन नही करना चाहिये । 
करृप--वत्स, दैवी वाणी, तुम्हारी सूम्से रक्षा कर रही है 1 


उदवत्यामा--क्या यह्‌ अमानुपी वाणी मेरे युद्धरमे उत्तरनेको नदी 
पसन्द करती ! जव (तो) देवता पाडवके पूरे पक्षपाती हं। हा 
कण्टमू-कष्टम्‌-- 
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सस्कृतं काव्यधारा [ ३७. भदू नारायण 


दु शासनस्य रुधिरे पीयमानेऽप्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्य कर्ताऽस्मि किमन्यस्परियमाहवे ॥४९॥ 
मातुल, राघेयक्रोधवशादना्यमस्माभिराचरितम्‌ । अतस्त्व- 
मपि तावदस्य राज्ञ पाइवेवर्ती भव । 
कृप -गच्छाम्यहमत्र प्रतिविधातुम्‌ । भवानपि शिविर- 
सनिवेशमेव प्रतिष्ठताम्‌ । 
(परिक्रम्य निष्कान्तौ ) 
--अक ३ 


वेणीसहार | ४. जपश्चश काल (२) ८७७ 
दु शासन का खून पिये जाते समय भी मँ उदासीन हू्‌। 


तो युद्धमे मँ दुर्योधनका क्या प्रिय करुगा।।४९। 


मामा, कणेके ऊपर भये करोधके कारण हमने अनुचित वात की, 
इसलिये तुम राजाके ही साथी वनो 1 


७५ कृप-मे यहा प्रतिकार करनेके च्य जा रहा हु । आप भी तम्बुमोके 
स्थानर्मे रह । 


(परिक्रमा करके दोनो वाहूर चले गये) 


८७८ संस्कृत काव्यधारा , [३८.मुरारि 


३८. मुरारि (८०० ई०)} 


३८ मुरारि (८०० ई०}--यह मुद्गल-गोत्रौ भौ वधेमानक भौर 
तुमतीके पुत्र, तथा माहिष्मती (वर्तमान महेदवर, इन्दौर) के राजाके 
तभापडित थे 1 इ नके जन्म देनेका सौभाग्य मालव भूमिको है ! इनकी सिफं 


अनघंराघव ' 
१ विमानयाच्रा- 


१ सीता-- (हसन्ती पुष्पक प्रति) विमानराज, गगनमागे- 
चक्रमणकौतूहलोल्टसितमानसास्मि । तदुत्नम तावत्‌ । 


२ राम -- (सकौतुकस्मितम्‌) देवि, रत्नगर्भागभरत्नशलाके, 
पर्य पर्य-- 


यथा यथा पर व्योम विमानमधिरोहति । 
तथा तथापसपंन्ति परत परितो दिश ॥२४॥ 
३ कि च-- 


सन्नतपनार्यानत्वचे पुष्पकपीडिता । 
गगनाणेवयादासि स्तिम्यन्ति स्तनयल्चिव ॥२५॥ 


४ अपि च- 


अमी ते गम्भीरस्तनितरवरौद्रा नयनयोर्‌, 
अनायुप्य॒ _ पृष्यन्त्यवतमसमुच्चंजं मुच । 
विसपद्भियपामुपरि परमिन्दो परिमलर्‌ 
असवाधज्योत्स्तातिमिरचयचित्र॒वियदभूत्‌ ।२६॥ 


५ सुग्रीव --(अघोऽवलोक्य सकौतुक राम प्रति) देव, दुरा- 
दवागवलोकय तावत- 


अनघं राघव | ४. अपभ्रंश कल (२) ८७९ 


३८. मुरारि (८०० ई०) 


एक रचना “अनर्घराघव'' (नाटक) मिलता हं, जो सात अंकोका है । 
अपश्चश-कालके फविताके दुगुण अपने चरम रूपमं इस नाटकमें प्रकट हुए 
हे ! यदि मुरारिने नाटककौ जगह काव्य लिखा होता, तो अच्छा होता 


अनघेराघव 


१. विमानयात्रा-- 


१ 


सीता- (हसती हुई पृष्पकसे) विमानराज, आकाडामार्गकी यात्राके 
कौतुहलसे मेरा मन उल्सित है, सो थोडा नीचेसे ) 

राम- (कौतुक जौर मुस्कानके साथ) रललगर्मा पृथिवीके गर्भकी 
उत्तम-रतन देवि, देख-देख-- 

जैसे-जैसे विमान आकाशके ऊपर चढ रहा है । 

वेसेवैसे चारो ओर दिशाय दूर हट रही ह 1२४॥ 

ओर मी- 

सूर्यके नजदीक सूखे चमडेवारी, गगनसागरकी विजल्िया, 

पुष्पकसे पीडित हो गरजती गीखी सीहो रहीहं ।२५।1 

ओर भी--- 

ये वे गम्भीर विजलीके शब्दसे भयकर मेघ, 

ऊचे पृष्ट अन्वकारको आयु-क्ीण करते हं । 

जिनके ऊपर चन्द्रस्ते परे फलती गघोकरे कारण 

विरल चादनीयुक्त॒ आकाश अन्यकार-समृहेसे चितक्वरा हौ 
गया ॥२६।। 

सू्रीव-- (नीचे देखकर कौतुटल-पूरवक राममे) जरा दूर तीचे 
देखे -- 


10 
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निहनुतोच्नतनतप्रविभक्ति स्वस्ववणेविनिविष्टपदार्था । 
अम्बुराशिपरिवेषवती भूदिचत्रकुटिटममिव प्रतिभाति 
।२७॥ 
अपि चदेव,-- 
अयमनेन महोदधिभोगिना वलयितो वसुघाफणमण्डल । 
जगदनधेमवाप्य भवादृशा किमपि रत्नमहुकुरुतेतराम्‌ ॥२८॥ 
सीता-- (पुरो दशेयन्ती ) क एष कल्पान्ज्वाखाकरा- 
पक्वथ्यमानजलनिधिकवणस्तवकनिर्मलाभ्रकिहरिखरसदह- 
सरमधुरो महीघर प्रलोक्यते ? 


. विभीषण -देवि, 


पुर॒प्रारेयदोखोऽय यस्मिन्मकरकेतवे । 
मृतसजीवनी दुर्गा महौषधिरजायत ।२९॥। 


- सीता-- (सकौतुकम्‌) अपि इहैव चन्द्रशेखरनयनानके 


आहुतीभूतो भगवान्मन्मथ ? 


. विभीषण -आ देचि, आम्‌ । इयमृत्तरेण देवदारुवन- 


रेखा विषमशरदुरन्तसाक्षिणी-- 

पुरा पुरा भत्तुरिह च्रिनेत्रीञुमाटकेऽतुल्यरूषि स्थितेऽपि । 

धग्ाग्धगित्यज्वल्देकमन्ये तद्धमपीडामपि नासहेताम्‌ 
४ ।३०॥ 

राम --करिमुच्यते-- 

नीललोहितरुलाटलाछने लोचने जयति कोपपावक । 

रक्षितस्य जगदन्तहेतवे यस्य सज्वलनमात्मभूरभत्‌ ।३१॥ 


- सीता--(राम प्रति) आर्यपुत्र, तथा निरनुक्रोश कथ 


पुन प्रतिनिवृत्तो महादेवो देव्यै ?” 


=+---------- 
| 


प 


^. द्‌ 

{ 

1 

॥ ७ 
[4 
९ 
१० 

११ 

| 


१२ 
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ऊमड-खामड मेदको छिपाये अपने-अपने रगोसे युक्त पदाः 
सागरके धिरावेवाखी पृथिवी विचित्र चौतरे.सी जान पठती है 

गौर भी-- 

इस सागरसरूपी नागसे चपेटा यह्‌ वसुधारूपी फण-मडल, 

जगते आप जैसे अनघं रत्नको पाकर अभिमान कर रहार 


सीता-- (सामने देखती } प्रल्यकी अग्निज्वालाओसे उवरते 
नमकके गुच्छो जैसा निर्मल, आकाशचुम्बी सहस्र रिखरोरे 
यह कौन सा पवेत दिखाई दे रहार? 


विभीपण-देवि,-- 
सामने यह्‌ हिमालय है, जिसमें कामदेवके ज्ये 
मृतसजीवनी पावती जसी महौपवि मी उत्पन्न हुई ॥1२९॥ 


सीता-(कुतूहल्पूरवेक) क्या यही महादेवकी नयनज्वालामे ` 
कामदेव आहूति वने ? 
विभीषण--हा, देचि, हा ! यह्‌ उत्तरे देवदारवनोकी रेखा 
के मृत्युकी सान्ञी है-- 
यहु पहले वरिपुरारिके तीन नेत्रो रूपी सिगाडेके अतुल रोपयुक्त 
एक धक्‌-धक्‌ जर गया, वाकी दो उस घूमकी पीडा भी नही ₹ 
11३०।। 
राम--क्या कहते हं-- 
शकरके कलाटको अलकृत करनेवाले नेत्रम (स्वित) कोपकौ 
की जय हो जगत्‌ नाके चिये रक्खी जिसका ईघन 
हुमा ।।३१॥ 
सीता--(रामसे) आर्यपुत्र, एसे निष्ठुर महादेव फिर कंसे 
ओर सके ? 

५६ 


८८२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


९२ 
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राम - 

स्मरपरिभवनि'सहायदीर्घेरथ सुभगकरणेरिय तपोभि 1 

तदकरृत यदसौ निजेऽपि देहे जयतति जगत्पतिरात्मना द्वितीय 
।॥२२॥ 

विभीषण --(सपरिहासम्‌) -- 

चिरमनया तपस्सित्वा कपाखविषविपधरेकवित्तस्य । 

चक्रे हरस्य मति फलमर्धं फलदमर्धं च ॥३३॥ 


सीता-- (विहस्य त प्रति सकौतुकम्‌) कतरस्मिन्पून 
सनिवेशे भगवत्या सवमगलाया पाणिग्रहणमगरमासीत्‌ । 


विभीषण --इद पुरस्तादोषधिप्रस्थ नाम नगराजनगर- 
रम्‌ । अत्र हि-- 


सप्रदातरि महौषधीमये भूषरे सुखमुवाह पार्वतीम्‌ । 
मृढककणफणीन्द्रनिभेया तारकरवरकिशोरशेखर । ३४ 


राम --मा देवि, इहव-- 


पितरि निजतुहिनिसपत्कल्पितहेमन्तविभ्रमे गौरी । 
निमेदभुजगभूषणममीषण प्रियकर भेजे ।।२३५॥ 


सीता--(सस्मितम्‌) आर्यपुत्र, अप्येतरिमच्रेव मदनतनु- 
दहूनन्यतिकरनिरात्मीय स्फुटमविदवसन्त्या गौर्यां चन्द्र- 
चूड सघटितो निजशरीरेण ? ८ 


राम -- (विहस्य) आ देवि-- 
एतस्या हि तुषारभूधरशिर सीम्नि प्रिया्षेन च, 
स्वेनाघेन च तादृशे पदुपतौ व॒त्तेऽ्धनारीङश्वरे 1 
गेषणाघेयुगेन सप्रहसन गौरीसखीभिस्तदा 
चक्रेदक्षिणवामयोविनिमयादन्योऽ्नारीरवर ॥३६॥ 


उनघराघव | ४. सपथंश काल ८८३ 


१३ 


१४ 


१ 


१९६ 


१७ 


१८ 


१९ 


राम- 

गौरीने कामदेवके पराजययर एकाकिनी लम्बे सौभाग्यकारी तपस्यामो- 

हारा एसा काम किया, जो कि अपन लोकनाव (उनके) साय निज 
देम ही दितीय (हो) विराजते ह ।३२।1 

विभीपण--(परिहास्के साय)- 

गौरीने चिरकाल तक तपस्या करके कपालर्मे विप मौर सापके एक- 

मात्र चित्तवाठे, शकरकी मृति वन फलको भावा मौर फक देने 
वालेको जाघा कर दिया ।।३३॥ 

सीता--(विहसकर कौतुट॒कके साथ उससे) भगवती सर्वेमगला 
(गौरी) का विवाहुमगकू कौन से स्थाने हुमा था ? 
विमीपण-यह सामने पर्वतराज का नगर ओषधिप्रस्त नामक 
है1 यही द्वितीयाके चनद्रमाके निरोभूपणवाल्े गकरने दाता 

महौषधिमय पर्वतपर, मृग्य ककणल्पी नागराजसे निर्भय पाववतीको 

सुखसे व्याहा ।{३४॥। 

राम--दा देवि, यही- 

अपने हिमकी सम्पत्तिसे कल्पित हेमन्त चतुकी सोमावाछे पिताके 
पास गौरीने, मद-रहित सुजग के भूपणवाले म-भेयकरं प्रियकरो 
प्राप्त किया 13५11 

सीता-- (मुस्कुरा कर) आर्ेपूत्र, क्या यहीपर कामदेवके शरीरके 

दहनके व्यापारसे नि शरीर शिव, साफ विश्वास न करती गौरीके 
साथ अपने शरीरे एक हो गये ? 

राम-(विहसकर) हा देवि- 

इसी हिमालयके त्िरकी सीमापर प्रियाके आवे गौर 

जपने आघेद्रारा उन प्रकार पगुपतिके अर्वेनारीम्वर वननेपरः 

वाकी दोनो माधोके साय मजाक करते गौरीकी सकियोने, 

दादिने मौर वार्येको वदलकर दूनरा अर्धनारीश्वर वनाया ।।३६॥ 


(-4-41 


२२० 
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अपिच-- 

सभोगानतिरिच्यमानविभवो यद्विप्रलम्भो रसस्‌- 

तदिन्य मिथून परस्परपरिस्यूत नमस्वुगह । 
एकस्या प्रतिबिम्बसभृतविपर्यसि मुहुदेपणे 
सव्यायस्थितिकौतुक रसयति स्वामी सर यत्रापर ॥३७॥ 


विसीषण-देव, 


स्वच्छन्दे कस्तनश्रीरमयमतमिलन्मौलिचन्द्र फणीन्द्र- 

प्राचीनावीतवाही सुखयतु भेगवानर्धनारीरवरो व । 
यस्याघे विरवदाहृव्यसनविसृमर ज्योतिरधं कृपोद्यद्‌- 
वाष्प चान्योन्यवेगप्रहुतिसिमसिमाकारि चक्षुस्तृतीयम्‌ 


॥३८॥ 
अपि च-- 

स्वेदाद्रेवामकुचमण्डलपत्रभग - 
सरोषिदक्षिणकरागुलिभस्मरेणु । 
स्वीपुनपुसकपदव्यतिरुषनी वः 

शभोस्तनु सुखयतु प्रकृतिङ्चतुर्थी ॥३९॥ 


अन्यतदर्व दशयत्‌-- 


आघत्तं दनुसुनुसूदनभुजाकंयूरवखाकुर- 

व्यु होल्टेखपदावखीवल्िमियरगर्मुद मन्दर । 
आधारीकृतकूरमपृष्ठकषणप्रक्षीणमूलोऽधुना 

जानीम परत पयोधिमथनादुर्चैस्तरोऽय गिरि ।1४गा 


राम -- (निवेण्यं सस्मितम्‌) 


तत्ताद्‌क्फणिराजरज्जुकषण सरूढपक्षच्छिदा- 
धातारुतुदमप्यहो कथमय मन्थाचर सोढवान्‌ ? 
एतेनव दुरात्मना जकनिधेरत्थाप्य पापामिमा 
ऊर्मीमीश्वरदुगेतव्यवहूतिव्यस्त जयत्निमितम्‌ ।४१॥ 
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ओौर मी- 

समोगसे न अतिरेक विभववाला जिनका श्णूगाररस है, 

उस परस्पर सम्मिलित दिव्य जोडेको हम नमस्कार करते हं । 
दपेणमें एकके प्रतिविम्बके जरा उकरूटे घारण करनेपर, 

जहा वहं दूसरा (स्वामी ) वामागकी स्यितिके कौतुहरुको शात करता 
है ।३७।॥। 

विभीषण-देव, 

स्वच्छन्दं एक स्तनकी शोभा युक्त (गौरी), उभय सम्मतिसे मिते 
नागराजके यन्नोपवीतधारी मगवान्‌ अधेनारीश्वर चन्द्रशेखर, आपको 
सुखी करे, जिसके आघेमें विर्व ॒ जलानेकी आफत फंखानेवारी 
ज्योति है, भौर आरे, दयासे निकलता आसू ओर पारस्परिकखेगके 
प्रहारसे सिमसिमानेवाला तीसरा नेत्र ।।३८॥। 

गौर भी-- 

पसीनेसे भीगे वाये कुचमण्डकके पत्राकनको, 

सुखानेवालौ दाहिने हाथकी अगुरीर्मे भस्मकी धूरवाले, 
स्त्री-पुरुष-नपुस क पदोतते परे 

चौयी प्रकृति श्षम्भृका शरीर तुम्ट सुखी करे ।३९॥ 

ओर दूसरी ओर मी दिखाते- 1 

यह्‌ अति उच्च पवेत मन्दर, दानवनाशककी भुजाके केयूर वचराकुर- 
समूह के विदारणके पदोकी वलिवाठे अगोसे आनदित है । 

हम समते हं आवार-मूत कूर्म॑की पीके घर्पणसे पतली जडवाला, 
समुद्र मथनसे अधिक ऊचा हुमा यह्‌ पवेत परे दीख रहा है ।४०॥ 
राम--(जच्छी तरह देखकर मस्कुराते)-- ५ 

वैसे नागराजरूपी रस्सीके घर्पणयुक्त, जमे पखके छेदने के आघात 
कौ चोटको अहौ कंसे उस मयनेवाके पहाडने वदर्ति किया ? 

इसी दुरात्माने जरसे इस पापिनी लक्ष्मीको उठाकर, 

ईङवरो (राजामो } के वरे व्यवहारोसे ससारको दुखित वनाया ।1४१।। 
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सीता --(सोदरेगम्‌) अनेनैव मस्तुरोषीकृतदुग्धसागरेण 
चन््रमुदधत्य प्रोषितभतृकंस्य स्तरीजनस्योपरि चारहली 
विस्तीर्णा । 

(सवे हसन्ति) 
विभीषण -- (तदेव रामसूक्त भावयन्‌) अहह्‌-- 


प्रक्षप्तुमुदधौ लक्ष्मी भूयोऽपि चलते मन । 
कि तु प्रक्षिप्त एवाय पुनरायाति चन्द्रमा ॥४२।। 
(विमृर्य चाकारो )-- 

कस्मैचित्कपटाय कंटभरिपुर पीठदीर्घाख्या, 
देवि, त्वामभिवाद् कुप्यसि न चेत्तत्किचिदाचक्ष्महे । 


यत्ते मन्दिरमम्बुजन्म किमिद विद्यागुह्‌ यच्च तें 
नीचान्नीचतरोपसर्पणमपामेतत्किमाचा्यंकम्‌ (४३ 


लक्ष्मण -- (सहासम्‌) हन्त,सुरासुरमल्लभटीतूय॑तारनतंकी 
सृकरराजकुःलखरीकारखर्जुला साहसिकजनसहस्नान्धकार- 
खेलनखदयोती मघुमथनजीमूतविलासविदुल्लता किमेव- 
मुपारभ्यते ? इय हि-- 

गुणवद्भमि सह सगममुच्चं पदमाप्तुमुत्सुका लक्ष्मी । 
वीरकरवार्वसतिध्य्‌.बमसिघारात्रत चरति 11४४1 


सीता -- (साभ्यसुयमिव) निजदैवदुर्विलासविचारारुसो 
रोको लक्ष्मीदेव्या दुर्यशो वचनानि गायति । (पुरो दशं 
यती) कृ एप दृञ्यते दिवसकूटीकृतज्योत्सनाचिच्छदं- 
प्रतिरूपो भिरि ? 
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सीता-(उद्वेगके साथ) इसी मट्‌ठेके ख्पर्मे वच क्षीर- सागरने 
चद्रमाको निकार कर परदेशी प्रोपितपतिकामोके ऊपर अपना 
पौरूप जमाया 1 ॥ 

(सव हसते हं ) 
विभीपण--(रामके सुवचनका स्यार करते ) --अहह 
लक्ष्मीको फिर समुद्रम फकनेको मन मचर्ता है, 
किन्तु फेंका हुमा भी यह (चद्र) लौट आता है 11४२ 
(सोचकर ञाकाशकी मोर)- 
हे देवि, विष्णुके वक्षस्यल्पर दीघंकालसे वसने वाली तुञ्ञे अभिवादन 
केर, यदि करद्धनहो, तो कपटके वारेमें कुछ कहता ह 1 
तेरा मदिर कमल है, क्या यह तेरा वि्यागृह है ? 
नीचसे नीचके पास पानीका जाना यह क्या (तेरी) निपुणता है ।।४३1 
लक्ष्मण--(परिहासके साथ) हन्त, देवासुर मल्ल-मटोके वाद्यके 
ताख्पर नाचनेवाखी, सारे राजवशोके निपातनकी खुजलीवाली, 
हजारो साहसी जनके शस्त्रोकि अन्वकारमें खेलनेवारी, मुरारि रूपी 
मेघकी विजटीको क्यो इस तरह ताना देते हं ? यह-- 
गुणवानोकिं साय सगम भौर उच्च पदके पानेर्मे उत्सुक, 
वीरोकी तलवारपर वसनेवाली खक्ष्मी निङ्चय ही असिवारा-त्रतका 
पालन करती है ।1४४॥। 
सीता-- (चिन्न सी) अपने भाग्यकी विडवनाका विचार न करते 
लोग लक्ष्मीदेवीका अपयश गाते ह । (सामने दिखलात्ती) दिनका 
शिखर वना, प्रकाग-समूहुकी यह प्रतिमूति कौन सा पहाड दिखाई 
देता? 
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विभीषण -देवि, 


सोऽय केलासदोल स्फटिकमणिभुवामशुजारेज्वंूद्भिश्‌, 
छाया पीतापि यत्र प्रतिकृतिभिरूपस्थाप्यते पादपानाम्‌ । 
यत्रोपान्तोपसपेत्तपनकरधृतस्यापि पदस्य मुद्रा, 
उदहामानो दिशन्ति त्रिपुरहूरशिरस्चन्द्ररेखामयूखा ।।४५।। 


राम --हन्त, शतधा द्श्यमनोऽपि न चक्षुरकौतुक करोति । 

गिरि केलासोऽ्य दङवदनकेयूरविलसन्‌, 

मणिश्रेणी पत्राकुरमकरमुद्राकितशिल । 

अमुष्मिन्नारुह्य स्फटिकमयसर्व¶गविमले, 

निरीक्षन्ते यक्षा फणिपतिपुरस्यापि चरितम्‌ ।\४६॥ 

अपि च-- 

दशमुखभुजमण्डलीना दृढपरिपीडितपीतमेखलोऽयम्‌ । 

जलगृहुकवितदिकासुखानि स्फटिकगिरिगिरिरस्य निमि- 
मीते ।1४७।॥। 

विभीषण -- (सीता प्रति)देवि, दृद्यन्ताममी-- 

कंलासाद्रितरीषु घूजेटिजटारकारचन्द्राकुर- 

ज्योत्स्ताकन्दकिताभिरिन्दुदुषदामद्‌भिनंदीमातृका 1 

गौरीहस्तगुणप्रवृ द्धवपुषं पुष्प्यन्ति धात्रेयक- 

भ्मातुस्नेहसहोढषण्मुखदिशुकीडासुखा शाखिन ॥४८॥। 

अपि चास्य नित्यमधित्यकावासी परमेरवर -- 

सटस्राक्षेरगेनेमसितरि नीलोत्पलमयीम्‌-, 

इवात्मान माकामुपनयति पत्यौ मखभुजाम्‌ । 
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विभीपण-देवि, 

सो यह्‌ लास पर्वत है, जहा स्फटिक-मणिकी भूमियोकी धघघकती 
किरणो दारा वृक्षो कौ छिपी हुई छाया मी प्रतिमूतियो से उपस्थित 
की जाती हं । जहा पासे पटुची सू्-किरणोसे घारित भी पद्मकी 
मुद्राको, त्रिुरारिके सिरके चन्द्रमाकी उदाम किरणे प्रकट करती 
हं ।(४५। 

राम--हन्त, सौ वार देखनेपर भी यह्‌ नेत्रको कौतूहृलहीन नही 
वनाता 1-- 

रावणके केयूरमें शोभते मणियोके पत्राकुरमें, 

मकरकी मुद्रा से अकित शिलावाला यह्‌ कलासपर्वेत है । 

इस स्फटिकमय सर्वाग-विमलके ऊपर चढकर, 

यक्ष लोग नागराजके नगरकी वातोका निरीक्षण करते हं ।४६।। 
ओर भी- 

रावणके भुज-समृहोके द्वारा चारो गोर जोरसे दवाई पीटी मेखलाओ- 
वाला, यह स्फटिकगिरि शकरके लिये जलगृहकी वेदीके युखका 
निर्माण करता है ।1४७।॥। 

विमीपण-- (सीतासे) देवि, इन्दं देखे-- 

फौलासपर्वेतके किनारोपर शकरकी जटाके जामूपण चद्रलेखाकी, 
ज्योत्स्तासे द्रवित चद्रकान्तके जलोको नदीकौ भूमिवाले, 

गौरीके हायके गुणोसि वढे शरीरवाले, 

दूषमाइके स्नेहके साथ कातिकेयकी वाल-करीडा दाराप्े (ये) बढे 
वृक्ष फूल रह हं 11४८॥1 

जीर भी, इस कलासकी अघित्यकामें शकर नित्य रहते ह-- 
जव देवेद्र सहस्र आखो ओर अगोसे नमस्कार करते 

अपने को नीकुकमलमयी मालाकी तरह भेट कर रहं घे, 

मौर कुमार क्रीडाके आग्रहसे उसे पकडनेकी इच्छा कर रह्‌ ये, 
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जिघृक्षौ च कीडारभसिनि कुमारे सह गणेर्‌+ 

हसन्वो भद्राणि द्रढयतु मृडानीपरिवृ् ।।४९॥ 

कि च~ 

यन्नाट्य्रमिघूणेमानवसुधाचक्राधिरूढे भृश, 

मेरौ पाइवेनिविष्टवासरनिशाचक्रं परिभ्माम्यति । 
तजस्यस्तडितो भवन्तु शतरो दष्टा हि जाता कथ, 
तामस्योऽपि स व पुनातु जगतामन्तेष्टियजञ्वा विभु ॥५०॥ 
लक्ष्मण -- 

जयति परिमुषितलक्ष्मा भयादनुपसपंतेव हरिणेन । 

इह्‌ केसरिकरजाकुरकुटिला हरमौलिविधूरेखा 1५१1) 
सीता-- (सपरिहासम्‌) एतस्य ददशूकनरकरोटिमुण्ड- 
मालामण्डनस्य द्मशानवासिनो भूषणतेव रोदहिणीव- 
ल्लभस्य कलक । 

विभीपण -- (विहस्य) शके भगवानपि न मृगाकमलका- 
रकाम कलयति ! तथा हि-- 


सहचरपिराचपरिषत्प्रसत्तये कामचारतो रजनीम्‌ । 
कारयितुमिव कपाली शिरसि निशाकरमय वहति ।\५२॥ 


(सवं हसन्ति) 
राम -- (सवहुमानम्‌) -- . 
श्रीकण्ठस्य कपदवन्धनपरिश्रान्तोरगग्रामणी- 
सदष्टा मुकुटावतसकलिका वन्दे कलामेन्दवीम्‌ । 


या विम्वप्रतिपूरणाय परितो निष्पीड्य सदरिका- 
यत्त्रेणेव कलाटलोचनणिखिज्वालाभिराव्त्य॑ते ।५३॥ 


(पृप्पक प्रति) विमानराज, मनागृन्नम्यताम्‌ 1 आलोकयतु 
मथिलौ सुमेरुगिखराणि । 


उअनधराघन | ४. सपश्चश काल (२) ८९१ 


३५ 


३६ 


२७ 


२८ 


२९ 


उस समय गणोके साथ हसते गौरीको आख्गिन करनेवाले शफर 
तुम्हारा मगल करं ।।४९।। 

ओौर क्या- 

जिसके नाटूयके चक्करमें घूमती वसुघा मडल पर आष्ट, 

पास स्यापित रात-दिनके चक्वाठे परिभ्रमण करते मेरुपर, 

देखी शतश तेजोमयी विजक्िया हुई कंसे तामसी हई, 

वह ससारके अन्त्येष्टि यज्ञ करनेवाले शकर तुम्दूं पवित्र करे ।1५०॥ 
लक्ष्मण-- 

मयते पास न अते हरिन द्वारा चुराये लक्षणवारी, 

केसरीके नखेके अकुर जैसी कुटिल शकरके सिरकी निष्कृकक चन्द्रलेखा 
की जय हो ।५१॥ 

सीता--(परिहासके साथ) सर्प-नर-कपाल-मुडमालाके मडनवाले इन 
श्मशानवासीका ही मूषण है चन्द्रमाका कलक । 

विमीषण-- (विहसकर) मुञ्ञे सन्देह है, कि ाभूपणकी इच्छासे 
भगवान्‌ चन्द्रमाको नही धारण करते, क्यो कि-- 

साथी पिशाच-परिषद्की प्रसन्नताके विये स्वेच्छासे राधिके 
वनानेकेलिये मानो यह कपाली (शकर) सिरपर चन्द्रमा धारण 
करते हं ।५२।। 
(सव हसते हं ) 

राम--(आदरके साथ)-- 

जटाके वाधनेसे दवी नागराज दारा उसी गड, 

कटी सी शकरकी मुकुट-भूपणरूपी चन्द्रकछाकी मे वदना करता हू 1 
जो कि विम्बको पूरा करनेकेयिये चारो ओरसे मडसी से 

दवा कर उलाटके नेत्रकी अग्नि-ज्वाराओ हास पल्टाई्‌ जा रही 
है ॥५३॥ 

(पुष्पकसे) विमानराज, जरा सा ऊपर हौ, जिसमें मयिलौ सुमेके 
रिखरोको देख सके, 


८९४ 


ष्‌ 


४६ 


४७ 
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वाली स्वाह्‌.वयमानमेनमपि यच्चक्रे कृते चक्षुष), 
पर्याम. श्रवसी कृते च श्णरणुमस्तद्रक्तुमल्पे वयम्‌ ।५८॥ 


राम --(सबहुमानम्‌) -- 


स कि वाच्यो वालो भृजकूलिशमूरेन दशतो 
दशग्रीव" यस्य प्रतिजरधि सध्याविधिरमभूत्‌। 
कथ वा निवच्यि सचे दशमुखो यस्य दमने, 
समनागासीद्राङ्व्ययचरितमेवोपकरणम्‌ 1५९) 


सीता-- (राम प्रति) आर्यपुत्र, कि पुनरेतदुलितिक- 
पूरशलाकाखण्डगौर गगनागणे दृश्यते ? 


विभीषण -- (सीता प्रति) देवि, चन्द्रलोकोपकण्ठम- 
धिरूढो विमानराज । दृश्यता च भगवानयम्‌-- 


य प्राक्परत्यगवागुदचि . ककुभा नामानि सबिभ्रत, 
ज्योत्स्नाजालक्षलङ्राभिरभितो लुम्पन्तमन्ध तम । 
प्राचीनादचलादितस्त्िजगतामारोकबीजा्रहिर्‌, 
निर्यान्ति हरिणाकमकुरमिव द्रष्टु जनो जी विति ॥६०॥ 


„ अपि च- 


स श्रीकण्टकिरीटकरुटिमपरिष्कारप्रदीपाकुरो, 

देव  कंरवबन्धुरन्धतमसप्राग्भारकुक्षिभरि । 
सस्कर्ता निजकान्तिमौक्तिकमणिश्रेणीभिरेणीद्ा, 
गीर्वाणाधिपते सुधारसवतीपौरोगव प्रोदगात्‌ ।।६१॥ 


अपि च-- 
प्राणायामोपदेप्टा सरसिरुहवने यौवनौन्मादटीला- 
गोप्ठीना पीठमदस्तिभुवनवनित्तानेजयो प्रातराश । 


कामायुष्टोमयज्वा शमितकरुमुदिनीमौनमुद्रानुराय , 
स्छगाराद्रेतवादी विभवति भगवानेप पीयूषमानु ।६२॥ 
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प 


द 


४७ 


४८ 


४९ 


हम देखते मौर कानमे से सुनते हं, पर थोडा कहने मी असमर्थं 
हं ।1५८।। 
राम--(आदरके साथ)-- 
उस वालके वारेमे क्या कहना, जिसने वाहुके वज्र मृलसे दवाते 
रावणको इस समुद्रकी ओर फक कर सघ्या-वदन किया । 
दशमुख के वारेमे भी कंसे कहा जाय, जिसके दमने 
वालोका मारना भी थोडा सा साघन था।५९।। 
सीता--(रामसे) आर्पृत्र, आकाशम चूरा किये कपूरकी गलाकाके 
ट्कडे सा सफेद यह क्या दिखलार्ई दे रहा है ? 
विभीपण-(सीतासे) देवि, विमानराज चन्द्रलोकके पास चढ़ 
गया है । ओर इन भगवान्‌को देखें -- 
परवं-परिचम-उत्तर-दक्षिणकौ दिशागोको वारण करते, 
प्रकाश-जालसे जगमगाते चारो ओर घोर अन्वकारको दूर्‌ करते, 
तीनो लोकोके आलोकके वीज, इस उदयाचलसे, 
वाह॒र निककते जिस चन्द्रको अकुःरकी तरह देखते रोग जीते हं ।1६०॥ 
जौर मी- 

वह्‌ शकरके किरीटके चौतरेकी सजावटके दीपककी टेम, 
कमकिनीके प्रिय देव, घोर अधकार रूपी पहाडको कोले धारण 
करनेवाले, भपनी कान्तिरूपी मुक्ता-मणियो दवारा मृगनयनियोको 
सजानेवाकते इन्द्रके अमृत-भोजनाक्यका मुख्य रमोडइया (चद्व) उग 
गये ।।६१॥ 
गौर भी- 
प्राणायामके उपदेष्टा, कमलवनोर्मे यौवनके उन्मादकी कीडा-गोण्टियोकि 
विदूषक, तीनो लोकोकी वनिताओके नेत्रोके कलेवा, 
कामकी आयु, यज्ञके यजमान, कुमुदिनीकौ मौन मुद्राके हटाने के 
अनुरागी, ग्पगारके अद्रैतवादी यह्‌ भगवान्‌ सुवाकर गोभ रहे 
ह्‌ ।६२॥ 


८९६ 
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लक्ष्मण -- (विलोक्य सकौतुकम्‌ ) -- 
कर्णोत्तसयवाकुर करत कृत्वा हसित्वा मिथ, . 
सहूत॒ पुरुहृतपौरमुवतीवगेण कौतुहरात्‌ । 
ग्रासातिक्षुभितोभ्यमकहरिण कुर्वीत कि कि कला- 
कन्थामिन्दुमयीमजस्रघटनोद्घाटर्रथावस्थिताम्‌ । ६३। 


३९. त्रिविक्रम (९१५ इई ०) 


गद्य-पद्य मिधित काव्यको चम्यु फहा जाता हे 1 अपश्नहञ-कालमं हौ 
इस कविताकी शोलीका प्रचार बढा । बहृतसे चम्पू लिखे गये हे, जिनमें 


सवसे 


उत्छृष्ट त्रिविक्रमका “नलचम्पु" हे । राष्टृकूट-वशके राजा दितीय 


छष्णके पौत्र जगत्तुरके पुत्र इन्द्रराजके दरवारी भट निविक्रम थे 1 कविके 
पिताका नाम देवादित्य ओर वादाका नाम श्रीधर था, जो श्ाडिल्यगोत्रौ 


(१) दक्षिणापथ-- 


१ 


नलचम्पू ' 


जस्तिविस्तीणंमेदिनीमण्डलमण्डनायमानो नगनगरपुर- 
विहारारामरमणीय, सीतासहायसचरितरधुपतिपाद- 
पदूमपवित्रारण्य , पृण्यतरतरगगंगागोदावर्रीवारिवारि- 
तदुरितदावानलप्रसर , मन्दर इव बलिराजजनितपरिवतेन 
केलास इव॒ महेश्वरलोककृतवसति , मेररिव सुवणंप्रकृ- 
तिकमनीयो , यदुवश इव दृष्टशूरपुर्षावतार , सोमान्वय 
इव्‌ वुधप्रधानो , वेदपाठ इवानेकं सवनैरुपेत , पवते 
पर्वते स्थाणुमि , पूरे पुरे पुराणपुरुष , जके जके कमलोद्‌- 
भवं , पदे पदे देवकु , वने वने वरुणं , स्थाने स्थाने नन्दनो- 





१ काशो सर्ङृत सरोज, चनारस १९३२ 
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५०. लक्ष्मण-- (देखकर कौतुहरके साथ)-- 
कणेभूषणवालठे जौके अकूरको हाथमे छे आपसमें हसकर, 
इन्द्रके नगरकी युवतियो ने कुतुहरके साय जिते वुलाया 
मूखसे क्षुभित यह मयक निन्तर घटने-वढनेसे 
थकावटवाटी इन्दुमयी किन-किन कलाञकी कथरी वनाये ।॥६३।) 
--अंक ७ 


३९. च्निविक्रस (९१५ इ ०) 


वरान ये। इन्द्रराजने राज्याभिवेकके समय ब्राह्मणोको सुवर्णं तुलादान 
दिया या, निसक्ा उल्लेख वरारफे नौसारी ग्रामसे मिते ९१५ ३० के 
अभिलेखसे मिलता हं ! इस अभिलेख (प्रशस्ति) के लेखक त्रिविक्रम भट 
ये । नलचम्पू उत्कृष्ट काव्य हुं । वाद के चस्य लेखक त्रिविक्रमके पास तकत 
नही पटच सके । अपश्रंशके जन्तिम कालके महाकवि शरीहपने भौ “ 
साहसाकचरित'” के नासे एक चम्पू लिखा था, जो मव प्राप्य नहीं हं । 


नल्चम्पु 


१. दक्षिणापय- 


१ है विस्तृत पृथिवीमडलका ञाभूपणता पवेत-नगरमुर-विहार जौर 
आरामोसे रमणीय, सीताके साय रघुपतिके चरणकमटके चल्नेसे 
पवित्र मरण्यवाला, पवित्र तरगोवाटी गगा-गोदावरीके जलत्ते निवा- 
स्ति पापरूपी दावानलके प्रतारवाला, मन्दरकी तरह्‌ वली राजा 
द्वारा घुमाया, कंलास्तकौ तरह गकरके लोगोकी वस्ती वना, मेर्की 
तरह सुवणेकी प्रकृति हारा कमनीय, यदुवशकी तरह गूर पुर्पोकि 
अवतारको देखे, सोमवङकी तरह वु (रह्‌, विद्वानो) जने प्रवान 
पुरुपवाला, वेद-पाठको तरह अनेक नवनो (सोम छाननो) से युक्त, 
प्वत-पवंत में स्याणुओ (शकरकी) मूतियो द्वारा, धुरपुरमें पुराण- 
पुरुपो (वृद्धजनो या विष्णु) द्वारा, जल-जलमे कमलोद्नवो (रम्मा 
या कमलोकी उत्पति) हारा, पद-पदपर देवारयो, वन-वनमें चरणौ, 


५७ 


सर 
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दयान , अर्गल स्वर्गस्य, तापीप्रायोऽप्यनतपापो जनस्य, 
विन्ध्याद्विमुद्रिताया दिशि देशानामुत्तरोऽपि दक्षिणो देकः! 
यत्र, शास्त्रे रास्त्रे च वेदे वये च भरते मारते च कत्पे रित्पे 
च प्रधानो, घनी, धन्यो, धान्यवान्‌, विदग्धो वाचि, 


मुग्धो मुखे, स्निग्धो मनसि, वसति निरन्तरमोको 
रोक । 


यत्र, क्रद्धधूजंटिललाटलोचनानलज्वालाकवलनाकूल ~ 
त्रासादपांगावलोकनमात्रनिजितपरमेश्वरमनसा विखा- 
सिनीनामुच्चकुचक्रुम्भयो शछगारसवंस्वम्‌, अधरपल्लवेषु 
मधु, भ्रूमगेषु, धनु , कटाक्षेषु पुष्पवाणाल्निधाय निकी- 
नोऽगेषु जघनस्थलस्थापितरतिमंकरकेतन । 


यासा तारुण्यमेव सवगिषु शोभार्थभामरणम्‌, उत्तुगस्तन- 
मण्डलछावण्यमेव मुखकमलावलेकनाय दर्पण , तारतर- 
नयनकान्तिरेव मुखमण्डलमण्डनाय चन्दनल्लाटिका, 
भ्रूभगा एव विश्रमाय मृगमदपत्रभगा , कटाक्षा एव युव- 
जनजयाय परमास्त्राणि, वन्धूककुसुमकान्तिदन्तच्छदं 
एव कोकलोचनमनोमोहनाय माहेन्रमणि , मुखकमल- 
परिमलागतमघुकरमधुरङ्चकार एव विनोदाय वीणा- 
ध्वनि । 


~ कि वहुना-- 


ता एवे निवेत्तिस्थानमह॒ मन्ये मृगेक्षणा । 
मुक्तानामास्पदे येन तासामेव स्तनान्तरम्‌ ।२६॥ 
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वृक्षो या वरूण देवता) स्यान-स्थानपर नदनोद्यानो (मानददायक 
वगीचो या देवो्यानो) दारा स्वगेके अर्गल (कपाट) कौ तरह, तापी 
(ताप्ती या तपानेवारी) प्राय भी जनोके लिये, तापरदहित, विध्य 
पर्वत द्वारा आनदित, दिशामें देशोमें अनुपम उत्तम (उत्तर, उत्तम) 
दक्षिणदेड । 


२ जहा, शास्र, शस्व, वेद, व्य, मरत, भारत, कल्प मौर शिल्प प्रमुख 
घनी, धनवान्यवाले, वोलनेमे चतुर, मुखपर भोले, मनम स्नेहयुक्त, 
सदा शोकरहित लोग वसते हं । 


३ जहा, (कामदेव) रहता है (जो) करुद्ध शकरके रलाट-लोचनकी ज्वाखा- 
के ग्रास करनेसे व्याकुल, भयसे नेतो दारा अवलोकन मासे शंकरके 
मनको जीतनेवाली रमणियोके उच्च स्तनकूमोके श्गारके सर्व॑स्व, 
अवर-गोष्ठ-पल्लवोमे मवु, तिरी मौमोमें घनुप, कटाक्षोमें पुप्पवार्णों 
(फूलरूपी वाण या कामदेव) को रखकर अंगोमें विठीन, जघा- 
स्यलर्मे स्यापित रतिवाला है 1 


४ जहा है स्वियोकी तरुणाई्‌ ही सारे अगोमें शोभाके लिये ञामूषण, 
उच्च स्तनमडरका लावण्य ही मुखकमकके अवलोकनके लिये दर्पण, 
अधिक चच नयनोकी कान्ति ही मुखमडलके मंडनके ल्य चन्दनका 
कलाट-तिलक, मौँहोका तिरछा होना ही गोभन कस्तूरीके चिच 
प्र-अंकन, कटाक्तं ही तरुण जनोके जीतनेके लिये परम अस्ते, अंडहुरके 
फूलकी कान्तिवाले ओठ ही लोगो के लोचन गौर भनको मोहनेवालौ 
इन्द्रमणि (लाल) मुखकमलकी गवसे पातस्त माये श्रमरोकी मदुर 
षकार ही विनोदके चये वीणा च्वनि। 


४ अधिक क्या-- 


मँ समसता हू, वही मृगनयनिया सुखका स्यान है, 
इसलिये उनके टी स्तनोके वीच मोतियोका निवास-त्यान टै ।२६। 


९०५० 
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मन्ये च, ताभिरेव विविधकलाकुम्भीभि. कुम्भोद्‌भवोऽपि 
भगवान्‌ प्रलोभितो भविष्यति, येनाद्यापि न मुचति 
दक्षिणा दिरशमेव । 


अथवा- 


देशो भवेत्कस्य न वल्लभोऽसौ, ध 
स्त्रीसकुल सुस्थिततकामकोटि. 1 
दरधैककाम त्रिदिव विहाय, 
यसिमिन्कुमारोऽपि रति चकार ॥२७॥। 


(२) कडिनपुरम्‌-- 


८ 


तस्यान्तर्भूतवेदर्भमण्डलस्यालकारभूतमनाकुलममरपत्ति- 
पुरप्रतिस्पधि परित परिखाप्रान्तरूढप्रौटह््योद्यानमाला-- 
वलयितमदभ्मगुश्राभ्रलिहपरासादशिखरशिखाभोगभग्न- 
रविरथतुरगवेगम्‌, एकत्राग्िहोचमन्रपवित्राहुतिहतसमस्त 
समस्तदिव्यान्तरिक्षभौमोत्पातसधाते कृतमन्युभिरपि 
मन्युशून्ये , उक्तसूक्तेरपि निरुक्तपरे, सन्मागस्थैरपि 
गृहस्थे , सकलत्रेरपि ब्रह्मचारिभि , अभ्यस्तत्तिथिभिरप्य- 
तिथिकुशलं , सामप्रयोगप्रधानैरपि दण्डावलस्बिभि , शत 
बयानुसारिभिरप्येकमागे , ब्राह्यणैरध्यासितम्‌ / एकत्र 
करुभिरिव द्रोणपुर सरं, प्रासादैरिव तुराधारिभि, 
नेयायिकंरिवानुमेयानुमाननिपुणे , वैशेषिकंरिव दरव्यानुग्‌- 
णकर्मविशेषपण्डिते, वैयाकरणैरिव रूपसिद्धिप्रघानं 
रु्ररिवानेकग्रन्थिवद्धक्प्देकं , विपणिवणिग्ननैरधिष्ठितम्‌ 
एकन्न विटकौल्दम्भदीक्षाभिरिव कुचरूपलोभितलोकाभिः 
कूकविकाव्यपद्धतिभिरिव मग्नयतिगणवृत्ताभि , निता- 
चरीभिरिव रजनिरागिणीभि , सर्वतोमुखजघनचपला- 
भिरम्यनार्यामि , कर्णाटचेटीभिभैरितम्‌ । एकत्र वालकमिव 


नलचम्पु |] ४. जपश्रश्च काल (२) ९०१ 


६. ओर मे समञ्चता ह, विविध कलाओकी उन्ही कुभियो द्वारा मगवान्‌ 
कूमज (अगस्त्य) मी प्रलोभित ह, जो कि अमी भी (वह) दक्षिण 
दिाको नही छोडते । 


७ अथवा-- 


स्त्रीमुक्त सुन्दर स्थित काम कोटिवाला वह्‌ देश किसको नही प्रिय होगा, 
जहा अद्वितीय कामके जके स्यान में स्वर्गको छोडकर कार्तिकेय मी 
रति करते हं ।।२७॥ 


२ कडिनपुर-- 


८ उस (दक्षिण) देशके भीतर है विदर्भमडलका अल्कार सा कुडिन 
पुर नगर, अव्याकूर (जो किं) इन्द्रपुरसे स्पर्घां करनेवाला चारो तरफ 
परिखाओकि किनारे उगे प्रौढ मनोहर उद्यानमालासे वेष्ठित, अत्य- 
चिक शुभ्र मेधचुवी, प्रासाद-शिखररोकी शिखाकी ऊचार्दयो से सूर्यके 
रथके तुरगोकि वेगको भग्न किये । जहा (एसे ब्राह्मण वसते थे जो ) एक 
जगह्‌ अग्निहो्के मन्त द्वारा पवित्र आहुतियोसे सारे दिन्य आकाश 
ओर भूमिके उत्पातको नष्ट करते, क्रोव किये भी क्रोव (मन्यु 
जोध या यज्ञ) से शून्य, वेदोके सुक्तोके वाचक मी निरुक्त (विना कट्‌ 
या निरुक्तशास्त्र ) मं निष्णात, सन्मागं (घरमे या सच्चे मार्गो) पर 
अवस्थित मी गृहस्य, सकलत्र॒ (सकलरक्षक या ॒पत्नी-सदहित) 
भी ब्रह्मचारी, तिथिके अम्यस्त करनेवाले भी (अतिथि, मेहमान 
की सेवामें चतुर, साम (सामवेद या शान्तिकी नीति) के प्रयोगोर्मे 
प्रवान भी दड (राजनीतिक दड या सन्यासियोके दड} के अवलम्बन 
ेनेवाले, शतपथ (सौ मागे या शतपथ ब्राह्मण) के अनुगामी भी 
एक मार्गवाले, एक जगह कुरुमोकी तरहं द्रोण (दोणाचा्य या नाप- 
तौल) को आगे किये, प्रासादोकी तरह तुका (तराजू) धारण करने- 
वारे, नेयायिकोकौ तरह अनुमेय गौर अनुमान मे निपुण, व॑षेपिको- 
की तरह द्रव्यके अनुसार गुण, कर्म, विशेषमं पडित, वैयाकरणोकी 
तरह खूप (रूप या प्रयोग} की सिद्धिम प्रघान, स्द्रोकी तरह अनेक 
गामे वघे कर्पदकं (जटाजूट या कौडी) वाले, वाजारके चनिया 
लोगोसे अविष्ठिति। एकत्र कम्पट वाममार्गके पाखडकी दीक्षामो- 
कौ तरह स्तनो मौर सूपसे लोभितं जोगोको दमानेवाली, कुकवि 
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कुलालाकीणेम्‌ । एकत्र वृद्धिमिव कुजराजितम्‌। एकत्र 
चित्रविद्ययेव प्रवधमानसकलशिशुशोभितया विन्यस्त- 
स्वस्तिकया सवेतोभद्रभूषणया भवनमाल्यालकृतम्‌ 1 
एकत्र नाटकंरिव पताकाकसधिसगते , दुष्टकिरातेरिव 
दृष्टकूटकर्मभि , शस्त्रेरिव सुधारं , विचित्रैरपि सचिरै , 
सतुलेरप्युतलदेवक्लं सकुलम्‌। विशामपि शाला- 
सपन्नम्‌, चतुर्चरणसयुक्तमपि चरणरहितम्‌, विट्समू- 
तमपि शुचिमगेम्‌, सवत्र चत्वराधिकमपि स्थिरपरकृति 
मज्जन्महाराष्टृकुटुम्बिनीमुखमण्डलविधीयमानोत्फल्ल- 
कमलशोभायास्तुगतरगरगत्तरुणा्जुनराजीवराजमान- 
राजहसविराजितवारे्वरदायास्तीरे रामणीयकरसकुण्ड 
कुण्डिनं नाभ नगरम्‌ । 


यस्य नातिदूरे दरेनदूरीकृतदुरितोपप्लवाऽऽप्लवनजनित- 
पातकमगा गगामुपहसन्ती स्वगेमागश्रियनिश्रेणी पुण्य- 
पया पयोष्णी वहति । 


यस्य च पटिचमदेगे प्रणत्सुरासुरमौलिनीरमणिमरीचि- 
चचरौकचक्रचुम्वितचरणाम्भोजस्य भोजकटकूपजन्मनो 
.जरापात्तितययाते प्रचण्डदण्डदाण्डिक्यदण्डनाडम्बरितगण्ड- 
पापाणविदलितवेदभमण्डलस्य भगवतो भार्गवस्याश्रम. । 
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की काव्य-पद्धतियोकी तरह्‌ यति-ण-वृत्त (छन्दके या यतियोके 
आचार) को भग्न करनेवाली, नि्ाचरियोकी तरह रातमें अनुराग 
करनेवाली, चारो मोर जघनचपला (छन्द या पुर्चली ) अनार्यामो 
(आर्या छन्द॒ रहित या दुष्टा), कनरटिकी दासियोसे भरा 1 एक 
जगह वालककी तरह कुम्दारोसे आकीणे । एक जगह वुद्धिकौ तरह 
चृक्षोसे राजित (या वरी जरासे पराजित) । एक जगह चित्रविद्याकी 
तरह वढते हुये सारे हिशुयोसि गोभित । स्वस्तिक लिखित स्वतोभद्रके 
मूपणवाली भवन-पक्तियोसे अलक्त । एक जगह्‌ नाटकोकी तरह 
पत्ताका-अक-सन्धिसे युक्त (पताकाओके लाछन के सम्पकं-सहित), 
दुष्ट किरातोकी तरह दृष्टकूट (देखे पवेत या कपटर्मे चतुर) कर्म- 
चाले, शस्प्रोकी तरह सुन्दर धारावारे (या चूनेवारे), विचिच्र भी 
चित्र, तुला-सहित भी अतु देवाल्योसे सकृ । विशाल भी ्राला- 
ओसे युक्त, चार चरणोसे युक्त भी चरण (सचार)-रहित, विटो 
(रुपटो) से युक्त मी पवित्र मा्गेवाला, सवत्र वहुतेरे चौतरोवाखा 
भी स्थिर स्वमाववाखा (अधिक त्वरा), स्नान करती महाराष्ट्र 
स्त्रियोकं मुखमडक द्वारा किये उत्फुल्ल कमर शोभावारी ऊची 
तरगोके रगसे तरुण अर्जुन (श्वेत कमल} से विराजमान, राजहसो- 
से विराजित पानीवारी वरदा नदीकं किनारे रमणीय रसोके कुड- 
प्रवाहूसा वह्‌ कुडिन नगर था। 

जिससे थोडी दुरपर ददौनसे पापोकं सकट वहाती पातक भग 
करनेवारी गगाका उपहास करती स्वग-मागेके आश्चयके लिय सीढी 
सी पुण्यजला पयोष्णी नदी वहती है 1 

जिसके पठल्चिम मे प्रणाम करते सुर-असुरके सिरोकौ शिरोमणियो- 
की किरणस्पी मवरो वारा चूवित चरणकमलवाके, भोजकटकूप- 
भँ उत्पन्न, जरा द्वारा गिराये ययाति वारे प्रचण्ड दण्ड दारा दाडिक्य 
राजाके दडनकं आडम्बरयुक्त गड पत्वरसे चूर करनेवाले विदभ- 
मडलके भगवान्‌ भार्गव (परशुराम) का आश्रम है! 


९० 


११. 


१२ 
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यत्र च वित्वा सन्ति साधवो न तु तरव , विजुम्भमाणकम- 
लानि रासि न जनमनासि, कुवल्यालकारा क्रीडादी- 
धिका न सीमन्तिन्य , विपदाक्रान्तानि सरित्कूखानि न 
कुखानि 


कि बहुना- 


देशाना दक्षिणो देशस्तत्र वैदभमण्डलम्‌ | 
तत्रापि वरदातीरमण्डल कुण्डिनं पुरम्‌ ।।२८। 


--उच्छ्वास २ 


(३) कूमारायोपदेश् -- 


१३ 


अस्ति च तस्य नरपतिसूनो समानशीलवयो विद्ाक्का- 
रकान्तिकरापपरिपूणेदेह शरीरमात्रद्वितीयोऽप्यद्वितीय- 
हदयमेक जीवितममपर उच्छ्वास सालंकायनसूनु. 
श्रुतश्ञीलो नाम मन्त्री मित्र च। 


१४ एकदा तु पूवेदिग्वधू कुकूुमपकपल्लवितवदनायमाने निर- 


दान्वत्तमसि सौगन्विकवन्पुनि बन्धूककूुस्‌मारुणे वियति 

तरतीव तरुणतरे तरणिमण्डले, मण्डयति कुसुम्भकुसुम- 

कसरप्रकरायमाणे गगनागणमम्भोजमुकुलनिद्रामुपि रो- 

चिषा चये, चलिते च विचरितरुमुपवनत्तरुराजिकर्णोत्परे , 
निद्राविरामविवुतपक्षे पक्षिकुरे, कृतप्राभातिककर्मण समा- 
गणमण्डपमव्यव्तिनो दत्तसेवावसरस्य राज्ञ॒ प्रविष्टे, 

मन्त्रिणि सालकायने, प्रणामपयस्तकर्णोत्पर्धवलितसभा- 

गणे यथासनमुपविष्टे प्रस्तुतसेवालोपरजितराजनि राज- 

न्यचक्रे, प्रक्रान्ते शास्व्रीयविनोदे, श्रुतशीकेन सममन्ये- 

श्व करीडासहायरनुचरेरनुगम्यमानो, नल सेवासुखमनु 

भवितुमागतवान्‌ | 
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११ जहा विपत्र (विना पत्र या विपद) से रक्षा पानेवाछ वृक्ष होते ह, 
साघु नही, फूरते कमलोवारे (या फेरूते मल्वारे) सरोवर होत 
है, न कि लोगोके मन, कुवलय (कमल या खराव वल्य) मूषणवाली 
क्रीडा पुष्करणिया, न किं महिलार्ये, पक्षियोके चरण (या विपत्ति से 
आक्रान्त) होते ह नदियोके तट, न कि कुक । 


१२ अधिक क्या- 


देशोमें उत्तम है दक्षिणदेश, ओौर वहा भी विदर्भमंडल । 
वहा भी वर्घा नदीके तटके मडल्वाला कुडिनपुर ।1२८॥ 
--उच्छवास २ 


३. कुमार के लिए उपदेश-- 


१२, उस राजपुत्रे का एक समान शील-आायु-वियारूपी अलकार कान्तिके 
समूहोसे परिपृणं देहवाला, रीर मात्रसे दूसरा भी अद्वितीय 
हदयवाला, जीवनकी दूसरी स्वांस सा सालेकायन-ुत्र श्रुतश्ञील नामक 
मन्त मौर मित्र था। 


१४ एक वार प्रात काक (था, जवकि) आकाशके पूवे दिशलारूपी वधुका 
मुख केसर-पकते पत्राकित' (था) ;मुखसे अन्धकार निरदध था, सौगविक 
वघुवाखा था ओर उसमे अडहुलके फूलके समान अतितरूण अरुणं 
सूयमडल तैरसा रहा था (जो सूर्य) कुसुमके फूलकी कंसर विखेरता 
आकारकं आगनको मडित करता, कमलकी कलियोकौ निद्राकी 
चोर किरणोसे युक्त (था) ! ओर जव उपचनकीौ तसूपक्ियोके कणं- 
कमलो जसे, निद्रा समाप्तकर कंपित पख (कपाते) पक्षी विचरणके लिये 
चल रह ये। (जव) प्रात कालीन कर्म समाप्त कर सभाके आगनके 
मडपमे वतमान, सेवाका अवसर देते राजा का मन्त्री सालंकायन 
प्रविष्ट हुये 1 (जव) प्रणामके चिये फंरे करकमलोसि सफंद हये समाके 
आगन _ अपने-अपने आसनके अनुसार सेवाने राजाको 
प्रसन्न किये राजन्य लोग वैठ गये । (जव ) शास्त्रीय विनोद शुरू हो 
गये । (तव) श्रुतसील मौर दूसरे (वाल-)कीडके मित्रौ, मनुचरो 

पीर लये नल सेव-सुखको अनुभव करनेकं लिये (वहा) मये । 





१ चदन से खोर बनाया 
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सस्त काव्यघारा [ ३९. त्रिविष्म 


आगत्य च क्षितितर्मिलन्मौलिमण्डल प्रणम्य पितु 
पादारविन्ददयमदूरदत्तमासन भेजं । 


उपविष्टे च तस्मिन्ननभिवादनादुत्पन्नमन्यु रीषत्कोपकम्पि- 
तकरपरामष्टकूचग्रिमग्रन्थिरग्रणीमन्त्रिमण्डल्स्य भ्रू 
भगमीषणया दोषणकोणान्तरतरत्तरलतारया दृशा 
भिमूखमस्य सालकायन प्रणयपरुषाक्षरमभाषत । 


कुमार, राजहसोऽपि अहसरूप इति मा स्म मोहवान्भू । 
अनुभवति च मृढ शास्त्रसघात इव कोशाशून्यताम्‌ । 
अविभव पुरुषो मेष इव कम्बलस्योपयोग गच्छति । 


प्र्युम्नजातोऽपि वाणमुदधव्यत्तिकरकारिण्या सदोषया 
यौवनावस्थया निरुद्धोऽनिरुदध इव को नाम न क्लशमनु- 
भवति ? 


तत्‌ तात, स॒विषमेघवत्तिनि विदयुद्धिकास इवास्थिरं 
स्थितस्तारुण्ये मा स्म विस्मर स्मयेन विनयम्‌ 


अविनीतोऽग्निरिव दहति । अजातनयङ्च्छाग इव नाभि- 
नन्यते जनेन । 
किच त्रम - 


सुसहायगन्यस्य भवतो यस्यामीमासाभियोगा राक्षसा 
इव, अन्याया पारदारिका इव, अयोगक्रिया खोकहारा 
इव, अश्रुतागमा रसोकवेगा इव सहाया । 


न चते दु गिक्षितनृपकलमव्याकरणमार्गेपु(निपुणानतंकीव 
मित्रमण्डली 1 


तदायुप्मन्नहितया प्रकृत्या भुजग इव भयाय लोकस्य, 
उग्रसेन कमानुराग जनयेत्‌ । 
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१५ माकर (नल) पुथिवीतलसे रिरोमुकूटको चू पिताके दोनो चरणा- 
रविवन्दोको प्रणाम कर पासमें दियं आसनपर विराजमान हुये । 


१६ उनकं वैठ जानेपर अभिवादन न करनेसे थोडेसे कुपितसे (हुये) 
कयित हायसे डादीकी अगली गाठको छते भौ तिरी करनेसे भौपण 
काक कोनेवाली भीतर त्िरती चच पुतलीवाली दुष्टिसे उनके 
सामने मत्रिमडलके प्रमुख सालकायनने प्रेमसे कठोर अक्षरवारी 
(वातत) कही । 

१७ (कुमार, राजहस मी महस रूप होता ह, इसलिये मोहे न पडो । 
मूढ (मादमी ), शस्व समूहकी तरह कोड के खारी होने को अनुभव 
करता है। 
विना विमववाला पुरुप मेषकी तरह कम्वर वस्म (या किंस वक्के) 
उपयोगको प्राप्त होता है। 

१८ भ्रचुम्नसे उत्पन्न (कामवडा) मी वाण (असुर कं) युद्धके क्लेशके 
करनेवारी दोषयुक्त यौवनावस्थासे अनिरुढकौ तरह कौन नही क्लेग- 
को अनुभव करता ? 

१९ सो तात, मेधर्मे रहनेवाखी विजलीकौ चमककी तरह अस्थिर 
अति वियुक्त तरुणा, स्थित (तुम ) उपहास करते विनयको न भूो । 

२० अविनीत (विनयदीन }, अग्निक तरह जक्ता है, अजातनय (वकरी 
का वच्चा या विनयहीन) वकरे की तरह जनो दारा अभिनदित 
नही होता 1 
जौर क्या कहू -- 


२१ आप सुन्दर मिसे रहित हु, जिसके अमीमांसा (सविचार या 
मीमासरा मे मभिलाप) से योग राक्षसोकी तरह, अन्याय (न्याय-रहित 
या जन्यस्त्रीगमन) परस्तीगामियोकी तरद्‌, लोहारोकी तरह 
जयोग _ (लोहा-सम्बन्वी या योगरहित) क्ियाये, अश्रुत मागम 
(न सुने शास्त्र या आसुमोका आना) शोकवेगकी तरह मित्र होते ह्‌ । 

२२९ तुम्हारी मित्रमडटी निपुण नतेकीकी तरह ठीकसे न नीखी, हे राज- 
कुमार, व्याकरणके मार्गमे निपुण नही है 1 
सो आयुष्मान्‌, अहित प्रकृतिके द्वारा भुजगकी तरद्‌ लोकके भयके 
लिये उग्रसेन (राजा या कूर सेनावाखा ) कानुराग (कसका अनु- 
राग या किसका अनुराग) पैदा करगे 
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सस्छृत कान्यधारा [ ३९. चरिविक्रम 


अनयाचवष्टन्ध को न गुरुवारणयोग्यो भवति ?को न वाजि- 
पृष्ठमा रोहति ? क ककणन्नवचनत प्रकटयति ? क कण्ठे 
हारावमोचन न कुर्ते ? को न काचनडुखलामनुभवति ? 
कुरग इवान्धीभूत को वागुरावचन करोति, ? क कार्मुक- 
निर्मुक्तशिरीमुख इव न वेलक्षमागच्छति ? 

कस्य न पराभूतिभैवति ? कस्य नापूवे यश समुच्छलति ? ` 
किमतोऽप्यस्या परमुच्यते ? 

यादेव प्रिय शार्दूलमिव शूर, महत्तर भयान्नोपसपेति । सुन- 


यनादेवर सिहमिव बलभद्र दृष्ट्वा प्रपलायते, न वसुदेवे- 
ऽपि चक्षु पातयति । 


कवलमनव्रतरिकषितवेदग्ध्यकलछपराघात्मिकात्रपापरा 
परिहृत्य गुणिनो गुरून्परपुस्षे मायाविनि कृतकेरिवधे 
धृतमन्दरागे राग वध्नाति । 

तदायुष्मन्नतिगम्भीरगुहा गिरीन्द्रभूरिव हृदयहरा श्रेयोऽ 
थिनाशरणन स्त्री श्रर्वा। 


शृगारम्रघानास्तात, गाव इवे विचारिता सरसा भवन्ति 
न स्त्रिय । 


तदेता कन्दपैकण्ड्ूकषणविनोदमात्रोपकारिण्यो नात्यन्त- 
विर्वासयोग्या सवथा विश्वस्त विरवासमिव नर कुर्वन्ति 
स्त्रिय । 

श्रियोऽपि दानोपभोगाभ्यामुपयोग नयेत्‌ । न कोभ कुर्यात्‌ । 
चहुलाभोनुगत किरणककापोऽपि सतापयति जनम्‌ । 
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२७ 


२८ 


3 


२३० 


३९१ 


३१ 


इस (स्त्री) द्वारा आश्रित कौन गुरूवरण (गुरुकं हारा या मारी निषेध 
करने) योग्यं नही होता ? कौन नही समरभूमिमें पडता ? कौन 
वचनासे ककण (जलकण } को नही प्रकटित करता ? कौन कर्मे 
हारवघन नही करता ? कौन नही सुवणे-खलाको नही अनुभव 
करता ? हरिन की तरह अन्धा हुमा कौन फदे (मृगतृष्णा ) से वचना 
करता है? कौन घनुपसे छूटे वाणकी तरह नही विरुद लक्ष्य 
को नही प्राप्त होता? 

किसका नही परामव होता ? किंसका नही अपूर्वयश पराभव 
(परम वैभव) उक्ता ? 

इससे भी अधिक इसकं बारेमे क्या कहा जाय ? 

यादवके प्रिय (अथवा सतापप्रिय) शार्दूलकी तरह महत्तरं पास 
भयसे नही जाती 1 सुनयनादेवर (सुन्दर नीतिके नादसे वर या 
सुनयनाक देवर) को सिहकी तरह वलभद्रको देखकर पलायन करती, 

वसुदेव (घन देनेवाङे या कृष्ण-पिता ) पर भी नजर नही डारती । 

केवर रगातार शिक्षा-प्राप्त पाडित्य काके अपराघवाली ल्ज्जा- 
परा हौ गुणी गुरुमोको छोडकर मायावी केशी-वघक मन्दराग 

(पर्व॑त या मन्द स्नेह्‌) वारे राग करती रै । 

सो आयुष्मान्‌ भका चाहनेवाखो के स्यि अति गहरी गुहायुक्त महा- 
पवत्तकी मूमिकी तरह हृदय हरनेवाटी स्त्री याश्री शरण नही है । 

हे तात, वाणियो, (गौमो, किरणो) की तरह विचार की गई (या 

चुराई गई) श्गारप्रधान स्त्रिया सरस नही होती 1 

सो काम की खुजलाहट मिटाने (विनोद) मात्रमें उपकारिणी ये 
स्तिया अत्यन्त विइवास-अयोग्य सव तरसे विश्वस्त (पुरुष) को 

्वास-रहित सा करती हँ! 

पुरुपो को चाहिये श्री (खक्ष्मी) को भी दान मौर उपभोग दारा 

उपयोगमें साये, रोम न करे । वहुलोमानुगत (वहत लोभी या वहत 
सूर्मे मवस्थित) किरण-समूह्‌ भी लोगोको सतप्त करता है 1 
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सस्छृत काव्यधारा [ ३९ च्रिविक्रम 


अत पत्र, प्राप्स्यसि नचिरान्निजकूलकमलराजहसी राज्य- 
श्रियम्‌ । अनवरत कृतयदोदानन्देहि नारायण इव त्वयि 
चिर रस्यते खल्विय लक्ष्मी । 


पाहि प्रजा । प्रजापो ब्राह्मण इव क्षत्रियोऽपि न लिप्यते 
पात्तकं 1 
माच वृद्धि प्राप्य गुणेषु देष कार्षी । व्याकरणे हि वृद्धि- 
गुण बाधते, न सत्पुरुषेषु । 
वत्स, मा चैव चेतसि कृथारछान्दसोऽयम्‌ । छान्दसश्च गुरु- 
वेक्रस्वभाव एव भवृति तत्किमनेनेंति ? यस्माच्चतुरानन्दि- 
पद पुण्यरलोको भवान्‌ । अतोऽगभाव यान्ति ते वक्रोक्त- 
योऽपि गुरव । सरलतया रुघवोऽप्यन्तरगा भवन्ति, कितु 
ते ह्यवसाने कुटिकतामपि दशंयन्ति । 
तत्कि बहुना-- 
तथा भव यथा तात, बररोक्योदसरदपेणे । 
विदोपर्भूषितस्तेस्तंनित्यमात्मानमीक्षसे ॥ १७॥ 
कि चान्यत्‌-- 
विभतिं यो द्यर्जुनवारि पौरप, 
करोतिनम्रेचन वा रिपौ रुषम्‌। 

न तेन राज्ञा सहसागराजिता, 

। भवेन्मही कि सहसागरा जिता ॥१८॥ 
अपि च-- 
कि तेन जातु जातेन मालुयौ वनहारिणा ? 
आरोहति न य स्वस्य वणस्याग्रे ध्वजो यथा" ॥१९॥ 
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३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


३९ 


, 


इसयिये पू जल्दी ही तम अपने कुल-कमलकी राजहसी राज्यलक्ष्मी 
को पाओोगे, वरावर कतयशोदानदेहि (किये यशवारे दानको दो, 
या यश्ोदाको आनन्द करनेवाले) नारायणकी तरह तुम्हारे साथ 
यह्‌ लक्ष्मी चिरकाल तक रमण करेगी । 

प्रजाोका पालन करो! (प्रजा पाल्व करनेवाखा, अधिक 
जपनेवाला) ब्राह्मणकी तरह क्षिय भी पात्तकसे कछिप्त नही होता । 
गौर बुद्धि प्रापक गृणोसे द्वेप न करो। व्याक्रणमे वृद्धि गुणको 
वाधा देती है, सत्पुरुषो नही । 

ओर वत्स, मनर्मे एसा न करी, कि यह्‌ छन्द (इच्छा) से है । छान्दसं 
(वेदिक या छन्दशास््रवाखा) गुर (वृहस्पति या गुरु वर्णे), 
वक्र-स्वभाववाला ही होता है। सो इससे क्या ? क्योकि आप चार 
मानदी पदवाक पृण्य शलोक (प्रशसित या शुद्ध श्लोक) हँ । इसलिये 
वे वक्रोक्त्िवारे गुरु भी अगमाव (एकता) को प्राप्त होते हं। 
सररताकं कारण घु भी अन्तरग होते ह" किन्तु वे अवसान (अन्त) 
में कुटिलता भी दिखलाते हं । 

सो अधिक कहनेसे क्या -- 

हे तात, व॑सा होमो कि त्रैलोक्य-उदर (रूपी) दर्पणरमे, 

उने-उन विशेषोसे भूषित हौ नित्य मात्मा (अपने को) देखो 11१७ 
गौर दूसरा क्या?- 

अर्जुनको रोकनेवालर जो पौरूपको गौर नम्र रिपुम रोषको घारण 
नही करता, उस राजाके साय सागर-सहित जीती पृथिवी नही रहती 
सगरपुत्रोके साय जीती (हो) तो (भी) क्या ।।१८॥ 

जौर भी- 

माताके यौवनको जपरहण करनेवाले उस पुस क्या, 


जो कि अपने वश (कुल या वास} के अग्र स्थानपर ध्वजाकी तरह नही 
चढता* ॥\१९।। 





१ यहां शास्नके लघु गुरुके द्लेषो ¦ प्रयोग है ! 
ष्ठ 


९ 


४० 


(४) 


४२ 


ये 


सस्त काव्यधारा [३९ त्रिविक्रम 


एवमुक्तवा विश्वान्तवाचि वाचस्पतिसमे मँन्विणि राजापि 
परमाद्रेया दृशा नलमवलोक्य वक्तुमारभत-- 


तात, युक्तमुक्तो हि सालंकायनेन । कस्यान्यस्य निर्यान्ति 
वदनारविन्दादेवविधा पदे पदेऽ्थेसमर्था मृद्धयो मृष्टा 
दिरृष्टाश्च वाचे ? 

--उच्छ्वास ४ 


दमयन्ती-वार्ताहर - 


राजा तु तदाकारं क्षणमाग्रहोपरोधिविस्मयहषैरसै सम- 
कारमाप्ठावितमना , प्रथममृत्फुल्ल्या दुशा, ततो मुग्ध- 
स्मितार््येण, तदनु सर्वां गीणमूषणप्रदानेन, तमभ्यच्यै, 
“पान्थ, कथय केयमुत्तुगकल्लोलदोलाधिरूढानुच्चचनू- 
रिक्षप्तम्‌ दुमृणाख्वलयात्कूजत कलहं सानक्षसूत्रिण प्रव- 
त्तिंतब्रह्मयशोद्गारमुखरमुखास्तीरतापसानिव दिवमा- 
रोपयितुमुद्रटन्ती सरित्‌ ? तरुणतरुतल्मल्कुर्वाण प्रसन्न- 
सरस्वतीक कश्च भवान्‌ ? ” इति सप्रणयमपुच्छत्‌ । 
सोऽपि ? “सभ्रमरया कूरुकीचक्वेणुरूतया सदृशी नावातर- 
णयोग्या किमियमप्रसिद्धा' महानदी देवस्य" इत्यभिधाय 
कथयितुमार्धवान्‌-- 

भानो सुता संबरणस्य भार्या तापी सरित्सेयमघस्य हन्त्री 
यस्या कुर सूनुरमूत्स यस्य नाम्ना कुरुल्त्रमुदाहरन्ति 11 १५॥ 
एतस्या सलिकावगाहस्मये कुवन्ति नित्य नृणा, 
नीरुनध्रोत्ततककंस्तनतटीसघटूटपिष्टोर्मेय । 
भ््ाम्यद्‌मृगनिभालकं क्षणमिव व्यालोलनेतरैरमुखैर्‌, 
उत्फुल्लोत्पटगरभेपकजवनम््रान्ति महाराष्ट्िका ॥१९॥ 
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४०९ 


४१ 


४२ 


7 


वृहस्पति समान मन्रीके एेसा कहकर चुप हौ जानें पर राजाने भी 
्रेमाद्रं दुष्टिसे नलको देखकर कहना जुरू किया-- 

तात, सालफायनने तुमु ठीक कहा है । दूसरे किसके मुखे-कमलसे 
इस प्रकार पद-पदपर अर्थयुक्त॒ मधुर, चिकने, इकुपयुक्त वचन 
निकल सकते हं । 


दमयंती का दत-- 


राजाने उसे सुनकरके क्षण भर ञग्रहके अनुरोघसे विस्मय गौर हप- 
के रसोसे एक साथ आप्लावित-मन हौ पहर उत्ुल्ल दृष्टिसे, फिर 
मुग्ध मुस्कानके अव्यंसे, उसके वाद सर्वागीन भूपण-प्रदान हारा 
उसको अचेना करकं प्रेमपूरवेक पुछा--“वटोही, बतला यह्‌ उत्तुग 
लहरौके सूले पर चदे, ऊचे चचुयओोसे ऊपर मृदु मृणालोके व्यो के 
फकनेवाले, कूजन करते अक्षशतधारी हसोकी, मुखम ब्रह्मकी 
कौत्तिके उद्गारमें लगे तीर-निवासी तापस्रोकी सी स्व्गमें रखने 
के लिय वहती कौन सी नदी ह ? तण वृक्षतलको जलकरृत करते प्रसन्न 
वाणीवारे आप कौन हं? 


उसने भौ--“भवर (रमर) -युक्त वेग वाटी, किनारेकी कीचक- 
वायोको र्ता सहित समान नावसे पार होने कायक क्या यह्‌ महानदी 
देवको ज्ञात नही है, यह कहकर वात करनी शुर की-- 


सूर्यकी पृप्री सवरणकौ पत्नौ यही पाप-नारिनी ताप्ती नदी है । 
जिसका पुत्र कुर हुमा, जिसके नामसे कुरक्षे्रको पुकारते हे ।। १५॥ 


इसके जलम स्नान करनेके समय, 
घने उन्नत ककंग स्तनोकं तटक घर्षण से उमियोको पीसती भराठिनें 
घूमते हुये भ्रमरो जैसे अर्कोवारू चचल-नेत्रयुक्त (अपने) मुखोसे 
क्षण भर, फूल नीलकमरू गर्मवारे कमरुवनका श्रम पुरुषोके, मनमें 
नित्य पैदा करती ह ।।१६। 


। 


॥ 


९१६ 


++. 


द्‌ 


४७ 


४८ 


सस्कृत काव्यधारा [३९. त्रिविक्रम 
सपि च-- 


यदेतस्या सकृदपि मस््नतिताम्भोजराजि- 
परेखत्पत्रव्यजनविधुत वारि नीहारहारि । 

राधोभाजा पिवति कुसुमैर्वासित पादपाना, 
पीयूषाय स्पृहयति तत कि क्वचिन्नाकलोक । १७। 


मामपि पुष्कराक्षनामान वातिकमवगच्छतु देव । 
तथाहि-- 


स्थित्वा त्वदागमनमा्ममुखे गवाक्षे, 
वार्ताविशेषमधिगन्तुमिहायताक्ष्या । 
सप्रेषितो निषघनाथ, तयास्मि यस्या , 
करीडागिरिस्त्वमसि मुग्धमनोमृगस्य ॥ १८॥ 


१ 


एष्यति च शवस्तनेऽहनि मागेश्रमक्लान्तमितो नातिद्र 
इवोत्तुगतरसरलसालसर्जा्जुननिनु लनिचयान्तरचरच्चटुल- 
चकोरमयूरहारीतहसकुलकोलाहलिनि पयोष्णीपुलिनपरि- 
सरे स्थित तया प्रहितमामप्त कीडाकिन्नरमिथुनम्‌, इय च 
वाच्यता तया स्वहस्तकिसल्यकलिखिताक्षरग्भा भूजं- 
पत्रिका इत्यभिधाय पुरोऽस्य केखपत्रिका व्यसृजत्‌ । 


राजापि पाश्वेपरिजनेनोर्क्षिप्यापिता तामतिव्हल - 


पुरुकाकु रक्ण्टकितप्रकोप्ठकाण्डेन पाणिना स्वयमू- 
न्मुच्य सादरमवाचयत्‌-- 


“नरोऽपि मा प्रत्यनलोऽसि यत्तद्‌ भवादृ्ा नैपध नैष धर्म. । 
तथावलाना ववद्‌ ग्रहीतु न मानस मानसमुद्र युक्तम्‌ 1 १९। 
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४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


जौर मौ -- ` 


यदि वायु से नाचते कमलोकी पंक्तियोके 

चचल पत्रके व्यजन द्वारा हिर्ता हिम-हारकः 

वृक्षोके फलोसे वासित, इसकी धाराके जरुको एक वार भी, 
प्ये, तो क्या स्वर्गवासी (जन ) कभी अमृतकी लालसा करेगे? १७ 


मुञ्े भी देव पुष्कराक्ष नामक सदेशवाहक समं । 
सो- 


हे निषधराज, तुम्हारे आनेके मार्गकी ओरके जगरपर वैठी, 

विदोष समाचार जाननेके लिये, 

उस दीर्घनयनीने विक्षेप समाचार जाननेके चिये, 

मृज्ञे यहा भेजा, जिसके कि, मुग्ध चित्तरूपी मृगके तुम क्रीडा- 
पर्वत हो ।1१८॥ 


कलक दिन ओर यहा से न-अतिदर ऊचे आम-साखू-सजं-अर्जुन- 
निचुलकं समूहोके भतर, चच मुखर चकोर-मोर-दारिल-हसंकि 
कोलाहल्वाली पयोष्णीके तटके पास अवस्थित उसका भेजा मागं 
के श्वमसे यका विश्वसनीय पालतू किन्नरोका जोडा आयेगा । 
भौर उसके अपने हस्त-पल्ल्वसे किखित अक्षरवाटी इस चिट्टो 
को भौ पष्ये 1 यह्‌ कहकर उमने उनके सामने चिद्ढी रख दी । 


राजाने भी साथके परिजनोको अलग हटाकर दी गई उस पतिकाको 
जति-अधिक रोमाचित वाहवे हायसे स्वय खोलकर आदरे 
साय पठा -- 


ह नषघ, तुम नर मी मेरे चयि अनल हो, जो कि माप जैसोका 
यह वमे नही (नैप घरमे) है । अवलामोको जवरदस्ती पकडनेके लिये 
मानरूपी समुद्रसे युक्त मानस का टोना ठीक नही ।(१९। 


४९ 


॥ 6 0 


५२ 


सस्छत काव्यधारा [३४ भरिविक्रम 


अपि च-- 


निपतति किल दुर्बरषु देव तदवितथ ननु येन कारणेन्‌ । 
बलवति न यथा तथावल्ना प्रभवति कृष्टशरासनो मनो- 
भू ॥२०॥1 


अपि च-- 


कदा किल मविष्यन्ति कुण्डिनोद्यानमूमय । 
उत्फुल्लस्यल्पद्मा भवच्चवरणभूपिता ॥२१1'' इति 


रेखक्िखितप्रणयस्‌ भाषितामृतरसप्लवेनाप्लावितहृदय - 
“विधे, विधेहि मे पक्षिण इव पक्षयृगमुडडीय येन ता 
पदयामि" इत्ति चिन्तयन्नरपति पुरत स्थित त प्रिया- 
वा्तिंकमारिरूप्यन्निवोच्वरोमाचनिचयेन , पिबन्निवा- 
भिलापतूषितया दशा, स्नपयल्चिव मघुरस्मितामृतरसेन, 
पुन पून सादरमभाषत-- ॥ 


“पुष्कराक्ष, सा स्वेथा विजयते राजपुत्री, यस्या प्रसन्न- 
मुदारसत्कान्तिदिलप्ट सुकूमारमनेकालकारभाजन वयो 
वचनं च, सप्रश्रय प्रगल्भो विवेकवान्विदग्धवुदधिभेवदहिध 
परिजनञ्च ! 


तत्कथय, कथनीयकीतिं क्वास्ते ? कथमास्ते? क विनोद- 
मनुतिप्ठति ?केन व्यापारेण परिणामयति वासर वाऽसौ 
भवत्स्वामिसुता ? ”” इति । 


एवमुक्त स पुन पल्टवयन्ननुरा गकन्दल नलमख्पत्‌-- 
“^त्वददेगागतवायसाय ददती दध्योदन पिण्डित, 
त्वन्नाम्न सद्ग दृ निदधती वन्येऽपि मुग्धा नले 1 
त्वत्मन्देगकथार्थिनौ मृगयते तान्राजटसान्पून , 
क्री डोयानतरगिणीतरुतलच्छायासु वापीपु च ॥२२। 
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४९ ओौर भी- 


दैव दुर्वलोकं ऊपर क्षपटता है, सो असत्य नही है, क्योकि 
खिचे घनुषवाला कामटेव वलवान पर वैसी प्रभुता नही दिखाता, - 
जितनी अवलागोपर । 
५० गौर भी-- 
कव करडिन नगरके उद्यानकी भूमिया फूल गुखाव, 
समान होती आपके चरण द्वारा भूषित हग ।।२१।। 


५१. पत्रमे लिखे प्रेमके सुभाषितके अमृतरमकी धारासे माप्लावित- 
हृदय हो--“ह विधि, पक्षियोकी तरह मेरे दो, प१ख वना दे जिसमे 
मै उडकर उसे जा देखू ।” यह सोचते राजाने सामने खड प्रियाके उस 
समाचारवाहक को आछ्गिन करने से ऊचे रोमाचोसे युक्त हो मभि- 
कापाकी प्यासी दृष्टि से पीते से, मवुर मुस्कानकं अमृतरस दारा 
मानो उसे नहलाते से आदरपवंक वारःवार वात की -- 


५२ “पुष्कराक्ष, वह॒ राजपुत्री सर्वथा विजयी है, जिसके प्रसन्न वचन 
मौर मयु-उदार-सच्ची कान्तिसे युक्त सुकुमार अनेकं अलकारोका 
भाजन माप जसः प्रेमयुक्त, प्रौट-विवेकी, चतुर तृद्धिवाला परिजन हे । 


५३ सो वतकागो, वह्‌ प्रशसनीय कीतिवाी कहा है, कंसे है, किस मनो- 
विनोदमें लगी है किस व्वापारके द्वारा आपकी वह्‌ स्वामिपु्री 
दिन वित्ताती है!" 


एसा कहने पर उसने अनुरागके कदको पल्लवित करते नरमे कहा-- 
तुम्दारे देमे माये कौवेको पिड वनाकर दही-मात्त देती, 

तुम्हारे नामाराशि, जगी अनर पर भी नजर डारूती वह मुग्वा, 
तुम्दारे सन्देशकी कथाकी इच्छुक उन राजटसोको, 
क्रोडा-उद्यानकौ पुप्करणीकं वृक्षोकी छायाओमें ओर वावदियो्े 
` द्ढती है ।1२२॥ 


९२० 


५४. 


४५ 


सस्कृत काम्यघारा [३९. त्रिविक्रम 


अपि च, साप्रत तया- 


त्वद्देशागतमारूतेन मृदूना सजातरोमाचया, 
त्वद्रू पाचितचारुचित्रफलके निर्वापयन्त्या दृशम्‌ 1 
त्वन्नामामृतसिक्तकणेपुटया त्वन्मागेवातायने, 
नीचे पचमगीतिगभितमिरा नक्तदिन स्थीयते" ।\२३॥ 


एवमनुगुणमनुरागस्य, सदृश शृगारस्य, सहोदरमादरस्य, 
त्रिय प्रेमप्रपचस्य, प्रोत्साहनमनगस्य, अनुकूलमुत्कण्ठाया 
समुचितमभिनिवेशस्य, कौतुकजनन जल्पति पुष्कराक्षे 
श्रवणकुतूहक्िनि विस्मृतान्यन्यापारे तन्मयतामिवानु ~ - 
भवति भूभुजि, जरटीभवत्सु पूर्वाह्वेलालवेषु, गगन- 
मध्यासच्चवतिंनि त्रजति तीव्रता ब्रघ्नमण्डके, स्वर्यति पथि 
पथिकानसलह्योमिणि घमजाके, जखाशयाननुसरत्सु 
पिपासाकूलुतरक्िततारकेषु इवासिषु इवापदेषु, पकिल़्- 
कूलकदंमविमर्दोदयतेषु सरित्परिसरवनविहारिकरिवरा- 
हमहिपमण्डलेपु, विटपिकोटरकुटीरनीडनिर्यनिलीय - 
मानेषु सपुटितपक्षेषु पक्षिषु, कूलकूकायकोणकूणितको- 
कूयमानकुक्कुहेपु, गिरि सरित्सुरगागणेषु, रगत्कुरगच- 
विंतखवेदूरवनिलनीलनिम्नशाद्रलस्थलस्थितये हिण्डमानासु 
कारण्डवगिखण्डिमण्डलीपु, शिशिरनिवासवाखछया कूज- 
त्सु करजनिकुजपुजितकपिजलकपोतपोतकेपु, वहति 
मनाडम्लानकोमलकुसुमकागकोष्मामन्दमकरन्दविन्दुद्‌ - 
गारिणि तापौतीरतरगस्परोसेव्ये मध्याह्‌.नमरुति, श्रम- 
वशविलोरमीलन्नयननीलोत्पखासु वहरुतरुतलच्छायामा- 
श्रयन्तीपु सीदत्सेनिकनितम्विनीपु प्रस्तावपाठक पपाठ-- 


नलचस्पु | ४. जपश्च काल (२) ९२१ 


५४ सौर मी, इस वक्त वह्‌ - 


४५, 


तुम्हारे देशसं आये कोमर वायु द्वारा रोमाचित, 

तुम्हारे रूपसे मकित सुन्दर चित्रपट से दृष्टिको सुखी करती, 
तुम्हारे नाम-जमृतसे सिच कर्णपुटो युक्त तुम्हारे मागंकी ओरके जगले 
पर, एकान्तम पचमगीतोसे गमित वाणी के साथ रात-दिन रहती 
है ।३२॥ 


इस प्रकार पृष्कराक्षसे अनुरागकं अनुरूप, शगार (रस) के उपयुक्त, 
आदर योग्य, प्रियप्रेम कया, अनग-प्रोत्साहक, उत्कठाके अनुकूल, 
आग्रह्‌, उचित कूतूहलजनक वात कसते कानको कतुहलित करनेवाले 
राजा अन्य व्यापारोको छोड, (जव) तन्मयता अनुभव कर रहे 
ये, जव मघ्याह् वेकाके क्षण वृढे हो रहे थे, सूर्येमण्डल आकाश- 
मव्यके पास हो तीत्र हो रहा या, पयपर घामकी अस्य तररगे गिर 
रही थी, प्यासे व्याकुल चचर पुतलियो युक्त सास कते हिल जन्तु 
जलाशयोका अनुसरण कर रट थे, नदीके पासके वन में विहार करने- 
वाले गज-सूअर-्से पक्वाले तटोके कीचडको मूर्ता कर रहे थे, पी 
वृक्षोकं कोटरोके कुटी रो-नीडोकं घरोमे प१ख वटोरे चपि थे, तटके 
घोसरोके कोनेमें सिमट वुक्करह्‌ पक्षी क्‌-क्‌ कर रहे ये, नदीके सुरगो 
कं आगनमें कारडव ओर मोरोक्ी मडकल्यो चक रही थी, हरिति 
चचित छोटो दूवकी नीकं निम्न हरियारीवाले स्यलोममँ रहनेके लिये 
घूम रहे ये, करजके कुजोमे एकत्र हौ कपिजरु ओौर कवूतरके वच्चेकं 
यड निवास को इच्छासे कूज रहे थे , स्पर्गो मुखद से योडे 
मुल्लयि कोमल कुसुम काके उप्ण तीत्र मकरन्द-विदुमो कं उगलनेवाला 
ताप्ती-तीरकी तरगके स्पलंसे सुखद मव्याह्व॒॒ वायु वह रहा था, 
परिञ्रमकं कारण चचल मुदती नयनख्पौ नीकमलोवारी घने वृक्लोके 
नीचेकी छावामें आश्रय छे सैनिक स्तिया वैठी थी, तव स्तुति-पाठ्कनें 
पटा-- 


-् ॥ 0) 


९२२ सस्कृत काव्यधारा [३९ त्रिविक्रम 
(५) सेनावासः-- 
५६ विचित्रा पत्रालीर्दख्यति गरत्स्वेदसकिठेर्‌ , 


५७. 


५८ 


अमन्द मृद्नाति प्रमदकरिकुम्भस्तनतटी । 
प्रवन्धेनाक्राम जनजघनजघोरुयुगल, 
श्रम॒सेनागेपु प्रसरति शनं कामुक इव ॥२४॥ 


अपि च-- 


कूजत्करौच वचटुलकुररदन्द्रमुन्नादिहस, 

क्रीडत्क्रोड निपतितरुतापुष्पकिजल्कहारि 1 

अस्या सान्द्रहुमबनतलश्रान्तसप्ताध्वनोन, 

रोघ सिन्धो स्थगयति भवत्सेनिकाना प्रयाणम्‌ ॥२५।। 


राजा तु तदाकाण्ये “बाहुक, बहूना बहुमतो बाहुल्यादि- 
हैव वास , तद्द सेनिकान्‌--अवतरत तापीतीरतरुता- 
श्रयान्‌, आश्रयत श्रमच्छिदच्छाया, कुरुत पटकुटी , 
कारयत कायमानानि, मुचतामन्दमृदुशाद्ररेप्ववलान्वली- 
वदेकान्‌, कूदेयत कर्दमे महिषान्‌, खादयत वेसरीभि- 
वंजकरीराकुरान्‌, प्रचारयत क्रमेण क्रमेलकान्‌, अवगा- 
हावसानें पृप्टावकीणेपुक्िनपकपासवो विहरन्तु स्ववदा 
वभस्तम्वेपु स्तम्बेरमा, तसुवध्नेषु वध्नीत तीत्रवेगा- 
न्वेगसरान्‌, अवतरन्तु तापीतीरतरगेपु तुरगा , जिनिर- 
तरगानिटान्दोलितविविघविकचमजरीजाल्जटिकपूत्फु - 
च्छट्ताखण्डमण्डपेपु मध्याह्‌.नसमयमतिवाहयन्तु किनर- 
मियुनानि" इति सेनापतिमादिदेग । 


--उच्ट्वास £ 
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॥ * 
५६ 


५७ 


५८ 


सेनाका पडाव- 


चूते पमीनेकं जक द्वारा विचित्र पत्र-पक्तियोको दल्न करता, 
मस्त गजके कूभरूपी स्तनतटोको तीन्रताके साय मदेन करता, 
लोगोके जघनो, जघो मौर दोनो उरुगोपर जोरसे आक्रमण करता, 
कामुक की तरह यह्‌ श्रम वीरे-घीरे सेनामो मे फेल रहा है ।1२४।। 
गौर मी- 

कूजते कचो, मुखरित कूरर-गोडियो, उन्मत्त हसो, 

खेलते सूजरोवाखी, गिरे रता-पुप्पोको कंसर-हारिका, 

घने वृक्षो वनलतामें शान्तं सात मार्गोवाली, 

इस नदी कौ धार आपके मैनिकोके प्रयाणको स्थगिते कर रही है ।२५।। 


राजाने उमे सुनकर सेनापति को आदे दिवा--हे वाहुक, वहुरताकं 
कारेण वहुतोको पसद यहा ही निवास हो, मो सनिकोको कहो, कि 
ताप्तोकं तीर कं वृक्षोके आश्चयोमे उतरो, श्रम दूर करनेवारी छायाजो 
काञआश्रयलो, तम्कूमोको लमगावो, न्चोपडियोको कराजो, निबेल 
वैलोको हस्यिाल्योमें छोडो, कीचडमें मेमोको कदाओ, वेससियोको 
वायक करीरोकं अकुर खिला, क्मसे ऊटोको चराओ, नहानेके 
वाद पौठ्पर तटकं पक-यूलियोको विखेरते हायी स्वतव्रता-पूवेक 
वानके जगलो में विहार करे, तीव्र गतिवाले घोडोको पेडोमँ वाघ 
दो । ताम्तीतीरक तरगों तुरग उतरे 1 किन्नर-जोडे ठडी तरगवुक्त 
वायु-चाकलित पूरी विविव मजरियोके जालोने जटिक उत्कुल्ल रता- 
वनोके मडपोमें मव्याह्वु कार वितां!" 


उच्छ्वास € 


स्र सस्छृत कान्यघारा [४०. क्षेमे 
४०. क्षेमे ( १०६० ड 9 } 


इने पिताका नाम प्रकाशेन जौर दादाका नाम सिन्धु था) अभिनव 
गुप्त इनके साहित्य गुर थे 1 यहं करमीरके राजा अनन्त (१०२८-१०६३ 
६०} जर राजा कलश (१०७३-८९ ई०) के कालमें हुए 1 “दश्षावतार 
चरित"फो इन्दोने लौकिक संवत्सर ४१ (१०६६ ईै०) मं समाप्त किया 
था! यह्‌ एक्‌ बड़ ही धनाढच कुलम पेदा हुए ये, मौर बहुत ही उदार तथा 
चिनोदप्रिय थे। यह्‌ सस्कृतके उन फवियोमे हे, जिन्होने अनेकों बडे-बड़े 
ग्रय लिखे ह 1 इनके प्रय हे--(१) “रामायणमजरी", (२) “भारत 
मजरी", (३) “वृहत्कथामंजरी"”, (४) ““दश्चावतारचरित", (५) 


१. सेग्यसेवकोपदेशः 
(१) सेवावृत्ति- 


१ दपदिक परो लोभाद्‌ द्वावन्धौ सेग्यसेवकौ । 
धनोष्मदेन्यविकरती मुखे क॒ कस्य पश्यति ॥२॥ 
२ दुर्वारमोहलोभान्घो यदि न स्यादय जन । 
` क क्रूरक्रोधविधुर सहेत धनिना मुखम्‌ ।1४1 
३ य पृथ्वीमपि दपन्ो न पश्यति पुर स्थिताम्‌ । 
स॒ दन्यर्घता यात कथ सेवकमीक्षते ५ 
४ अगति बाहयत्येको वधिर स्तौति चापर । 
अहो जगति हास्याय निरंज्जौ सेन्यसेवकौ ।६॥ 
५ दूर हुकारमात्रेण विसृष्टो मागेण सदा] 
गुणश्रष्ट क्रियाहीनो नोद्रेग याति सेवक ।1७।। 
६ मन्ये सुकृतिना तेन भागीरथ्या कृत तप । 
वेराग्यभागी रथ्याय सेवासु न विगाहते 11८] 
७ कथितक्छेरावापेन जायेनेव विपाकिना 1 
सेवातापन पच्यन्ते न ह्यदुप्ृतिनो नस. (1९॥ 
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४०. क्षेमेन्द्र ( १०९६० ट 0 ) 


“बोधिसत्वावदानकल्पलता', (६) “कलाविलास"", (७) “चतुरवगंसग्रह"? 
(८) “चारचर्या" (९) “नौतिकल्पतर"” (१०) “समयमातृका, 
(१९) “%ेव्यसेवकोपदेश"", (१२) ““देशोपदेक्ञ'" \ पहले पांचो ग्रथ 
बडे-बडे हे। “दज्ञावतारचरित” काव्यकौ दृष्टिसे उक्कृष्ट ह । इनकी 
“बोषिसत्वावदानकल्पलता” का अनुवाद तिन्बती भाषामे मौजूद ह, मौर 
यही एक एेसा काव्य ग्रंथ ह, जिसके संस्कृत मूलको भी वहां अनुवादे 
साय सुरक्षित रक्खा गया हं । इन्हीको संस्कृतका एकमात्र विनोदी फवि 
कहा जा सकता हे । इन्टोने किलष्ट भाषाका प्रयोग नहीं फिया हूं । 


१. 
१ 


१. सेव्य-सेवकोपदेडा 
नोकरी-- 


एक दर्पसे दूसरा लोभसे, दोनो स्वामी मौर सेवक अन्धे हं । 

किसके मुहपर धनकी गर्मी ओर दीनताका विकार वह॒ नही 
देखता ।1२।। 

दुनिवार मोह ओर लोमसे अन्वा यदि यह्‌ जन नही होता, 

तो कौन क्रूर क्रोधसे विगडे घनियोकं मुहको सहता ? ।॥४।। 

जो घनी दर्पसे अन्वा हौ सामने अवस्थित पृथिवीको मी नही देखता, 

वह्‌ गरीवीकी तुच्छताको प्राप्त सेवकको कंसे देखेगा ॥५।। 

एक अगति को रे जाता हं ओौर दूसरा वह्रेकी तारीफ करता है । 

महो, निरैज्ज स्वामी ओौर सेवक ससारमें हास्यके लिये हे ।।६॥ 

द्रसे ही हुंकार करने मात्रसे सदा मार्गेण (मगता या वाण) छोडा 

जाता है । गुण (या प्रत्यचा) से भ्रष्ट क्रियाहीन सेवक उद्विग्न नही 

होता 11७11 

मे समन्ता हु, उस पुण्यात्माने भागौरयीके किनारे तप किया है, 

जौ वह वैराग्यभागी हो रथ्या (सडक) पर सेवामें नही रगता 11८1 

कटनेके क्छेशसे वोये शापक तरह विपाक देनेवाले, 

निप्पाप लोग सेवारूपी सतापमें नही मरते-पचते ।।९।1 


९२६ 


१० 


१ 


१२ 


१३ 


१४ 


९ 


१६ 


१७ 


१८ 


संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षेमेन 


अदेन्यपुण्यमनसा यशस्तेषा विराजते । 
सेवापककलकाना येनं पात्रीकृत शिर ॥१०॥ 
प्रभुप्रणामे जठर दैन्यमू विलोकयन्‌ । 
प्रवेष्टु सेवक पृथ्वी विलक्ष क्षितिमीक्षते ॥११॥ 
सेवाध्वजोऽजलिर्मूष्निं हदि देन्य मुखे स्तुति । 
आशाग्रहगृहीताना कियतीय विडम्बना ॥१२। 
अकालागमनक्रोधविधुरेदवरचक्षुषा । 
क्षिप्र स्मर इवायाति सेवको दग्धमूतिंताम्‌ ॥ १३ 
पुन सेवावमानाना तेन दत्त तिलोदकम्‌ । 
प्रविश्य वाहिनी येन॒ खडङ्गपाव्रीकत वपु ॥ १४॥ 
कणवृत्तिपरिक्लिप्ट कष्ट सेवकचातक । 
घनाशानिरतो नित्यमुद्ग्रीव परिशुष्यति ॥ १५॥ 
नि सन्तोष परित्यज्य भ्रमर पुष्पित वनम्‌ । 
सेवते दानलोभेन मातगमपि सेवक ॥१६॥ 
जडसेवापरिक्िप्टस्तीव्रदम्भवकत्रत । 
कृच्छं ण क्षणिका प्रीततिमासादयति सेवक ॥।१७॥ 
नित्यमुन्नतिकामोऽपि मानभगादघोमुख 1 
यत्‌ सत्यमुभयभ्रप्टस्तरशकुरिव सेवक । १८॥ 
स्वमासविक्रयासक्त प्रभुवेतार्घटिटित । 
नि सत्त्व प्रल्य याति रात्रिसेवासु सेवक ॥१९॥ 
भूमिनायी निराहार शीतवातातपक्षत । 
मुनिब्रतोऽपि नरकक्लेगमव्नाति सेवक ।२०॥ 
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८ 


१० 


११ 


(4 


[+ = 
९५) 


१४ 


१५ 


१६ 
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१८ 


अदरिद्रतारूपी पुण्यके मनवार उन (पुरुपो) का यश विराजता हैः 
जिन्होने कि अपने सिरको सेवार्पी कीचडके कलकका पात्र नही 
वनाया ।१०॥ 
प्रभुको प्रणाम करते समय दीनताका कारण पेटको समञ्च, 
लज्जित हौ सेवक पृथिवीम घुस जानक लिये पृथिवीको देखता 
है ।॥११।। 
सिरपर सेवारूपी पताका, जुडे हाथो हृदयपर मूखपर, दीनता, स्तुति 
अशारूपी मूत से पकडे हये लोगोकौ यह्‌ कितनी विडम्बना है । १२ 
असमय आये कोघसे विगडी स्वामीकी आखोसे, 
सेवकं तुरन्त ही कामदेवकी तरद्‌ दग्ब-शरीर हो जाता है ।१३॥ 
फिर से सेवारूपी अपमानोको उसने त्िलाजकि देदी, 
जिमने कि सेनाम प्रवे करके अपने शरीरको तलवारका पात्र वनाया 
11१४॥ 
दाने-दाने की जीविकासे अतिदु खित सेवकरूपी चातक कष्ट से, 
घनो की आशञामें नित्य निरत हौ ऊपर मुह उठाये मूखता हं ।१५॥ 
सतोप-रहित हो भवरा फू वनको छोडकर सेवक, 
मातग (गज या चाण्डा) की मी दान (मद) कं लोभे सेवा 
करता है 11१६] 
जडोकी सेवासे दु खित, तीव्र दम्भ वाला वगला भगत, 
सेवक कठिनाईसे क्षण भरकी कृपा प्रप्त, करता ह ।१७॥ 
नित्य उन्नतिका इच्छुक भी मानके भगे मुह्‌ नीचा किये, * 
जो सचमुच ही नरिशक्ुकी तरह सेवक दोनो ओर से चष्ट दै ।1१८। 
अपने माके वेचनेमे रगा, प्रभुर्पी पिजाच हारा पिटता, ` 
सेवक निर्जीव हौ रातकी नेवकाडयोमे नप्ट होता ई ।1१९। 
मूमिपर नोनेवाला, भूखा, सर्दी-गरमी मौर हवाने पीडित, 
मुनिके त्रतवाटा मी सेवक नकंके क्छेग भोगता है ।।२०॥ 


> सस्छृत कान्यघारा [४०, क्षेमे 


१९ कगेति सेवक सेवा तावदाशामिवायताम्‌ 1 
यावद्‌ भोगरसन्ञेन यौवनेन वियुज्जते ।।२१॥ 
२० चक्ष्टार्यजलौ पाणि स्तुतौ जिह्‌.वा न्तौ शिर । 
अहो नु सेवकं काय परोपकरणीकृत ।॥२२॥ 
२१ हन्त, याचावमानेन सेवको लघुता गत । 
सेवापकपदं मग्नो यदन्विष्टो न॒ ङभ्यते ।२३॥ 
२२ अविश्रान्त्या विरक्तस्य दीर्घोच्छवासेन शुष्यत्‌ । 
जरेव दु सहा जन्तो सेवा सकोचकारिणी ॥।२४॥। 
२३ चट्यति क्लिन्नतन्त्रीव मारव म्लायति क्षणात्‌। 
सेवा नास्वयत्येव दिनच्छेदेने नर्यति ।॥२५॥ 
२४ सेवासक्षपितागाना राजरथ्यासु शुष्यताम्‌ ) 
तीत्रतृष्णाविषार्ताना दारण शमवारिद ॥२६॥ 


२. कलाविलास 
(१)वणिक्‌-- 


२५. रोभ सदा विचिन्त्यो लुव्येम्य सवतो भय दुष्टम्‌ । 
कायकिरयेविचारो लोभाकृष्टस्य नास्त्येव ॥१॥ 
२६. मायाविनिमयविभ्रमनिंह्‌ नववेचित्यकूटकपटानाम्‌ । 
सचयदुगेपिशाच स्वेहरो मूककारण खोभ ॥२॥ 
२७. सत्त्वप्रमतपोभि. सत्वघने शास्त्रवेदिभिविजिते । 
रोभो वटप्रविष्ट कुटि हृदय किराटानाम्‌ ।।३॥1 
२८ ऋ्यविक्रयकूटतुलालाघवनि क्षेपरक्षणव्याज । 
एते हि दिवस्तचौरा मूप्णन्ति मुदा जन वाणिज ।४॥ 


२. कला विलास | ४. ऊपश्चेडा काल (२) ९२९ 


१९ 


२१ 


५५ 


२३ 
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२७ 


२९८ 


सेवक तव तक लम्बी आशासे सेवा करता है, 

जव तक किं मोग-रसकी जानकार तरुणादसे वह वियुक्त नही हौ 

जाता ।२१।। 

आख दरवाजेपर, हाय अजुलियो्मे, जिह्वा स्तुतिमे, सिर नमस्कारे 

र्गा 1 अहो, सेवकोने अपनी कायाको परोपकारके ल्य वना 

दिया ।\२२॥ 

हन्त मागनेके अपमानसे सेवक हक्का वन, 

सेवारूपी कीचडमें (एसा) इवा है, कि खोजनेपर भी नही मिलता 
॥॥२३।। 

विश्राम न लनेसे विरक्त, लम्बी सासे सूखता, 

वुढापेको तरह प्राणियोके लिये सकोच करनेवाली सेवा दुस्सह है \।२४॥। 

सेवा गीटी वीणाकी तरह टूटती है, क्षण भरमें मालाकी तरह मुरल्ञा 

जाती है । वह्‌ जुडती नही, दिनके वीतने से नप्ट हो जाती है ।२५।। 

सेवामे क्षीण अगवाखो, सडक पर सूखतो, 

तृष्णाङ्पी तीव्र विपसे पीडितोके ल्य शान्तिरूपी मेघ शरण है ।\२६।। 


२. कला-विलास 
बनिया- 


लोभका सदा ख्याल रखना चाहिये, खोभियो ने सव तरफ से भय 
दीखता है । लोममे पडेको कर्तव्य-अकर्तव्यका विचार नही होता ।1१।॥। 
मायारूपी विनिमयक्रा भ्रम, छिपाना, विमनस्कता-कूट मौर कपटोका 
मूल कारण, सचयस्पी दुर्गेका पिाच, सवका ह्रणकर्ता लोम है ।\२॥ 
शान्ति ओर तपस्यावारं नत्वके घनी शास्व्रज्नोमे पराजित, 
लोभ, कजूसोके कुटिल हृदयरूपी वरगदर्मे धुम गया है ।1२॥ 
खरीद-वेच, सूढी तराजू, चालाकी, जोगाना, रक्षण मौर सूद द्वारा 
दिनकं चोर ये वनिये खुदा हो खोगोको चूटते ह ।॥४। 

५९ 


९३०५ 


२९ 


२० 


३१ 


२२ 


३३ 


२४ 


२३५ 


३६ 


२७ 


२८ 


सस्कृत काव्यघारा [४०. क्षेमे 


हृत्वा धन जनाना दिनमखिरु विविघकूटमायामि । 
वितरति गृहे किराट कष्टेन वराटकत्रितयम्‌ ॥\५॥। 
आख्यायिकानुरागी ब्रजति सदा पुण्यपुस्तक श्रोतुम्‌ ! 
दष्ट इव कृष्णसर्प पलायते दानघर्मेभ्य ॥६॥ 
द्वादश्या पितृदिवसे सक्रमणे सोमसूयेयोग्रेहणे । 
सुचिर स्नान कुरूते न ददाति कपददिकामेकाम्‌ ॥७॥ 


दत्वा दिशि दिकि दुष्ट याचकचकितोऽवगुण्ठने कृत्वा 
चौर इव कुटिल्चारी पलायते विकटरथूयाभि ।\८॥ 


न ददाति प्रतिवचन विक्रयकारे शठो वणिग्‌ मनो । 
नि क्षेपपाणिपूुरूष दुष्ट्वा सभाषण कुर्ते ॥९॥। 
उत्तिष्ठति नमति बणिक्पुच्छति कुशल ददाति च स्थानम्‌ । 
नि क्षेपपाणि पुरूष दृष्ट्वा धर्म्या कथा कुरुत ॥१०॥ 
करिचद्रदति तमेत्य द्रविण नि क्षिप्य “ह॒न्त, गन्तास्मि । 
“प्रात , पर्‌ प्रभाते विष्टिदिन कि करोम्यद्य ॥११॥ 
तच्छ . त्वा विकसितदृग्बदति स मिथ्यैव नाटयन्खेदम्‌ । 
कार्ये प्रसारिताक्ष पुन पुन पाइवेमवलोक्य ।\ १२ 
“त्वदधीन स्थानमिद कि तु चिर न्यासपालन कषिनिम्‌ । 
विषमौ च देशकारौ साधोस्तव तदपि दासोऽहम्‌ ।\९३॥ 
भद्रा न दूपितेपा निक्षेपक्षेमकारिणी शस्ता, 
इत्यनुमूत बहुल कायंजञेस्त्व तु जानासि ॥ १४॥ 
विप्टिदिने किमपि पुरा न्यस्त केनापि मित्रेण। 

तूणं पुनख्व जनकंर्नीति क्षेमेण कुगठेन ।। १५॥ 


~ 


२. कला विलास | ४. अप्रेल काल (२) ९३१ 


२९ 


२० 


३१ 


३२ 


३३ 


२४ 


३५ 


३६ 


२७ 


३८ 


सारे दिन नाना प्रकारकी धोखा-घडियोसे लोगोके धनको हरण कर, 
कजूस घरमे मुदिकलसे तीन कौडी खचं करता है ।\५।।। 

वह कहानीके प्रेम से सदा घमं पुस्तक सुननेकं लिये जाता है, (पर) 
कारे साप से उसे की तरह दान गौर घर्मसे भागता है ।1६॥। 

वह्‌ दादशीको, श्राद्धके दिन, सक्रान्ति ओौर चन्दर-सू्ेके ग्रहणोमे, 
देर तक स्नान करता है, पर दान एक कौडी नही देता ।1७।। 


कुटिल-आचारी (बनिया ) हरेक दिशा की मोर नजर उालकर याचकंसे 
मुह छपा चकित हो, चोरकी तरह विकट सडकसे भागता ह ।।८। 
वेचनेकं समय शठ मौन वनिया जवाव नही देता । 

देनेके लिये हाथ उठाये पुरुपको देखकर वह्‌ बातचीत करता है ॥1९॥ 


वनिया मादरा्ं उठता, नमस्कार करता, कुश पृछता वैनं 
क लिये स्यान देता है। धरोहर सहित हाथवा्ते पुरुपको देखकर 
धार्मिक कथा कहता हैँ ।। १०। 

कोई उसके पाम आकर धन धरोहर रखकर कहता है “जाऊगा” । 
“हु भई, सवरे वेगारका दिन है, आज क्या करू 11 ११।। 


सो सुनकर प्रफल्लित आखवाला ्ूठ ही खेदका अभिनेय करते 
कामम भआखोको फैलाये वार-वार वगल ञ्चाकते वनिया वोकता है । 

11१२ 
“यह स्थान तुम्हारा है, रेकिन घरोहरको देर तक रखना कठिन है । 
हे साधु, देश ओर काल वुराहै,तोमीमंतेरा दास हु" ।१३। 


यह्‌ मद्रा (नक्षत्र) दोपयुक्त नही,वल्कि घरोहूरके लिये क्षेमकारिणी 


कही गई है 1 कामके जानकारोने यह्‌ वहत वार देका है, तुम नही 
जानते ।।१४।। 


३९ पटे किसी मिप्रने ही विशिष्ट दिन कुछ धरोहर रक्खी । 


ओर जल्दी फिर चुपके (उसे) क्षेम-कुशषखक साय ठे गया ।1१५॥ 


+ 
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सस्कृत काग्यघारा [४०. क्षेमे 


इत्यादि मुरघनृद्धेरसमजसवणेन रह कत्वा । 
गृह्णाति कनकनिकर नुत्यस्तत्तन्मनोरथै पाप ।१६॥। 
तत्सचू्णनजातं क्यविक्रयलाभराशिभिरलन्तं । 
भाण्डप्रतिभाण्डचयैसूपहसति धनाधिनाथ स ।१७॥ 
पूर्णा कद्यवणिजा नि सभोगा निधानघनकुम्भा 1 
सीदन्ति कुचतटा इव दु खफला बारुविधवानाम्‌ )\ ९८11 
दानोपभोगविरहितहिरण्यरक्नाकृतक्षणा सततम्‌ । 
ससारजीणंमन्दिरविषममहामूषका वणिज । १९ 
-सगं. २ 


(२) कायस्यः- 
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८८. 


द्‌ 


४७. 


४८ 


४९ 


मोहो नाम जनाना सवहरो हरति बुद्धिमेवादौ । 
गूढतर स च निवसति कायस्थाना मुखे च रेखे च ॥१॥। 
चन्द्रकला इव पूर्णां निष्पन्ना सस्यसपत्ति । 

ग्रस्ता क्षणेन दुष्ट्वा नि शेषा दिविरराहुकलय॑व ॥२॥ 
ज्ञाता ससारकला योगिभिरपयातसमोहे 

ज्ञाता दिविरकला न केनापि बहुप्रयत्नेन ॥३॥ 
कूटकलाशतशिविरेजेनघनविवरे क्षयक्षपातिमिरं । 
दिषिरेरेव समस्ता ग्रस्ता जनता न कालेन ।।४॥ 

एते हि काल्पुरुषा पृथुदण्डनिपातहतलोका । 
गणनागणनपिगाचार्चरन्ति भूजेध्वजा रोके ।\५॥। 


कस्तेपा विद्वासं यममहिपविपाणकोटिकरुटिखानाम्‌ । 
ब्रजति न यस्य विपाक्त. कण्टे पादा कृतान्तस्य 11६॥ 


२. फला विलास] ४. अपञ्नंश काल (२) ९३६ 


४० इत्यादि मूढ वद्धिवारेसे एकान्त मेँ असवद्ध वाते करते, 
पापी वनिया नाना मनोरथोके साथ नाचता सुवणे-समूहको हरता 
है ।॥ १६11 
४१ उनके पीसनेसे उत्पन्न क्रय-विक्रयके लाभ की रारिसे, 
ओर क्रेय-विक्रेय अनत वस्तु-समृहोसे वह कुवेरका मी उपहास करता है 
।। १७।। 
४२ कजूस वनियोक विना भोगे खजानोके धनोसे भरे घडे, 
वाल-विघवामोके दु खदायक स्तन-तटोकी तरह (यो ही) पडे 
रहते ह ।१८॥ 
४३ "दान अओौर उपभोगसे रहित युवर्णकी रक्षायं समय दिये, 
बनिये सदा ससाररूपी पुराने मन्दिरकं दुष्ट चट्‌ हं ।।१९॥ 


२. कायस्य-- 


४४ लोगोका सर्वापिहारक मौह पहले वुदधिको ही हरता है, 
पर वह्‌ कायस्थोके मुह्‌ मौर रेखमें छिपकर रहता है ।1१।। 

४५ चन्द्रमाकी काकी तरह पूणं खेती तैयार हई, पर वह 
सारी देखकर क्षण भर्म कायस्यरूपी राहुकी कासे ग्रस री 
गई ।॥२॥ 

४६ मोह्‌-रहित योगियोने ससारकी कलाय जान री, 
लेकिन किसीने वहूत प्रयत्न करके मी फायस्यकी काको नही 
जाना 11२1 

४७ जारसाजीकी, सैकडो कलाकं शिविरवारे, जनोकं धनके गड्टेगनाशकी 
रातकं जवकार कायस्योने ही सारी जनताको ग्रसा, काटने नही ।।४॥ 

४८ ये ही मोटे उडेसे पीट लोगोको मार उालनेवाले काल-पुरुप ह, 
जो दिसावी भोजपत्र (पुर्जी ) की पताका लि्यि ये किमनानोके वीच 
विचरतं हं ।\५॥ 

४९ यमराजकं भसेके सिरकी नोककी तरह कुटिकं इन कायस्योका क्या 
विश्वान है, जिनके कठमें मृत्यु-देवताका फदा नही पडता 11६॥ 
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सस्टरृत काव्यधारा [४०.क्षेमेद्ध 


कलमाग्रनिगंतमसीविन्दुव्याजेन साजनाश्रुकणे । 
कायस्थलुण्ट्यमाना रोदिति खिन्नेव राज्यश्री }\७\} 
अकन्यासैविषमेर्मायावनितारकावलीकुटिलं । 

को नाम जगति चरितं कायस्थैर्मोहितो न जन ॥८॥ 
मायाप्रपचसचयवचितचिर्वे विनारित सततम्‌ । 
विषयग्रामग्रासैे कायस्थैरिन्द्ियैलकि ॥९॥। 

कुटिला किपिविन्यासा दृश्यन्ते कालपाशसकाा । 
कायस्थभूजेशिखरे मण्डरुङीना इव व्याला \\१०॥ 
एते हि चित्रगुप्ताङ्चि्रधियो गुप्तकारिणो दिविरा 1 
रेखामात्रविनाशात्सटहित कूवेन्ति ये रहितम्‌ । ११॥ 
लोके कला प्रसिद्धा स्वल्पतरा सचरन्ति दिविराणाम्‌। 
गूढकला किल तेपा जानाति कलि कृतान्तो वा ॥१२॥ 
वक्रछिपिन्यासकला सकराकनिमीलनकला च । 
सततप्रवेशसग्रहुलोककला व्ययविवधेनकला च \\१३॥ 
ग्राह्यपरिच्छेदकला देयधनादानकारणकला च । 

दोषस्य विवेककला सकक्तिरािसवेभक्षणकला च | १४। 
उत्पन्नगोपनकला नष्टविशीणेप्रदशेनकला च । 
कयमाणर्भरणकला योजनचर्यादिभि क्षयकला च ॥ १५॥। 
नि गेपभूजंदाहादागमनादाङच पर्यन्ते । 

येन विना धनहारी भूजंग्रहणे निराखोक ॥ १६॥ 
सकलकस्य क्षयिणो नवनवरूपस्य वृद्धिभाजरूच । 
दिविरस्य कटा कुटिखा पोडग दोपाकरस्यैता 1! १७॥ 
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कमलके कोरसे निकली स्याहीके विदुके वहाने अजनयुक्त (अपने) 

अभ्नुविन्दुगोसे कायस्यो दारा टूटी जाती राजलक्ष्मी मानो खिन्न 

होकर रो रही 11७1 

मायारूपी वनिताकी अलकोकी तरह कुटिल वुरे अकोके रखनेसे, 

कौन आदमी जगत्‌ मे कायस्योके आचरणसे मोहित नही हुआ ।।८। 

माया-प्रपचसे-सचयसे ससारको वचित करनेवाले, विषय-समूहुके 

ग्रासको, कायस्थो (शरीरस्थ इन्द्रियो) ने लोकका नाश किया 11९11 

कालके फदेके सदृश कुटिल अक्षरोका ठेखन दिखाई देता है । 

कायस्थके पुर्जे ' कं िखरपर मानो कूडली मारे साप वैठे है ।। १०॥1 

ये दिविर (कायस्य) गुप्तकर्मा विचित्र वुद्धिवाे चिन्नगुप्त है, 

जो रेखाके मिटाने मात्रसे सहित को रहित कर देते हं ।११।। 

कायस्योकी कलायं ससारमं अति जल्प ही प्रसिद्ध हो चाद ह, 

उनकी गुप्त कलामोको कलियुग जानता ह या यमराज ॥१२॥ 

कुटि लिपि लिखनेकी कला मौर सारे कोके पोछनेकी कला, 

निरन्तर प्रवेश ओर सम्रहकी लोक-कला ओर खच वडानेकी कला ॥ १३1 

ग्राह्य वस्तुक काटनेकी कला, देह-वनके छेनेकी कला, 

वाकीके विवेककी कला, जमा की राशिके विल्कुल खा जानेकी कला 

ओर ।1१४॥ 

पैदाइरशके चछ्पानेकी कला, नप्टको विखेर दिखलानेकी कला, 

सरीदे के मरनेकी कला, जोडनेके काम आदि से घटानेकी कला गौर 
11 १५॥। 

सारी चिट्ल्य के जखानेसे अन्तर्मे जामदनी का नाञ्च कर देना 

अौ#ैर जिसके विना घन हरन वारे मूजजं (चिट्टी) के अघेरेरमे 

लेना ॥१६॥ 

कलकयुक्त क्षीण होते नवे-नये रूप कौ जीर वटनेवारी, चन्द्रमा 

की यह सोखह्‌ कुटिल कलये कायस्य टोती हं ।।१७॥ 
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कूटस्था कायस्था सर्वेनकारेण सिद्धमन्त्रेण । 
गुरव इव विदितमाया वृत्तिच्छेद क्षणेन कुर्वन्ति ॥१८॥ 
--सगे ६ 
गायनाः-- 


अर्थो नाम जनाना जीवितमखिलक्रियाकरापस्य । 
तमपि हरन्त्यतिधूर्ता श्लक्ष्णगखा गायना लोकं ।। १॥ 
नि शेष कमलाकरकोष जग्ध्वापि कृमुदमास्व । 
क्षीणा गायनमुगा मातगप्रणयता यान्ति ।।२॥ 
घटपटशकटस्कन्धा बहुडिम्भा मुक्तकेशककलापा । 
एते योनिपिशाचा भूपभुजो गायना लोके ॥२॥ 
तमसि वराकर्चौरो हाहाकारेण याति सच्रस्त ! 
गायनचौर प्रकट हाहाकृत्वैव हरति स्वेस्वम्‌ ॥।४॥) 
पापाधघनिनिगमसा घाधामामासमासगाधामा । 
कृत्वा स्वरपदपाखी गायनधूर्ताङ्चरन्त्येते ।५॥] 
कुःटिलावतेभ्रान्तेवेपविकारेख्व मुखविकारेङ्च । 
गायति गायनसघो मदलहस्तरिचर मौनी ।६॥ 
आमन््रणजयशव्दे प्रतिपदहुकारघघंरारावै । 
स्वयमुक्तसाधुवादैरन्तरयति गायनो गीतम्‌ ।॥७॥ 


जलपतिते सक्तुकणे मस्स्यै्मक्तेऽस्ति कापि धर्माप्ति । 
गायनदत्तासु पर कोटिप्वपि नास्ति फललेग ॥८॥ 


. मुग्यवनाना विधिना रुदढधानामन्धकूपकोपेपु । 


विदितो विवृतमहास्यो गायननामा प्रणारौघ ॥।९॥ 
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जालसाज कायस्थ सर्वत्र नकार रूपी सिद्ध-मत्र से, माया जानने 
वारे गुरुमो कौ तरदं क्षणम जीविका नाश कर देते ह ॥१८॥। 

--सर्गं ६ 
गायन उस्ताद 


लोगोके सारे क्रिया-कलापो का प्राण धन ह! उसे ससार मेँ सच्छे 
गलेवाकते महा धूतं गायक हर छेते हं ।।१॥1 

सारे कमलाकर (कमल या लक्ष्मी समूह) कुमुद (वरे आमोद) को 
खाकर भी, क्षीण हए गायक रूपी भवरे मातगो (मतवालो) का प्रेम 
पाते हं ॥२॥ 

घडा-वस्त्र-गाडियो, वहुत वच्चो, खुले के श-कलापो वाले, ये जन्म 
से पिशाच गायक ससार मेँ राजामो के भक्षक हूँ ।।३।1 

अन्धकार मे वेचारा चोर हाहाकार के साय उरता हुमा चुराने जाता 
हं । गायक रूपी चोर खुल्लमखुल्ला हा-हा करके ही स्वस्व हरण 
करता टह 11४। 

पा-पा-घ-व नी-नी ग-म-सा घा-व मा-मा समा गा-वा-मा स्वर 
पदोकी पक्ति कहते ये धूतं गायक विचर रहं हु 11५॥1 

कुटिल चक्कर से घूमते, भेस ओर मुहके विकारोके साथ मादल 
हाये किए मौन हो गायक-सघ देर तक गाता हं ।६॥ 
सम्बोधन में जय' शब्द, एक-एक पद पर टहृकार आौर घर्‌-घर्‌ 
ध्वनियोसे अपने कह साधुवादो दारा गीतको गायक व्यवधानित 
करता हं ।७॥। 

जलमें गिराये सत्तूके कनके मे मखयियो के खानेसे कु धर्म मिल 
सकता ह, केकिन गायको को दिये क्रोडो काभी लेय मात्र फन 
नही हं 11८॥ 

अवेरे कूयेके खजानो में मूढो के दिपाये धनोके चये ब्रह्याने खु 
महामुह्वाा गायक नामक भारी पनाला वना दिया ॥९। 
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संस्कृत काव्यघारा [४०. क्षेमे 


नैतत्प्रकटितदश्ना गायनधूर्ता सदेव गायन्ति । 

एते गतानुगतिकान्हसन्ति पर्ता गृहीतार्थान्‌ ।॥१०। 
प्रातर्गायनधूर्ता भवन्ति धीरा सहारकंसूरा 
मध्याह्ल द्यूतजिता नग्ना भग्ना निराधारा ।1११॥ 
स्तुतिवागुरा निबद्धेवेचनशरे कपटकूटरचनामि । 
गीतंर्गायनलुन्धा मुग्धमृगाणा हरन्ति सवेस्वम्‌ ॥ १२ 
नष्टस्वरपदगीते क्षणेन लक्षाणि गायनो रूच्ध्वा | 
““दास्या सुतेन दत्त किमिति" वदन्दु खितो याति । १२॥ 
वजितसाधद्विजवरवृद्धाया सकलशोककलिताया । 
शापोऽयमेव लक्ष्म्या गायनभोज्येव यत्सततम्‌ । १४॥ 
देव पुरा सुराणामधिनाथो नारदं चिरायातम्‌ | 
पप्रच्छ लोकवृत्त महीतले भूमिपाानाम्‌ 11 १५॥ 
सोऽवददवनिपतीना जयिना वहूुदानघरममयज्ञानाम्‌ । 
चरता मया नृलोके सुरपतियोग्या श्रियो दुप्टा ॥१६॥ 
ते तु त्वा स्पर्धन्ते विभवेवेरुण धनाधिनाथ च। 
रतमखसज्ञामसक्रद्रहुतरयन्ञा हसन्त्येव ॥ १७॥ 

श्रुत्वा तन्मुनिवचन जातद्वेप शतक्रतु कोपात्‌ । 

हतुं घन पिशाचान्विससजं भुव नरेन्द्राणाम्‌ ।\१८॥ 
ते गीतनाममन्वा सुरपत्तिदिष्टा पिशाचसघाता । 
हतु सकलनृपाणा घनमखिल भूतल प्रययु ।1१९॥ 
मायादास प्रयम उम्बरदासञ्च वरदासङ्च । 
क्षयदासदण्ठदासौ स्वरह्रदास प्रसिददासश्च ॥२०॥ 
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ये गायक दात दिखलाते सदा गाते नही ह, वत्कि ये धूतं गता- 
नुगतिक धन देने वालो का उपहास करते हं १०1 
धूतं गायक सवेरे हार ओर केयूर के सहित वीर वने रहते हं, दोपहर 
को जूये मं (सव) हार नग्न-मग्न गौर निराधार होते हं ।1११॥ 
स्तुतिरूपी जालमे ववी वचन वाणोवाली, कपट ओौर कूट की स्च 
नाओ युक्त, गीतोसि गायक-रिकारी मूढ रूपी मृगोके सर्वस्व को 
हरण करते हं ॥।१२॥ 
नष्ट स्वर, पदोवाली गीतोसे क्षण भरमे लाखो पाकर "्दाकीके 
वेटेने क्या दिया" यह्‌ कहते दुखित हौ वहा से जाते हं ।\१३॥ 
साघु. द्विजवरो ओर वृद्धो को त्यागनेवाी, सारे शोकोसै युक्त 
लक्ष्मी के छिये यही जाप हूं, जो कि वहु निरन्तर गायकोके उपभोग 
के ल्यं हुं 11१४८ 
देवतामो के नाय इनदर देवने देर से आये नारद से ससार में भूपति- 
योके लोक-वृत्तान्त के वारे मं पूरा ।1१५॥। 
उन्होने कहा--“मेने मनुष्य लोक में विचरते चहुत दान-वर्म-यत्तवाले 
विजयी भूमिपतियो कौ इन्द्र-योग्य रक्षिमियोको देखा ।१६॥ 
वे वैभव मे तुम्हारी, वरुण गौर कुवेर की स्पर्वा करते हँ, गतक्रनु 
(इन्द्र) के नाम पर अनेक वार वहत से यन्न करने वालो पर हसते 
हं" ॥ १७॥ 
मुनिके उस वचन को सुनकर देप उत्पन्न कर कुपित हो इन्द्रने नयेन्रो 
के धनको हूरनं के लिये पृयिवौ पर पिद्याचोको ज दिया 11 १८॥ 
वे (ही) गीत नामक मत्रवाङे पिशाचोके ममूह्‌ इन्दरके अदेया से 
सारे राजाओके स्तव घन को ह्रने के च्य मूतल्पर्‌ गये 11१९॥1 
जिनके नाम हे पहर मायादाम मौर उम्बर्दास भौर वदास, क्षयदास 
मौर रूठ्दास, स्वरहरदास गौर प्रसिद्धदास ॥२०॥। 


९४० 


८२ 


८२ 


91 


८५ 


८६ 


८७ 


८८ 


८९. 


संस्कृत कान्यधारा [४०. क्षेमे 


वाडवदासश्चाष्टौ ते गत्वा मरत्यलोकमतिभयदा । 
विवृतास्यघो रकूहूरा गायनसुष्टि ससर्जुरतिविकटाम्‌ ।२१। 
यैरेतहं तविभवा दिशि दिशि हतसकललोकसवेस्वा । 
यज्ञादिषु भूपतयो जाता निधिलोद्यमा सवं ॥२२॥ 
एतेऽपि कर्णंविवरे प्रविर्य गीतच्छलेन भूपानाम्‌ । 
सहसा हरन्ति हृदय कणपिशाचा महाघोरा ॥२३। 
तस्मादेषा राष्ट न ददाति विकारिणा प्रवेश य ) 
तस्य सकलार्थसपदयज्ञवती भूमिराधीना २४१ 
नटनतेकचक्रचरा कुशीख्वाश्चारणा विटाङ्चेव । 
एद्व्यदाकिशकूभाइ्चरन्ति तेभ्य श्रिय रक्षेत्‌ ॥२५॥ 
गायनसचस्येक्यादुतिष्ठति गीतनि स्वन सुमहान्‌ ! 
अस्थाने दत्ताया लक्ष्म्या इव सथ्रमाक्रन्द ।।२६॥ 
--सगे ७ 
३. देश्लोपदेदाः 
देवो जयति हेरम्ब. स्वदन्तविसखेलनं । 
यस्यौच्च॑स्तत्प्रभा शुभ्रा हसन्तीव दिरो दश 11 १।। 
जयन्ति वेश्या व्यसनाभ्रविद्युतो, 
जयन्ति कौरटिल्यकला नटा विटा । 


जयत्यजसखर जनवृक्षपातिनी 
प्रकृष्टमायात्तटिनी च कूटट्नी 1२॥। 


„ ये दम्ममायामयदोपलेग- 


च्पप्ति नमे तन्ति कोऽपि यत्न । 


३. देश्षोपदेश |] ४. अपश काल (२) ९४१ 


८२ 


८२३ 


८ 


८६ 


८७ 


८८ 


८९ 


९० 


वाड़वदास--वे आढठो मृल्यु-खोकमें जाकर अत्यन्त भयदायक हये । 
खुले मुहरूपी घोर गड्ढेवाे गायकोकी जति विकट सृष्टि उन्टोन 
वनाई ॥ २९१1 

इनके हारा विमव ठुटे, सारे छोकके सवेस्वहारे हरेक दिशार्मेः 
सभी भूपति यज्ञ मादि के करनेमें गिथिरू हुये ।1२२॥ 

गीतके वहानेसे राजाजकि कणं-विवरमे घुसकर, 

ये महाघोर कणं-पिजाच तुरन्त हुदयको ह्र लेते ह ।२३ 


, इमलिये इन विगाड्मोको जो राष्टमे प्रविष्ट होने नही देता, 


उमके अधीन सारी अयथं-सपत्ति यन्वारी मूमि होती है।1र४ा 
नट, नर्तक, चक्रचर, अभिनेता, वदीजन गौर भञ्ये (ये) 
एर्यशाली टि विचर रही ह, उनसे लक्ष्मीकौ रक्ता करर 1२५ 
गायन-समूटहोकी एकतासे गीतकौ (जो) अति महान्‌ घ्वनि उल्तीदहै, 
अयुक्त स्यान्मे दी गई लक्ष्मीका मानो वह्‌ मयसे क्रन्दन है ।२६।। 
-स्गं ७ 


३. देरोपदेश 


उपने दंत रूपी भनीडके साय खेलनेवाठे खलेके साय गणेयदेवकी 
जय दै, जिसकी वह्‌ (जु) प्रमाय मानो दमो दिशामोक्रो अट्रटास 
कररहीटं।1१। 

व्यसनरूपी मेघकी विजल्यियो-वेव्यामोकौ जय है। 

कौटित्यकी कलाके जभिनय करनेवाठे वेऽ्या-न्पटोकौ जय है। 
निरन्तर जनर्पी वृक्षोको निरानेवाले 

नारी मायारूपौ नदी जौर कुटनीकौ जय टै 11२ 

जो दभ मायामय दोपोत्ति उत्यन चलिप्तिह, 

उनके च्यि मेरा कोई प्रयात नही है। 


९४२ 


४. 


4 
९३ 
९४ 
९५ 
९६. 


९७ 


(२) 


९८ 


संस्कत काव्यधारा [४० क्षेमे 


किन्त्वेष हासन्यपदेदायुक्तया, 
देशोपदेश क्रियते मयाद्य 1३1 
उपहासेन लज्नितोऽ्त्यन्त न दोषेषु प्रवते । 
जनस्तदूपकाराय ममाय स्वयमुद्यम 1४1 


खटदः- 


सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णाशयाय च। 

नमोऽस्तु बहुबीजाय खलायोलूखलाय च ।५।। 

सम रत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो । 

वृत्तिच्छेदकृताम्यास. खो निर्वाणदीक्षित ।\६॥ 

खल सुजनपैशुन्ये स्वंतोऽक्षिशिरोमुख 

सवेत भ्रुतिमान्‌ लोकं सवेमावृत्य तिष्ठति ।।९॥। 

खलो वक्त्येव सरवेस्य दोष वक्ति खलस्य क । 

दोषो मलिनवस्तरस्य कदा केन विचार्यते ॥ १५॥ 

खलेन घनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना । 

पिशुनेन पदस्थेन हा प्रजे, क्व गमिष्यसि ॥ १७॥ 

गुणान्‌ स्तौतीत्यसम्वद्ध स्निह्यतीत्यसमजसम्‌। 

ददातीति विरुद्धार्थं खलो हन्तीति नानृतम्‌ ॥।२१॥ 
--उपदेद १ 

कदयः- 

पूछतस्य जनेनित्य निनिद्रस्य निशास्वपि। 

उदटूकस्यव लृव्वस्य न कल्याणाय दर्ग॑नम्‌ ।(४॥ 


३. देशोपदेश | ४. अपश्चंश काल (२) ९४ 


यह्‌ व्यग॒ कयनके वहाने, 
मं आज देशषके ल्यि उपदेश कर रहा हू ।।३॥ 


९१ परिहाससे अत्यत लज्जित होकर आदमी दोपमें प्रवृत्त नही होता, 
उसी उपकारके लिये यह्‌ मेरा अपना परिश्रम है 11४1 


१ . खल-वर्णन- 


९२ हमेभा खडनके योग्य गौर भूसा भरे अंतरवाले, 
वहत बीजवाे खल (या खलिदहान) ओर ओखलको नमस्कार 
हो ॥५॥ 

९३ शत्रू ओर मित्रे एक समान गौर वसे ही मान-अपमानमें मी, 
निराहार मे अभ्यस्त खरु निर्वाणकी दीक्षा ले चूका है 11६॥1 

९४ सुजनोकी चूगटी करनेमें सवत्र माल-सिरमुखवाला सर्वत्र 
कानोवाला खल लोकमें सवको व्याप्त कर स्थितं है ।\१०॥ 

९५ खल सवके दोपको कहता है, खलका कौन कहता है ? 
मलिने वस्त्रवालेके दोपको कव कौर विचारता है ।1१५॥ 

.९६ घनमत्त, नीच, प्रभावगारी, जयिकारप्राप्त 
चुगल्खोर खलसे भाग कर हा जनता, तू कहा जायेगी ।1 १७॥ 

९७ गुणोकौ तारीफ करता है, यह्‌ गलत है, स्नेह करता है यह्‌ हौ 
नदी सकता, देता है यह्‌ उल्टी वात ह । (हा) खक मारता है, यह्‌ सूठ 
नही है 1२१॥ 

--उपदेश 


२. कजूस-- 


९८ न्ोग मदा उने युक्ते हँ, रात्तको मी च्चे नींद नही। 
उल्लू जने कजूसका दर्शन मगलकारक नही होता 11४॥ 


९२ 


९१ 


9 
९३ 
र्ट 
४, 
९६. 


९५५ 


(२) 


९८ . 


संस्कृत काव्यधारा [४० क्षेमे 


किन्त्वेष हासन्यपदेरायुक्तया, 
देशोपदेश क्रियते मयाद्य ॥३॥ 
उपहासेन रुज्जितोऽत्यन्त न दोषेषु प्रवते । 
जनस्तदुपकाराय ममाय स्वयमुद्यम ॥।४। 


खदः- 


सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णारियाय च। 
नमोऽस्तु बहुबीजाय खलायोलूखलाय च ॥५॥ 
सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो । 
वृत्तिच्छेदकृताभ्यास खलो निर्वाणदीक्षित ॥६॥ 
खरु सुजनपैशुन्ये सर्वतोऽक्षिरिरोमुख 
सवंत श्रुतिमान्‌ लोके सवंमावृत्य तिष्ठति 1९] 
खलो वक्त्येव सर्वस्य दोष वक्ति खलस्य क । 
दोषो मछिनवस्त्रस्य कदा केन विचायेते ॥ १५॥ 
खलेन घनमत्तेन नीचेन प्रमविष्णुना । 
पिशुनेन पदस्थेन हा प्रजे, क्व गमिष्यसि । १७॥ 
गुणान्‌ स्तौतीत्यसम्बद्ध स्निह्यतीत्यसमजसम्‌ । 
ददातीति विरुद्धार्थं खलो हन्तीति नानृतम्‌ ।।२१॥ 
---उपदेश १ 
कदयः- 


यृत्कृतस्य जनेनित्य निनिद्रस्य निशास्वपि। 
उदलूकस्यव चृव्वस्य न कल्याणाय दशनम्‌ ।।४॥] 


३. देशोपदेहा] ४. जपथ्रंश काल (२) ९४ 


९१ 


यह्‌ व्यग कथनके वाने, 
मे माज देशके लिये उपदेश कर रहा हूं ।1३॥ 


परिहाससे त्यत लज्जित होकर आदमी दोपर्मे प्रवृत्त नही होता, 
उसी उपकारके लिये यह्‌ मेरा अपना परिम है 1४ 


१. खल-व्णन-- 


४ ५; 


९२ 


९४ 


-९६ 


९७ 


हमेशा खडनके योग्य ओर भूसा भरे अतरवाले, 

वहत वीजवाकले खर (या खजिहान) ओर ओखलको नमस्कार 
हो ।\५॥ 

शत्रु गौर मित्रमे एक समान ओर वैसे ही मान-अपमानमें भी, 
निराहार मे मभ्यस्त खक निर्वाणकी दीक्षा ठे चुका है ।।६॥ 
सुजनोको चुगटी करनेमे सर्वर माख-सिर-मुखवाला सर्वत्र 
कानोवाला खल लोकम सवको व्याप्त कर स्थित है ॥१०। 

खक सवके दोपको कहता है, ललका कौन कटता है ? 

मलिन वस्त्रवाेके दोपको कव कोई विचारता है ।। १५1 
घनमत्त, नीच, प्रभावशारी, अधिकारप्राप्त 

चुगरुखोर खलसे भाग कर हा जनता, तू कटा जायेगी । १७॥। 
गुणोकौ तारीफ करता है, यह्‌ गलत है, स्नेह करता दै यह हौ 
नही सकता, देता है यह्‌ उल्टी वात ३ 1 (हा) खक मारता टै, यह घूठ 


नही है ।॥२९॥ 


--उपदेश १ 


२. कजूस-- 


९८ 


लोग मदा उसे यूकते है, रातको भौ उपे नीद नही 1 
उलू जने कजूम्रका द्न भगटकारक नही होता 1६1 


९२ 


९१ 


अ 
९३ 
९४ 
म 
९६. 


९७ 


(२) 


९८ 


सस्छृत काव्यधारा [४० क्षेमेन्द्र 


विन्त्वेष हासव्यपदेशयुक्तया, 
देशोपदेश क्रियते मया ॥३॥ 
उपहासेन रज्जितोऽत्यन्त न दोषेषु प्रवतंते । 
जनस्तदुपकाराय ममायं स्वयमुद्यम 1)४1 


खलः- 

सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णारायाय च । 

नमोऽस्तु बहुबीजाय खलायोलूखराय च ।\५]] 

सम शत्रौ चभित्रे च तथा मानापमानयो । 

वृत्तिच्छेदकृताभ्यास खलो निर्वाणदीक्षित ॥६॥ 

खल सुजनपशुन्ये सर्वतोऽक्षि्िरोमुख 

सवेत श्रुतिमान्‌ रोके सवंमावृत्य तिष्ठति ।॥९॥। 

खलो वक्त्येव सवस्य दोष वक्ति खलस्य क । 

दोषो मलिनवस्त्रस्य कदा केन विचार्यते ।} १५ 

खलेन धनमत्तेन नीचेन प्रभविष्णुना 1 

पिदुनेन पदस्थेन हौ प्रजे, क्व गमिष्यसि ॥ १७॥ 

गणान्‌ स्तौतीत्यसम्बद्ध स्निह्यतीत्यसमजसम्‌ । 

ददातीति विरुद्धार्थं खलो हन्तीति नानृतम्‌ ॥२१॥ 
--उपदेश १ 

कदयः- 

यत्तस्य जनेनित्य निनिद्रस्य निशास्वपि। 

उलूकस्येव लव्यस्य न कल्याणाय दर्नेनम्‌ ॥(४।॥! 


३. देशोपदेश | ४. अपञ्चश्न काल (२) ९४ 


९९ घन, भूमि, घर, स्त्री, जन्म भरका सचित सव कु _ , , 
कजूस ओौर वृद्धका अन्तमं दूसरेके ल्य ही है ।।६। 
१०० घास-भूसेके खर्चेमे हजार आखोवाला, धरके खच मुटुटीवाषे, 
ओर असन-वसनके छेदन करनमें कजूस इन्द्र समान है ।1७11 
१०१ नीरसं कजूसके वचनमें मधुरता कंसे हौ सक्ती है ? 
रवणहीनके घर्मे मुखमें लावण्य कासे ।८॥ 
१०२ कजूस, चमडा पहननेवाला खूखा, न-नहानेसे सदा जटाधारी, 
मैरसे काठ कठ्वाला, विना कवणके खानेसे शकर है ।।९॥ 
१०३ ससारर्मे कजूसके समान कौन दूसरा दाता पैदा हुमा, 
जो कि याचकके गलेमें हाय ओौर धरे अर्गला दिये विना खाना 
नही खाता ।१२॥ 
१०४ दादाकी खरीदी धोती ओर उसे भी पहले मिला शाटक, 
दिव्य चस््रधारी कजूसके लिये युगो तक सी क्षीण नही होता ।1 १४। 
१०५ उत्सव-रहित त्योहार छोडे कजूसकी, 
आखसे नमक न देखे पत्नीको पड़ोसी न्योतते हं ।। १५ 
१०६ कजूस धरके खचेके लिये अनाजको मुटूठीसे नापके देकर भीः 
मुट्ठी के लिये मरकर हुये क्टेगके मूल्यको नही पाता 11 १६॥। 
१०७ कजुूस अकस्मात्‌ घरपर आये स्वजनफो देखकर, 
गृहिणीसे करट्के वहाने अनदन ब्रत कर ठेता दै।1१८1 
१०८ पीछे भोजन देनेके उरते कलून गामको अम्यागतने, 
न कुशल प्रद्न करता, न सुनना दै ॥१९॥ 
१०९ जीते जी जिसके सचित वनमेते एक कौडी नदी बाहर जाती, 
मरते हुये उसका घव एक दी वार चला जाना ह । ररा]. 
६०५ 


९४ 


९९ 


१०० 


‰९१ 


संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षमेत 


घन भूमिगृहे दारा सर्वथा जन्मसचितम्‌। 
परामेव पयेन्ते केदयंस्य जिनस्य च ।॥६॥ 
सहस्राक्षस्तृणतुषे वचजरहस्तो गृहव्यये } 
अशनाच्छादनच्छेदात्कदयं पाकशासन ।।७॥ 
नीरसस्य कदस्य माधुर्यं वचने कथम्‌ । 

गृहे रुवणहीनस्य लावण्य वदने कृत 11८॥ 
कदयेर्च्मवसनो रक्लोऽस्नानात्सदा जटी । 

मलेन इ्यामल्गल शूटी विरुवणारानात्‌ ॥९।। 
कोऽन्य कदयेसद्शो दाता जगति जायते । 
नाइनात्यदत्वा योऽ्थिभ्यो गले हस्त गृहेऽगेलम्‌ । १२॥ 
पटी पितामहक्रीता तत्पर्वाप्तश्च शाटक । 
दिन्यवस्तरस्य लुब्धस्य क्षीयते न युगैरपि । १४} 
दिन्यवस््रस्य लुब्धस्य त्यक्तपुण्यदिनस्थिते । 
अदष्टङवणा भार्या प्रातिवेश्येनिमन्त्ूयते । १५॥ 
मुष्टिमानेन दत्वापि र्ध धान्य गृह्व्यये । 
मृतो मुष्टि समादाय क्लशमूल्य न गच्छति ॥ १६॥ 
कदये स्वजन दुष्ट्वा यदच्छोपनत गृहे । 

करोति दारकरहन्याजेनानरनत्रतम्‌ ।। १८ 

कदय कुशलम्रव्न न करोति बृणोति वा। 
अभ्यागतस्य सायाहे पञ्चाद्‌ भोजनशकया ।। १९। 
जीवत सचिताद्यस्य न निर्याति करपदिका । 
म्रियमाणस्य तस्यैव सकृत्सर्व प्रयाति च ॥२२॥ 
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९९ वन, भूमि, घर, स्मरी, जन्म भरका सचित सव कु 
कजूस गौर वृद्धका अन्तमं दूसरेके ल्यि ही है 11६11 


१००. 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


1 


घास-भूसेके खर्चमिं हजार आखोवाला, धरके खर्चेमे मुटुटीवाषे, 

गौर असन-वसनके छेदन करनेमें कजूस इन्द्र समान है 11७11 

नीरसं कजूसके वचनमें मधुरता कंसे हो सकती है ? 

लवणहीनके धरमें मुखमें खावण्य कासे 11८11 

कजूस, चमडा पहननेवाला रूखा, न-नहानेसे सदा जटाघारी, 

मैलसे काञे कठ्वाखा, विना कवणके खानेसे शकर है ॥।९॥ 

मसारमें कजूसके समान कौन दूसरा दाता पैदा हु, 

जो कि याचकोके गलेमें हाय भौर घरमे अर्गला दिये विना खाना 

नही खाता ।।१२॥ 

दादाकी खरीदी धोती गौर उसते मी पहले मिला शाटकः 

दिव्य वस्वधारी कजूसके लिये युगो तक भी क्षीण नही होता ।1 १४11 

उत्सव -रहित त्योहार छोड कजूसको, 

आखसे नमक न देखे पत्नीको पडोमी न्योतते हं ।। १५।1 

कजूस धरके खर्येके लिये अनाजको मुदटूठीसे नापके देकर भीः 

मुट्ठी के लिये मरकर हुये क्लेगके मूल्यको नही पाता ।। १६11 

कजूस अकस्मात्‌ घरपर यें स्वजनफो देखकर, 

गृहिणीसे कलटके वहाने अनशन त्रत कर ठेता है ।॥१८॥। 

पीट भोजन देनेके उरमे कजूम शामको जभ्यागतसे, 

न कुन प्रशन करता, न सुनता दै ।1१९॥ 

जीते जी जिसके सचित घनमेने एक कौडो नही, वाहूर जाती, - 

मरते हुये उसीका मव एक ही वार्‌ चला जाता ह 11२२ 
६० 


~ ३ 


९४६ सस्त फान्यघारा [ ४१. विल्हुण 


११०. नैष्टुर्य नै रपेक्ष्य च शाट्य कौयेमनाजेवम्‌। 
कृतविस्मरण यच्च तत्कदयेस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 

१११. अचुल्लीपाकमस्मेरमसुख निजंनञ्च यत्‌। 
यदुत्सवकथाहीन तत्कदर्यगृह विदु ।२८॥ 

११२ नुत्यत्यवृष्टिषु पुरा ह्यतिवृष्टिषु नुत्यति। 
दुभिक्षोपप्लवाकाक्षी कर्यो धान्यगौरवात्‌ ।1 ३४) 

११३ विरमति मतिहीनो छाभलोभेन वित्त, । 
जरयति यतिरूप सयमादिन्द्रियेच्छाम्‌ । 
चरति च रतिविध्न सव्ययत्वाद्‌ गृहिण्या , 
स्वघननिधनरक्षाचायेव्यंः कद्यं ।३६॥ 


५५ 


--उपदशः २ 


४१. वित्हण (१०८० ई०) 


यह्‌ फदमौरके रहनेवाले ये । इनके पिताका नाम ज्येष्ठकलङा, दादाका 
लाम राजकलश्ञ मौर परदादाका नाम मुक्तिकलक या! मा नागदेवी र्थ) 
इष्टराय मौर मानंद इनके दो भाई ये! अपने एतिहासिक भहाकान्य 
“विक्रमाकदेवचरित” मे इन्होने अपने वारे वहूत सी वाते लिखी हं! 
पिद्या-प्माप्तिके वाद तरुण विल्हणने अनुकूल दरवार दूढनेके लिए प्रस्यान 
किया 1 मयुरा, कन्नौज, प्रयाग मौर दूसरे स्यानोर्मे होते वह्‌ कल्याण नगरमे 
पटृचे, जह्‌ चालुकय-वंदाके राजा ठे विक्रमादित्य ({ १०७६-११२७ ई०} 
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११० निष्ठुरता, निरपेक्षता, शठता, कूरता, कुटिता, 
ओर उपकारका विस्मरण-यहं है कजूसका लक्षण ।।२६॥ 


१११ जहा विना पाक चूल्हा, न मुस्कुराता मुख है, गौर जो निर्जन है, 
उत्सवकी जहा कथा नही, उसे कजूसका धर जानते हं ।॥२८॥ 

११२ वृष्टिन होने पर पहठे जो नाचता, अतिवृष्टिपर जो नाचतादहै, 
अनाजके दामके वढनेके ख्यालसे कजूस सूखे ओर वाठको चाहता 
है ।३४॥ 

११३ लामके लोभसे वह॒ मतिहीन धन नही भोगता, (जौर) 
सयम के कारण यतिकी तरह इन्दरियोकी उच्छाभोको नष्ट करता है । 
खर्चलिपनके कारण गृहिणीकी रतिम विघ्न करता है, 
कजूस पने घनके नारकी रक्षाम वडा आचाय है) 


उपदेश २ 


४१. बित्हूण (१०८० ई०)} 


का शासन था। इन्टीकि वारेमं १८ सर्गोमं विव्हुणने उक्त कान्य लिखा । 
इनका दूसरा प्रंय “विल्टृण-चरितः हं, जिसमे गुजरातके राजा वीरसिहकौ 
कन्या शरिकलासे कवि के प्रेमका वर्णन है । संभवतः कल्याणसे वह्‌ गुजरात 
गये, मौर वहीं बस गये! विल्हणने कल्यना मौर पौराणिक भाख्यानोको 
छोडकर वास्तविक जोवनको चित्रित करनेका एक नया मागे दिलाया, 
लेकिन संस्कृतके फवियोने उनका अनुसरण नहीं किया ! 


९५० 


# 


सस्छृत कान्यधारा [ ४१. विल्टूण 


सा वर्धेते शशिकला शरिन केव, 

राज्ञो विरिष्टतनया ह्यधिकंकभाग्यां। 
अल्पैदिने. कतिपयैरपिं राजधानी, 
आगत्य वाक्यसुधया जनक तुतोष ।।७॥ 
राजीवपत्रनयना नरराजकन्या, 
यल्लीरयापि वचन मघुर वभाषे । 
तद्रीरसिहनृपतेरमृतोपमान, 

चित्ते बमूव सुखदायि दिवा निशायाम्‌ ॥९॥ 
श्रीराजहसनमितेन पुरोहितेन, 

राज्ञे निवेद्य विजिताखिलतत्कथेन । 
कारमीरक कविरसौ गुणिन दिदृक्षु , 
त्वामागत क्षितिप, विल्हणनामधेय ॥११॥ 


. मुक्तेन्दुकुन्दकुसुमस्फटिकावदाता, 


सवमिरेन््रभुजगेन्द्रनरेन्द्रवन्या । 
मन्त्राथतन्तरजननी जननी श्वतीना. 
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६. 


१०५ 


११. 


वह्‌ श्चिष्ला शदिकी कलाकी तरह वटती, 

जविकािक माग्यलालिनी राजाकी विजिषप्ट कन्या, 

योडे ही दिनोमें राजघानीमें 

आकर (अपने) वचनामृतसे पिताको संतुष्ट करने र्गी ।1७॥1 
कमल-पत्र जसे नेत्रोवाखी नरराजकी कन्या, 

रीकसे ही जो मनुर वचन वोलती थी । 


सो वौरसिहु राजाके चित्तको गमृत-्मान 
दिन-रात मुखदायक होता वा ।1९॥ 


. श्री राजहससे नमस्कृतं उसके कयनतसे जीतनेवाके 


पुरोहितने राजासे निवेदन किया-- 
“हे क्लितिपत्ति, यह्‌ कर्मीरी विल्टूण नामक कवि 
गुणीके देखनेका इच्छक (तुम्हारे पास) आया है 1\११॥ 


मुक्ता-चन्द्र-कन्दकुम-त्फटिककी तरह श्वेत, 

सारे अमरेन्द्रो, मुजगेन्धो, नरेनद्रौ दारा वंदनीया, 

मन्त्र-अयेतघ्रकी उत्पादिका, श्रुतियोकी जननी, 

श्री ्ारदाकाजो एक (मात्रा) देश है, वहासे यह माया है ।१२॥1 


पहि नमस्कार करके फिर कविराजसे आशीवदि, 

वर नृपतिने (एसे) ग्रहण किया, 

जसे माया-प्रपचरूपी मवमागरसे भयभीत, 

वमेपरायण आदमी निद्धोपदेदाको ग्रहण करता है 11१३॥1 


कवचिको विहुसकर मनोवाचित लक्ष्मी दी 1 

फिर राजाकी प्रसश्नतासे 

पञ्ति को खोजनेवाले श्रीवीरनिह्‌ नुपतिने 

जति मुदित हो पुत्री को पठाने के लये दिया 11१५1 


९५० 


१०. 


४. 


सस्कृत काव्यधारा [ ४१. बिल्हण 


सा वधते राशिकला शरिन कलेव, 

राज्ञो विशिष्टतनया द्यधिकेकभाग्यां । 
अल्पैदिनै कतिपयैरपि राजधानी, 
आगत्य वाक्यसुघया जनक तुतोष ।७॥। 
राजीवपत्रनयना नरराजकन्या, 
यल्टील्यापि वचन मधुर बभाषे । 
तद्रीरसिहनृपतेरमृतोपमान, 

चित्ते बभूव सुखदायि दिवा निशायाम्‌ ।९॥ 
श्रीराजहसनमितेन पुरोहितेन, 

राज्ञे निवेद्य विजिताखिलतत्कथेन । 
““कारमीरक कविरसौ गुणिन ददक्षु , 
त्वामागत क्षितिप, विल्हणनामघेय ॥११॥ 
मुक्तन्दुकुन्दकुसुमस्फटिकावदाता, 
सर्वामरेन््रभुजगेन्द्रनरेन्द्रवन्या 1 
मन्त्राथेतन्त्रजननी जननी श्रुतीना, 
श्रीशारदास्ति विषय तत आगतोऽयम्‌” ।१२॥ 
कृत्वा नति विषयपूवेमथारिष ता, 

जग्राह वीरनुपति कविराजतोऽपि । 
मायाप्रपवजगदणंवभीतमभीत , 
सिद्धोपदेश्मिव घमेपरदच लोक ।१३॥ 
तस्मै विहस्य कविराजमथ कषितीच , 

प्रीत्या सुताध्ययनकारककोविदार्थी । 

दत्त्वा निकाममुदिताय मनोरथश्च , 
श्रीवीरसिहनृपतिर्मुदमाससाद 1 १५॥ 


शविल्टण चरित ] ` ४ मपश्रंश काल (२) ९९५१ 


९६. 


(ल 


१० 


२९. 


वह्‌ शर्चिकला शरिकी कलाकी तरह वटती, 

अपिकाविक भाग्यदालिनी राजाकी विशिष्ट कन्या, 

योडे ही दिनो्मे राजघानीमें 

जाकर (अपने) वचनामृतसे पिताको सतुष्ट करने र्गी 11७1 


कमलपत्र जसे नेतोवारी नरराजकी कन्या, 
ीलासे ही जो मवुर वचन वोलती थी । 
सो वोर सिह राजाके चित्तको अमृत-ममान 
दिन-रात सुखदायक होता था 11९॥ 


श्री राजहससे नमस्कृत उसके कयनसे जीतनेवाके 
पुरोहितने राजासे निवेदन किया-- 

“हे कषित्तिपतति, यह्‌ कर्मीरी विल्हण नामक कवि 

गुणीके देखनेका इच्छुक (तुम्हारे पास) जाया रै \\११॥ 


मुक्ता-चन्द्र-कुन्दकुसम-स्फटिककी तरह्‌ श्वेत, 

सारे अमरेन््रो, मुजगेन््धो, नरेन््धो दारा कंदनीया, 

मन्त्र-अर्यतत्रकी उत्पादिका, भ्रुतिवोकी जननी, 

श्री श्ारदा काजो एक(माच्रा) देश है" वहासे यह्‌ आया है 11 १२। 


पदिक नमस्कार करके फिर कविराजसे आशीर्वाद, 

यर नुपत्िने (एसे) ग्रहण किया, 

जसे माया-प्रपचरूपी भवसागरसे भयमीत, 

घर्मपरायण मादमी सिद्धोपदेशको ग्रहण करता दै । १३1 


कविको विह॒सकर मनोवाचित्तं लक्ष्मी दी 1 

फिर राजाकी प्रसन्नतासे 

पडित को खोजनेवाके श्रीवीरर्सिह नृपतिनें 

अति मुदित हो पुत्री को पटाने के व्यि दिया 11१५1 


९५२ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


५ 


१७ 


सस्कृत कान्यघारा [ ४१. बिल्हण 


स्नानानुरेपनमनोरम भोजनानि, 
दिन्यावराणि वहूमानपुर सराणि । 
कारमीरक कविवरोऽथ निरम्य रात्रौ 
प्रात. पुरोहितयुतो नृपति ददश ॥ १६ 


सद्य प्रबन्धविधिना गुरुणा कृवित्व, 
यद्रम्यपद्यरचनामधुना कवीन्द्र । 
विद्यापगागहुनवासपयोनिधित्व, 

धीर तुतोष स यथा न तथान्य एव ।। १७॥ 
एव विलोक्य लसितार्थपद कवीन्द्र- 
मामन्त्य तत्र तनया कवये निवेद्य । 
अध्यापय प्रमुदितो भगवन्निमा त्व 

कत्वा प्रसादम"“थ चन्द्रकलामुवाच ।1१८॥ 
उन्िद्रवुद्धिकुसुम कविशेखरोऽय, 
कारमीरक शशिकठे कुरु पादपुजाम्‌। 
क्रीडा विहाय सुकसारिगता सखीना, 

शास्त्र गृहाण वचन कविविल्टणस्य'* । १९॥ 
राजा विमृद्य गुणिनो गुरुभावभक्ति, 
व्यक्ताक्षरक्रमवतीमपि राजपुत्रीम्‌ । 

दृष्ट्वा व्यपाख्यदतिप्रयत कवीन्द्र , 
स्तोकंदिने शजिकला विदुषी वमूव ॥२०॥ 
सा प्राकृतानि विमलानि च सस्कृेतानि 
शास्त्राण्यघीत्य किर चन्द्रकला सुगीला । 
श्रीविल्दण निजगुरु प्रणिपत्य साक्षात्‌, 

ते हपेया नृपतिमास सरस्वती च ॥२१॥ 


॥ 


भिल्हूण चरित | ४. अपश्रक्ञ काल (२) ९५३ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६ 


१७ 


स्नान अनुरेपन, मनोरम मोजन, 

वहुमानके साथ दिव्य वस्व को। 

कठमीरी कविवरने रातको सुनकर, 

प्रात पुरोहितकं साथ नृपतिका ददन किया ॥१६।। 


तुरन्त वदू प्रवध कं, रचन कवित्व, 

ओर रम्य-पद्य-निर्माण के द्वारा, 

विद्यारूपी नदीके वहन-निवास-सागरत्वसे, 

कवीन्द्रने वौर को जैसा तुष्ट किया, वेसा अन्य नही ।\१७॥। 


षस प्रकार उल्लसित अर्थ-पदवाङे कवीन््रको देख 

अपनी पुत्रीको वहाँ बुला राजाने कविसे निवेदन किया -- 
“हे मगवन्‌, तुम खुशीसे कृपाकर इसे पढामो ” 

फिर उसने श्षक्षिकलासे कटा--।\१८। 


“हे शशिकला, यह्‌ फूल वुद्धि रूपी पुष्पवारे , 
कदमोरी कविश्रेष्ठ हं, इनकी पाद-पूजा कर, 
ससियोके तोते-मैनोके खेलको छोड, 

कवि विह्हणके वचन-शास्त्रको ग्रहण कर । १९॥ 


राजाके साथ विचार कर गुणीके प्रति बडी भाव्भव््तिवाली; 
अक्षर-क्रम जाननेवाटी राजकन्याको, 

देखकर कवीन्द्रने अत्यन्त तत्परतासे पाया , 

(मौर) थोडे ही दिनोमे शरिकछा विदुषी हौ गई।२०।॥ 


उस सुशीला रािकलाने प्राकृत ओौर 

निर्मर संस्कृत शास्त्रोको पठकर । 

अपने गुर श्रीविल्टणको प्रणाम करके, 

उन्दु, नृपति ओर सरस्वतीको (मी) हपित किया ।२१॥ 


९४ 


॥ 


सस्कृत काव्यधारा [ ४९१. विल्टण 


(२) राजकन्या-प्रेम-- 


१८ 


१९ 


२५ 


४.९, 


२२९ 


२३ 


तस्या गृहं प्रवरकुकुमपुष्पवासि- 
कप्‌रगौरसरसागसचन्दनाद्ये । 
श्युगारसारगहन किल कामशास्त्र 
मध्यापयत्यमलचन्द्रकला कदाचित्‌ ॥२२॥ 


विज्ञातमन्मथकला स्मरवाणविद्धा, 
तस्यान्यजन्मरमणी नरनाथपुत्री । 
भाव्यर्थभावितमनोभवतुल्यकान्ते, 

कान्ते रसान्विदधति स्म दुरोविकारान्‌ ।।२३॥ 


परेमादरात्तरलितेन विलोचनेन 

वक्त्रेण चारुहसितेन सुधाधरेण । 
इषद्विजृम्मितकुचदितयेन वाला 
विद्वासमाशु वरिन च वशीचकार ॥२४॥ 


श्ीपद्मपत्रनयना वरपद्महस्ता 
पद्यप्रकृष्टचरणा गुचिपद्मगन्धाम्‌ | 

ता पद्यिनीमिव सुषद्‌मनिकेतना च 

मेने कवि शशिकलामिव कामवल्लीम्‌ ।२५।॥ 


सा प्राह त कविमवेक्ष्य मनोऽनुराग 
स्वामिन्‌, इय भवति स्वेजनानृश्ात्त्ये । 

ततत्वं शिवस्य शिवदायि च कामतत्व 

त्व सप्रति स्मरगृरु स्मरयोग्यमत्र” ।२६॥ 


इत्युक्त एव विजनं स विचायं स्वं, 
गान्धवंराजविधिना जगृहेऽथ पाणिम्‌ । 
कामी युवा स्मरकलाकुगखा च वाला, 
दवात्तयोरघटित घटित वभव ॥२७॥ 


विल्टण चरित ] ४. अपश्च काल (२) ९५५ 


२. राजकन्यासे प्रेम- 


१८ 


१९ 


२५ 


२१ 


च 


२३ 


उसके श्रेष्ठ केसर-पुप्पके गधवाले 

कपूरसे गौर सरस भगर-चदनयुक्त घर्मे, 

किसी समय पर श्छगार-सारवाला गहन कामशास्त्र 
निर्मल शशिकलाको पढठाते ।।२२।1 


दुसरे जन्मकी कविकौ पत्नी राजपुब्रीने, 

कामकलाको जान्‌ कामवाणसे विद्धा हो, 

भावी अर्थो द्वारा प्रभावितं काम-तुल्य कमनीय, 

प्रियतमरमे (अपने) नेत्रोसे रस-विकार पदा किये ।।२३॥ 
प्रेम-जादरसे तरल नेत्रो दारा, 

सुन्दर हास मौर अमृत-गघरवाले-मूख तथा 

थोडे उदुृद्ध दोनो स्तनो द्वारा उस वालाने, 

(उस) संयमी ओौर विद्रानूको जल्दी अपने वशम कर लिया २४1 


लक्ष्मी के कमल-पत्र सौ ओआंखोवारी श्रेष्ठ पद्मसे हाथोवारी , 


पद्म से उत्तम चरणोवारी, पवित्र पद्म सी गघवाली , 


पद्मिनी (लक्ष्मी) कौ तरह ही सुन्दर पद्मकं गृहवाी , 
काम-र्तासी श्क्शिकलाको कवचिने समस्चा ।1२५।। 


उसने कविको देखकर अपने मनके अनुरागकं वारे मं कहा : 
“ह स्वामी, सभी जनोकी शान्तिके चयि दो वातं होती हं : 
शिवका तत्वज्ञान मौर शिव (कल्याण) -दायक कामतत्व 1 
इस समय तुम यहा काम जैसे योग्य कामग ह“ ।।२६।। 


एकान्तर्मे एेसा कहुनेपर उस कविने सव विचार कर, 

गघवं विवाहु-विधिसे उसका पाणिग्रहण किया 1 

कामी तरुण था गौर वाला काम-कलामें कुशल थी 

देवसे उन दोनोके खयि अघटित (घटना) घटित हो गई । २७11 


९५.८ 


३०५ 


२९१ 


३२ 


(४) 
३३ 


२४, 


२५ 


सस्त कान्यघारा [ ४१. विल्हण 


के वान सन्ति मवि वारिधरावतसा 
हसावखीवलयिनो जल्सनिवेशा ` । 

किं चातक फलमवेक्ष्य स॒ वज्धारा 
पौरदरी कल्यते नववारिधाराम्‌ ॥५९॥। 


श्रीवौरसिह न॒पवीर विपक्षवीर, 

मत्तेभसिह्‌ नरसिह नरेन्द्रसिंह । 

वैदेशिक स्वकुललाछनता विधत्ते 

तद्रीकष्य कि क्षमसि कि श्रुतमेव नास्ति" ।६१॥ 


वशाचितेन कथिते वचने नृवीरो 
जज्वाल वह्‌.निरिव वातविवृद्धवग । 
आनीय तद्गृहसखीरुवरित च पृष्ट्वा 
ताभ्य समस्तमपि भृपत्तिराससाद ॥६२॥ 


शूलारोहणदण्डः-- 


ज्ञात्वा स्वय सकलमथमन्थमूल 

प्रोवाच रोषवरग शुभमन्तिणस्तान्‌ । 

“चौरस्य कि भवति" मन्विभिरवमुक्त-- 
गृखाधिरोेहणमिति"', “क्रियता च तस्य" ।६३।। 


भूपाजया सपदि वर्पधरेविगाढ 

त नोयमानमुपलक्ष्य जनस्त्ववोचत्‌।-- 
चौर किमेप सुकवि प्रभुरत्नहारर 
लोकोक्त्िरेवममवन्नगरे समस्ते ।६४॥ 


हारस्थितामथ निरीक्ष्य नरेन््रपत्री 

नेत्रच्छ्टा प्रदवती स उवाच कान्ताम्‌ । 
वाक्ऽघूना सुरवदूरमणाय यामि 

तन्नागमिप्यति पुन. कृवि विल्दणस्त्वाम्‌"' ॥६५॥ 


विल्हूण चरित ] ४. अपश्च काल (२ ) ९५९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


ससारमें मेधोके आभूपणवाले, 

हस-पक्त्तिके ककणवाले, जल-शरीरयुक्त कौन नही है} 

क्या चातक फलको सोचकर पुरन्दरकी 

नवीन जकघारावाखी वज धाराको ग्रहण करता है” ।।५९॥ 
“ह वीरसिह वीर नृपति शत्रु-वीर रूपी 

मस्त गजके सिह, हे नरर्सिह, दे नरेन्रसिह, 

वेदेशिक विल्हण अपने कुको लाछित कर रहा है। 

उसे देखकर क्यो क्षमा करते हो? क्या सुना ही नही" ।६१।। 
कुरपूज्य पुरोहित कं कहे वचनसे वीर्यसिह 

वायुस प्रवल हये मग्निकी तरह मभक उठा । 

शरिकला कं, गृह सखियोको वुका उसके चरित्रकं वारेमें पुकर 


उनसे सव वार्ते भूपतिने जान टी ६२ । 


सुली का दंड-- 


अनर्थकी जड सभी वातोको स्वय जानकर, 

रुष्ट हो, उसने अपने मके मत्रियोसे कटा-- 

“चोरका क्या दड होता है?” तव मत्रियोने कहा -- 
“सूरीपर चढाना”, “तो कविको यह करो" ।1६३।1 
राजाकी आज्ञासे तुरन्त हिजडोने उसे जोरसे पकड़ लिया । 
उसे छे जाये जाते देखकर रोगोने कहा-- 

“यह्‌ सुकवि क्या प्रभुकं रत्का हरने वाला चोर है ?” 
इस प्रकार सारे नगरम लोगो में वात फटी 11६४) 

तव उस कविने द्वारपर अवस्थित नेत्र-रोभा-वारिणी 

प्रिया नरेन्-कन्या से कहा. 

“वारे, देवागनागके साय रमण करनेकं च्यिमेजारहाहं 
सो कवि विल्ट्ण अव फिर तेरे पास नही ञयेगा” 1६५ 


# 


२६० 


२३६ 


सस्छरृत काव्यधारा [ ४१. बिल्हण 


वध्यावनीमथ निरोपितदूररौद्रा, 

नीत्वा कवि तु वधका कथयाबभूवु--- 
“स्नान विघेहि परिचिन्तय देवमाच- 

मन्ते मतिर्भवति या सुक्वे गति सा“ ।७२॥ 


(५) भ्रियास्मरणम्‌-- 


२७ “अद्यापि ता कनकचम्पकदामगौरी, 


३९ 


४१. 


फुल्लारविन्दवदना नवरोमराजीम्‌ । 
सुप्तोत्थिता मदनविह्‌ वलसालसागी, 
विद्या प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥७५॥ 


अद्यापि तदविकसिताम्बुजमध्यगीर, 
गोरोचनातिलकपाण्डरमध्यदेशम्‌ 1 
ईषन्मदालसविधूणितदुष्टिपात, 

कान्तामुख पथि मया सह्‌ गच्छती च ॥७६] 


अद्यापि तद्धिकचकुन्दसमानदन्त, 
तिर्य॑ग्िवतितविलोरुविरोचनान्तम्‌ । 

तस्या मुख मयि मनागपि विस्मरामि, 
चित्तात्कृतन्ञ इव हन्त कृतोपकारम्‌ 1८२१1 


अद्यापि तत्सरलमजुरुतुगभास, 
किचिन्त्मितोच्छ्वसितपाण्डुरगण्डभागम्‌। 
परयामि पू्णेशरदिन्दुममानकान्ति, 
कान्तानन विकचपकजपत्रनेचम्‌ ।।८३॥ 


अद्यापि तन्मदनकार्मुकभगुरभु, 
दन्तदयुतिप्रकरकर्वुरितावरोप्टम्‌ 1 
कर्णावसक्तपुरुकोज्वलदन्तपव, 

तस्या पुन पुनरपीह मुख स्मरामि ॥८४॥ 


बिल्हण चरित्त ] ४. अपश्चश काल (२) ९६१ 


३६ 


सूखी देनेके भयकर वघ्यस्यान मे, 

कविको ठे जाकर वघकोने कहा -- 

“हे सुकचि, स्नान करो, पहर देवताका ध्यान करो । 
अन्तर्मे जो मति सो गति होती है” ।७२।] 


५. त्रिया की याद- 


२३७. 


-3-1 


३९ 


९. 


४५. 


“जव भी मे सुव्णं-चम्पक-माटा सी गोरी, 

फुल्ल कमरमुखवाली, नवीनरोमपक्तिवारी, 

सोयेसे उठी, कामसे विह्वल-मलस अगवालीः 

प्रमाद से गिरी विद्याधरी की तरह म उसी को सोचता हू ।1७५। 


अवे भी उस एूले कमल के गभं जसे गौर, 

गोरोचनक तिरुकसे पाड्वणं मव्यदेशावाले , 

मदक-खुमारसे थोड़ी चकराती दृष्टिपातवार , 

कान्ता-मूख ओर मेरे साथ पयसे जात्ती उसको सोचत्ता ह ।\७६।। 


आज मी उस फुल्ल कुद समान दातवा, 

तिरे धूमे चच नेकं कोरोवाले) 

उसकं मुहको, मेरो ऊपर किये उपकारको 

हन्त चित्तसे कृतक्ञकी तरह जरा भी नही भूरुता ह ।॥८२।। 


आज मी उस सर मजुल उच्च पभा-युक्त 
कुछ मुस्कराते उच्छ्वसित गुलावी कपोख्वाी, 
पूणं शरदुचन्द्रमाके समान कान्तिवारी, 
फुल्ल पकज-पत्र जँसे नयनवारी कान्ताके मुलको मं देख रहा हु ॥।८३॥ 
माज भी मदन कं घनुषसे कुटिक भौहोवाले, 
दातोके प्रकाशेसि प्रतिविवित अधरोष्ठवाले, 
कानोमें लगे पुरुक उज्ज्वल खौरके दन्त-पत्रवाले 
उसके मुखको, फिर-फिर यहा याद करता हू ॥1८४॥ 
६१ 


५ 


९६२ 


४२. 


४२. 


५. 


४६. 


सस्छत काव्यधारा [ ४१ विल्हूण 


अद्यापि ता मयि कृतागसि धृष्टभावः 
सभावयत्यपि मुहुनिगुद्ीतवाचम्‌ । 
अन्तिनिरुद्धगुरुकोपसबाष्पकण्ठी, 

नि श्वाससुष्यदधरा सुदती स्मरामि ॥८९॥ 


अद्यापि तामितरतस्व पुरश्च पर्चा- - 
दन्तबेहि परित एव परिभ्रमन्तीम्‌ । 
पदयामि फल्लकनकाम्बुजसनिमेन, 
वक्त्रेण चारुपरिवत्ितलोचनेन ।९३।॥। 


. अद्यापि तानि मम चैतसि विस्फुरन्ति, 


विम्बोष्ठमृष्टपरिकीणेश्ुचिस्मितानि । 
पीयूषपूरमघुराणि त्वदुत्तराणि, 
वाक्यानि मन्मथभवानि मृदूनि यस्या ॥९८। 


८५५ 
अद्यापि तामरुणयत्यरुणेन्तरिक्ष- 
मापृच्छमानमपि नाम विधारयन्तीम्‌ । 
उत्थाप्य निद्वरदशौ मम नि रवसन्ती 
चिन्ताकुला किमपि नम्रमुखी स्मरामि ॥।१०६॥ 


अद्यापि ता विलुकिताकुलकेरपारा 
किचित्समुन्मिपितघूणितजिह्‌ मनेत्राम्‌ । 
सुप्तोत्थिता विदधती मुहुरगभग, 

पत्यामि चारुमघुर वटुश॒स्मरन्तीम्‌ । ११०॥ 


. यद्यापि ता सुवदना वलभीनिपण्णा, 


तद्गेहसन्मृखमहौ खलु दुष्टमत्र । 
ममेत्तिर प्रियसखीपु कृतस्मितासु, 
लज्जा विलक्ष्य हसिता हदि चिन्तयामि 11 १११॥ 


बिल्हण चरित | ४. अपश काल (२) ९६३ 


४२ 


४३ 


[१ 


४५ 


॥. 


४७ 


जाज भी मुन्न दीठ अपराधीके प्रति, 

क्षण मर कवचन रोकनेवाटी, 

मीतर रुषे भारी कोपको कारण अस्नु-सहित कण्ठवाली, 

साससे सूखते अधरोके साथ रोती उसे मे याद करता हू ।।८९॥ 


जाज भी उसे दूसरी जगह, आगे पीछे, 

मीतर, वाहूर चारो गोर 

पल्ल सुवणं कमल सदृश मुख जौर, 

सुन्दर तिरछे छोचनोके साथ घूमती देखता हु ।९३॥ 


आज भी विम्बाधरसे भिधित विकौणं बुभ मुस्कान, 
अमृतघारासे मघुर, तेर वे उत्तर, 

जिसके कामःप्रसूत मृदु वाक्य हं, 

मेरे चित्ते उठ रहं ह 1।९८॥ 


आज मी उसे पूरते, आकाशके अरुणसे 

लाल होते समय धारण करती, 

मेर निश्चल नेप्रोको उठा लम्बी सास कती , 

चिन्ताकु कु फीके मुखवाली मँ याद करता हूं ।। १०६॥। 


जज भी चचल-व्याकुर केगपारो, 

कुछ खुले चकराते तिरे नेत्रोवाटी , 

सोकर उठ जरा अगडाई लेती , 

सुन्दर मवुर वहुत वार याद करती उसे मे देखता हू ।॥११०॥ 


जाज भी अटारीपर वेठी, 

यहा उसके घरके सामने महो देखा 1 

मुस्करति प्रिय सखियो को गुप्त उत्तर (दे) 

लज्जा करके सुखी ठ सते उसे हृदयमें सोचता हु 11१११ 


९६४ 


४८ 


४९ 


५ © 


५१ 


५. 


५३ 


31 


सस्कृत काव्यधारा [ ४१. विल्हूण 


अद्यापि तामुपवने परिवारयुक्ता, 
सचिन्तयाम्युपगता च महोत्सवाय । 
मा पाश्व॑सनिहितलोकभयात्सदाक, 
व्यावरतितेक्षणमनुक्षणमीक्षमाणाम्‌' ॥११८॥। 

त्व विद्न्गुरुरेव वाडवजनं पूज्य सता सवदा 
किं क्म कथयाम सप्रति वय॒ लज्जान्विताधोमुखा । 
राजाज्ञा न करोति पण्डितवराघीनौ यत॒ सेवक, 

कोप सहते पराभवपद प्राप्नोति को मानव " ।॥ १२६॥ 


भवत्कृते चाजनमजुलाक्षि, शिरो मदीय यदि याति यातु] 
नीतानि नाश जनकात्मजायै दद्ाननेनापि दशाननानि' 
। १३१॥ 
प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठ्त सापुर सा, 
प्यके सा दिशि विदिशि सा चोध्वेत सा ह्यध सा। 
हूयन्त सा वहिरपि च सा नास्ति दुर्य द्वितीय, 
सासासासा त्रिभुवनगता तन्मय विङ्वमेतत्‌ ।।१३२॥ 


मम॒ यदि सुकृत स्यात्पुवेजन्माजिंत चेद्‌, 
यदि सकलसुराणामचेन मेऽस्ति किचित्‌ । 


यजनहवनवेदाव्यासन यन्ममास्ति 
तदपि शशिकला मे प्राणनाप्या तदस्तु“ ।। १३५॥। 
>< 1/4 >€ 


उत्थ विज्ञाप्य देवेभ्यस्तष्णी तस्थौ कवीदवर । 
अत्रान्तरं चन्द्ररेखा चिन्ता चक्रे तदोचिताम्‌ | १२७॥ 
>< >< 14 
इत्य विचायं हदये मरणाय दुद्धि, 
मुक्त्वा रहम्यमवरुह्य॒सुसप्तभूमिम्‌ । 
वद्ध्वा दढ नपस॒ता परिघानवस्त, 
तस्यौ मनो निजगुरोष्च निराययन्ती । १४१ 


विरंहण चरित | ४. अपथ्श काल (२) ९६५ 


४८ 


४९ 


८० 


९ 


४. 


५२ 


पर 


वगम पास लोगो कं भयमे शका कर 
दृष्टि चुमाये मृञ्ञे क्षण-क्षण देखती, 

अज महोत्सवकं च्यि परिवारके साथ, 
उपवनर्मे गई उसको याद करता हू ।॥। ११८11 


“हे विद्धान्‌, तुम गुर वाडवजनो सतो द्वारा सदा पूजनीय हौ 

क्या करे, लज्जासे अधोमुख टो इस वक्त हम कटहते हं । 

पडित्तवरकं अधीन सेवक यदि राजाज्ञा नही पूरा करे, 

तो कौन (राजाके) कोपको सहेगा, कौन मनुष्य पराभवके स्थानको 
पायेगा" ।। १२६॥ 

ह काटी कोमल आखोवाली आपके लिये यदि मेरा सिर जाताहै, तो 
जवे । सीताके लिये दल्ाननने भी अपने दशो आनन नेष्ट किये” 


1 १२३१।॥ 
प्रासाद पर वह, प्रत्येक रास्तपर वह्‌, पीछे वह, जागे वह , 
पलगपर वह, दिशा-विदिदागो्मे वह्‌, ऊपर वंह, नीचे वह्‌ , 
हृदयके भीतर वह्‌ मौर वाह्र भी वह्‌, मेरे लिये दूसरा दृश्य नही है 1 
वह-वह्‌-वह्‌-वह्‌ त्रिमृवन (उससे) व्याप्त है,यह्‌ विशव तन्मय है।। १३२ 
यदि पूवं जन्मका अजित मेरा पुण्य है, 
यदि सारे देवतागमोकी कुच पूजा की है, 
मेरा यज्ञ, हवन, वेदपाठ है, 
तो शक्िकला मेरे प्राणोको प्राप्त हो” ।।१३५॥। 


इस प्रकार देवेताओसे प्राना करके कवीर्वर चूप हो गये । 
तव इसी वीच शक्षिकलाने उचित (उपाय } सोचा ॥१३७॥। 


हृदयम यह विचार, मरणकां सकल्प करः 

मन्दर सातमजिलें प्रसादको छोड-उततर 

राजकन्या पहुननेके वस््रको दृढतासे वाघकर + 
निज गुरुके मनको निराश करती खडी हुई 11 १४१॥ 


९६६ 


(६) 


८९ 


सच्छरृत काव्यवारा [ ४१. वि्ट्ूण 
मात्हूदयम्‌-- 


एतस्मिनन्तरे नायस्तदा तदमुवमागता । 
परान्लेपेण घावन्त्यो कृर्वेन्त्यव्चान्नुपातनम्‌ 11 १४२२।] 
मृतारान्त परे ताञ्च प्रविष्टा साश्रुलोचना 1 

विह्‌ वद्या विच्वस्त्यव्च ताहि वाहि पून पुन. 1 १४२॥ 


या नायं सम॒पागता द्विजवर वरष्ट समेव्याथ ता, 
गोकादात्मभवो यथा सृुवचनं सरपीडिता- सत्कवे-1 
सचिन्त्यान गना नवीरनृपतेरन्त प्र स॒प्रथ 

विन्नाता मटहिपी तदेवं वचन सख्या समक्ष तदा ॥ १४५॥ 


स्त्रीणा वाक्य तदा श्रृत्वा सत्य सख्या उदाहृतम्‌ 
सतारा विह वागी सा मच्छिता पतिता भूवि 11 १४६॥ 


जात देवि यदद्य नोकजनन विप्राय मा घा भुन 
भाव्य तद्‌ भविता सगोप्यवचन धर्मस्तथा श्रूयताम्‌ । 
प्री ब्रह्यववे प्रणल्यति घ्रूुन लोकापवाद महन्‌, 
जात्वेत्य नृपवीरसिहनुपति विनापयागु स्पुटम्‌ 11 १४८॥। 


नरवर द्हिता ते मुत्युमेप्यत्यदूर, 

कविवरनिहते सा सत्यमेतत्समन्षम्‌ । 

दरयमिदह समपेत ब्रह्महत्या स॒ताया 
निगमजनविल्छ सवेथा नव कायम्‌ ॥ १४९ 
दुखेन दीनवदना सूतायान्चरितेन सा। 

मन्द मन्द तथोत्याय निर्त्साह गता नृपम्‌ ॥ १५०॥ 


^७ ) ह "2 ~~~ 


+ वचन नृपपटूटरानी, 
मुनयज कलिक्तमपघ्नम्‌ । 
५ सटहसाधुपूर्णा 
चरित नुताया ॥१५१॥ 


ॐ ५३ 


विल्हण चरित | ४. पञ्चेश काल (२) ९६७ 
६- साताका हृदय 


५५ इसी वीच उस भूमिमें दूसरोको हटाती 
अश्रुपात करती दौडती नारिया आ गई 11 १४२1 
वह्‌ सुताराके अन्त पुरर्मे अश्रुलोचना विहर, 
सास रती फिर-फिर शश्राहि-त्राहि" करती प्रविष्ट हुई 11 १४३11 

५६ जो स्त्रिया द्िजवरको देखने आई थी, वह्‌, 
सत्कविकं स्व-निमित सुवचनोसे मानो शोकसे पीडित, 
सोचकर तुरन्त वीरसिह राजाकं सुप्रकाशित अन्त परमे गई। 
सखियोके सामने उस वचनको तव राजमहिपीने जाना 1 १४५] 

५७ तव स्त्रियोकं सत्य वचनको सखियो से सुनकर, 
रानी सुतार विहर मूच्छित हो भूमिपर भिर पडी 11१४६॥। 

५८ “ह देवि, माज शोक उत्पादकं (वात) जानी, यदि ब्राह्मणको तुरन्त 
न वचाया, (तो) होनेवाला हो जायेगा, सो तुम धघर्मके वैसे गुह्य 
वचनको सुनो--त्राह्मणके मारे जानेपर (तुम्हारी) पत्री अवश्य 
मरेगी ! इस तरद्‌ मारी खोकापवादको, जानकर वीर्यसिह्‌ नृपत्तिको 
तुम जल्दी साफ निवेदन करो” ॥ १४८॥ 

५९. नरवर तुम्हारी वेटी अति दूर मृत्युको प्राप्त होगी । 
कविवर के मारे जाने पर वह, यह्‌ सच सामने है 
यहा दोनो मौजूद दं, ब्रह्महत्या ओर पुत्रीकी हृत्या 
जो पुरवासी जनोके विरुद्ध स्वेया अ-करणीय है । १४९ 

६० दु खसे मौर पुत्रीके आचरणसे भी वह्‌ दीनमुखौ (रानी) 
घीरेसे उठकर उत्साहु-रहित राजकं पास गई 11१५०।। 


७. पिया ओर प्राण सिले- 


६१ राजाकी पटरानीने इस प्रकार 
सुनीतियुक्त कलिकं पाप-नाशक वचनको सुन, 
जाकर जगत्के श्रेष्ठ राजासे एक एक आचर भर, 
स्तयो के उस वचन ओौर पत्रीकं माचरणको सुनाया ।1१५१।! 


सद 


६२. 


६२ 


६४. 


६५ 


६६ 


सस्कृत काव्यधारा ` [४१. विल्हण 


तदामात्यादय सवे पुरोहितसम जना । 
श्रीनुवीर नमस्कृत्य प्रोचु प्राजल्यो वच ॥ १५३॥ 


“स्त्रीहृत्या ब्रह्महत्या दे त्याज्या सद्भि सदा प्रभो । 
गहिंत सर्वशास्त्रेषु जनाय वचन महत्‌" ॥ १५४॥ 
एव॒ विचायं बहुधा नृपवीरसिह , 

पथ्य वचस्तदनु ध्मवती च मेने। 
आदिष्टवान्वरकवेमेरणे निषेध 


3 


-तस्थौ तदागमनमेव निरीक्षमाण ॥१५९॥। 

त भूपति कविवर च विमोचयित्वा, 

दत्वा सुतामपि वरिष्ठगुणाय तस्मं । 

देश तथा पृरशताधिकमेकरम्य, 

वासासि हस्तितुरगाङ्व रथाच पत्तीन्‌ ।॥ १६०॥ 

इत्थ भूमिपते परात्परतर रब्ध्वा प्रसाद पर, 

कादमीर कविरोखरो मुदमगाच्छ विल्हण सत्कवि ॥ 

आदिष्टो नुृपवीरसिहप्रभुणा नेष्ट निज मन्दिर, 

सप्राप्तो वरपचराब्दनिनदेमगिंऽतिथीन्पूजयन्‌ ।॥।१६२॥ 
--विल्हणकान्यम्‌ 


४२. आचार्यो गोवर्धन (११०० ई०) 


वगालके अन्तिम राजा लक्ष्मणसेन (१११६ ई०} के यह्‌ दरवारी कवि 
थे 1 इनको एक ही कृति “भयाततप्त्चती"" मिलती हं, जिसे उन्होने प्राकृतकौ 
“गायासप्तद्गातो"' से प्रेरणा पाकर लिखा या। मपश्नश्ष-फालके स्रत 
कवियोकी फटीली क्षादियो या रेगिस्तानोमें घसिटनेके वाद गोवर्धनके पास 


भण 


आर्या सप्तदती | ४. अपश्च काल (२) ९६९ 


९ 


1 ८ 


१ 


६६ 


तव जमात्य जादि पुरोहितकं साय समी लोगोने, 
श्रीनरवीरको हाथ जोडकर नमस्कार कर वचन कहा 11 १५३।] 


५८. 


हे प्रभु, स्ती-हत्या ओर ब्रह्य -हत्या दोनो भेलके ल्य त्याज्य है } 
सारे शास्त्रम निदित गौर छोगोके लिये वडी (वुरी) वाततहै' 
11 १५॥} 


इस प्रकार वौरसिह राजाने वहत तरहसे विचार कर फिर उस 
पथ्य वचनको चमंयुक्त मी माना (ओर) कविवरकं मरणके 
निपेघकौ आज्ञा दी, मौर उनके आगमनकी प्रतीक्नामें वह खडा 
रहा ॥ १५९।।। 

मूपतिने कविवरको मुक्त केर 

उस श्रेप्ठ गुणीको सुता भी देकर, 

सौसे अधिक गाववारे एक रमणीय प्रदेशः 

वस्त्र, हायी-घोडे, रय मौर पेदल-नैनिकोको प्रदान किथा । १९६०1} 


इस प्रकार मूपत्तिकी उत्तम श्रेष्ठ पाकतो पा, 

कद्मोरो कविशेखर सत्कवि श्रीविहह्‌ण प्रसघ्न हुये । 

राजा वौरर्सिह प्रभुका आदेश पाकर रास्तेमें अत्ियियोको पूजते 

पाचो श्रेष्ठ वाजोके साथ वह्‌ अपने सुन्दर मन्दिरमे गये ।\ १६२1 
--विल्टण काव्यं 


1 


४२. चायं गोवर्धन (११०० ई०) 


आकर वड़ो सान्त्वना मिलती ह \ इनकी एक-एक मार्या गागरमं सागर हं 1 
भाषा भी दुस्ह्‌ नही मौर भाव भी हृदयग्राहौ हं 1 प० बलदेव उपाघ्यायके 
अनुसार यह्‌ “मानव-हूदयक प्रवृत्तियोका सच्चा पारख हं 1” इनकी - 
कचिताको हम विहारीकी “सतसई'” से तुलना कर सक्ते हूं । 


९७० 


१० 


संस्कृत काव्यधारा [ ४२. गोवधन 
आर्या सप्तशती 


व्यासभिरा निर्यासि सार कवित्वस्य भारत वन्दे । 
भूपणतयेव सजा यदकिता भारती वहति ।३१॥ 
सति काकुत्स्यकुलोद्चतिकारिणि रामायणे किमन्येन । 
रोहति कुल्या गगापूरे कि बहुरसे वहति ॥३२॥ 
अतिदी्धंजीविदोपाद्रयासेन यशो पारित हन्त । 
कंर्नच्येत गृणाट्य स एव जन्मान्तरापन्न ।।३३॥ 
साकूतमधुरकोमर्विलासिनी कण्टकूजितप्राये । 
निक्षासमयेऽपि मुदे रतलीला काकिदासोक्ति ।३५॥ 
भवभूते सबन्वाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुष्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा \\२३६॥ 
जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा निखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्भ्यमधिकमप्त॒ वाणी वाणो वभूवेति ॥३७॥ 
य गणयन्ति मुरोरनु यस्यास्ते धमेकमं सकुचितम्‌ । 
कविमहुमुगनसमिव त॒ तात नीखाम्बर वन्दे ।\३८॥ 
सकखकला कल्पयितु प्रभु प्रवन्धस्य कुमुदवन्धोस्च । 
सेनकुरुतिलकमूपतिरेको राकाप्रदोपञ्च ॥३९॥ 
--ग्रन्थारम्भव्रज्या 
अयि कूरनिचृलमूलोच्छेदनदु गीलवीचिवाचारे । 
वकविघसपकसारा न चिरात्कावेरि भवितासि ।(३॥ 
अन्यमुखे दुर्वादो य प्रियवदने स्र एव परिहास । 
इतरेन्वनजन्मा यो वूम सोऽमु्भवो घूम ॥१३॥ 


भार्या सप्तदती | ४ उपश्रह काल (२) ९७१ 


९ 


९ 


१५ 


स्यासकी वाणीकी गोद, विश्वके सार भारतकी वदनां करता हु, 
जिसमे अकित नाम को सरस्वती भूषणकं तौरपर धारण करती है 
11३१॥1 
रघुवर कुलके उन्नत करनेवारू रामायणकं रहते गौरसे क्या काम ? 
वहत रसवाली गगाकी धाराके वहते नहरिया क्या वढायेगी ॥३२।। 


अहो, अत्यन्त दीघेजीवी होनेके टोषसे व्यासने यश हर छया । 
कौन नही कहगे, कि वही दूसरा जन्म छे गुणाच हुये ।\३३। 


कौतूहलयुक्त मघुर कोमल हाव-भावोवाली, अनुरक्त लीलाकी 
रिक्षाके समय करठर्मे प्राय पूजित होती कालिदसकी उक्तिया आनद- 
के यिये हुं ।३५॥ 


भवभूतिके सम्बन्वसे, भारती पहाडी भूमि मौ लोमा देती, 
अधिक प्रौढता पानेके यि वाणी वाण हो गई | ३७।। 


जिसको वृहस्पति सा रोग गिनते हु, जिसका पृथिवीमे धर्म-कर्म है । 

कविकं तेजमें शुभ्र समान उन बापू नीलावरकी वदना करताह्‌ 

।1२३८॥1 

प्रवन्व गौर चन्द्रमाकी सारी कलाजोके कल्पित करनेमे समथ, 

सेन-कुरुके तिलक एक राजा (लक्ष्मणसेन) हं, ओर एक पृ्ण॑मासीकी 
सन्ध्या 11 ३९॥। 

--ग्रथारभ 


तटके वृक्लोके मूटोच्छेद करनेकी दुराचारिणी खहरोसे युक्त वक्वासी 
हे कावेरि, अचिर ही, वगलो कं भोजन रूपी पक तेरा सार हौके 
रहेगा 11३1 


द्‌सरेकं मुहमें जो बुरी वात है, वही प्रियके मुखमें परिहास है 1 
दूसरे ईघनसे उतपन्न जो धुआ है, वह्‌ अगरसे उत्पन्न धूप है ।।१३। 


९७२ 


११ 


६ 


१३ 


91 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


९९ 


संस्कृत काव्यधारा [ ४२. गोवर्धन 


अतिपूजिततारेय दुष्टि श्रुतिरुघनक्षमा सुतनु । 
जिनसिद्धान्तस्थितिरिव सवासना क ने मोहयति ॥२१॥ 


अवधीरितोऽपि निद्रामिषेण माहात्म्यमसृणया प्रियया । 
अवबोधितोऽस्मि चपलो बाष्पस्तिमितेन तल्पेन ॥५०॥ 
--आकारत्रज्या 
आरोपिता शिलायामडमेवे त्व स्थिरा भवेति मन्त्रेण । 
मग्नापि परिणयापदि जारमुख वीक्ष्य हसितेव ॥८०॥ 
उल्लसितशीतदीधितिकलोपकण्ठे स्फुरन्ति तारौघा । 
कुसुमायुघविधृतधनुनिंगंतमकरन्दविन्दुनिभा ॥१३६॥ 
ऋजुना निहि चरणौ परिहर सखि, निखिलनागराचारम्‌ । 
इह॒ डाकिनीति पल्टीपत्ति कटाक्षेऽपि दण्डयति ॥ १४०॥ 
एकेन चूणेकुन्तलमपरेण करेण चिवुकमुन्नमयन्‌ । 
पश्यामि वाष्पधोतुश्रुति नगरद्वारि तहदनम्‌ ।। १४६॥ 
कत इह कुरगगावक केदारे कलममजरी त्यजसि 
तृणवाणस्तृणवन्वा तुणघटित कपटपुरुषोऽयम्‌ ।॥ १९२॥ 
गृहिणीगुणेपु गणिता विनय सेवा विधेयतेंति गुणा । 
मान प्रभुता वाम्य विभूपण वामनयनानाम्‌ ।[२०३॥ 


ग्रन्थिलतया किमिक्षो किमप्रभ्ररोन भवति गीतस्य । 
किमनाजेवेन जनिन कि दारिद्रुयेण दयितस्य ॥२१५॥ 


चिरपयिकद्राधिममिलदलकलतानेवलावटिग्रथितता । 
करतोयेव मृगाभ्या दुष्टिरिदानी सदानीरा ॥२२४॥ 


भार्या सप्तदाती |] ४ अपञेडा काल (२) ९७३ 


१९१ 


१ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८. 


१९ 


२०५ 


हे सुतनु, सपूजित पुतली (तारा) -युक्त यह्‌ दृष्टि (नेर) श्रुति (वेद) 
का रघन कर सकती ह्‌ 1 वुद्धकं सिद्धान्तोकी स्थितिसी वासनायुक्त 
(वह) किसे नही मोहित करती ॥॥२१। 
निद्राके वहानेसे प्रिया हारा तिरस्कृत, वडाई से स्नेहयुक्त मुञ्च, 
चपकको आसूसे भीगे विस्तरेने जगा दिया ।\५०॥ 
-- आकार पगडडी 
“पत्यरकी तरह तू स्थिर हो" इस मव्रकं साय रिकापर पैर रखवा, 
विवाहरूपी जाफतमें फसाई वह जारकं मुखको देखकर हस पड़ी 11८ १॥1 
उल्लास करती चन्द्रमाकी कखाओके पास, तारे जगमगाते ह, 
जसे कमदेवक चटाये घनुपसे निकरे मघुके विन्दु ॥॥१३६॥। 
हे सखि, सीषेसे कदम रख, नगरकी सारी रीति छोड दे । 
“डाकिनी है” कट्‌, यहाका ग्रामपति नजर डालनेपर भी दड' देता 
है 11९८०] & 
नगरके दरवाजेपर एक हाथसे जलकको मौर दूसरेसे टुद्धीको उठाते, 
आसूसे धुले कानोवारे उसके मुखको देखता ह ।। १४६॥ 
हे हरिनके वच्चे, इस खतम धान-मजरीको तू क्यो छोडता है, 
.यह्‌ (तो) तिनके के वाण तिनके के धनुषवाला तिनकेका वनाया 
ूा पुतखा है 1१९२1 
गृहिणीके गुणोमें नख्रता, सेवा मौर आज्ञाकारिता गुण गिने गये हं । 
सुनयनाओके तो मान, प्रसुता ओर सौदयेको भूषण कहा गया हँ 
11२०३ 
गाठ्वारी होनेसे ऊखका, अपश्चंश मापा होनेसे गीतका क्या विगता 
है ? कुटि होनेसे चन्द्रमाका, ओौर दरिद्रतासे प्रेमीका क्या विगडता 
है ।।२१५॥ 
चिरकालीन पथिककी लम्बी मिती अर्करूपी रताकी सेवारोसे 
गुथी करतोया नदी सी मृगनयनीकौ दुष्टि इस समय सदा नील्वारी है 
11२२४] 


९७२ 


११ 


४: 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 
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अतिपूजिततारेय दृष्टि श्रुतिल्घनक्षमा सुतनु । 
जिनसिद्धान्तस्थितिरिव सवासना के न मोहयति ॥२१॥ 
अवधीरितोऽपि निद्रामिषेण माहात्म्यमसुणया प्रियया । 
अवनोधितोऽस्मि चपलो बाष्पस्तिमितेन तल्पेन ॥५०॥ 
--आकारत्रज्या 
आरोपिता शिलायामइमेव त्व स्थिरा भवेति मन्त्रेण । 
मग्नापि परिणयापदि जारमुख वीक्ष्य हसितेव ।॥८०॥ 
उल्लसितशीतदीधितिकरोपकण्ठे स्फुरन्ति तारौघा । 
कुसुमायुधविघृतधनुनिंगेतमकरन्दविन्दुनिभा ॥१३६॥ 
त्जुना निधेहि चरणौ परिहर सखि, निखिलनागराचारम्‌ । 
इह डाकिनीति पल्लीपति कटाक्षेऽपि दण्डयति । १४०॥ 
एकेन चूणेकुन्तलमपरेण करेण चिनुकमुन्नमयन्‌ । 
पश्यामि वाष्पधौतुभ्रूति नगरद्वारि तहदनम्‌ । १४६॥ 
कुत इह कूरगशावक केदारे कलममजरी त्यजसि । 
तृणवाणस्तृणघन्वा तृणघटित कपटपुरुषोऽयम्‌ । १९२॥ 
गृहिणीगुणेपु गणिता विनय सेवा विघेयतेति गुणा । 
मान प्रभुता वाम्य विमूपण वामनयनानाम्‌ ।२०३॥ 


ग्रन्थिलतया किमिक्षो किमप्रभ्रशेन भवति गीतस्य । 
करिमनाजवेन जलिन कि दारिद्रयेण दयितस्य ॥२१५॥ 


चिरपथिकद्राधिममिलदरकरतागेवरावलिग्रथिता । 
करतोयेव मृगाक्या दुष्टिरिदानी सदानीरा ॥२२४॥ 


भार्या सप्तरातौ ] ४ अप्च काल (२) ९७३ 


(4. 


१२. 


१ ३ ति ८६ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२५ 


हे सुतनु, सपूजित पुतरी (तारा) -युक्त यह दष्ट (नेत्र) श्रुति (वेद) 
का रघन कर सकती ह्‌ 1 वद्धकं सिद्धान्तोकी स्थितिसी वासनायुक्त 
(बह) किसे नही मोहित करती २१1 
निद्राके वहानेसे प्रिया द्वारा तिरस्कृत, वडाई से स्नेहयुक्त मुष, 
चपलको लासूसे मीगे विस्तरेने जगा दिया ।\५०।। 

-- आकार पगडडी 
पत्यरकी तरह तू स्थिर हो" इस मत्रके साथ दिकतापर पैर रखवा, 
विवाहरूपी माफतर्मे फसा वह्‌ जारकं मुखको देखकर हस पडी ।1८१। 
उल्लास करती चन्द्रमाकी कलामोके पास, तारे जगमगाते हँ, 
जसे कामदेवकं चढाये घनुषसे निके मधुके विन्दु ।।१३६॥ 
ह सखि, सीवेसे कदम रख, नगरकी सारी रीत्ति छोड दे । 
“डाकिनी है" कह, याका ग्रामपति नजर डालनेपर मी दड देता 
है 11१४०] ८ 
नगरकं दरवाजेपर एक हाथसे अलकको गौर दूसरेसे टुद्वीको उठात, 
आसूसे घुले कानोवारे उसके मुखको देखता ह ।। १४६।। 
हे हरिनकं वच्चे, उस खेतमें घान-मजरीको तू क्यो छोडता है, 
.यह्‌ (तो) तिनके के वाण तिनके के घनूपवाला तिनकंका वनाया 
हूठा पुता है 11१९२11 
गृहिणीके गुणोमे नम्रता, सेवा ओर आज्ञाकारिता गुण गिने गये हं । 
सुनयनामोके तो मान, प्रमृता गौर सौदयको भूषण कहा गया है 

1२०३ 

गाठवारी हौनेसे ऊखका, उपश्चज्ञ भाषा होनेसे गीतका क्या विगडता 
है? कुटि होनेसे चन्दरेमाका, गौर दर््रितासे प्रेमीका क्या विगडता 
है २१५1 
चिरकारीन पथिककी म्बी मिकती अल्करूपी रकताकी सेवारोसे 
गुथी करतोया नदी सौ मृगनयनीकी दृष्टि इस समय सदा नील्वारी है 


1 रर४ाा 


९७२ 


११ 


ॐ: 


१३ 
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१५ 


१६ 


१७ 


१८ 
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अतिपूजिततारेय दृष्टि श्रुतिलघनक्षमा सुतनु । 
जिनसिद्धान्तस्थितिरिव सवासना के न मोहयति ।२१॥ 
अवधीरितोऽपि निद्रामिषेण माहात्म्यमसुणया त्रियया । 
अवनोधितोऽस्मि चपलो बाष्पस्तिमितेन तत्पेन ॥५०॥ 
--आकारत्रज्या 
आरोपिता शिलायामदमेव त्व स्थिरा भवेति मन्त्रेण । 
मग्नापि परिणयापदि जारमुख वीक्ष्य हसितेव ॥८०॥ 
उल्लसितशीतदीधितिकलोपकण्ठे स्फुरन्ति तारौघा । 
कुसुमायुघविघृतधनुनिगेतमकरन्दविन्दुनिभा ॥ १३६ 
त्र्जुना निधेहि चरणौ परिहर सखि, निखिलनागराचारम्‌ । 
इह डाकिनीति पल्लीपति कटाक्षेऽपि दण्डयति ॥ १४०॥ 
एकेन चूणैकुन्तलमपरेण करेण चिनुकमुन्मयन्‌ 1 
पश्यामि वाप्पधौतुश्रुति नगरद्वारि तद्टदनम्‌ । १४६॥ 
कत इह्‌ कूरगसावक केदारे कलममजरी त्यजसि । 
तृणवाणस्तृणघन्वा तृणघटित कपटपुरुषोऽयम्‌ । १९२॥ 
गृहिणीगुणेपु गणिता विनय सेवा विधेयतेति गुणा । 
मान प्रभूता वाम्य विभूपण वामनयनानाम्‌ ।२०३॥। 


ग्रन्थिरुतया किमिक्षो किमप्रश्रशेन भवति गीतस्य । 
किमनाजवेन गणिन कि दारिद्रियेण दयितस्य 1२ १५॥ 


चिरपयिकद्राधिममिलदलकलतानेवलावलिग्रथिता । 
करतोयेव मृगाक्ष्या दृष्टिरिदानी सदानीरा ।२२४॥ 


भार्या सप्तत | ख अपश्च काल (२) ९७३ 


११ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२०५ 


हे सुतनु, सपूजित पुतली (तारा) युक्त यह दृष्टि (नेत्र) श्रुति (वेद) 
का रघन कर सकती ह । वृद्धकं सिद्धान्तोकी स्थितिसी बासनायुक्त 
(वह) किसे नही मोहित करती ।।२१॥ 
निद्राके वहानेसे प्रिया द्वारा तिरस्कृत, वडाई से स्तेहयुक्त मुञ्च, 
चपल्को मासूसे भीगे विस्तरेन जगा दिया ।\५०॥ 

-- भाकार पगडडी 
“पत्यरकी तरह तू स्थिर हो” इस मघ्रकं साय शिरापर पैर रखवा, 
विवाहरूपी माफतर्मे फसार्ई वह जारके मुखको देखकर हस पडी ।1८१॥1 
उल्लास करती चन्द्रमाकी कलाओके पास, तारे जगमगाते हेः 
जसे कामदेवक चढाये घनुपसे निकले मघुके विन्दु ।।१३६।। 
हे सखि, सीवेसे कदम रख, नगरकी सारी रीति छोड दे । 
“डाकिनी है" कट्‌, यहाका ग्रामपति नजर डालनेपर भी दड देता 
है । १४०॥ £ 
नगरके दरवाजेपर एक हाथसे अलकको ओर दूसरेसे घुङ्धीको उठते, 
आसूसे धुके कानोवाले उसके मुखको देखता ह ।! १४६॥ 
हे हरिनकं वच्चे, इस खेतमें घान-मजरीको तू क्यो छोडता है, 
.यह्‌ (तो) तिनके के वाण तिनके के धनुपवाला तिनकेका वनाया 
सूा पुता है ॥ १९२॥ 
गृहिणीके गुणोमें नच्रता, सेवा मौर आज्ञाकारिता गुण गिने गये ह । 
सुनयनागौकं तो मान, प्रसूता जौर सौद्यंको भूषण कहा गया है 

।1२०३॥। 

गाठ्वारी होनेसे ऊखका, अपश्रंश भाषा होनेसे गीतका क्या विगडता 
है ? कटि होनेसे चन्द्रमाका, मौर दस्द्रितासे प्रेमीका क्या विगडता 
है ।।२१५] 
चिरकारीन पथिककी लम्बी मिरी अर्करूपी ताकी सेवारोसे 
गयी करतोया नदी सी मृगनयनीकी दुष्ट इस समय सदा नीक्वाटो है 


1२२४] 


९५७ 


4: 


२२. 


२३. 


२४ 


९५ 


२६ 


२७ 


~^ 
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जलविन्दव कतिपये नयनाद्‌ गमनोचयमे तव स्खलिता । 
कान्ते, मम गन्तव्या भूरेतैरेव पिच्छिक्ता । २३५) 
ज्योत्स्नागभिंतसेकतमध्यगत स्फुरितयामुन पूर । 
दुग्धनिघौ नागाधिपतल्पतले सुप्त इव कृष्ण । २४५ 
त्वमसूर्यपर्या सखि पदमपि न विनापवारण भ्रमसि । 
छाये, किमिह विधेय मुचन्ति न मूतिमन्तस्त्वाम्‌ ।२५४॥ 
निष्कारणापराध निष्कारणकलहरोषपरितोषम्‌ । 
सामान्यमरणजीवनसुखदु ख॒ जयति दापत्यम्‌ ३३४ 
““नाथे'"ति परस्षमुचित 'प्रिये""ति “दासेत्य^नुग्रहौ यत्र । 
तद्‌ दापत्यमितोऽन्यन्नारी रज्जु पदु पुरुष ॥३३६॥ 

न सवर्णो न च रूप न सरस्करिया कापि नेव सा प्रकृति. । 
वाला त्वद्धिरहापदि जातापश्रराभाषेव । २४२] 


वौद्धस्येव क्षणिको यद्यपि वहुवल्लभस्य तव भाव । 

भग्ना भग्ना भूरिव न तु तस्या विघटते मत्री ।॥४०८॥ 
मूलानि च निचुलाना हृदयानि च कूरुवसतिकुलटानाम्‌ । 
मुदिरमदिरा प्रमत्ता गोदावरि कि विदारयसि ।४२९॥ 
मग्नोऽसि नर्मदाया रसे हृतो वीचिलोचनक्षेपे । 
यद्युच्यसे तरुवर, भ्रष्टो श्रगोऽपि ते रलाघ्य ॥४४०॥ 
विन्घ्यमहीवरनिखरें मुदिरप्रेणीङृपाणमयमनिट । 
उद्यद्विदुज्ज्योति- पयिकवयार्यव गातयति ।५५९॥ 


जार्या सप्तज्ञती } ४. अपश्च काल (२) ९७्‌ 
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गमनके प्रयत्न करनेके समय तेरे नयनसे कुर जककौ वृदं गिरी, 
इन्दीसे हे प्यारी, मेरे जानेकी सूमि पिच्छिल हो गर्द 11२३५ 
चादनीके मीत्तरवाली वालक वीच अवस्थित जमुनाकी वारा जगमगा 
रही है , मानो क्षीरसागर्मे शेषडशय्याकं ऊपर ष्ण सोये हं । २४५1 


हे छायासखि, तू कमी सूर्यको न देखनेवारी विना छत्तेके एक पद 

मी नही चरती । यहा क्या करना है, कि सारे मूति (आकार) वाके 

तुद्य नही छोडते 11 २५४1 

अकारण अपराध, अकारण कलह्-रोष ओर परितोषवाले, एक 

साथ मरण-जीवन सुख-दूखवाके दापद्यजीवनकी जय हो 1)२२४1 

“नाथ''कहना कठोर है, “प्रिय, "दास" जिसमे अनुग्रह है, 

वह्‌ दाम्पत्य ठीक" है, इससे मिनन नारी रस्सीहै मौर पुरुप पशु 
11३३६॥ 

नसव्णदहैमौरनरूपरहै,न कोई केहि, न ही वह्‌ प्रकृति है । 

तेरे विरह कौ आफतमें पडी वह॒ वाला उपश्चक्च माषासीहोगर्दहै 
11 ३४२।। 

यद्यपि वहुत प्रियतमामोवाले तेरे भाव वौद्ध-सिद्धान्तकी तरह क्षणिक 

ह । रकेकिन तिरछी-तिरखी (टूटी) भौहोकी तरह उसके साकी 

मित्रता नष्ट नही होती ॥1४०८।। 

मोददायक मदिरासे मस्त हं गोदावरि, वृक्षोकी जडोको जौर किनारेकी 

वस्तियोकी कुरूटाओके हूदयको, तू क्यो विदारित करती है ।(४२९॥। 


, हे तरुवर, नमंदाकं जलमें इूवे, तरगरूपी छोचनोकं आघातसे तुम 


वचित हो रहं हो 1 यदि कहते हो, कि मँ भ्रष्ट हु, तो तुम्हारा घ्वस 
(भ्र) मी इलाघनीय है 1}४४०॥ 

विध्याचलके शिखरपर मेघ पक्ति रूपी कृपाणको उठाये, 

उगती विजखीकी ज्योतिवाला यह वायु प्रिया-वियुक्त पथिकोकि 
मारनेके चयि ही हं ।(५५९॥ 


९७६ सस्कृत काव्यधारा [ ४३. जयदेव 


३१ सा विच्छाया निशि निशि सुतनुवंहुतुहिनरीतरे तल्पे । 
ज्वलति त्वदोयविरहादौषधिरिव हिमवत पृष्ठे ।।६३८॥ 
३२ सर्वं वन तृणाल्या पिहित पीता सिताश्ुरवितारा ॥ 
प्रध्वस्ता पन्थानो मचिनेनोद्गम्य मेघेन ॥६६८॥ 
३३ पूर्वेविभिन्नवृत्ता गुणाद्यभवभूतिबाणरघुकारे. 1 
वाग्देवी भजतो मम सन्त पर्यन्त को दोष ॥६९७॥। 
३४ उदयनवल्मद्राभ्या सप्तदाती शिष्यसोदरामभ्या मे । 
दयौरिव रविचन्द्राभ्या प्रकारिता निर्मलीकृत्य ।७०१॥ 


४३. जयदेव (११०० ईं०) 


जयदेव भी राजा लक्ष्मणसेनके दरबारी कवि तथा गोवर्घनके सम- 
कालीन थे। इनका जन्म किन्दुविल्व स्थानम हुमा या, जिसे कुछ लोग - 
वंगालमे ओर कुछ उडीसामे बतलाते हे । राघाकृष्णके रास-विलासको 
शन्होने अपनी सरस गीतोमें वाघा है । इनका यही एकमात्र ग्रथ प्राप्य हं । 
राघाङृष्णके प्रेमके नग्न वर्णन करनेमें इन्होने हमारी आजकी भाषाओके 


गीतगोविन्दम्‌ 
(१) मद्कलाचरणम्‌-- 


मेघमदुरमवर वनभृव व्यामास्तमाट्द्रमेर्‌, 
नक्त भीरुरय त्वमेव तदिम राघे गृह प्रापय । 

इत्थ नदननिदेशतय्चक्ितियो प्रत्यध्वकुजद्रुम, 
राघामाववयोजंयन्ति यमुनाकूठे रह केयं । १॥ 


वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसब्या, 
पद्मावतोचरणचारणचक्रवर्ती | 


गीतगोविन्द | ४. अपश्चंश काल (२) ९७७ 


३१ वह मलिना सुतनु रात-रात अत्यन्त हिम जेसी शीतल शय्यापर 
तुम्हारे विरमं हिमालयके पृष्ठपर ओौषधिकी तरह जल रही है ।1६३८॥ 


३२ मलिन मेने उत्पन्न होकर सारे वनको तृणोसे ठेंक दिया, 
चन्द्र-सूये ओर तारामोको पी लिया, रास्तौको च्वस्त कर दिया ।६६८।1 


३३ गुणाढय, भवभूति, वाण, कालिदास जंसे पहलोके नाना विभिन्न 
वुत्तोवाली वाणी देवीकी सेवा करते मेरा कौन दोष है, इसे सतजन 
देखे ।1६९७।1 


३४ मेरे शिष्य मौर सहोदर उदयन ओर वलमद्रने, 
सूर्य-चन््र द्वारा आकारकी तरह, निर्म करके यह्‌ सप्शतौ प्रकाडित 
की |७०१।] 


४३. जयदेव (११०० इं०)} 


कचियोके लिये मागं प्रहस्त क्रिया । गीतगोविन्द" कौ लोकप्रियता इससे 
मालूम होगो, कि मध्यदेशे अनयद्‌ ग्रामीण तक गीतगोविन्द सुननेके 
लालायित रहते ह, चाहे वह उसे कु भी न समस्ते हो ! संस्कृतम गौतोके 
न रचे जानेका कारण यही था, ङि गौतोके लिए लोकभाषाका लोहा माना 
जाता या, (प ९७२।१९,) मौर वह्‌ उसीमे लिखी मौर गार्ई जातौ थो । 
“गोत-गोविन्द"ने ललित गौतोके निर्माणको परम्परा चलाई, लेफिन वह्‌ 
मागे नहं वदी ! 


गीतगोविन्द 
१. मगलाचरण- 


“मेघोसे आकाश ठका है, वनमूमिया तमारके वृक्लोत्ते श्यामल हं | 
रात है, यह्‌ छृष्ण मीर है, सो राषे, इसे तू ही घर पहुवा 1-- 
इस प्रकार नन्दके आदेशसे चर मागेके कुजके वृक्षो मे, 

यमुनाके तटके एकान्तम रावा गौर माधवकी होती कीडामो कौ जय ।१। 
वाणीदेवी के चरिवसे चित्रित चित्तमवनवाला, 
पद्मावतीकं चरणके चलाते चक्रवर्ती, 


६२ 


९७८ सस्छृत कान्यधारा [ ४३ जयदेव 


श्रीवासुदेवरतिकंलिकथासमेत, 
मेत करोति जयदेवकवि प्रबन्धम्‌ ॥२। 


(२) वसन्तः- 


रकितर्वगलतापरिशीखनकोमलमर्यसमीरे ।! 
मधुकरनिकरकरम्बितकोकिलकूजितकुजकुटीरे ।॥१॥। 
विहरति हरिरिह सरसवसते । 
नृत्यति युवतिजनेन सम सखि विरहिजनस्य दुरते ॥ध्रुव ०॥ 
- उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविरपे । 
अलिकुलसकुलकुसुमसम्‌हनिराकुख्बकुरुकरपि ।\ २} 
मुगमदसौरभरभसवरावदनवदलमालतमाले ॥ 
युदजनहदयविदारणमनसिजनखरचिकिशुकजाऱ 1 ३१) 
मदनमहीपतिकनकदण्डरुचिकेसरकुसुमविकासे ॥ 
मिकितशिखीमुखपाटक्पटलकृतस्मरतूणविरासे ।।४।] 
विगकलितिलज्जितजगदवलोकनतरुणकरुणकृतहासे । 
विरहिनिङृन्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकिदन्तुरितारो ॥५॥। 
माघविकापरिमरलक्ते वनमालिकयाऽतिसुगन्धौ । 
मुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणवन्धौ ।६॥ 
स्फुरदतिमुक्तर्तापरिरम्भणमुकुलितपुरकितचूते ॥। 
वृन्दावनविपिने परिसरपरिगतयमुनाजलपूते ।1७॥ 
श्री जयदेवभणित्तमिदमुदयति हरिचरणस्मृतिसारम्‌ ॥ 
सरसवसन्तसमयवनव्णनमनुगतमदनयिकारम्‌' ॥८। 


१ रूपक ताल, अष्टपदी 


गीतगोविन्द | ४. अपन्न फाल (२) ९७९ 


श्रीकृष्णकी रत्ति-क्रीडाकी कथासे युक्त, 
इस प्रवन्वको जयदेव कवि वनाता है ।1२॥ 


२ वत्तन्त-- 


लकिति क्वगोकी रुतामें कप्त कोमल दक्षिण पवनवा, 

भ्रमर समूहोसे दतुरितं कोकिर-कूजनकं कुजोके कुटीरवारे 11१11 
इस सरस वसतमें कृष्ण यहा विहार कर रहे ह, 

हे सखि, विरही जनोके अपार गम्य वसते युवतियोके साथ वह नाच 
रहे दै 11 ध्रुव 1 

(जिस वसन्तमें ) मस्त मदनके मनोरथसे प्रोपितपतिकायें विलाप 
करती हं, कुसुमो पर भ्रमरो की भीड ओौर मौलसरीकं गुच्छोपर 
नही भीड रहती है ॥२॥ 

कस्तूरीकी गधे खूव अधीन नवपत्रोकी मालये तमाखोपर रहती ह, 
तरणोके हृदय-विदारणके ल्यि कामके नख जसे टेसू होते ह ।\३॥ 
काम नृपतिके सुव्णंदडसे चमकते केसरके फूल फूरते ह, 

मवरोसे मिली पाटलियोके, काम-तूणीर वनते टं 11४1 

विगलित हो लज्जित ससारको देख, तरुण जव करुण हाम करते ह, 
विरहियोकं छेदनेके लिये भार की नोकके आकारवारे केवडं चारो 
ओर फूलते हं ।\५॥ 

जव वेलाकी गघसे रुलित, वनमाछिकासे, अत्यन्त सुग धित, 

मुनियोक मनोके भी मोहक तरुणोके अकारण वन्धु ।1६।। 

फे मोतियोकी रताकं आक्गिनसे आम मुकुलित ओौर पुरुकित 
होते है, 

वृन्दावनके उद्यानमे यमुनाजलसे पवित्र पस -पडोस में वमत है 11७1 
सरस वसन्तकं समयके वनका वणेन काम-विकारसे युक्त, 

श्री जयदेव दारा कथित यह्‌ पद हरि चरणोमें भक्ति उत्पच्च करता दै।८। 

-सगं १ 


९८० संस्कृत काव्यधारा [ ४३. जयदेव 
(३) विरद्िणी -- 


निदति चन्दनमिदुकिरणमनुविदति खेदमघोरम्‌ ॥ 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कख्यति मलयसमीरम्‌ ॥ 
सा विरह तव दोना । 

माधव, मनसिजविरिखभयादिव भावनया त्वयि टीना । घ्र 
अविरखनिपतितमदनशरादिव भवदवनाय विशालम्‌ । 
स्वहदयममेणि वमे करोति सजलनलिनिदलजालम्‌ ॥ 

सा विर० 11२] 
कूसुमविरिखदारतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम्‌ । 
व्रतमिव तव परिरभसुखाय करोति कूसुमशयनीयम्‌ ॥ 
सा विर० ॥३। 

वहति च चकितविलोचनजल्घरमाननकमलमुदारम्‌ ॥ 
विधुमिव विकटविधुतुददन्तदलनगक्ितामृतघारम्‌ 1 

सा विरहे० ।1४॥। 

विकिखति रहसि कुरगमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ ॥ 
प्रणमति मकरमधो विनिधाय करे च शर नवचूतम्‌ ॥ 

सा विर० ॥५॥ 

प्रतिपदमिदमपि निगदति “माघव तव चरणे पतिताहुम्‌ । 
त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ 
सा विरह ° ॥६॥ 

ध्यानटयेन पुर परिकल्प्य भवततमतीव दुरापम्‌ ॥ 
विलपति हसति विपीदति रोदिति चचति मुचति तापम्‌। 
सा विरहे० ।1७॥। . 

श्रौजयदेवभणित्तमिदमधिक यदि मनसा नटनीयम्‌ ॥ 
हरिविरहाकुलवल्लवयुवत्तिसखोवचन पठनीयम्‌ ।। 

सा विरहे० 1८ --सगे ४ 





१. राग फर्नोटि, ताल एकताल, अष्टपदी 


गीतगोविन्द | ४. अपञ्नश काल (२) ९८१ 
३. विरहिणी-- ५ 


चन्दनकी निन्दा करती ह, चनद्र-किरणो से मघीर हो खेद पातीं 
ह । सपै-मवनसे मिलने के कारण मलय (दक्षिण) पवनको गरक 
सी समद्यती हं । वह्‌ राधा तुम्हारे विरह मे दीनाह। हे माघव 
कामवाणो के मय से तुम्हारी मावनासे तुममें लीन सी ह 11 घ्रु° ॥ १।। 
लगातार (ऊपर) गिरते कामवासना वाण से रक्षाके लिये अपने हृदय- 
म्म पर आद्र कमर्दलो का विशाल कवच वनाती हं 11२11 
श्फगार-कलामो से बहुत सुन्दर कुसुमरूपी वाण की क्षर-शय्या के 
कुसुम पर तुम्हारे आछिगनके सुख के व्यि सोकर मानो त्रत 
करती हं 11३॥ 


चच नेत्ररूपी मेधसे मुख-महाकमल को तिरस्कृत करने वाके, 
दन्तोकि काटनेसे वहती अमृतधारवार, चन्द्रमा को वहन करती 
एकान्त मे कस्तूरी से कामदेव समान आपको चित्रित करती हैः 
नीचे मकरको वना हाथ मेँ नवमास्र-पल्खव रूपी शरको रख प्रणाम 
करती हुं ॥\५॥। 
वह क्षण-क्षण यह मी कहती हं-हे माघव, मे तरे चरणो मेँ पदी 
ह 1 तेरे विमुख हौने पर चन्द्रमा भी मेरे लिये।तुरन्त देह-दाह्‌ करता 
हे 11६11 
ध्यान मेँ निमग्न होने से सामने भी आपको अत्यन्त दुलंभ समञ्चकर 
विाप करती हे, हसती ह, खित होती ह, रोती ह, पूजा करती है 
तुप्त होती हं 11७11 
श्रीजयदेव का यह्‌ कथन यदि मनसे अधिके अभिनय करनाह, तो कम्म 
के विरह्‌ से व्याकुरु सखी गोपी-युवत्ती के वचन को पढना चाहिये 
11८1 
सगं ४ 


९्ण्र्‌ सस्ृत काव्यधारा [४३. जयदेव 
(४) अभिसारिका- 


रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोह्‌ रवेषम्‌ ॥ 

न कुर नितम्बिनि गमनविरुम्बनमनुसर त हृदयेशम्‌ ॥1 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली 1} 
गोपीपीनपयोघधरमर्दनचचलकरयुगशाटी ।ाघ्रु°)) १1 
नामसमेत कृतसकत वादयते मृदुवेणुम्‌ ॥ 

वहु मनुते तनुते तनुसगतपवन चलितमपि रेणुम्‌ ।धीरस ०२॥ 
पतति पतत्रे विचरति पत्रे श॒करितभवदुपयानम्‌ ॥ 
रचयति शयन सचकितनयन पञ्यति तव पथानम्‌ । 
घीरसमीरे० ।।२।। 

मृखरमघीर त्यज मजीर रिपुमिव केलिसू लोलम्‌ ॥ 
चर सखि कुज सतिभिरपुज शीलय नीखनिचोलम्‌ 11 
धीर्समीरे० 11४1 

उरसि मुरारेरुपहितहारे घन इव तरलबलाके ॥ 
तडिदिव पीते रत्तिविपरीते राजसि सुकृतविपाके ।1 
धीरसमीरे० 11५1 

विगलितवसन परिहूतरशन घटय जघनमपिधानम्‌ ॥। 
किसल्यरयन पकजनयन निधिमिव हषनिघानम्‌ | 
धीरसमीरे ° 11६] 

हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरामम्‌ ॥ 
कुर्‌ मम्‌ वचन सत्वरर्वन पूरयमघुरिपुकामम्‌ \। 
यीरसमीरे० ॥७॥ 

श्रीजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परमरमणीयम्‌ | 
परमुदितहूदय हरिमतिसदय नमत सुकृतकमनीयम्‌ । 
घीरसमीरे यमुना० ।८॥ 


--स्गं ९, 


१ राग गृर्जर, ताल एकताला, मष्टपदी 


गीतगोविन्द | ४. अपञ्चज्ञ काल (२) ९८३ 


४. अभिसारिका- 


रति-सुख के सार अमिसार में गये मदन जंसे मनोहर वेंपवाके, 
उसं हृदय को ह नितम्बिनी, अनुसरण कर, गमनम विलम्ब न कर] 
मन्द समीरवारे जमुना तीर के वनमें कनमाली वसते ह, गोपियो 
के पीन-पयोधर का मदेन करने मेँ जिनके कर युगल चच हं ।।१।1 


(तेरे) नाम का सकेत करते मधुर वकी वजाते तन्मे र्गी पवनद्वारा 
चक्ति घूलिको मी वहत वढाकर मानते हं 1२ 


पक्षी के गिरने, पत्रके चलने पर आपके आने की शका करते 
चकित दृष्टिसे सेज वनाते ओौर तेरी वाट जोहते ह ॥\३॥1 


रिपूकी तरह कीडा के अत्यन्त लोभी अजघीर, मुखर (इस) पाजेव 
को छोड दे! सखी, चल, अन्वकारपुज वारे नीरे निचोल- 
कूुजका सेवन कर 1४1 


चच वफ पक्तिवाके मेष जसे मुरारिके हारयुक्त विजरीसे 
पीले सुकर्मके मोग वाके विपरीत रति से वक्षस्थल पर त्रु सोयेगी 
11५1] 


हे कमलनेत्रे, नव पल्लवकी सेज पर निषिकी तरह हके आनन्द 
के निधान खसके वंस्त्रवारे कटि-भूषण-रहितं जघन को टाक क्ते 
।1६।। 


कष्ण अभिमानी हं, यह्‌ रातत भी वीती जारही ह, मेरी वातत मान, 
जल्दी सज जा मौर ष्ण की कामना को पूरी कर 11७॥। 

हरिके सेवक श्रीजयदेव के परम रमणीय (इस) कथन पर, 
प्रमुदित-हूदय अत्यन्त दयावान्‌ सुकर्मसे कमनीय हरिको नमस्कार 
करो ॥८।। 


--सर्ग ५ 


९ सस्छृत काच्यघारा [ ४३. जयदेव 


(५) राधामाघवलीला-- 


राधावदनविलोकनविकसितविविधविकारविभगम्‌ । 
जलनिधिमिव विधुमण्डलदशेनतरक्तितुगतरगम्‌ ॥ 
हरिमेकरस चिरमभिल्षितविलासम्‌ ॥ 

सदर गुरुहषेवश्चवदवदनमनगविकारम्‌ ॥ घ्र ०।।१॥ 
हारममलतरतारम॒रसि दधत परिरम्य विदूरम्‌ ॥ 
स्पुटतरफनकेदम्बकरवितमिव यमुनाजलपूरम्‌ ॥ 
ह्रिमेकरस ० ॥।२। 
रयामलमृदुलककेवरमण्डलमधिगतगौरदुक्लम्‌ ॥ 
नीरनलिनमिव पीतपरागपटल्भरवल्यितम्‌लम्‌ ॥ 
हरिमेकरस० 11३1 
तरल्दगचख्चलनमनोहरमदनजनितमतिरागम्‌ ॥ 
स्फुटकमलोदरखेलितखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ॥ 
हरिमेकरस० ।1४1 
वदनकमरपरिशीलनमीलितमिहिरसकुण्डलरोमम्‌ ॥ 
स्मितरुचिरुचिरसमुल्लसिताधरपल्लवकृतिरतिलोभम्‌ ॥ 


गीतगोविन्द | ४. अपश्चेश काल (२) श्च 


५. राधामाघव लोला-- 


उस्ने मारी हर्षसे क्िप्त मुख हौ काम-विकारवाले हरिको देर तक 

देखा 11घ्रु° 11९॥ 

(जो कि) राधाके मुखके देखनेसे नाना भाव-भगियोवाके, 

चन्द्रमण्डलके ददनसे चच उची तरगोवाठे सागर जसे 

असिलषित शोभायुक्त (मौर) एक-रसं (हं) । 

(जो) दरूरसे आगन करके अति-निमेर तारयुक्त हार धारण 
किये हं ।1 रा] 

मानो अति स्पष्ट फेनोसे लिप्त जमुनाजलकी धारा जसे 

श्यामक मृदुल शरीर-मडक पर श्वेत रेशम पहने दै । 

मानो पीले केसरोसे वेष्टित जडवाला नीरकमल हो ।1३।। 

चचरू नेत्रकोण चलनंसे मनोहर, कामसे उत्पञ्च अति रागवाकते, 

मानो सरद््‌काल मे एूले कमलके उदरमें सेते दौ खजनोवाला 

तडाग हो 11४11 

मुखकमलके ससगेसे मिले मुदे सूर्यं कुडर कौ शोमायुक्त, 

मुस्क राहटकी चमकसे समुल्लसित मघरः-पल्लवके लिये सत्यत लोभ- 

वाले ।1५।-- 

चन्द्रकिरणोसे अकित उदरवाले, मेव जेसे सुन्दर कुसुम केशवाले, 

अन्वकारमेः उगे चन्द्रमडरसे निर्मल चन्दनकी तिलक लगाये ।६। 

भारी रोमाचोसे दतुरितं रति-क्रीडाकौ कलाम अघीर, 

मणियोके किरणोसे उज्ज्वल भूषणो द्वारा सुदर शरीरवाले 11७1 

भीजयदेवके कयनके वैमवसे दूना भूषण धरे, 

भवजल्के सुकमेकि फलके सार, ह॒रिको हृदयम रखकर प्रणाम करो 

11८11 

--सगं ११ 


र्ठ सस्कृत कान्यघारा [ ४३. जयदेव 
(५) राधामाघवलीला-- 


राघधावदनविलोकनविकसितविविधविकारविभगम्‌ ॥ 
जलनिधिमिव विधुमण्डलदशेनतरलिततुगतरगम्‌ ॥ 
हरिमेकरसं चिरमभिरुषितविलासम्‌ ॥ 

सदर गुरुहषेवशवदवदनमनगविकारम्‌ 1 प्रु ०।।१॥ 
हारममलतरतारमुरसि दधत परिरम्य विदूरम्‌ ॥ 
स्फुटतरफेनकदम्बकरबितमिव यमुनाजलपूरम्‌ ॥ 
हरिमेकरस० 1२1 
र्यामलमृदुलकलेवरमण्डलमधिगतगौ रदुकूलम्‌ ॥ 
नीलनलिनमिव पीतपरागपटलभरवल्यितमूलम्‌ ॥ 
हरिमेकरस० ॥२॥ 
तरलद्गचल्चलनमनोहरमदनजनितमतिरागम्‌ ॥ 
स्फ़टकमलोदरखेकितखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ॥ 
हरिमेकरसं ० ।(४॥। 
वदनकमर्परिङीलनमील्ितिमिहिरसकुण्डलयोभम्‌ ॥ 
स्मितरुचिरुचिरसमुल्लसिताधरपल्लवकृतिरतिलोभम्‌ 1 
हरिमेकरस ० ।।५॥। 
शरिकिरणोच्छुरितोदरजख्धरसुन्दरकरसुमसुकेशम्‌ । 
तिमिरोदितविधुमण्डलनिर्मलमल्यजतिरकनिवेरम्‌ ॥ 
ह्रिमेकरस० ॥६॥ 

विपुलपुलकभरदन्तुरित रतिकेलिकलाभिरधीरम्‌ ॥ 
मणिगणकिरणसमूहसमुज्जञ्वरुभूषणसुभगररोरम्‌ ॥ 
हरिमेकरसं ० 11७11 त 
श्रीजयदेवभणितविभवे द्विगुणीकृतभूषणभारम्‌ ॥ 
प्रणमत हदि विनिवाय हरि भवजलसुङेतोदयसारम्‌ ॥ 
हरिमेकरस'० ॥८।। -- सगं ११ 





१. राग वराडी, एकताला, अष्टपदी 


गीतगोविन्द | ४. अपशचंडा काल (२) ९० 


५. राघामाघव लील-- 


उसने मारी हषसे कप्त मुख हौ काम-विकारवाठे हरिको देर तक 

देखा ।1घ्रु° ।\१।। 

(जो कि) राधाके मुखके देखनेसे नाना भाव-भगियोवाके, 

चन्द्रमण्डलके ददोनसे चचर उची तरगोवाठे सागर जसे 

अभिरुषित शोमायुक्त (गौर) एकरस (हं) 1 

(जो) दूरे आल्गिन करके अति-निमेर तारयुक्तं हार धारण 
किये हं 1२11 

मानो अति स्पष्ट फनोसे लिप्त जमुनाजक्की धारा जसे 

श्यामख मृदुल शरीर-मडकल पर श्वेत रेशम पहने टं । 

मानौ पीले केसरोति वेष्टित जडवाला नीलकमल हो ।\२।। 


चचक नेत्रकोण चलनेसे मनोहर, कामसे उत्पन्न अति रागबाले, 
मानो शरद्काल मं एूले कमलके उदरर्मे खेरते दो खजनोवाला 
तडाग हो ।\४॥ 
मुखकमरके ससगेसे मिले मुदे सूर्यं कुड की शोभागुक्त, 
मुस्कुराहटकी चमकसे समुल्लसित अवर-पल्कवके लये त्यत रोम- 
वाले 11५11-- 
चन्द्रकिरणोसे अकित उदरवाले, मेघ जैसे सुन्दर कुसुम केशवाले, 
अन्वकारमें उगे चन््रमडरसे निर्मल चन्दनकी तिलक कगाये ।।६॥ 
भारी रोमाचोसे दतुरित रति-क्रीडाकौ कलार्मे अवीर, 
मणियोके किरणोसे उज्ज्य भूषणो दारा सुदर शरीरवाले 1\७11 
श्नीजयदेवके कथनके वंभवसे दना भूषण धरे, 
मवजलके सुकमकि फर्के सार, हेरिको हूदयमें रखकर प्रणाम करौ 
1८1 
सर्गं ११ 


९८६ संस्कृत काव्यधारा [४४. मखक 
४४. संखक. (११३० ई०) 


कदमीरके यह्‌ महाकवि, राजा जर्यासह (११२९-५० ई०} के सभा 
पंडित ये । इन्होने पने बारेमे “श्रीकठचरित महाकान्यमे काफी वाते 
दी हे। इससे उस समयके कितने ही व्यक्तियो मौर कवियोका भी पता 
लगता ह । कान्यकुन्जके महाराज गोविन्द्चन्दके एक दरवार पंडितका 
भी इन्होने उल्लेख किया हं ! कडमीर जसः प्रकृतिकौ सुषमाका भण्डार देश 
इने वर्णेन करनेके लिए मिला या, लेफिन इन्हुं सच्छृतके दूसरे कवियोका 


श्नीकण्ठचरितम्‌ 
(१) पूवे कवय.-- 


१ मधुकणसमुचो वाचो येषा विसारि रस केम 
प्युरूतरपरीपाकोद्रेका पिका इव विभ्रति। 
त इह कवयो मन्ये नान्ये पुनर्दुरतिक्रम- 
कमकठिनतायोगाद्येपा विमुह्यति शेमुषी ।॥५०॥ 


२ परदलोकान्‌ स्तोकान्‌ प्रतिदिवसमभ्यस्य ननु ये, 
चतुष्पाद कुरयुवेहव उव ते सन्ति कवय । 
अविच्छिन्नोद्गच्छज्जलचिलह्रीरीतिसुहूद , 
मुहदया वंश्य दवति किर केषाचन गिर ॥५१॥ 


३ दिव्ये वाक्प्रसरक्रमे सुकवितु प्रत्यक्षवाचस्पते, 
श्नोतृस्तोतृकथासु क॒ खलु पटु स्याच्चर्मचश्मुजैन्‌ । 
खभ्य॒भेपफणी कुतोऽ स तु यञ्चक्षु सहसदये- 
नाकर्ण्येनमय स्तुतौ वितनुयाज्जिह.वासहसरटयीम्‌ ।५२॥ 


श्रीकंठचरित | ४, अप्च काल (२) ९८७ 
४४. मंखक्‌ (११४० इई ०) 


अनुकरण करते आमो ओर आग्बर मजरियोके व्लेनमें आनंद आता या, 
चाहे कदमोरमं हिमपातके कारण आम एक साल भी न ठहर सक्ता हो । 
इने वंशके लोग राज्यके बड़े-बड़े पदोयर रहते आये ये, इसका उल्लेख 
इर्होने अपने काव्यम किया ह ! इनका परिवार श्जिवक्ता अनन्य मक्त या, 
इसी से श्िवक्ये ही लेकर “भीकठ्चरित'" काल्यको लिखा, नित्तसं २५ सर्ग 
हे । अपश्चशच-कालके अन्य कवियोके दोष-गुण इसमे भी देखे जाते हं । 


श्रीकूण्ठचरित 
१. पहरेके कवि-- 


१ दुस्तर क्मकी दुर्बोधताके सम्बन्घसे श्रोतागोकौ वुदधिको जो चिरक्त 
करते टं, उन्दः नही वल्कि मै उन्द्‌ कवि यहा समस्ता हुः 
जिनकी बाणियां मवुकण छोडनेवाी किसौ विस्तृत रस को 
अधिक्‌ विशार परिपाकके उत्कपेवाठे पिकोकौ तरह धारण करती 
ह 11५०1 

२ योडेसे दूसरोके इलोकोको प्रतिदिन रट कर, 
जो चौपाई वनाते हे, एसे वहृतेरे कवि हं । 
किन्तु, अविच्छिन्न उठती समूद्र-रहरियोकी रीतियुक्त सुहृद, 
किन्दी-किन्हीकी (ही) सुमनोहर वाणी विशद होती दै 1\५१।। 

3 प्रत्यक्ष वृहस्पति जसे सुकविकी वाणीके दिन्य प्रसारमें 
श्रोता ओौर स्तुतिकर्तकी वातो कौन चर्म-चस्षु मनुप्य निषुण हो 
सकता दै ? यहा वह्‌ शेषोकि फण कहा मिल सक्ते है, जोकि दो 
हजार आखोसे, सुनकर फिर दो हजार जिह्धासोते इसकी प्रशसा 
करेगे ।\५२॥ 


र९्ठ्ठ 


(२) 


0 


संस्कृत कान्यघारा ४४. मलक 


मेण्ठे स्वदि रदाधिरोहिणि व्च याते सुबन्धौ विषे , 

शान्ते हन्त च भारवौ विघटिते वाणे विषादस्पृरा । 
वाग्देव्या विरमन्तु मन्तुविधुरा द्राग्दष्टयर्चेष्टते, 

शिष्ट कङ्चन स प्रसादयति ता यद्वाणिसद्ाणिनी ।५३॥ 


. त्रयस्त्रिशत्कोटयो दधतु विबुधा द्रेषकलषा, 


धिय नित्य काव्ये त्रिदशचवरिते के वयममी । 

भुव॒ खण्डेऽप्यस्मिन्वत स विधिनेकोऽपि विवुधौ, 

न सृष्टो य काव्य धुतविमलबुद्धि कल्यते ।\५४॥ 
-सगं २ 


कठमीरदेशः- 


. कुवेरसख्या ककुभो ललाटिका यदेति कदमीरपदाभिघेयताम्‌ 


सतीसरोनाम तदस्ति मण्डर विचित्रसगविभृथ प्रजापते 
॥ १॥ 

विभान्ति यत्रानघदेध्य॑सौहृदादहयुभिर्युपपरिग्रहेदिश । 

कले प्रवेशानवकाडशसिद्धये स्वय मुखेप्वकुरितागंा इव 
॥२।॥ 


विभाव्यते सान्द्रहिम्रेमूतिंभि प्रवतिंताटुटाखकमुद्रमद्रिभि 
मणित्रजेर्वर्यजितेनसूत्रितप्रदक्षिणक्षीरसरस्वतीव यत्‌ ।11३॥ 


- स्थसाविदेवौ कुरुविन्दशेखरप्रभाकुरं कुकुमग्भकेसरे । 


करोति यस्य क्ित्तिरक्षतायुप जगत्रयस्तरैणविरोपकक्रियाम्‌ 
।६॥ 
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४ मेढ कविके देव-गजपर आरूढ होने गौर सुवन्धुके विधिके व हौ जाने, 
इन्त भारविके शान्त होने गौर वाणके पिषादयुक्त होने के वाद, 
शोकयुक्त सरस्वती देवीकी दृष्टया जरा सकृ, क्योकि, 
कोई शिष्ट सरस्वती कौ सूवतत उत प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहा 
है 11५३1] 


५ तीस करोड देवता (जव) देव-चरित्रकाव्यरमे, 
सदा दवेपसे मलिन वुद्धि रखते ह, फिर हम कौन दह ? 
इस सूखड (कश्मीर) मे आ एक मी एसा पडित नही पैदा हुमा, 
जो विमल वुद्धि हो काव्य स्चत्ता ।\५५।। 
--सगं २ 


२. कठमीर देश- 


६ कुवेर (उत्तर) को दिशाका ल्लाटभूपण, जो कश्मीर नामको 
प्राप्त है, वहा सत्तीसर नामक मडल (है, जो) त्रह्याकी अदुमुत 
सुष्टिका अवमृत (यज्ञस्नान) सा है 11 १। 


७ जहा निष्पाप दी्घ-मित्रतासे अहयु यूपोके घारणसे दिशा्ये शोभा 
देती है 1 सानो कचियुगके प्रवेशके ल्य अवकाश नदेनेके ल्य 
मुखोमें स्वय अगेक अकुरित हं ।।२॥ 


८ घने हिमसे आद्रे अगवाले पवेतो द्वारा जो अटालिकाप्राकारसा 
दीखता है ! मणियोकिं एइवयेको जीतनेवाला (जो) क्षीरसरस्वती 
द्वारा चिरी प्रदक्षिणावाला है 11311 


९ स्यलकी अधिष्टात्री पृथ्वी कुमकुमके गर्भयुक्त केसरवाले कुरुविन्दके 
शेखरकी प्रमार्पी अंकरूुरो द्वारा, 
तीनो खोककौ स्त्रियोको तिलक लगाती, चिरजीवी क्रियाको करती 


९९० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


सस्छुत कान्यधारा [ ४४. मखक 


वितस्तया यत्र लुठत्तटदरुमप्रसूनसौहादं भृतोऽकिसपद । 
पूरस्क्रियन्ते .हठमज्जनोत्सवभ्रमत्सुरस्वीकवरीसनाभय 
1७॥ 
रसायनयेत्र पुरधिविभ्रमक्रियामयैरात्तनवीनयौवन । 
पतत्तृषारच्छलतस्तप क्षणे जहाति मूतं पलित रतिग्रिय 
॥८॥ 
विवृण्वती कौतुकतन्तुसतति भुव यदीयामधिगम्य शारदा । 
घनं रजोभिक््वरणारविन्दजं करोति सारस्वतद्क्प्रसादनम्‌ 
। १०॥ 
स यत्र भगं कपटेर्वराख्यया निरस्तलोकवयकल्मषक्म । 
दघपु काष्ठमय जले स्वपित्यनुद्गमायेव दुगग्नितेजस 
॥ १४॥ 
विभतिं मातंण्डवपूयेदन्तिकं पद प्रभुध्वन्तिगदेकभेषजम्‌ । 
उपेत्य पौरप्रमदामुखेन्दुभि स्वकान्तिपूरेमंसृणीकृतातप 
॥ १५॥ 
गुणैमयूखेरिव शुदधिमत्तरेनिंकाममुत्तसितसवंदिडमुखम्‌ । 
धृतप्रसिद्धि प्रवराख्यया पुर विगाहते यस्य किरीटरत्नताम्‌ 
[२१ 
जयन्ति ते यत्र चकोरचक्षुपा पर विलासा रतितन्तरसूरय । 
विवृण्वते मान्मयगौर्यकत्यनप्रयासु ये तथ्यतया समथनाम्‌ ॥ 
।२२॥ 
पयोनिविप्रेमभुवौर्महासरिदितस्तयौ्ंत्र चकास्ति सगम । 
वन घनावर्तनिमेन योजयन्नवाल्वाररिव धर्मगरमताम्‌ ॥२४॥ 
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१५ 


११ 


१२ 


१३ 


१४. 


१५. 


१६ 


१७ 


जहा वितस्ता के पास रते तटके वृक्षोके फलो मित्रता धारे मवरोके 
सड स्नानोत्सवके ल्य च्रमण करती देवागनामोकौी चोियोके 
समान हं 1\७।॥। 


जहा रमणियोके विलास-क्रियाखूपी रसायनो द्वारा नवीन यौवन 
प्राप्त कर, कानदेव तपके समय भिरते हिमके व्याजसे साकार 
श्वेत केश छोडता है 11८11 


जिसकी भूमिम माकर शारदा अपने कौतूहररूपी वागोको सुल्लाती, 
अपने चरणारविन्दोसे उत्पन्न घनं रजो द्वारा ज्ञान-दष्टि प्रदान 
करती है ॥।१०॥ 


जहा तीनो खोककी पापरूपी थकावटको निरस्त किये कपटे$्वर नामक 
ककर, ने्र-अग्निके तेजको न उठाने के चये काष्ठमय शरीर बारण 
कर जलँ सोते हं 1 १४॥ 


निज कान्तिकी घारागोवाे, नागरिक, प्रमदागोके मृखकमलो द्वारा 
आतप को तरम किये, मार्तण्ड अज्ञान-रोगके एक मात्र मौपघ 
जिसके पास मूति धारण करते हुं 11 १५॥ 


अति शुद्ध किरणो जसे गुणो दारा स्रारी दिशागोको अत्यन्त मलकृत 
करता, प्रवरपुर (श्रीनगर) नामसे प्रसिद्ध॒ जिसका मुकुट-मणि 
है ।।२१। 


जहा चकोर-नयनियोके काम-तन्त्रमे निपुण सुन्दर विलास विजयी ह, 
जो तथ्यत्ताके तौरपर कामदेवके सौयेकी इलाघाकी प्रयामोका 
समथेन करते हं ।1२२॥ 


चने (जर) भंवरो सदृश, नये माल्वाखेके साय पुष्यकर्ताको जोड, 
जहा सागरके प्रेमकी भूमि (डल) सौर महानदी वितस्ताका सरगम 
शोभा देत्ता दै 11२४] 


९९० 


१५ 


९ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


सस्रत फान्यवारा 
वितस्तया यत्र ृठत्तटदरुमप्रसूनसौहादेम्‌ 
पुरस्क्रियन्तें हठमज्जनोत्सवश्रमत्सुरस्तर 


रसायनंरय॑त्र पुरधिविभ्रमक्रियामयेरात्तः 
पतत्तुपारच्छकतस्तप क्षणे जहाति मूतं 


विवृण्वती कौतुकतन्तुसतति भुव यदीया 
घने रजोभिङ्चरणारविन्दजै करोति सा 


स यत्र भर्गं कपटेदवराख्यया निरस्तलोवं 
दधटपु काष्ठमय जले स्वपित्यनुद्गम 


विभतिं मा्तंण्डवपूर्ंदन्तिके पद प्रभु 
उपेत्य पौरप्रमदामुखेन्दुभि स्वकान्तिपू 


गुणेमयूखेरिव शुदधिमत्तरनिंकाममुत्तरि 
धृतप्रसिद्धि प्रवरास्यया पुर विगाहते यर 


जयन्ति ते यत्र चकोरचक्षुपा पर्‌ विलार 
विवृण्वते मान्मथगौर्यकत्यनप्रथासु ये त 


पयोनिविप्रेमभुवोर्महासरिद्वितस्तयो्यत 
वन घनावत्तनिमेनं ५।ज५स१।९८। ८ ९ 


भरीकंठचरित | ४. अपभ्रंश काल (२) ९९३ 


१८ 


१९ 


२० 


केसर-वूकिकी पक्तिवाला, वियो गिनियोके वघ-सम्वन्वी छार वस्प्रोको 
सा इधर-उघर फकता, वायु जहा तिरी मौहोवालियोके असमय 
मान करने के कीत्तिनिगाडको नही सहता 1२६ 


जाडोमें जहापर स्तियोके घरोमें बहुत दिद्रोवारी जलत्ती कागडिया, 
शकरको जीतनेके लिये कामकी अग्तिमय नेत्र-पक्तियोसी सोहती 
है ।२९॥ 


तुरत अनेक शत्रुमोके प्रतताप-सग्तिको वरावर पीकर वमन करता सा, 
जिसकी सुदरियोका गिरता अचल, किसको सद्य हौ सकता था । ४९ 


३. कवि का वंश- 


४८: 


९ 
(^ ४९। 


२३ 


र 


४५. 


देवके शुभ अक्षरो जैसे मस्त अमरोसे युक्त पष्पमालाको प्रदान कर, 
सुस्सल राजाने जिसे धर्माधिकारी पद प्रदान किया भा 11५०॥ 


पृथिवीन्द्र सुस्सल द्वारा स्वय वड़े सन्वि-विग्रह्‌-मव्रीके पदपर स्थापित 
किये जाने पर, जिसने अपनी यशोमयी कपि लिखकर लेखक-वगेके 
मुहको मूद दिया }1€२॥1 

फिर उका छोटा सहोदर मखक हु आ,जिस दिशुको सिर पर ख्खी 
गुखकी चरण-वूकिया सरस्वतीके वशीकरण-र्णकी निपुणता को 
प्राप्त हई 11६३॥। 


करायेमे, शस्त्रम, न्यायालयकर्ममे एक साय पटकर विदग्ध ह्या 
देख, जिस पुत्रको सरस्वतीने विनरेप वात्सल्यसा मानो वहते 
मुखोसे चूमा 11६५ 


पौरे सुस्सलदेवके पुर राजा श्रीजर्यासिह्‌ ने मादरके सराय (मखकको), 
दुप्ट॒प्राणियोपर रोप करते प्रजा-पालन-कारी पुरुष 
वनाया ।६६॥। 

६३ 


९९२ 


१८ 


$ 


२० 


(५. 


२३ 


र 


सस्कृत काव्यधारा [ ४४. मखक 


इतस्तत कुकूमरेणुघोरणीवियोगिनीवध्यपटानिव क्षिपन्‌ । 
न यत्र वायु सहते नतभ्रुवामकाण्डमानग्रहकीतिडिष्डिमम्‌ 
।२६॥ 
हिमागमे यत्र गृहेषु योषिता ज्वलद्रहुच्छिद्रसखी हस्तिका । 
विभाति जेतु मदनेन शूलिन धृता ततिवेह्भिमयीव चक्षुषाम्‌ 
।२९॥ 
अनुक्षणानेकनिपीतशाववप्रतापवद्िप्रतिवषेणादिव । 
असहयता कस्य न नाम्‌ निष्पत्‌ 
जगाम यद्वामविलोचनाचलम्‌ 11४९1] 


कवि्वंशः- 


वितीयं पुप्प्लजमुन्मदालिभि. पुरस्कृता देवगुभाक्षरेरिव । 


असूत्रयद्यस्य स सुस्सलक्षमापतिवहृत्तन््रपतित्वकल्पनम्‌ । 
॥॥५०॥। 


निवेशिते सुस्सरभूविडौजसा स्वय गरीयस्यपि सधिविग्रहे } 
विधाय चक्रे स्वयशोमयी लिपि 
स लखवगेस्य विमुद्रमाननम्‌ ।६२॥ 
अथोदभूतस्य कनिष्ठसोदर स मखक्रो यस्य दिशोरतन्वत । 
निरस्युपोढा गुरुपादरेणव सरस्वतीकामेणचूणेनेपुणम्‌ 
।६३॥ 
अधीतवेदग््यविनेपमक्रमात्कलासु शास्त्रे व्यवहारकमेसु । 
विशेपवात्सल्यवतीव य सुत मुखैरचुम्बद्रहुभि सरस्वती 
11६५1! 
अनन्तर सुस्खदेवनन्दनो यमादगाच्छजयसिहभूपति । 
व्यवात््रजापालनकायेपूरुप रपं वितन्वन्नविनीतजन्तुपु ।६६। 
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१८ 


१९ 


२५ 


द. 


९ 


२३ 


२४ 


४७; 


केसर-ूकिकी पक्तिवाला, वियौ गिनियोके वय~सम्बन्धी काक वस्नोको 
सा इधर-उधर फकता, वायु जहा तिरी मौहौवालियोके असमय 
माने करने के कीतिनगाडको नही सहता ।1२६] 


जाडोमें जहापर स्ियोके घरोरमे वहते चिद्रोवारी जलती कागडिया, 
शकरको जीतनेके लिये कामक अग्निमय नेत्र-पव्तियोसी सोहती 
है ।२९॥ 


तुरत अनेक शचरुोके प्रताप-अग्निको वरावर पीकर वमन कृरत्ता सा, 
जिसकी सुदरियौका गिरता अचर, किसको सह्य हो सकता था ॥४९1] 


कवि का वरा- 


देवके शुभ अक्षरो जसे मस्त ्रमरोसे युक्त पुप्पमा्को प्रदान कर, 
सुस्सल राजान जिसे घर्माधिकारी पद प्रदान किया था।।५०॥ 


पृथिवीन्द्र सुस्सल हारा स्वय वडे सन्वि-विग्रह्‌-मव्रीके पदपर स्थापित 
किये जाने पर, जिसने अपनी यश्ोमयी लिपि लिखकर लेखक-चमेके 
मुहको मृद दिया ।1६२॥ 


फिर उसका छोटा सहोदर मखक हुआ,जिन दिशुको सिर पर रज्खी 
गुरुकी चरण-घूलिया सरस्वतीके वशीकरण-चर्णको निपुणता को 
म्राप्त हई ।1६३।। 


कलामोमे, शास्त्रे, न्यायालयकरममे एक साय पटकर विदग् हमा 
देख, जिस पूत्रको सरस्वतीने विशेप वात्सल्यस्रा मानो वहत 
मुखोसे चूमा 11 ६५॥ 
पीछे सुस्सलदेवके पुर राजा श्रौजर्यासतह्‌ ते आदरके सराय (मखकको), 
दुष्ट ॒प्राणियोपर रोप करतें भ्रजा-पाल्न-कारी पुरुष 
वनाया ।1६६॥ 

६२ 


९९ 


२६ 


२७ 


२८ 


९ 


२० 


३१ 


सस्त काव्यधारा ] ४४. मखक 


लीलामुक्तमनुष्यविग्रहमयग्रन्थिग्रह शाडःं गिणस्‌ 
तीथं सोऽय तिथौ वहत्ववनिभृत्पुत्रीपतेरभ्यगात्‌ । 
वामाधष्वजराजदण्डपतितत्रस्तापराधंस्खङ्त्‌ , 
कटीककणदन्दशूकबहुलोत्फाछावचूले वपु ॥॥७०॥ 


इत्य याते पितरि ्ञगिति ब्रह्मभूय य आसीद्‌ , 
अन्तस्तेषा विषमविषमाहकृति शओोकराकुं । 
चेतोमित्तेरनुपधिवृहद्रन्धुरेको विवेको 
रन्धोद्रेको निभृतनिभृत्त त॒ शनैरूच्वखान ।७१।) 


एकादश्या त्रतनियमवानेकदा तत्कनीया- 
नेकाकी सन्‌ भवनवलमी मखक सोऽधिशिष्ये । 
वागीडवर्यां वदनवसते केवर वाहहस- 
व्यजन्गण्डस्थरुपरिणमच्चन्द्रविम्बच्छरेन ॥७२॥ 


स्वप्ने तत्र ददं स स्वपितर देह वहन्त मिर- 
त्तापिच्छच्छदकेतकच्छविवपुष्ठण्डट्वयीकत्पितम्‌ ) 
एकाधे न वमन्तमग्रचरणहारेण मन्दाकिनी- 
मन्याधन च विभ्वत पटुरट्दीचि जटावत्मंनि ।।७३।। 


टे राज्यकारि सुमनोनिवहस्य कणं- 
पूरश्चिय किमपि वाङमयमध्यगीष्ठा । 
तत्कि पुनासि ने सुत, क्षणदाकुटम्ब- 
रेखावचूरचदुयुक्तिभिरुक्तिटेवीम्‌ ।७५॥ 


पितूभारतीविवृतपौष्टिकक्रियाक्रममाण- 
भक्ततिसहवासि मानस । 


इति स प्रचन्ययति मखको गिर 
विरचय्य गकरचरित्रकिकरीम्‌ 11७८) 


--सर्गः ३ 
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भ 


२८ 


स 


२३० 


२३१ 


फिर पा्वंती-पतिकौ तिथि (शिवरात्रि) को 

विष्णुतीथमें मखक ने मनुष्य-शरीरके ववनसे अप्रयास मुक्त हो, 
वाये अर्घगमें घ्वज राज दड से गिरे सत्नस्त दाहिने अघं भागसे गिरते 
क्रीडा-ककणसरूपी स्पको उठा शरीर प्राप्त किया ।1७०॥ 

इस प्रकार पिताके तुरन्त ब्रह्मरूप हो जानेपर, जो उनके 

भीतर अति विषम अहकार श्ोकका काटा था, 

उसे अकारण महावन्धु विवेक ने चित्त-मित्तिसे 

प्रकर्षता प्राप्त कर चुपके चुपके धीररेसे उखाड दिया ।७१॥ 
एकादशीको एक वार त्रत-नियम रक्खे माइयोमें सव से छोटा, मंखक 
एकाकी मकानकी अटारीपर, सरस्वत्तीके मुख-वसतीके केवल 
वाहन हसको, कपोरके पूर्णं चन्द्रमडल्के वहाने व्यक्त करता 
सो गया 11७२ 

वहा स्वप्ने उसने अपने पिताको देखा-एक माघेसे शरीरको 
मिते तापिच्छ पत्र केवडके शोभावाङे दो खडोसे निमित, अगले 
चरणसे वमन करते दूसरे आधेसे जटा-मगिर्मे लह्रोवाली घरषराती 
गगाको धारण करते ।(७३।। 

दो राज्य करनेवाले कर्ण-मूपणयुक्त श्रीसे पुप्प-समूहसे कुछ 
वाडमयको तुमने पठा है! सो हे पुत्र, क्यो नही तू शकरका महात्म्य 
वर्णन करनेवारी युक्तियोसे वाणीदेवीको पवित्र करता ७५1 
पिताकी वाणीसे खुटी पौष्टिक क्रियाको वढाती भक्तिसे युक्त 
मनवाला, मखु शकर-चरित्रकी दासी वाणी को रचना करता 
है 11७८ 


-सर्गे ३ 


९९६ 


सस्छृत कान्यवारा [ ४४. मखक 


(४) मदनाभियानम्‌-- 


३३ 


२४ 


२३५ 


३६. 


२५७ 


३८ 


३९. 


४१ 


तद्टपष्युपहित विरराज क्रीडया कदल्पत्रतनुत्रम्‌ । 
नीकिमाद्टयनयाच् कथचित्तत्र यस्य घटते परभाग ॥ १1 
कामिसततिहूदन्तरवासक्रान्तरागरुहुरीसमरीति 
पाटलापटरूमय्युदगच्छ्टी रपदटूटघटनाधिक्लाटम्‌ ।२॥ 
माघ्वग्रथितया कृतरोघ गोधया विकलचम्पकमय्या । 
उज्द्ित्तेऽपि वख्ये कृतकेलिस्वणेककणमिवास्त भुजाग्रम्‌ 
॥२॥ 
चापमाप करपकर्टाक पाटरु दर्दशोककूुटेन । 
स्वेत परिणताधररागे चुम्बनादिव जगज्जयलक्षम्या ॥४॥ 
तद्धनुर्गृणर्ताग्रनिषण्णे क्षोभयत्रिजगदप्यशिकावे । 
साजनं विरहिणीनयनाम्भ सीकरेरिव करालितिमासीत्‌ ॥\५॥। 
सोऽस्त्रपुष्पनिवहर्भृतगभ पृष्ठवत्मेनि ररग निषग । 
यत्र सौरभहूतभ्रमरीौषे मज्जति स्म शिथिर कचभार ।॥।६॥। 
अन्वरोधि दधता गुरुरह सेहेन रथता पवनेन । 
सोरभादुपनते रटिचक्तर्योऽग्रसगतरथाग इवासीत्‌ ।७॥ 
आतपत्रपदवीमधिनिरये मण्डलो रजनिभर्तुरखण्ड ॥ 
चिच्रमव्वमसरोजमुखीना योन्तरातपविशञेपमयुप्यत्‌ ॥1८॥1 
आकुटन्करुकलाननवध्नस्नग्रत परभुतोऽजनि वन्दी । 
य॒पृपत्कसहकारपरागेरप्यनीयत पर परितोपम्‌ ।1९॥ 
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द. 


३३ 


३४, 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 


२३९ 


४०५ 


४१ 


मदचका जाक्रसण 


वह शरीरपर केखेके पत्तेका कवच रक्खं रीराके साथ विराज रहा 
या नील्िमाके दो नयनोके कारण वहा उसमे कुछ मी भेद 
नही होता था 11१। 


कामी जनोके हृदयके मीतरकं वस्वर्मे लगी अनुरागकी लह्रीके 
समान, पाटला पुष्पके समूहोका वीरो-पट कुलाटपर वधा था ।(२॥ 


युद्धको समय क्रीडाकं सुवणे-ककणवारी भुजकी हयेखीकी तरह 
ककण छोडनेपर भी, चैत्रकी गुयी रूर चम्पकोवाली प्रत्यचा द्वारा 
वह्‌ आच्छादित था ।।३।। 

फले मशोकोसे हस्त-पद्मयुक्त लाल धनुपको पकडे, भानो जगत्‌- 
विजयरूपी लक्ष्मीक चुम्बनसे गहरा अधर-राग सवत्र (लगा) ।।४॥ 


उस धनुषकी ज्या-कताकी नोकपर वैठे ्रमरः-वच्चो दारा तीनो 
लोकको मी शोभित करते विरहिणी के मजनयुक्त नेत्रोके जभ्नु-कणौ 
दारा (क्ह) मानो प्रकाडित हो रहा था 11५॥1 


जस्वरूपी पुप्पोसे भरा तूणीर उसकी पीपर सोह रहा था, जहां 
सुगघसे आष्ट भवरोमं (उसका) शिथिर कज डूब रहा था ॥\६॥ 
भारी वेग-घारौ सिहलकी मोरसे अये, (दिना) वायुको किसने 
रोक दिया, सुगन्वके कारण आये भ्रमरो दारा जो अगे लगे चक्केसा 
या 11७] 

रजनी-पत्ति(चद्र) के पूणे मण्डलने छच्रका स्प धारण किया, 
जिसने वटोहियोकी कमलमुखियोकी अन्तज्वलिको विचित्र तौरने 
चिप वढा दिया 1८11 

व्यकुल कलरवः करती कोयं आगे जागे वन्दीजन वनी, जो कि 
वाणत्त्पी जामोके परागो से वहत परितुप्ट थी 11९1 


९९८ 


४२ 


३ 


(५) 


ह. ५ 


४९ 


४७ 


४८ 


४९ 


1 © 
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आवहन्‌ प्रविशदुद्धतमानन्यक्कृति युवतिहद्‌भवनेषु । 
दुप्तता दधदधिप्रतिहार पचमोऽप्युपययौ प्रथमत्वम्‌ ।।१०॥ 
उत्रतस्य स्षगिति स्वयमग्र केतनस्य तिभिरमध्यशयिष्ट । 
वाहिनीविरहिणीक्षणवाभिये. प्रपचयति वासधियेव 1 ११॥ 
कौतुकादित्ि जगत्त्रयरक्ष्मीमुद्यतो रत्तिपत्ति परिणेतुम्‌ । 
सननाह दयितापितनेतरप्रान्तकान्तिपुनरुक्ततनुत्र ।१२॥ 


रतिवारणा-- 


“श्रिय खण्डयितु वियोगिनी कतरस्तेऽयभियान्परिखरिम ? 
अवलादलनात्‌ क्व वायते वद वीरत्रतकी तिडिण्डिम ।।१३।। 
स्वयमेव कथ प्रवतंसे त्रिजगज्जेतुमपोढरकट । 

घटते मधुनेन्दुनाथवा न तदेकेन पदातिनापि ते । १४1 
स निहत्य बभूव राघव स्त्रियमेकामपि दुर्यशोनिधि । 

तव नाथ कथ नु कीतेन त्रिजगस्स्त्ेणवधात्परवत्स्यंति ।। १५॥ 
गमिनामय ंर्यलुप्तये यतसे विम््रदादुग धनु । 

अधिक वद कि त्वयेप्सित स्वरारीरव्ययतोऽपि सत्फलम्‌ । १९ 
तव दुमेदता किथत्यहो हरनेत्राग्निशिखाकुरे शिते । 
घटनादवुनापि यस्य नो भुजकण्डूरूपशान्तिमदनुते । ९७) 
विजहीहि मघा तपोधनानवजेतु स्मर चापचापलम्‌ । 

पुरत पुनरप्यह सहे नहि वैवन्यविपादविक्रियाम्‌ ।।१८॥ 
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४३ 
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४७ 
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प्रवेश करते तीत्र मानके तिरस्कारको युवतियोके हृदय-मवनमें लाते, 
प्तीहारोके दपं धारण करने मे पचम (राग) भी प्रथम हो गया 
॥1१०॥ 

ऊचे घ्वजके अग्रसागपर तुरत स्वय तिमि (मत्स्य) ठेट ग, 
जो (अपने) निवास्तके विचार मे विरहिणियोके नेत्र-नलकी नदियां 
वहाता है ।१९१।। 

तीनो लोककी लक्ष्मीको व्याहुनकं चयि उद्यत प्रियाके उपर डाली 
दृष्टिके कोनोकी कान्तिके समान कवचवाल्ा कामदेव, कौतुक-पूर्वक 
सन्नद्ध हुमा । १२।। 


रतिका रोकना- 


ह भिय, वियोगिनियोके दलन के ल्यि तेरा यह कौन सा प्रयास 
है ? वतला, मवकाओकं दलन करनेसे वीर त्रतवालोकौ कीर्तिकां 
कटा नगाडा वजता है ।1१३। 

कवचवद्ध हो तीनो छोकको जीतनेके ल्य स्वय ही तुम क्यो प्रस्वान 
करते हो ? क्या बह एक वसतसे या चन्द्रमारूपी प्यादेसे नही हो 
सकता ।1 १४} 

राम एक रही स्त्रीको मारकर अपयकशके निघान वनें। हे नाय, 
तीनो जगत्‌की स्तरियोके वध करनेसे कंसे तुम्हारा यङ होगा ।\ १५।। 
यदि यत्तियोके षै्येको लुप्त ॒करनेकं चयि धनुप-वाण-घारी हौ 
प्रयत्न करते हो, तो अपने शरीरकं नासे मी वतामो तुमने कौनसा 
मयिक अच्छा फल पाया ॥१६॥ 

अहो तुम कितने दुर्मद दै, जिसकी मुजाकी खुजलाहट शकरके नेत- 
अग्निकी ज्वाकाके तीक्ष्ण मकूरोकं ससगेते आज भी शान्ते नही 
होत्ती 11१७1! 

हे काम, तपस्वियोको जीतनेके लिये घनुपकी व्यये चपरुताको छोडो 1 
पहके ही से वैवव्य (पायें) दुंखके विकारको फिरसे म नही सह 
सकती ।।१८॥ 


१००० 


५१ 


५. 


५३ 


॥ ३1 


५५ 
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५७ 


५८ 
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रभिषु त्यज तजंनो्यम सफलानुग्रहनिग्रहा हि ते। 

ननु निर्चितनिष्फलश्रमो व्यवसायोऽयमनथंसश्रय ।।१९॥ 
त्रिजगद्धिजये स्म समृत ललना एव तवेकसाधनम्‌ । 

कतरेण पथाथ जेष्यसि प्रथम ता यदि हस्यनागस ॥२०।। 
भवतोज्मित एव विग्रह सुमनोमागेणपुरणेषिणा । 

तव नाथ, तथाप्यय कथ परवाघाय मुधेव दुगरेह॒ ॥२१॥ 
अधुनाऽप्यनुभूयते त्वया स्मर शापात्फलमन्जजन्मन । 
किमय क्रियते तदप्यहौ बहसन्वन्तरशापसग्रह ।\२२। 


कुसुमेर्निहता कथ व्यथामुपयान्तीति वृथैव मन्यसे । 
मणिमन्त्रपथातिवतिंना विषमेषा हि पुरोऽमृतायते” ।२३॥ 


सनयै सभयैर्च विस्तरेव॑चसामित्यरुणत्स्मर रति । 
स तु तत्करतोऽशुकाचल द्ुतमाकृष्य मदेन निर्ययौ । २४] 


विलोचनाम्भ सरितो व्यनक्ति सा मृखेन मीनाकपथानु - 
वन्धिनी । 
देषु यासा प्रतिविम्वितार्चिर ब्रजन्ति सख्यौ जरमानुपी- 
लिपिम्‌ ।॥२५] 
भूजग, तत्या विरहापचारित प्रवधेमानोऽम्यधिक मधावपि । 
त्वदाप्तिसकल्पचमत्कियौपधेनिंशीयिनीना शइवयथुविं- 
लप्यते ॥२६॥ 
ससौ रभव्वासहतंमेवृत्रतं स्मरोप्तहालाहटवीजवन्वुभि । 
निपत्य तस्या पुरतोऽश्रूसारणीभृता हलोत्केखस्जेव 
जन्यते 11२७।। 


श्रीकंठचरित] ४. अपश्च काल (२) १००१ 
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५३ 
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५ १७ 


५८ 


५९ 


यतियोकी त्जनाका प्रयत छोडो, वे अनुग्रह्‌ ओर निग्रह्‌ करनेमे 
समशं होते हं । तुम्हारा यह्‌ प्रयत निस्य निप्फल-श्रम अनर्थकर 
ह ।1१९९11 

तीनो जगत्‌के विजयमें खगे तेरे पास रुलना एक ही साघन है 1 यदि 
पहले उन्दी निरपराविनियोको मारता है, तो कौन उपायत तु जीतेगा 
।\२०॥ 

विदानो (रूलो) के मार्गण (मागने या वास) के पूरनेके इच्छुक 
हो जापने विग्रह खोेडाही है! दै नाव, तो भी दूसरेको व्यर्थं पीडित 
करनेके लिये यह्‌ दुराग्रह क्यो ।२१॥ 

हे काम, ब्रह्माके शापका फल अवमभीतू मोग रहादहै। तोमी हाय, 
दूसरे वहुतसे मुनियोके गापोको यह्‌ क्यो जमा कर रहा दै ।२२॥ 
'फूलोके मारे क्या दुखी होते हे", यह तु वृथा ही सोचता दै! मणि 
ओर मच्रकी पहुचके बाहर (तेरे) इन वाणोसे विप मी अच्छा 
है" ।\२३।। 

रतिने नययुक्त॒ भययुक्तं विस्तृत वचनोसे कामको रोका, किन्तु 
वह॒ उसके हायसे वस्वरके छोरको खीचकर मदके साथ जल्दीसे 
निकल गया ॥ २४1 

रत्तिने कामदेवके पयका अनुगमन करनेवाली ञासूकी नदियोको 
जपने मुखसे प्रकट क्रिया 1 जिन (नदियो) के दहोमे प्रतिविम्वित 
सखिया चिर काल्मे जलमानुपियोकी लेखा वन रही हं 11२५। 
हे रम्पट, रतिके विरहं हारा अपचारित हंजा मयुमासर्मे अत्यधिक 
वख्ता, तुच्धे पानेके सकल्पकी चमत्कारिक मौपधियो दास रात्रियोका 
वठना सकता ह 11 २६।। 

नुगधित सास्ते माछृष्ट, कामके वोये हलाहल-वीजके प्रेमी श्रमे 
हारा सामने गिरकर रतिके आनूकौ नहर घारण करनेवाटी हल्की 
जुदार्ईकी पीडा सी पैदा हुई ।1२७॥। 
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६० 


६१ 


६३ 


६४ 


५५ 


६६ 


६७ 


सस्ङृत काव्यधारा [४४ मखक्‌ 


कुचस्थर सा विसकाण्डतन्तुभिविंवृण्वती हाररतापरिग्रहम्‌। 
व्यनक्ति छन्घ मदनादवध्यता धृतोपवीतामिव देहकन्द - 
लीम्‌ ।२७॥ 

अनल्पसकल्पवरोन मन्यते दिशस्त्वदाकारङृतावगूहना । 
ततस्च सा तासु मृहुविंमुग्धघीविंमुचतीर्घ्याकिटुषे विलो- 
चने ।२९॥ 
शशाककान्तोपलकुटिटमेषु सा विभाति सक्रान्तवपु प्रति 
क्षपम्‌ । 
रसातले कर्तुमिवोदयता शरिच्छविच्छटासगमयेन मज्जनम्‌ 
।३०॥ 
वियोगवत्या शवले कुचस्थले सकज्जलप्रोच्छलदभुचक्रकं 
कय चनोच्छ्वासधुते विभाव्यते, निवेर्यमानाम्बुजिनीदला- 


वकि ॥३१। 

व्यनक्त्युपान्ते श्रवसोवेलत्तनु सकज्जला सा नयनाम्बु- 
पद्धतिम्‌ । 

स्वका स्वसार रविजेन निम्नगा, पुरो विसृष्टामिव दूत्य- 
सिद्धये 1३२ 


स्तनाग्ररम्भादलडम्बरेपु सा पतद्भिरात्ताजनमश्रुण कणे । 
यियासता दूरमनगशासनाल्लिखत्यसूना पथि पट्टकानिव 
1 ३३॥ 

तत किमन्यद्रह्नाघुनापि चेदपैपि चातु्यैवगवदं पदं । 
न जायते ते तदकोतिकल्मपप्ररोहकल्मापनिवेशन 
यदा ॥३४॥। 

निवीय दूतीवदनात्तजन्मन क्षण श्रुतिभ्यामिव वाक्य 
विपुष । 

जवाद्युवानो दवत पदात्पद ययु प्रियाणा नयनोच्चु- 
लुम्प्यताम्‌ ॥२५॥ 
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केश-स्तनस्थानर्मे कमर्ततुो दारा हार धारण करनेको प्रकट 
करती, रति मदनसे अवघ्यता पानेका यक्ञोपवीत धारण करती 
देह-रताको प्रकट कर रही थी ।२८॥ 


चहुत॒ सकल्पोके कारण दिशायोको तेरे आकारसे ठाकनेवारी 
मानती, मौर इसलिये उन्म वार-वार विमोहित, वह्‌ रईष्यलि- 
नेत्रा हो नजर डारुती थी ।(२९।। 


चन्द्रकान्त-पत्य रके चवूतरोपर अपने शरीरको प्रत्तिविम्वित करती 
प्रतिरात्रि शोमा देती, चह मानो चादनीकी छटाके ससर्गके भयसे 
रसातलम इवने के ल्य तयार थी 11३०1 


उस वियोगिनीके मखिन स्तन-स्यक्पर कज्जलसहित गिरते आसुमो 
द्वारा, रक्खी हई कमलिनियोके पत्रोकी पक्तिया सासके कपनसे 
किसी तरह जान पडती थी 113१1 


छटपटाते शरीरवाटी वह्‌ कज्जलयुक्त आसुजोके रास्तेको दोनो 
कानोके पास प्रकट कर रही थी 1 मानो यमने दूती के कामकेकिए 
अपनी वहिन जमुना नदीको वहा छोडा टौ ।1३२॥ 


वह्‌ स्तनके ऊपरके कदलीपत्रोके ऊपर कज्जलय्‌ क्त गिरते आसुमोके 
कणो दारा, कामदेवकी आन्नासे दूर जानेके इच्छुक प्राणोके चये 
मार्गेपत्र च्िखि रही थी 11231] 


फिर अव बहुत कटनेसे क्या, जल्दी करते परोसे यदि त्रु जारहा दै, तो 
उस अपयद्चरूपी पापके उत्पादक मखत्वानीय यञ्च मुञे नही प्राप्त 
होना 11२४।) 


दूत्तिकं मुखोमे जन्म लेनेवारे (काम) कं वाणी ल्पी वृदोको मानो 
कानोसे क्षण भर पीकर, वेगसे पैरके वाद पैर रखते तरुण (लोग) 
भ्रियततमाजोके नयनोके पान वने ।\2५। 
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सस्त काव्यधारा [४४. मंखक 


अभ्रलिहोल्ोखकुरे कुचेपु क्षिप्र क्षिपत्यक्षतमौक्तिकाटी । 
वभूव वैमानिककामिनीनामयत्नतो हारलतानिवेंश ॥३६॥ 
इन्दौ सुदूरोच्छरदूमिमुक्तंर्मुक्ताफलठं रात्तनवावगूहे । 
दक्षस्य कन्याख्चुकरुपु प्रसगमारक्य तस्येतरता 
रकाभि ।॥२७॥ 


त्गोमिभगेषु सुरषिलोक प्रसगतोऽप्यग्रमवाप्तवत्सु । 
अचान्तये प्रोद्धंतसीघुेषभयेन पस्पर न तत्पयासि ।।३८॥) 
छ्ेऽम्बरेऽनगेरुवीचिचक्रादुत्थाय मीनैमंकरेरनेकं । 
मौ हुतिकाना प्रबभूव दृष्टिनं रारिसचारविनिख्चयेपु ३९] 
दुरोच्छलल्लोहितकागुजालेरारुम्बमाना नवमगरागम्‌ । 
खे सौम्यकाव्यागिरसादयोऽपिते, 

न कस्य सौमश्रममेव चक्रु ।॥४०॥ 

--सगं १२ 

कविगणः-- 
वाणोपम प्रवन्धो र्कक, तव पत्ररुब्धदूरगति । 
विध्यति कस्य न हृदय विविधसमज्यानि वेशेन ।(४६॥1 
एक श्रीजयसिहपाथिवपति कामी रमीनघ्वज, 
तस्योपासितसधिविग्रहुमलकार द्वितीय स्तुम । 
भूभार प्रथमेन पन्नगपते क्ष्मा रक्षता वारितो, 
नीतोऽन्येन कृतार्थता प्रवचनेभप्योपदेदाश्रम ॥६१॥ 
परक्रमेहखवक्रिम्णो मुरारिमनुधावत । 
श्रौ राजगेखरगिगो नीवि यस्यो वितसपदाम्‌ ॥७४॥ 
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स्तनोपर अक्षतख्पी मोतियोको जल्दी फेकता वह॒ मेघचुम्बी 
चचक स्यलोपर वैमानिक कामिनियोके लिये विना प्रयत्तके हार- 
लता वन गयां 1*३६॥१ 
सुदूर उखर्तौ कह्रोसं छोडी मोतियो द्वारा नव-अालिगनःप्राप्त 
चन्द्र पर दूसरी ताराओके संनगेकी आडक्ा करती दल्ली कन्यार्ये 
कुपित हुड 113७1 
प्रसगसे अग्रता प्राप्त उत्तुग रुहरियोमें देवपियोने, तरुछट मदिराके 
भयसे आचमनके लिये उसके जलको नही दुजा ।\३८॥ 
निरावाव लट्रोसे उठ अनेक मीनो गौर मकरो दारा आकाशके 
ढंक जानेपर, ज्योतिपियोकी दृष्टि राङियोके सचारके निश्चयम 
समे नही हुई 11३९ 
दरस उरछुर्ते लाल किरण-नालो हारा नये मगरायको रुगे 
आकाशमें लटकते वुघःचृहुस्पत्ति-गुक् आदि ने भी किसीको मगलका 
श्रम नही पैदा किया 11४९1] र 
-तग १२ 
कविगण- 
हे लकक, उागके समान तेरा प्रथ (गौर) पत्र हारा प्राप्त (तेरी) द्र 
गत्ति, विवि स्भाओर्मे (जपनी) प्रतिष्ठा हारा कित्तके हृदयको नही 
वेधती 11४६। 
एक श्रीजयत्ह्‌ राजारूपी कहमीरके, कामदेवकत दूनरे उनके सन्वि- 
विग्रह-मन््री अलं्लारक्ी हम स्तुति करते ट । परवम (जयसि) 
ने पृथिवीकी रक्ता करते नेपके सूमभारको हटाया । दू्रेने 
अपने प्रवचने दारा महाभाप्यके उपदेशक परिश्रमको कृतार्थं 
किया ।।६१)) 
अपने प्रक्रमो दया वक्रोक्त्ि्मे मुरारिका अनुकरण करते श्ची 
राजशेखरको वाणी जित्तकौ वचन-सम्पदाकौ (जन्य) निधि 
है 115४ 


१००६ सस्करृत काव्यधारा [ ४४. मखक 
७९ श्रीमद्राजपरीसधिविग्रहस्य नियोगिनम्‌ । 
अथानच वचोभिस्त जल्हण विनयाज्चिते ।७५॥ 
७७ यो रजयति सद्वगंरससचारणोज्ज्वलं । 
न कस्य स्वप्रबन्धोक्त्तिवणें पूर्णैरिवाननम्‌ ॥७६॥ 
७८ पुनानमाभिजन्येन कृत्य पाण्डित्यपद्धते । 
निसर्गात्तिमसदिग्ध ॒श्रीर्गोविन्दमविन्दत ॥।७७॥। 


७९ श्रीमानलकदत्तोऽ्यमनल्प काव्यिल्पिषु । 
स्वपरश्रमसवेस्वन्याससभ्यममन्यत ॥७८।] 


८० तमापन्स्करे येन निजवाडः मयदर्पण । 
विल्हणप्रौटिसक्रान्तौ यथा योग्यत्वमग्रहीत्‌ ।७९।। 


८१ तत्ततद्रहुकथाकेलिपरिश्रमनिरकुंशम्‌ । 
त प्रश्रयम्रयत्नेन कल्याण सममीमनत्‌ ।८०॥। 


८२ व्यनक्ति पृथु सामथ्येमाख्याया एव योऽक्षरं । 
जयेऽभिनवगुप्तस्य प्रकट प्रथमो गुर ॥९४॥ 


८३ पाणिनीयातपत्रेण पवित्र यस्य तन्मुखम्‌ 
सग स्वप्नेऽप्यवाप्नोति नापशचब्दरज कणे ॥१००।। 


८४ स्वस्येर्वरस्य यो व्यजन्मण्डले मन्त्रसरिक्रियाम्‌ । 
घत्ते सदागमप्रीति दशिकाना धुरि स्थितम्‌ ।।१०१॥ 


८५ अन्य स सुहरस्तेन ततोऽवद्यत पण्डित । 
दूतो गोविन्दचन्द्रस्य कान्यकुन्जस्य भूभुज ॥१०२॥ 


--सगंः २५ 
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श्री राजसन्वि-विग्रहके अधिकारी उस जल्हुणको विनययुक्त 
वाणियोसे पूजा ! 


जो सत्युरुपोके व्गेको मेँ रसके सचारसे उज्ज्वल, अपने ग्रथ कथित 
पणं वणेसि किसकं मुखको नही रजित्त करता ।1७४॥। 


उक्कृष्टतासे पाडत्य-पद्धतिके कार्यको पवित्र करते, स्वभावत ही 
असदिग् गोविन्दको श्री प्राप्त हूरई ।\७७।। 


इस श्रीमान्‌ अलकदत्तने काव्यशिल्पियोर्मे, अपने पराये श्रमकी 
सम्पत्तिकी भारी धरोह्रको माना ।1७८।। 

जिसने विल्हुण जेसी प्रौढता पहुचनेमे, जिसके हारा योग्यता 
पाई ।1७८॥ 


उन-उन वहत सी कथाओकी करीडा्मे निरकुश उसे प्रश्रय दे प्रयल- 
पूवक कल्याणकर माना ।\८०1 


नामके ही न्रे दारा जो (अपनी) कवडी साम्येको प्रकट करता है, 
जो अभिनवगुप्तके विजये प्रयम गुरु प्रकट हुमा 1९४ 


पाणिनीय (व्याकरण) के छवसे जिसका वह मुख पवित्रे है, स्वप्ने 
भी (जो) अशुद्ध शब्दरूपी मल्से क्प्त नही रोता ।।१००॥ 
जो सपने स्वामीके मडल्मे मच्र-नस्कारको व्यक्त करते, आचार्यक 


धुरीण होते सदा मागमो में प्रेम रता है 11१०९ 


वह्‌ दूसरा सुहठ है, तिस कान्यकुन्जके राजा गोविन्दचन्छके 
दूत पडत ने वदना की ॥(१०२॥ 


१००८ संसृत काव्यधारा [ ४१्र वाग्भट 


४५. वाग्‌भट्ट (११४० ईं०)} 


यह्‌ कलिकाल सर्वज्ञ हैमचन्द्रके समकालीन जेन कवि ये, जिन्होने 
१५ सर्गोमिं तोथंकर नेमिनाथके सम्बन्धे “नेमिनिर्माण काव्य" लिखा ह्‌ 1 
वौद्धोने प्राङृतके भारेभिक युगमे ही सस्कृत कवितासे नाता तोड़ लिया, 
फेवल वैयाकरण चन्द्रगोमी अपवाद ये, जिन्होने “लोकानद'” नाटक लिखा, 
जो मव तिन्बती अनुघादमें ही मिलता टं ! बौद्धो ओर जनों दोनोने मस्त 
कविताकौ ओरसे दृष्टि हटाकर दद्वोनकी ओर च्यान दिया, आर कवित्ताका 
क्षे ब्राह्यणोके लिए छोड विया \ वाग्भट जसे कुछ मौर जेन कवियोने भी 


नेमिनिर्बाणम्‌ 
वसन्तः-- 


१ अथ विकासिकु्ेगयखोचनस्तमवलोकयितु कुतुकादिव 1 
उपययौ मघुरर्पितकामिनीस्मरवजो रवशोमितकोकिल 
| १७॥ 


२ पथिकमानसकाननपावकस्मरमिव प्रिवोधयित्‌ दये। 
यमदिक्रा सिश्चिरात्ययत स्फुरत्कमख्यामख्या मख्या- 
निर 1 १८॥ 
३ कुसुमचापनुपायुवेहम्यताप्रवहति स्म भृन कतरनम्‌ । 
मिथुनपानघटी सुभगीभवत्तरुतल रुतटम्पटषट्पदम्‌ ।। १९॥ 
४. अपतुषारतया विमर्खत्विपा हिमकरेण सहेमनीयत । 
मलयनलमुवा मरुतासितो विचरता च रताकुरता जगत्‌ 
11२०५॥ 
५ अपि तरुस्तिरक पुरक दलन्मुकुलराजिमिपादपुपत्तनौ । 
मृगदृगीभिरवेधित एव तत्किमदितो मुदितो न युवा जन 


चेमिनिर्वाण |] ४. अपश्च फाल (२) १००९ 
४५. वागूभदट्ट (११४० इ०)} 


कविताके कषेत्रम हाय वढाया, लेकिन उरं सफलता नहीं हई । वौद्धोने तो 
शायद हसौ ख्यालसे इधर प्रयास भौ नहीं फिया 1 लेकिन, इन दोनो घमनि 
सलोकभाषा साहित्यको समृद्ध फरनेको कोशिश की ! वौद्धोके कान्य अपश्नरमें 
मिलते हे । 

वोग्भट्रकौ कृति शब्दाडम्बरपुरणं ह, जो उस समयके दरवारी पडितोका 
हौ अनुरजन कर सकती यो, 


नेमिनिर्गाण 
वस्न्त-वर्णन- 


१ तव कामिनियोको कामके वशम करनेवाले कोकिरुके कलरवसे 
शोमित, एल्ल-कमरलोचन मवुमास मानो उन्हं देखनेके कौतूहलसे, 
जाया ।\१७। 


4 


रिशिर ऋतुकी समाप्ति पर फूर्ते निर्मल कमलवाला दक्षिण 
दिशासे मलयानिल (आ), पथिकोके मानस-दावानकरूपी कामको 
मानो जगाने लगा 11१८॥ 


२ कामदेव नृपकी ायुवगारताको कौनसा वन अधिक धारण करता 
था! गुजनमे रत भरमरोवाला वृ्षतल-युगल मद्-घटकी 
सुदर जोडी हो रहा था॥१९॥ 


४ धुघके न होनेसे निमेल-प्रकाशच चनद्रमाने मलयपर्व॑तके वायुकं साय 
विचरते जगत्‌को रागसे व्याकर कर दिया ।।२०॥। 


५ तिलक-वृक्ष भी खिरती कलिके वहाने शरीरम पुलकित हुजा, 
मृगनेनियो हारा देखे जाने पर क्यो न तरुण-जन मुदित 
होर्वे २१1 

६४ 


१०१० 


१० 


१९१. 


१२. 


१३. 


१४. 


संस्कृत काव्यधारा [ ४५ चार्ट 
रुचिरचन्दन राजिमृगीदृशा 
कमपि लास्यविधि दिरति स्मय । 
अनिलमुज्ज्वलसौरभमाकुला 


स्तमल्यो मलयोत्थितमन्वयु ॥ ररा 


. मृद्समीरणघूणितविग्रह किल्यारुणकान्तिमतकयत्‌ । 


मदिरयेव वधूमुखदत्तया युवकुल बकुरु मदविहुलम्‌ २३ 


. वहति रोत्यममन्दगति्व खे विरहिदेहविदारणदारुण ¦ 


कुसुमचापनृपस्य जगज्जये विधुरितो धुरि तोमरता ययौ 
॥२४॥ 


. अमरघोरणिद्शिततोरणे्मधुमहोत्सववेदमतुरा गतं । 


प्रणयिन प्रमदासु वितेनिरे कुरवकेरवकंतवमानसा ॥२५॥ 


निजकलव्रकुचाननमण्डलस्मृत्तिभवस्मरसज्वरमध्वगे 1 
समभवन्सरिति पथि दुस्तरा सरसकोकसुकोकनदश्चियः 
॥२६॥ 
कुसुमवाणसितातप॒वारणाद्विचिकिलात्सुरभित्वजयभियम्‌ । 
किमपि नो कुसुमेषु समाददे विदल्ितादकितानमनोहूतः 
॥२५७॥ 


गिरिषु कन्दरकिन्नरकामिनीजनितगीतरवश्रवणादभूत्‌ । 
हरिणधोरणिरुन्मदमानसा धृतिमिता तमितायतलोचना 
1२८] 
विजदचन्द्रल्च स्पफुटचम्पकप्रकरचारूदिगो मधुवासरा । 
विदनुरुन्मनस्र न कमुत्कटस्मरवला रवलारसकोकिल्ः 
1२९॥ 
मुदुर्दस्तपतद्ृल्यावकि प्रवसत्ता रमणेन तन्‌र्भगम्‌ ! 
जभिललाप समागममगना न सह का सहकारविलोकिनी 
11३ ०। 
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१० 


रुचिर चन्दन-पक्तियोममे स्थित मृगनेनियोको जो करिसी नृत्यका 
ठग सिखलाता था, उज्ज्वर सुगधवाठे फले (उस) मल्यानिलका 
आकुल भ्रमरोने अनुगमन किया ।२२।। 


मृदु वायु से हिलते जरीरवाले, नवपल्लवमे अरुण कान्तिवारे वकुर- 
वृक्षको मसे विह्वर तरुणोने वधकं मुखसे मिरी मदिरा जैसा समज्ञा 
11२३1 
विरहियोके देहके विदारण करनेवाला दारुण वायु तीत्र गतिसे 
आक्रमं सर्दी ला रहा था, काम-नृपक दिगूविजयके लिये चन्दर 
निङ्चय तोमर वन गया था1२४। 
मधु-महोत्सवके गृह्‌-समान अमरोकी पुरीम दिखाये तोरणो द्वारा 
निर्चठ मनसे प्रेमियोने कामिनियोपर कुरवक सजाये ॥२५॥ 


उपनी पत्नीके स्तन-मुखमडकरके स्मरणमे उत्पन्न कामज्वर द्वारा पीडित 
वटोहियोके च्य, रास्तेकी सरस कोयले ओर सुन्दर कमलसे शोभित 
नदिया दुस्तर हौ गई ।।२६॥ 

विदलित भ्रमरोके तानसे आकृष्ट मनवालोने पुप्पोमे, कामके भीगे 
श्वेत छन्से सुगधरूपी जयश्रीको नही लिया ।1२७॥। 


पर्वत-कन्दराओकी किन्चर-कामिनियोके गाये गीतोके शब्दोकि 
सूननेसे, मुद्रित विस्तृत भखोवारी मृगनेनिवा उन्मत्त मानस हौ 
सीमित चैयैवारी हुई ॥२८॥ 

स्वच्छ चन्द्रकी चादनीयुक्त फू चम्पकके समू हमे सुन्दर दिशामोवारे, 
शबव्दकी खालसावाली कोयलो जसे उत्कट काममेनावाले मघुमासके 
दिन किसे नही उत्सुक करते ।1२९।1 

भ्रवासी कान्तके कारण दुबली, उपर उनसे गिरती वल्योवाली 
आमको देखती कौन सी अगना समागमके च्वि विलप नहीं करती 
घी ॥1३०। 


१०१२ 


१८५१ 


१६ 


१७ 


१८. 


१९ 


२१ 


१९ 


२२ 


२४. 


सस्कृत फान्यघारा [ ४५. चाग्न 


किशलये. कुसुमेख्च निरन्तरे क 
परिवृत सहसा कमकेक्षणाक्रमहतो । 
।३१॥ 
उपहूते स्वयमग्रिमसल्लकीकिशलयप्रमुखैरनुनिन्िरे । 
अनुनदीतटमुत्कटमन्मथेद्विरदनरदनेनिजवल्लमा ॥३२॥ 
शशिनि कौसुमतल्पतले जलेऽप्यनुपशान्तवपुदेवयुव्यथा वा 
अरतिमिष्टतमेन वधूरिचर विरहिता रहितारपिकीरवे 
।३२॥ 
अनुनयेनं हृद प्रमदामद रहयत्ति स्म मनागपि ठ । 
स्वयमगामि मघौ प्रियसनिघाविह तया हतया मदनेषुमि 
। २४॥ 
मकरकेतुकलवमुखश्चिय यदवहत्सरसीषु सरोस्हम्‌ । 
अगमयन्मणिकुण्डलता स्वियस्तदलस दलसगिशिरीमुखम्‌ 
। ३५॥ 


. मधुरकूजितसूचितवल्लभागममहाय मुहुबेलिभोजिने। 


करतलेन बख्िदिंदतेतमामवर्या वलयावलिवषिणा ।।३६॥ 


मृदुसमीरचलालकसचया रणद्लुणन्मणिकिकिणिका मुहु । 
रलितकलिमसेवत दोलया रसमये समये च न का वधू ।।३७। 


वहलकिशुकवीथिकया मधुस्तरिय इवाधरपल्लवलोखया । 
तनुरनीयत खेदमनिद्रिता रुचिरया चिरयातपतेर्भृम्‌ ।३८। 


अनुवन मघुरध्वनिकोकिलाकलकले सति कणंपथातिथौ । 
न पथिक प्रमदा कतमस्तदा स्मरति ना रतिनायकनोदित 
।३९॥ 
उदितनि्म॑लमण्डरचन्द्रम  कररसायनसेकगुणादिव । 
ल्ित्तिरुह कुसुमेवभुरुद्गतै शवक्तिता वक्ितात्मतन्‌धरिय 
|1*४०॥। 
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१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२१ 


१९ 


२३ 
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उत्सवके तोरणके रुमान प्रत्येकं दिशामे घने नव-पल्ख्वो सौर कुसुमोसि 
ठका अशोकवृक्ष कमलनेनियोके पैरो से सहसा पीटा गया ।।३१॥ 


नदीकं तटपर अत्यधिक कामात गजोने अपनी प्रियाको, लाये सल्लकी- 
की फलगीके नव-पत्रो आदि हारा स्वय मनाया ।।३२॥ 

कुसुम शय्यावाठे जलर्मे चन्द्रमाके होते भी तापकी पीडा शरीरे 
उन-उपशात न रुकनेवाली कोयलके शब्दो से (वसत मेँ) विरहिणी 
वधुमोकी इष्टतमके साथ चिर विरति (की) ।1३३॥ 

जो पहले अनुनयो हारा हृदयसे प्रमदाके मानको जरा भी नही 
हृदी वह इस मधुमासे मदन-वाणोसे निहता स्वय प्रियके 
पास आई 11४1 

सरोवरमें जो कमल रतिके मुखकौ शोभा धारण करता था, वह्‌ 
श्रमरोधुक्त पत्रोके साथ अलस हो स्वियोका मणिकरुडर वना ३५] 
मधुर कूजनसे प्रियके आगमनके मित्र, वल्ि-भोजी कौवेको, चूडियो- 
की पाती हिरूते करतलोसे अवलाने वलि प्रदान किया ।३६॥ 

मृदु वायुके चलनेसे हिरुते अल्को तथा सन्ुन करती मणि-किकि- 
णियोवाली किस तरुणीने इस रसमय समयमे क्षणभर यूके की 
ललित क्रीडका सेवन नही किया ।३७।। 

मधुकी स्त्रियोकी तरह वहूत टेमुगोकौ वीयियो लसी अषर-पल्ल्वकी 
रुचिर रीलाके साथ, चिरसे गये पति वाली वालन अनिद्रितं रह 
शरीरम बहुत खेद पाया 113८॥ 

वनो मधुर घ्वनिवाले कोयलोके कलकलके कानोमे आनेपर 
कौन सा पथिक पुरूप काम दारा प्रेरित हो प्रमदाको नही याद करता 
11२९1] 

उगे निर्मरु मडलयुक्त चन््रमाकं किरणरूपी रसायनके सीचनके 
गुणसे मानो, (नारिया) वृक्षोके फूठे फूलो दारा निन श्रीरको 
गोभामे सयुक्त दीखने र्गी \1४०॥ 
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२७. 


२८. 


९.95 


सस्कृतं कान्यघारा [ ४६. मर्ता 


नवकुसुस्भकरम्बितमम्बर समदना दधतीव निरेक्ष्यत । 
विकचकिशुकवीथिकयोल्लसत्तरुणयारुणया वनमेदिनी 
४१ 


मधुरसातिशय दधदुच्चकरकृत चृूततस्मधुपावलिम्‌ 1 
सततमात्मनि निख्चवलसौहृदा भ्रमवतीमवतीणेनवध्वनिम्‌ 
11४२] 


कृतकुशेशयकोरविकाराया समदकोकिल्याय मधुश्चिया । 
धवपक्षविहगतते पतत्कुमुदया मुदयाप्यत चतस ।\४२॥। 


धवलघामनि निर्मलमूतिंता स्वरविकस्वरता पिकयौषिते । 
कृतवता मधुना विकृतिदेषे प्रथयता यतात्मसु मन्थम्‌ 
11८८1} 


तुहिनतानवमातपतीत्रता विदघत सुतरा मधुवासरा । 
विरहिणामतिदु सहता गता सुगुरवो गुरवोऽपचय क्षपा 
।४५॥ 
सगे ६ 


४६. मरुता ( ११५० ई०) 


सस्छृतको इन महिला कवयिन्नोके वहुत थोडे ही पद्य मिलते हे ॥ 
इनके देश-कालके वारेमे कख नहीं ज्ञात ह । धनददेव नामके एक कचिनें 
चरतीला, विज्जा मौर मोरिकाके माय माख्लाकी फविताकी भी वड प्रशंसा 


विरह |] ४. उपश्चश्ष काल (२) १०११५ 


४. 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


आकारा नवीन कुसुमोसे फूले वस्म वाला वनमूमि मदनयुक्त 
सी, फू टेसूकी वीथियोसे उल्लसित हौ तेज कलार्ईसे शोभित 
थी ।।४१॥। 

आमका वृक्षे मुके रसमे अधिक कप्त भ्रमर-पक्तियोको ऊचे 
धारण करता, अपनेमें निश्चल मित्रतावालोकी श्रमयुक्त नई 
घ्वनिको निरन्तर धारण करता था 11४२] 

कमलके कोशोको उत्फुल्ल करती, मस्त कोकिल्वाटी, मुमाकी 
सफेद पक्षवाले विहगोके गिरनेकी कुमुद वाटी शोमाने चित्तको 
मोदसे मर दिया ।४३।] 

चादनीमें कोयलोकी निर्मल-मूतिता मौर स्वरकी मघुरताको (प्रकट 
कर), मघुमासने यतियोमें काम ॒वढा विकार षदा किया ।*४४॥ 
चैतकं दिन सर्दी कमी ओर धूपकी तीत्रताको अत्यधिक करते, 
विरहियोकं लिये अति दुस्सह मौर नवी रातं जति भारी हुई ।1४५।। 


--स्गं ६ 


४६. मरुता (११५० ई०)} 


की हं! श्णगार-प्रधान फवित्ता वततलाती हँ, कि इनका सम्बन्ध किंसो 
सासन्ती दरवबारसे या! 


भी 


१०१६ संस्कृत कान्यघारा [ ४७. श्रीहृषं 
विरह - 


१. गोपायन्ती विर्ह्‌-जनित दु खमग्रे गुरूणा, 
कि त्व मुग्धे नयन-विसृत बाष्प-पूर रुणत्सि ? 
नक्त नक्त॒नयन-सलिकरेष आप्रीकूतस्ते, 
शय्योपान्त कथयति दशामातपे शोष्यमाण ' | १॥ 


२ कृशा केनासि त्व ? प्रकृतिरियमगस्य ननु मे, 
मलाधूस्रा कस्माद्‌ गुरु-जन-गृहे पाचकतया । 
स्मरस्यस्मान्‌ कच्चित्‌ ? नहि नहीत्येवमगमत्‌, 
स्मरोत्कम्प बाला सम हदि निपत्य प्ररुदिता २ 


४७. श्रीहषे (११६९० ई ०) 


श्रीहुषं अन्तिम कान्यकुव्ज नृपति जयचन्द (सत्यु ११९३ ई०) कफे 
दरवार पडित थे! दह्‌ अभिमान फे साथ अपने बारेमे फहते हं कि “मुक्त 
फान्यकुव्जेदेवर दो पान गौर जासन देते हं \*" उनका यह्‌ भी दावा है, किं 
मे समाधिम ब्रह्य-साक्षातकार करता हूं । इनके पित्ताका नाम हीर मौर 
माताका नाम मामल्ल देवौ था! ्रीहषं कविसे अधिक्‌ दार्छनिक ये! 
श्षाकर वेदान्तपर इनका लिखा ग्रथ “ख डनखडखाद्य'' अव भौ सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता हं \ मेरे प्रतिभाशाली दिव गत तरुण भित्र विज्नानमातंण्डने एक 
वार एक चडे प दित्के सामने वाद रोप दिया या, कि खडनखडलाय वेदान्तके 
नही वौद्ध-दक्षनका ग्रय हे । वेचारे पडितने जव मारम्भके रासकी महिमा- 
वले मगलाचरणको उद्धुत किया, तो विज्ञानमाततंण्डने कहा- उसका 





१. मन्दाक्रान्ता, २. शिखरिणी) 


नषध ]. ४ अपश्रह काल (२) १०१७. 
४३. मरुला 
विरह- 


१ गुरुमोकं सामने विरहसे उत्पन्न दु खको चछिपाती, हे मृगे, क्यो तू 
आखमें फठे आसुओकी धारको रोक रही है । रात-रातको अश्रुजलसे 
मीगा हुभा तेरे विस्तरेका यह्‌ धूपे सूखता छोर तेरी ददाको 
चतखा रहा है 11९॥ 


२ क्यो दवी है? यही मेरे अगकी प्रकृति है। मलिन पूमिङ 
क्यो है ? गुरुजनोके धरें रसोरईदारिन होनेसे। क्या हमे याद 
करती है ? “नही-नही'" यह कहकर वाखा मेरी छातीपर भिरकर 
कामसे कापती रोने लगी ।।२।। 


४७. श्रीहषं (११६० इ ०) 


ग्रथके विषयस्ते सम्बन्ध नहीं हु । कचिके तौरपर उन्हाने लुटिया डवो दीह } 
हिन्दीके महाकवि केडवदाससे ही इनकौ तुलना कौ जा सकती ह । नैषधके 
थोड़े ही अश्च है, जिन्ह उत्कृष्ट कविता कहा जा सकता हं ! लेकिन, श्रौहुषं 
भी क्या करते, जव कविताकी तुला उस समय इसरी ही मानी जाती यौ 1 
“नेषघौयचरित"' इनका महाकाव्य २२ सगो ओर २८३० इलोकोमे समाप्त 
हमा हे 1 इनके दूसरे प्रंय ये (२) "श्यं यंविचारणप्रकरण”, (३) “विजय 
प्रगास्ति", (४) “ल डनखडखाद्य'", (५) “गौडोर्वशकुलग्रशस्ति', (६) 
“अर्णववर्णन", (७) “छन्द -प्रशस्ति" (८) “शहिवडाक्तिसिद्धि”, (९) 
“नवसाहुसाक्चरितचम्म्‌"" । इन नौ ्रयोमं सिफ दो ही मित्ते ह्‌ \ “छन्द ~ 
भरशषस्ति” मौर “गौडो्वशिकुलप्रह्स्ति" लिखनेसे मालूम होता है कि 
पंडितराज जगसाथकी तरह इन्ह भौ कई दरवारोकौ खारू छाननो पडी यौ ! 


१०१८ सस्कृत काव्यधारा [ ४७१ श्रीहृषं 
नेषघ 
१) हंसविलपः-- 
१ पत्त्रिणा तहूचिरेण वचित, 
श्रिय प्रयान्त्या प्रविहाय पल्वलम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरुहनूपरोपमा चुकूज कूले कलहसमण्डली 
॥ १२७॥ 
२ “न वासयोग्या वसुधेयमीदुशस्‌ 
3) 
त्वमग यस्या पतिरुज्डितस्थिति 1 
इति प्रहाय क्षितिमाध्रिता नम 
खगास्तमाचुक्रशुरारवे खलु ॥॥१२८॥ 
३ न जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य दुष्टेयमिति स्तुवन्मुहु । 
अवादि तेनाथ स मानसौकसा 
जनाधिनाथ करपजरःस्पुशा ।॥ १२९॥ 
४ “धिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मन 


४ 


समीक्ष्य पक्षान्मम हेम जन्मन । 


तवार्णेवस्यैव तुषारसीकरं 
भेवेदमीभि कमलोदय कियान्‌ ॥)१३०॥ 
न केवल प्राणिवधो वधो मम 
त्वदीक्षणाद्धिष्वसितान्तरात्मन । 


विगर्हित धर्मेषनैनिंवर्हूण 
विरिप्य विष्वासजुषा ह्िषा-मपि | १३१॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्भटा न तेपु हिसारस एप पूर्येत । 
चिगीदृ् तं नृपते कुविक्रम कृपाश्चये य॒करपणे पतत्रिणि 
1) १३२॥ 


नेषघ | ४. अपश्चंडा काल (२) १०१९ 


/ 


तेषध 


. हंसका विलप-- 


उस रुचिर पकषीसे वचित, उवरेको छोडकर प्रयाण करती हसोकी 
मडली लक्ष्मीके चल चरणकमलकं नूपुरसी किनारेपर कूजन करने 
लगी 11१२५७1 


“मित्र, जिस पृथिवीका तु मर्यादा-छोडा पति है, वह वसने योग्य 
नही" यह कहते मानो पृथिवीको छोड आकारर्मे आश्य के 
पक्षियोने करव करते निदा की 11१२८।। 


“सोनेकं पक्षसे सुन्दर एसे पक्ीको नही देखा^--वारवार 
प्रशसा करते राजाको हायके पिजडेमे फसे मानसवासी (हस) 
ते तव कहा 1) १२९॥ 


भरे सुनहठे पखोको देखकर लोभसे चचल हुये आपके मनको 
धिक्कार है । हिमके फहारौसे समूद्रकी तरह इनसे कितनी तेरी लक्ष्मी- 
वृद्धि होगी ।।१३०॥ 

तुञ्चे देखकर हदयमें विश्वान क्ये मेरा वघ केवर प्राणिवध नही 
होगा, विद्वाम किये चुमोके हनन को खास कर घर्मघनी रोग 
निदते ह ।।१३१। 

स्यान-स्थानमें रणम उद्भट योद्धा ह, उनसे (लडनेर्मे) तेरी यह 
दिसाकी मूख पूरी नही होती? हे नृपति, कृपापात्र वेचारे पल्लीके 
विपयमें तेरे एसे चुरे साहसको पिक्कार ॥१३२॥ 


१०२० सस्कृत कोव्यघारा [ ४७ श्रीहर्षं 


७ फलेन मूलेन च वारिभूरुहा मुनेरिवेत्य मम यस्य वृत्तय । 
त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथ न पत्या धरणी हणी- 
यते" ॥१३३॥ 
८ इतीदुरोस्त विरचय्य बाडमये सचित्रवेलक्ष्यक्ृप नृप खग । 
दयासमुद्रे स तदारयेऽतिथीचकार कारुण्यरसापगा गिर 
॥ १३४ 
९ “मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमदेयन्‌, 
अहो विधे त्वा करुणा रुणद्धि न । १३५] 
१० मुहुतंमात्र भवनिन्दया दया दयाक्षखाय सखरवदश्रवो मम । 
निवृत्तिमेष्यन्ति पर दुरुत्तरस्त्वयैव मात सुतगोकसागर 
। १३६॥ 
११ मद्थसदेशमृणाटमन्थर प्रिय कियदूदुर इति त्वयोदिते। 
विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिण 
प्रिये स कीटग्भविता तव क्षण ।॥१२७॥ 
१२ कथ विघातममयि पाणिपकजा 
त्तव प्रियागेत्यमृदुत्व- शिल्पिनि । 
वियोक्ष्यते वल्लभयेति निगता 
ल्िपिरुलाटतपनिष्टुरा क्षरा ॥ १३८॥ 
१३ अयि स्वयूथ्येरगानिक्षतोपम ममाद वृत्तान्तमिम वतोदिता। 
मुखानि लोलाक्षि दिगामसगय 
दशापि गून्यानि विलोकयिष्यसि ॥ १३९॥ 
१४ ममव गोकेन विदीणंवक्षसा 


४ त्वया विचिव्रागि विपद्यते यदि । 
तदास्मि देवेन हतोऽपि हा हत 


स्फुट यतस्ते रिगव परासव । १४०॥ 


नेषघ | ४. अपश्च काल (२) १०२१ 


७* 


११ 


५: 


१३ 


(31 


जिस मेरी जीविका मुनिकी तरह पुथिवी यौर जलम उगनेवाले 
फ मौर मूल्से हैः उस परभी माज तूने दड प्रहार किया 
है" एसे स्वामीसे पृथिवी क्यो ना लज्जित हो" १३३ 


एसे वचनौसे पक्षीने राजाको विचि कज्जा ओर कृपायुक्त 
वनाकर, उसके दया-समूद्र हृदयम कारुण्यरसकी नदी जैसी वाणी 
प्रवेशित की 1१२४) 


“वुढपिसे पीडित माताका मे ही एक पुत्रह । वेचारी भेरी तरुणहसी 
नई प्रसूता है 1 उन दोनोका यही जन अवलम्ब है। उसे मारते हा 
दैव, तुञ्धे करुणा नही रोकती ।1१३५॥। 


मेरे दयालुं सखा आसू वहा मृुहू्तभर ससारकी निन्दा करके चुप 
हौ जायेगे, परन्तु हे माता, पुत्र-सम्बन्धी शोक-सागरतो तेरे ही ल््यि 
दुस्तर होगा १३६11 


भेरे चयि सन्दे ओौर कमलनाल को कछाता मन्द गति (से माता) 
प्रिय कितनी दूर है" तेरे यह कहनेपर रोते पक्षियोको देखकर है 
प्रिये, तेरा वह्‌ क्षण कंसा होगा 1१२७1 


भिय-अशीतरता-मृदुताके रचयिता हे विधाता, तेरे हस्तकमलसे 
श्रिया से वियुक्त होगा" मेरे विपयमे ठलाटको तपानेवाले निष्ठुर 
अक्षरोकी यह्‌ लिपि कंसे निकठी ।। १२३८।। 


री चचक नेत्रोवाटी, वख-प्रहारने मेरे आजके इस वृत्तान्तको 
उपने सायियो हारा कै जानेपर दसो दिमामोके मुखोको शून्य 
सा तू निश्चय देखेगौ ।\१३९।। 

हे चिचित्रजगोवाली, यदि मेरे योक्से छाती फटकर त्‌ मरी, ते 
हाय दैवका मारा मै फिर मारा गया, क्योकि (तव) अवश्य तेरे 
वच्चे निप्प्राण टौ जार्येमे 1! १४०॥] 


१०२२ 


१५ 


१६. 


(२) 


१७. 


१८. 


१९. 


२९१. 
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तवापि हाहा विरहात्कषुधाकुला 1 
कूलायकूरेषु विलुट्य तेषु ते। 
चिरेण न्धा बहुभि्मेनोरथं 
गेता क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम । १४१॥ 
सुता , कमाहुय चिराय चुकृतं 
विधाय कम्प्राणि मुखानि क प्रति 1 
कथासु शिष्यध्वमि'ति प्रमील्य स 
स्तुतस्य सेकादुवुधे नृपाश्रुण ।॥ १४२॥ 
--सगे १ 
स्वयवरसभा- 


प्रियाद्ियालम्न्य विलम्बमाविला 
विखासिन कुंण्डिन-मण्डनायितम्‌ । 
समाजमाजग्मुरयो रथोत्तमास्तमा समुद्रादपरे परे नृपा 
॥ १॥ 
तत स भैम्या ववृते वृते नुपैर्‌ 
विनि श्वसद्भि सदसि स्वय वर । 
चि रागतेस्तकिंततद्धिरागिते 
स्पूःरद्भिरानन्दमहाणं वर्तवे ॥२।! 
चरत्पदस्तत्पदयन्रणेगितस्फुटाशयामासयति स्म राजके । 
श्रम गता यानगतावपीयमिः 
तयुदी्यं भूयं कपटाज्जनी जन ।३॥ 


- नृपानुपक्रम्य विभूषितासनान्सनातनी सा सुपुवे सरस्वती । 


विहार्मारभ्य सरस्वती सुघासर स्वतीवाद्रतनूरनूत्थिता 
11४] 

वृणीष्व वर्णेन सुवणकेतकीप्रसूनवणादुतुपणं मादृतम्‌ । 
निजामयोध्यामपि पावनीमय भवन्मयो ध्यायति नाव- 
नीपति ॥५॥ 


{८ 
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१५ 


१६ 


हाहा तेरे भी न रहनेसे वे शिर क्षुधाकुल हो घोसखेकं किनारोसे 
लुढककर, वहुत लालसामौके वाद देरसे मिले, न खुली आसोवाले 
मेरे (वच्चे) गत दहो जायेंगे ।)१४१। 

हे वच्चो, किसको देर तकं चुचकारते बुलति किसके लिये मुखोको 
कम्पित करते, तुम कथा-गेप (मत) हो जायोगे" यहं कह मूच्ति 
हो राजाके गिरे आसुजो से भीगकर वह हस होशमें आया ।१४२॥ 


२. स्वयंवरकी सभा- 


१७ 


१८ 


९९ 


१९ 


तव प्रियतमाकी लज्जाके कारण विम्ब करकं व्याकुल-हूदय, 
विलासी, उत्तमे रथी, समुद्रके वारपारवाके राजा कुडित नगरके श्रेष्ठ 
समाजमें आये 11१1 


तव देरसे जाये अपनेमें उसकी विरक्तिसे उसास ठेते राजामोसे 
धिरी, उद्वेकित नवीन आनद-सागरोसी सभामे दमयन्तीने 
स्वयवर चुना ।(२॥ 

पंदर ठोनेवालोने राजसमूहमें "यानम स्थित मी यह्‌ थक गई हैः 
यह्‌ कहकर, इस वहानेसे मानो पदकी चापके सकेत से भाव 
स्पष्ट करनेवाली दमयती को (व्हा) रख दिया ।३। 


वह्‌ सुघा सरोवरोमें विहार करके अत्यत भीगे दारीर हो निकी 
सनातन सरस्वती, आसनको भूषित करनेवाले राजाओके पाम जा 
वोली 11५] 

“गमे सुनहले केतकीके फूलके रगवाक, जी उन आदरणीय ्तुपर्णको 
चुनो, जो यह पृथिवीपति तेरेमे तन्मय अपनी पावनी अपोष्धाको 
भी नही याद करता 11५11 


२०२४ 


५. 


२३ 


र 


५ 


२६ 


२७ 


२८९ 
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न पीरियता नाम चकोरजिहवया कथचिदेतन्मुखचन्दर- 
चन्िका । 
इमा किमाचामयसे न चक्षुषी 
चिर चकोरस्य भवन्मुख स्मृशी ॥६॥ 
अपा विहारे तव हारविभ्रमं करोतु नीरे पुषदुत्करस्तरन्‌ । 
कटोरपीनोच्वकुचद्वयीतटन्रुटत्तर सारवसावोर्मिंज 
॥७॥ 
अखानि सिन्धु समपूरि गगया 
कुरे किलास्य प्रसभ स भन्त्स्यते । 
विरुध्यते चास्य यश शतेरहो सता 
महत्समुखधावि पौरुषम्‌ ।८॥ 
एतद्यश्च क्षीरधिपूरगाहि पतत्यगाधे वचन कवीनाम्‌ । 
एतद्गुणाना गणनाकपात 
परत्यर्थिकीतीं खटिका क्षिणोति ।\९\ 
भास्वद्रराकरीरता दघदय वीर कथ कथ्यता, 
अध्युष्टापि हि कोटिरस्य समरे रोमाणि सत्वाकुरा । 
नीत सयति बन्दिभि श्रुतिपय यन्नामवर्णावरी - 
मन्त्र स्तम्भयति प्रतिक्षितिभृता दोस्तम्भकुम्भीनसान्‌ 
॥\९०। 
ताद्ग्दीघेविरिचिवासरविधौ जानामि यत्कतृता, 
जकर यतप्रतिविम्बमम्बुधिषय पूरोदरे वाडव । 
व्योमव्यापिविपक्षराजकयरास्तारा पराभावृक , 
कासामस्य न स प्रतापतपन पार गिरा गाहते । ११॥ 
देष्याकीतिंकलिन्ददोलसुतया नास्य यदुदोेयी 
कीतिंश्रेणिमयी समागममगाद्‌ गगा रणप्रागणे ! 
तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य वाहुजभटेरारम्मि रम्भापरी- 
रम्भानन्दनिकेतनन्दनवनक्रीडादराडम्बर " ।॥\१२॥ 
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२३ 


२४. 


श 


४५ 


२६ 


२७ 


२८ 


चाहे इसके मुखचन्द्रकी चादनीको चकोर सी (अपनी) जिह्वाद्ारा न 
पियो, पर चिरसे तुम्हारे मुखपर लगी (इसकी) चकोर सी दोनो 
आसखोको क्यो न पिकामो ? ।1६॥ 

जख्विदहारमं पानीपर तिरता शब्द करता सरयुकी लहरोसे उत्छ्च 
(तेरे) कठोर स्थूल उच्च स्तनोकं पास अधिक टूटता, विदुसमूह्‌ 
तुम्हारी हार शोमा वने।\७॥ 

इसके कुर्मे समुद्र खोदा जा गगा द्वारा भरा (अगे) गया, वलपूरवेक 
वाघा जायेगा, ओर इसको सैकडो कीतियोसे कुषित होगा । बहो 
सत्पुरुषोका पौरुष वडोके आगे आगे दौडता है ।1८॥ 

सके यशरूपी क्षीरसागरकं प्रवाहे अवगाहन करनेवाठे कवियोके 
वचन अयाहमे पड जाते हं । इसकं गुणोकं गिननेकं अकका किखना 
दुश्मनोके यशोको घटाता है 11९1 

सुर्थवश्ी अकूरको धारण करते इस वीरके वारेमें क्या कठा जाये, 
इसकं करोडो रोम प्रसिद्ध युध्म वीरताकं अकर हं । 

सम्राममें वन्दियोसे उच्चारित जिसके नामाक्ञरोकी पक्तिका मन्त, 
सुने जानेपर शत्रू-राजागोकं भुजस्तम्भ रूपी सर्पोका स्तम्भन कर 
देता दै।।१०॥ | 

वैसे रम्बे ब्रह्मदिनकं निमण्मे जिसकं कर्तृत्वको मै जानती शका 
करती ह, कि इसकं प्रतिविम्बके सागर-जकके प्रवाहुके उदरे 
वडवानल दै 1 शात्रु-राजायोकं बाकाञव्यापौ यद्यस्पी तारागोका 
(यह्‌) तिरस्कारक है, इसका एसा प्रताप-मूर्यं किनको वचनातीत 
न होगा 11११} 

इमक्लौ दोनो भुजाओके कीति-समूटोकी मंगाने जो रणक्षेचमे, 
शतरुके मययरूपी कलिन्द-पवेतकन्या (जमुना ) कै साथ सगम्‌ किया । 
उममे इवकौ ऊगा त्रिय योडामोने रम्भाके भालिननके 
अआनन्द-मवनवाले नन्दनवनकी क्रीडाकी मुहव्येतका साटम्बर शुरू 
किया” 11१२।। 


3 
४ भ 


१०२६ 


$ 
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३१. 


२ र #॥ 


३२. 


२४. 


२३५. 
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इति भ्रुतिस्वादिततद्गुणस्तुति 
सरस्वती वाडमयविस्मयोत्थया । 
शिरस्तिर कम्पनयैव भीमजा न त मनोरन्वयमन्वमन्यत 
1 १२) 
युवान्तर सा वचसामधीश्वरा 
स्वरामृतन्यक्कृतमत्तकोकिला । 
शस ससक्तकरेव तद्दशा 
नि्ापतिज्ञातिमुखीमिमा प्रति ॥१४॥ 
“न पाण्डयभूमण्डनमेणलोचने 
विलोचनेनापि नुप पिपससि । 
शरिप्रकाशाननमेनमीक्ितु तरगयापागदिदया दृशोस्त्विष 
॥ १५॥ 
भुवि भ्रमित्वानवरूम्बमम्बरे विहर्तुमभ्यासपरम्परापरा । 
अहो महावगमम्‌ समाधिता 
सकौतुक नृत्यति कीतिंनतेकी ॥ १६॥ 
इतो भिया भूपतिभिवेन 
वनादटद्भिरुच्चं रटवीत्वमीयुषी } 
निजापि सा वापि चिरात्युन 
पुरी पुन स्वमध्यासि विलासमन्दिरम्‌ । १७॥ 
आसीदासीमभूमीवल्यमल्यजाक्पनेपथ्यकीतिं , 
सप्ताकूपारपारीसदनजनघनोद्गीतचापप्रतापं । 
वीरादस्मात्पर क पदयुगयुगपत्पातिभूपातिभूयश., 
चूडारत्नोडुपत्नीकरपरिचरणामन्दनन्दन्नखेन्दु ॥ १८॥ 
भगाकोतिंमपीमलीमसतमप्रत्य्थिंसेनाभट - 
श्रेणीतिन्दुककाननेपु विरसत्यस्य प्रतापानल । 
तस्मादुत्पतिता स्फुरन्ति जगदुत्सगे स्फुखिगा स्फुट, 
भालोद्‌भूतभवाक्षिभानुहुतभग्जम्भारिदम्भोख्य ।॥१९॥ 
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इम प्रकार सरस्वतीके वचनसे विस्मय उत्पादनके साथ उसके गुणोकी 
प्रशसाको कानोसे अस्वादित करनेवाली दमयन्ती उस मनु-वाजको 
सिरके तिरे कपन दारा अस्वीकार किया ॥१३।। 


अपनी स्वर-सुधासे मत्त कोयल्को तिरस्कार करती वाणियोकी 
स्वामिनीने इधर हाय कर इस ॒च्रमुखीके सामने दूसरे युवाकी 
प्रशसा की ।। १४) 


“हे हरिणाक्षी, पाडूय देशके मडन इम राजाको नेत्रोसे मी क्यो नही 
पान करना चाहती ? इस चन्द्र-प्रकारसे मुखवालेको देखनेके लिये अपने 
नेतोके प्रकाशको तरगित कर | १५। 


अहो । पृथिवीपर धघूमकर आकानमें निरालम्ब विहार करनेके 
अभ्यासकी परपरामें उत्तम कीतति-नतंकी, इस महाकुलीनके माभित 
हो खुशीके साथ नाचतौ है 11१६॥ 


इसके भयसे वन-वन मटकते भूपति लोग जगल्वनी अपनी नगरी में 
देरसे फिर कर अपने विखास-मदिरमे वसे ।। १७ 


भूमण्डलके छोर तक चन्दन-लेपके भूपण जेसी कीतिवाठे, सात समुद्र 
पारके घरवाले जनो हारा गाया जाते अपने धनुपके प्रतापयुक्त, 
इस वीरसे दूसरा कौन है, जिसके चरण-युगलमे एक साय गिरनेयुक्त 
राजामोके वहुत से चूडारल्नर्पी नक्षत्रोकी किरणोकी सेवासे 
नख-चन्द्र उधिक हरित हो ।१८।। 


पराजयके अपयगरूपी स्याहीमे अत्यन्त मलिन श्रुमोकी सेनाके 
योद्धाओकी पक्तिरूपी तिन्दुकके वनोमें इसकी प्रताप-अग्नि विलात्त 
करती है । उनमे उडती श्करके रकाटकी जाखकी सूर्-जग्नि-इन्द- 
वज सी ज्वालार्ये ससारकी गोदमें नाफ चमक रही हं ।1१९॥ 


१०२० 
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एतक्दन्तिवलेविंलोक्य निखिलामाल्िगितागी भुव 
सम्राणागणसीस्ति जगमगिरिस्तोमभ्रमाधायिभि । 
पृथ्वीन्द्र पृथुरेतदुग्रसमरप्रक्षोपनम््रामर - 
श्रेणीमध्यवर पुन क्षितिधरक्षेपाय धत्ते धियम्‌ | २०॥ 


राशस दासी गितविदिदभजा 
“मितो ननु स्वामिनि पश्य कौतुकम्‌ । 
यदेष सौघाग्रनटे पटाचरे चकेऽपि काकस्य पदा्पणग्रह्‌ 
।२१॥ 
ततस्तदप्रस्तुतभाषितोत्थितं 
सदस्तदद्वेति हसे सद सदाम्‌ । 
स्फुटाजनि स्लानिरतोऽस्य भूपते 
सिते हि जायेत दिते सुलक्ष्यता” ।२२॥ 
ततो नु देव्या जगदे महेन््रभूपुरदर सा जगदेकवन्यया । 
तदाजंवावजिंततजेनीकया जनी कयाचित्परचित्स्वरूपया 
।२३॥ 
“स्वयवरोद्राहमहें वृणीष्व हे महेन्द्ररोलस्य महेन्द्रमागतम्‌ । 
कल्िगिजाना स्वकूचदयश्चिया 
कलि गजाना शृणु तत्र कुम्भयो ॥२४॥ 
"अय किलायात'" इतीरिपौरवामग्‌- 
मयादयादस्य रिपूर्बृथा वनम्‌ । 
श्रुतास्तदुत्स्वापगिरस्तदक्षरा 
पट्द्भिरत्रासि गकवनेऽपि स ॥२५॥। 
इतस्तरसद्धदरुतभूमृदुच्जिता प्रियाथ दष्टा वनमानवीजनं । 
शस पृष्टाद्मुतभात्मदेगजे 
सजित्विप गीतल्नीटता क्रिल" ।२६॥ 
इतोऽपि फि वीरयसे न कुवेतो नृपान्वनवणिगुणर्वगवदान्‌ । 
गुणेन गुदेन विवाय निर्भर तमेनमूर्वी वल्योर्व्ली वनम्‌ 
।२७॥ 
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३६ 


२७ 


२८ 


२९ 


४० 


४१ 


युडक्षेत्रकी सीमामें जगम पर्वतोका भ्रम वैदा करनेवाले, 

इसके गजोकी सेनामोसे सारी पृथिवीको इका देखकर, 

सके उग्र समरे देखनेके लिये स्ुके देवताओकी पक्तिके म्ये हो, 
राजा पृथु फिर पर्वतको फेकनेकी सोचते थे” ।।२०।। 


सकेत समक्चनेवाखी दासीने दमयंतीसे कहा-^्वामिनी, जरा इधर 
तमाशा देखे- यह मह॒रके गिखरपर नाचते चचेल घ्वजपर कौवा 
पैर रखनेकी कोशिश कर रहा है ।॥२१।। 


तव उस अप्रासगिक केथनसे उत्पन्न सभासदोकी हसीसे वह्‌ सभा 
उज्ज्वल हो गई । इससे इम राजा पर स्पष्ट मलिनता छा गई्--सफेद 
पर काला अच्छी तरह प्रकाशित होता है (ना) ।२२।॥ 

इसके वाद जगतूकी एक मात्र वदनीया परम-चेतन-स्वसूपा, देवी 
(सरस्वती) ने अपनी ऋजुतासे तर्जनी को खीच दमथती से महेन 
के राजा का वखान किया 1२३ 


ह तुम, स्वयवर-व्याहके उत्सवमे आये महेन गिरिके महाराजको 
चुनो । वहा कालिग-कन्याओके अपने दो स्तनोकी लोभाके साय गजेकि 
कुम्मोकी होडको सुनो ।(२४॥ 

“यह्‌ आ गया" इम प्रेरक नागरिक-चनके भेयसे इसका ग्रु व्ययं 
ही वनमें भाग गया । फिर वने भी स्वप्नमे उसके अभ्ररोके वचनको 
तोतोसे पढे जात्ते सून वह भयभीत हो गया (1२५॥ 


इम तरह भीत टौ भागे राजाकी छोडी प्रियानें देखकर वन्य स्प्रियो 
हारा अपने देगकी अद्भूत वात पृद्टनेपर कटा “चद्रमाकी किरर्णे 
(वहा) शीतल स्वमावकी टो गई ह" ।1२६॥। 

धनुप, वाण गौर गुणो द्वारा राजाओको ववद करते इमे मी 
मुद्ध गणसे अवीन कर इमे भूमण्डलकी उरवक्चीके अधीन कर क्या वीर 
नही चनोगी 11२७ 
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४५ 


४६ 


४७ 


४८ 


४९. 


५०. 


सस्छृत काव्यधारा [४७ श्रीहर्षं 


एतद्भीतारिनारी भिरिविलविगल्द्रासरया नि सरन्ती, 
स्वक्रीडाहसमोहग्रहिलरिशुभृशप्राथितोच्निद्रचन्द्रा । 
आक्रन्दद्‌भूरि यत्तन्नयनजलमिलच्चन््रहसानुविम्ब - 
प्रत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयविहसितैरार्वसीन््यदवसीच्च ।।२८।. 
अस्मिन्दिग्विजयोद्यत्ते पत्तिरय मे स्ता'दिति ध्यायिनी 
कम्प सात्विकभावमचति रिपृक्षोणीन्धदारा धरा । 
अस्येवाभिमुख निपत्य समरे यास्यद्भिरूघ्वं निज 
पन्या भास्वति दश्यते बिरमय प्रत्यथिमि पाथिंवं ॥२९।॥ 
विद्राणे रणचत्वरादरिगणे त्रस्ते समस्ते पून , 
कोपात्कोऽपि निवतंते यदि भट कीर्त्या जगत्युद्‌भट । 
आगच्छन्नपि समुखः विमुखतामेवाधिगच्छत्यसौ, 
दरगेतच्छुरिकारयेण ठणिति च्छि्नापसरपेच्छिरा  ।२०॥ 
ततस्तदुर्वनदरगुणादभुतादिवस्ववक्त्रपदोेऽगुलिनाल्दायिनी। 
विधीयतामाननमुदरेणेति सा 
जगाद वेदग्ध्यमयेगितेव ताम्‌ ॥३१॥ ` 
अनन्तर तामवदन्नृपान्तर तदध्वद्क्तारतरगरगणा । 
तृणीभवत्पुष्पलार सरस्वती स्वतीत्रतेज परिभृतभूतलम्‌ 
॥३२॥ 
`तदेव कि न क्रियते नु का क्षतिर्यदेष तद्दूतमुखेन काक्षति 
प्रसीद काचीमयर्माच्छिनत्त्‌ ते 
प्रसह्य काचौपुरभूपुरदर ॥३३॥ 
मयि स्थितिनंम्रतयैव लभ्यते दिगेव तु स्तव्वतया विरुध्यते 
इतीव चाप दघदानुग 
क्षिपन्चय नय सम्यगुपादिगद्हिषाम्‌ ।३४॥ 
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इससे मयमीत गिरिगुहामें दिन विताकर निकल्ती 

चखिखौने हसके मोह्‌ के चिये हीरे अपने वच्चे द्वारा उगे चद्रके लेनेके 
लिये वहत प्रार्थिता, शत्रुनारी वहत रोई, जिससे उसके नयनजलसे 
लिप्त चन्द्र ओर हसक प्रतिविव की समीपतासे खुज हुये पुरक हसीसे 
उसने धीरज धरा जौर उसास जिया ।।२८॥। 


इसके दिग्विजियके चिये उद्यत होनेपर रिपु-राजाकी स्त्री पृथिवी 
"यह्‌ मेरा पति होवे" यहं सोचती सात्विक भावसे कपित हूर । 

इसके सामने समर में गिरकर ऊपर जानेवाले शषत्रुराजा 

सूर्यम छिद्रके रूपमे अपना (गमन-) मार्ग देखते हं ।\२९॥ 
युदधक्षेत्रसे सारे रिपुभंके भगे ओर भयभीत होनेपर, 

यदि अपनी कीतिसे समार में उद्भट कोई योद्धा कोप करके लौटता है, 
तो सन्मुख आनेपर भी उसे विमुख ही होना पडता है, (क्योकि) 
जल्दी ही इसके द्ुरेके वेगसे उसका सिर रठन-उन करता काट 
फका जाता है” 11३०॥ 


तव उस पृथिवीपालके सद्मूत गुणोसे ही अपने मुखकमखमे अगुखी 
रूपी नालको देती, दमयतौ चनुरतापूणे सकेतमे मानो सरस्वतीसे 
बोरी “मुख वन्द करो” ।।३१।। 


फिर सरस्वती ने उनकी ओर आखकी पुतरीके तरगोको चलाती 
दमयतीसे कामदेवको तृण सा वनानेवाले, सपने तीव्र प्रतापसे मूतलको 
जीतनेवाये दूसरे राजाके वारेमें कहा ।>३२।। 


“क्या हानि, वही क्योन करो, जो कि यह्‌ दूत दारा चाहता है 1 
कृपया यह्‌ काचीपुरीका राजा वल्पूर्वक तेरी कर्वनीको तोडे 11३३॥ 
“मेरे प्रति नस्रताने ही रहना (ठीक) होना, चुप्टता करनेने दियामो 
मे भागना पडेगा" यही कहते मानो धनुप पकड वाण फंकते उसने 
दुऽ्मनो को उचित नीतिका उपदेश क्रिया ॥३४॥। 
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अद समित्समुखवीरयौवतत्रुटद्भुजाकम्बुमृणारहारिणी । 

द्िषद्गणस्त्रेणद्गम्बुनिर्लरे यशोमरालावलिरस्य खेरुति 
॥२५॥ 

सिन्दूरद्युतिमुग्धमूरधनि धृतस्कन्धावघिश्यामिके, 

व्योमान्तस्पृशि सिन्धुरेऽस्य समरारम्भोद्धुरे धावति । 

जानीमो नू. यदि प्रदोषतिमिरव्यामिश्रसघ्याधिये- 

वास्त यान्ति समस्तवाहुजभुजातेज सहस्राशव ।।३६॥ 


हित्वा दैत्यरिपोरुर स्वभवन शून्यत्वदोपस्फुटा - 
सीदन्मकंटकीटकृत्रिमसितच्छत्रीभवत्कौस्तुभम्‌ । 
उज््ञित्वा निजसद्मपद्म पिहि तयुक्तावनद्ीकृत, 
लूतातन्तुभिरन्तरद्य भुजयो श्रीरस्य विश्राम्यति । ३७॥ 


सिन्धोर्जँत्रमय पवित्रमसृजत्तत्कीपिपूर्ताद्भुत, 
यत्र स्तान्ति जगन्ति सन्ति कवय के वा न वाचयमा । 
यद्िन्दुध्रियमिन्दुरचति ज चाविद्य दृर्येतरो, 
यस्यासौ जलदेवतास्फटिकमभूर्जागति योगेदवर ॥।३८॥ 


अन्त सतोषवाप्पै स्थगयति न दुशस्ताभिराकणयिष्यन्‌ 

अगे नानस्तिरोमा रचयति पुलकश्रेणिमानन्दकन्दाम्‌ । 

न क्षोणीभगभीर कलयति च शिर कम्पन तन्न विद , 

गृण्वन्नेतस्य कीति कथमुरगपति प्रीतिमाविऽ्करोति ।३९] 

ञआाचूडाग्रममज्जय न्ति पटुयेच्छल्यदण्डानय, 

सरम्भे रिपुराजकुजरघटाकुम्भस्थकेषु स्थिरान्‌ । 

सा सेवास्य पृथु प्रसीदति तया नास्मै कुतस्त्वत्कुच - 

स्पर्वागधिपु तेपु तान्धृतवते दण्डान्प्रदण्डानपि” ॥(४०॥ 
--सगं १२ 
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समग्राममें सामने आये वीरोकी युवतियोकी वाहकी टूटती चूडी- 
रूपी मृणालको हरनेवाखी इसकी यगल्पी हसावी शतु-स्नियोके 
नेत्र-अभुके निर्घरमें खेखती हं ॥३५।। 


निन्दूरके प्रकाशसे सुन्दर सिरवाटे, कन्धे तक कालिमा घारण किये, 
आकाशके छोरको दूने वाये, ल्डनमें चतुर इसके गजोके दौडते समय 
हम जानते ठं, कि गोघूलिके अन्धकारे मिन्रित्त सव्या-रागके ख्याल 
से ही, सरे क्षत्रियोकी भुलाओके तेजरूपी सूर्यं अस्त हौ जाते हूं )।३६॥ 


नून्यतादोपसे मकडी कोड हार, निर्मित स्पन्टे स्थिर स्वेत छत्रसे 
कौस्तुभ सदित विष्णुकौ छातीरूपी मकडीके तन्तुभने माथ वधे 
हये अपने निज घरसत्यी पद्यको भी छोडकर लक्ष्मी, आज इसकी 
मुजासोके भीतर विश्राम करती है 11३७॥1 


इत्तने सागरको जीतनेचाके अपने अद्भुत पवित्र-कीति-मरोवरको 
वनाया, जहा नाते उज्ज्वल होते कौन मे कवि वाणीपर स्यम 
करनेवाले नदी होते । द्रष्टव्यने परे चन्रमा भी जन्ये प्रवेश कर 
जिसकी विन्दरकी गोभा पाता है, जिच्तका स्फटिकमय जलदेवता 
जागेदनर जागता ठै ।\२८॥ 


इसकी कौतियोको नुनते येप कमी प्रसन्नता प्रकट करता है, (कि) 
उनसे सुनता जखोको भीतरी सन्तोपके आचुगोसे नही ठाकता, 
जगम विना रोमके आनन्द कन्दवालो रोमाच परम्परा नही रचता, 
पृथिवीके टृटनेके डरने चिर कम्प नही करता,सो हम नही जानते ।३९। 


विजये चतुर इनन सग्राममें शत्ुराजाओके नजोके कुम्भोमे, 

दृढ मालाके फलोको दोर तकं वसता दिया, 

मो इसकी वडी मेवा ह । तेरे स्तनकेः प्रतिन्यर्यो 

उन गजकुम्भोमें दण्डो-प्रदडोको उल्दनेवाने उम पर क्यो नही प्रसन्न 
दोती ॥॥४० 


१०४ सस्कृत कव्यघारा [४७ श्रीह 
(३) सन्ध्या-- 
७ उपास्य सन्ध्य विधिमन्तिमाशा 
रागेण कान्ताधरचुविचेता । 
अवाप्तवान्सप्तमभूमिभागे भैमीघर सौघमसौ धरेन्द्र ।1१॥ 
५८ प्रत्युदुब्रजन्त्या प्रियया विमुक्त पर्यकमकस्थितसज्जशय्यम्‌ । 
अध्यास्य तामप्यधिवास्य सोऽय 
सध्यामुपरलोकयति स्म॒ सायम्‌ ॥२॥ 
५९ “विलोकनेनानुगहाण तावदिदद जखानामधिपस्य दारान्‌ 
अक्षालि लाक्षापयसेव येयसपुरि पकंरिव कूकुमस्य ३1 
९० उच्च॑स्तरादम्बरशंलमौरश्च्युतो रविगेरिकगण्डशल । वो 
तस्येव पातेन विचूर्णितस्य स 
11४ 
६१ अस्ताद्विनूडाख्यपक्वणालिच्छेकस्य कि कुक्करुटपेटकस्य । 
यामान्तकजोल्लसिते रिखीदयै 
दिग्वारुणी द्रागरुणोकृतेयम्‌ ।५॥ 
६२. परय द्रुतास्तगतसूयेनियत्क रावलीहेगुलवेत्रयात्रम्‌ । 
निपिष्यमानाहनि सघ्ययापि रात्रिप्रतीहारपदेऽधिकारम्‌ 
।६॥ 
६३ महानट कि नु समानुरागे 
सध्याय्य सघ्या कुनटीभपीशाम्‌ । 
तनोति तन्वावियतापि तारश्रेणिस्रजा साप्रतमग्रहारम्‌ 
((७॥ 
६४ भूपास्थिदाम्नस्त्रटितस्य नाटया 


त्पर्योडकोटीकपटवहदभि । 
दिग्मण्डल मण्डयतीह खण्ड सायनटस्तारकराटकिरीट 
11८11 
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३. 


५ ॥५। 


५८ 


५९ 


६०. 


६१. 


६२ 


€&3 


द्य 


स्या- 

सन्व्याविधिकी उपासना कर पल्चिम दिशषाके छाल होते समय प्रियाके 
अघरके चुम्बनके इच्छुक, राजा (नल) दमयंतोके निवास कै चातवें 
मजिलमें पहुचे 11९11 

सत्कारके लिये उठकर सन्मुख आती प्रियाके छोडे सज्जित सेजवाके 


पठ्गपर वेठकर, उसे मी वेठा नल श्यामको सन्घ्याकी प्रशा्ता करने 
लगे ।[२।। 


“वरूणकी स्म्री (इस) परटिचिम दिशाको देखनेकी कृपा करो, 
जो यह लाक्षाके पानीसे धोई सी केसरके पक्से भरी सी है 11३ 


सूर्यं जति उच्च आकाश्गिरिके शिखरत्े गिरा गे्का छोटा शैल्खा 
दै, उसीके गिरनेमे चूर-चूर हुई सन्व्याके रजकी पक्ति यहा फल 
रही है 1८1 

अस्ताचल गिखरकै घरकी कुटियोकी पक्ति पर वेढे पहूरके 
अन्तवाले कुवकुटोके कूजने उल्लसित रिखाजोवाी यह्‌ वारुणी 
दिना शीघ्र छाल वन गई।\५।। 


देखो, यदा जल्दी अन्त हये मूर्यसे निकलते किरणस्पी ईगुरके वेत 
द्वारा सन्व्या रातकै दारपाटके पदके अधिकारको दिनम निपेघ कर 
रही ठै ।६॥ 


सि, क्या महानट आकादया नभाके अनुरागमे नन्व्यान्पौ मन चिखाको 
मोचकर, नूक्म तारानोकौ नाला दाय अद्धहार्‌ तो नही वना 
रहा है 11७11 

मुकुटधारी तारक्ता-पति त्न्व्यास्पी नट नृत्यते दूटं हद्धीके माला- 
भूपणको कोटि-कोटि ताराज खा वारण करते उत्तके उडत यहा 
दिणागोको मडितं कर रटा है 11८11 


१०२६ सस्कृत काव्यघारा [४७. श्रौषं 


६५ काल किरात स्फुटपद्मकस्य वघ व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य । 
तस्यैव सध्या रचिरास्रधारा 


ताराश्च कुम्भस्थलमक्तिकानि ।९॥ 
९६ सध्यासराग ककुभौ विभाग रशिवाविवाहे विभुनायमेव । 
दिग्वाससा पूर्वमवेमि पृष्पसिन्दूरिकापवेणि पयंघायि 
| १०॥ 
९७ सतीमुमामुद्रहता च पुष्पसिन्दूरिकार्थं वसने सृनेत्रे । 
दिशौ द्िसधीमभिरागरोभे 
दिग्वाससोमे किमलम्मिषाताम्‌ ।॥।११॥ 


६८ आदाय दण्ड सकलासु दिक्षु 


योभ्य परिभ्राम्यति भानुभिक्षु । 
अन्धौ निमज्जन्निव तापसोऽय 


सध्याभ्रकाषायमघत्त सायम्‌ ॥ १२॥ 


६९ अस्ताचरेऽस्मिन्चिकषोपलाभे 
सध्याकषोल्केखपरीक्षितौ य । 
विक्रीय त हेलिहिरण्यपिण्ड तारावराटानियमादित यौ 
॥ १३॥ 
७० पचेलिम दाडिममकंविम्बुमक्तायं सध्या त्वगिवोज्ज्ितास्य । 
तारामय बीजभुजादसीय 
कालेन निप्ठचूतमिवास्थियूथम्‌ । १४1 
७१ ताराततिर्वीजिमिवादमादमिय निरष्ठेवि यदस्थियूथम्‌ । 
तन्निप्करुलाकृत्य रवि त्वगेपा 
सध्योज्छिता पाकिमदाडिमवा | १५॥ 
७२ क घृतताण्डवस्य चण्डीपतें पत्पतनाभिघातात्‌ । 
लै कस्फटिकाञ्मखण्डैरमण्डि पदयोत्पतयाटुभिर्ची 
| १६) 
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६५ 


६६ 


६५५ 


६८ 


९९ 


(सन्ध्या) कालरूपी किरात ने जिस एूटे पद्यवाले दिनरूपी गजका 
चव किया, उसीको सुचिर रक्तवारा सन्या है ओर्‌ कुभस्यानके 
मोती तारागण हं ।1९॥ 

म समक्ता ह, सघ्यासे दिशाएु लार ह, मानो पार्वेतीके व्याह 
दिगवर प्रभूने पहले पृष्प-सिदूरिकाके अवसरपर यही उसे पहनाया, 


1१०॥ 
ह सुनयना, पार्वतीका व्याह करते शंकरने पृप्पसिदूरिकाके लिये, 


दो स्वियोके पास रागसे शोभित दिगारूपी दोनो वस्यरोको प्रदान 
किया ११1 

जो यह सूर्यरूपी भिश्तु, दड ग्रहण कर सभी दिगागोमे घूम रहा है, 
(सो) यह्‌ तपस्वी शामको समुद्रमे डूवता सा सव्याके वादलरूपी 
कापायको धारण किये है।\ १२1 

जो कि,कसौटीकं पत्यर्‌ सद्ग इतस अस्ताचल्मे सन्व्याके घर्पणके चिह्भुसे 
परीक्षा कर, उम सूर्यके नुनहरे पिडको वेचकर च॒न्टौकने ताराखूपी 
कौडियोको लिया ।\१३॥। 

इम पके अनारत्पी सूर्यविम्बका निकाला चमडा नव्या है) वीज 
खानेवारे कालने उसकी तारामय गुटलिया धृक नी दी ह 11१४।॥ 
अथवा इनने वीजको खा-लाकर जो गुठ्लियोका पंज यूका, सो यह 
तारानमूह्‌ दै । सूर्वका वीज निकाल कर या पकं अनारको दील 
कर्‌ (जो) चमडा छोडा यह्‌ नन्व्या दै 112५॥ 

देखो, नन्व्याके अन्तमें ताण्डव कते श्चकूरके मिते परक प्रहारे, 
कँ न्सपवंतके ऊपर उवते न्फटिक-पापाण-खडो दास चुलोक भूषित 
ह" ।1१६॥1 


१०३८ सस्कृत काव्यधारा [४७ श्नोहं 
(४) चन्दिका-- 


७२ इत्य हिया व्णनजन्मनेव सध्यामपक्रान्तवती प्रतीत्य 
तारातमोदन्तुरमन्तरिक्ष निरीक्षमाण स पुनवेभाषे ॥ १७॥ 


७४ ““रामेषुममेत्रणनातिवेगाद्रत्ताकर प्रागयमुत्पपात । 
ग्राहौघकिर्मीरितमीनकम्बु नभो न भो कामद्रासनभ्य्‌, 
। १८ 
७५. मोहाय देवाप्सरसा विमुक्तास्तारा शरा पुष्पशरेण शके । 
पचास्यवत्पचशरस्य नास्ति प्रपचवाची खलु पचशब्दं 
। १९ 
७६. नभोनदीकूलकुलायचक्रकुलस्य नक्त विरहाकुंलस्य । 
दृशोरपा सन्ति पृषन्ति तारा पतन्ति तत्सक्रमणानि धारा 
| २० 
७७. अमूनि मन्येऽमरनिन्लरिण्या यादासि गोधा मकर करीर । 
तत्पूरखेरत्सुरभीतिदरूरो मग्नान्यध स्पष्टमित प्रतीम 
॥२१॥ 
७८. स्मरस्य कम्बु किमय चकास्ति 
दिवि त्रिखोकीजयवादनीय । 
कस्यापरस्योड़्मयं प्रसूनेर्वादित्रदाक्तिधंटते भटस्य ॥२२॥ 
७९. कि योगिनीय रजनी रतीग याजीविपत्पद्मममूमुटच्च । 
योगद्धिमस्या महतौमखग्नमिद वदत्यम्बरचुम्वि कम्बु 
।॥२३॥ 
८० . प्रवोवकारेऽहनि वाधितानि ताराखयपुप्पाणि निदनंयन्ती । 
निजा हि नुन्याघ्वनि योगिनीय 
मृपा जगदुदुप्टमपि स्फुटाभम्‌ ।२५॥ 
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र्ठ. 


७३ 


| 1.4 


७५ 


७७ 


७८ 


७९ 


दादनी- 


इस प्रकार वर्णनद्वारा उत्पन्न लज्जासे सघ्याको हट गई जानकर, 
मानो ताराय भौर अवकारसे मिभध्रित आकारको देखते नल ने फिर 
कहा 11१७! 


“मकरसमूहु-सहित मत्स्य मौर शखवाखा आकाश नही, कामदेवकी 
घनुपरूपी भौहं है । वल्कि रामकं वाणसे हृदयम (लगे) धावके 
दु खके वेगसे उरछलता समुद्र है 1१८ 


युद्धम कामदेवने देवो-अप्सरागोके मोहनक लिये तारार्ूपी वाण 
छोड, मे समन्चता ह" पचमुख (सिह) की तरह पचर (कामदेव) 
के नामर्मे पाचका शब्द वहुतका वाचक द ।\१९।। 


रातको विरहाकुल आकाशगं गाकते तटकं घोसलेकं चक्रवाकोकी दोनो 
आदोके जल-विदु उससे रुन तारे ह, जो घाराओके स्पे मिरते 
ह 1२० 


मै समन्षता हु" यह माकाङगगाकं जल-जन्तु गौोह्‌-मगर-नाके उस 
आकालगगाकी धारमे खेलते देवोको उरसे दूर नीचे ट्टे यहा 
हम स्पष्ट देखते हे ।।२१। 


तीनो लोकोकं विजयमें जाया जानेवाला क्या यह्‌ कामदेवका शंख 
जाकाष्ामे चमक रहा है ? कौनसे दूनरे योद्धाकी वाजेकी श्रक्ति 
तारामय रूलो हारा बनती ह।।२२।1 

क्या यह (वही) रात्रि योगिनी है, जिने रत्ि-परतिको जिलाया, 
जौर पद्मकरो मृदित किया । इसकी चटी ज-कग्न योगलक्तिको यह्‌ 
आकाञ्चुम्बौ शख ॒वनेखा रहा ह ।1२३॥ 

प्रवोवके नमय दिनम तिरस्कृत आकाध-पुप्प तारोके यन्यमामेमें 
सूठे जगत्‌को यह रात्रियोगिनी मी माफ दिखलातती ह (२४५ 


१०२८ 


सस्कृत काव्यधारा [ ४७. श्रीहषं 


(४) चनद्िका-- 


७३ 


७४ 


७५. 


७६. 


७७. 


७८, 


७९ 


इत्थ हिया वर्ण॑नजन्मनेव सध्यामपक्रान्तवती प्रतीत्य । 
तारातमोदन्तुरमन्तरिक्च निरीक्षमाण स पुनबेभाषे 1 १७1 


“रामेषुममेत्रणनातिवेगाद्रत्नाकर प्रागयमुत्पपात । 
ग्राहौघकिर्मीरितमीनकम्बु नभो न भो कामशरासनम्ब्‌, 
॥ १८॥ 
मोहाय देवाप्सरसा विमुक्तास्तारा शरा पुष्पशरेण शके । 
पचास्यवत्पचशरस्य नाम्नि प्रपचवाची खलु पचशब्द 
। १९॥ 
नभोनदीकूलकुलायचक्रीकुलस्य नक्त विरहाकुलस्य । 
द्ोरपा सन्ति पृषन्ति तारा पतन्ति तत्सक्रमणानि धारा 
।॥२०॥ 
अमूनि मन्येऽमरनि्ञरिण्या यादासि गोधा मकर कुलीर । 
तत्पूरखेकत्सुरभीतिदूरो मग्नान्यघ ॒स्पष्टमित प्रतीम 
॥२१॥। 
स्मरस्य कम्बु किमय चकास्ति 
दिवि त्रिलोकीजयवादनीय । 
कस्यापरस्योडुमये प्रसूनेवादिवरक्तिधेटते भटस्य ॥२२॥ 
कि योगिनीय रजनी रतीग याजीविपत्पद्मममूमुह्च्च । 
योगद्धिमस्या महतीमरग्नमिद वदत्यम्बरचुम्वि कम्बु 
॥२३॥ 
प्रवोकालेऽहनि वाधितानि ताराखपुष्पाणि निदशेयन्ती । 
निगा हि शुन्याघ्वनि योगिनीय 
मूपा जगददुप्टमपि स्फुटाभम्‌ ॥२४॥ 
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र्ट * 


७३ 


। 21 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७९ 


दादसी- 


इस प्रकार वणंनद्वारा उत्पन्न कज्जासे सघ्याको हट गई जानकर, 
मानो तारामो गौर अघकारसं मिश्रित आकाराको देखते नल ने फिर 
कहा ।! १७ 


“मकरसमूह्‌-सहित मत्स्य गौर शखवाखा आकाश नही, कामदेवकी 
घनुपरूपी भौह है । वल्कि रासकं वाणसे हृदयमें (खगे) घावके 
दु खके वेगसे उछलता समुद्र है 1\१८॥ 


युद्धमें कामदेवने देवो-अप्सरागोक मोहनेकं लिये तारारूपी वाण 
छोड" मै समन्ता हू, पचमुख (सिह) की तरह पचर (कामदेव) 
के नामरमे पाचका शब्द वहुतका चाचके है ।\१९।। 


राततको विरहाकुल आकाशगं गाके तटके घोसलेकं चक्रवाकोकी दोनो 
माखोके जल-विदु उससे कमन तारे हँ, जो घारामोके स्पर्मे गिरते 
हं ।।२०॥। 


मै समन्ञता हु, यह्‌ आकाशगगाके जल-जन्तु गोह्‌-मगर-नाके उस 
आकाशगगाकी धाराम खेलते देवोको उरसे दूर नीचे ट्टे यहा 
हम स्पष्ट देखते हं ।२९१॥ 


तीनो खोकोके विजये वजाया जानेवाला क्या यह्‌ कामदेवका शख 
आकाशम चमक रहा है ? कौनसे दुमरे योद्धाकी वाजेकी शक्ति 
तारामय एूलो द्वारा कनती है।।२२॥ 


क्या यह्‌ (व्ही) रात्रि योगिनी है, जिसने रति-पत्तिको जिलाया, 
गीर पद्मको मूषित करिया । इसकी वड़ी अ-छन योनसक्तिको यह्‌ 
आकागचुम्बी शख वतला र्हा है।1२३॥ 

प्रवोधकं समय दिनम तिरस्छृत जाकाय-पृप्प तारोके शून्यमार्मे 
सूठे जगतूको यह्‌ रात्रियोगिनी मी सराफ दितलाती द ।२४। 


१०५४० 


८१ 


८२ 


८२ 


र्य 


८५ 


< प 


८७ 


< 


८९ 
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एण स्मरेणाकमय स पत्राकृतो भवदस्मर युगधन्वना य । 
मूखे तवेन्दौ लसता स तारा पृप्पाल्िबाणानुगतो गतोऽयम्‌ 
।२५॥ 
लोकाश्रयो मण्डपमादिसुष्ठव्रह्माण्डमाभात्यनुकाप्ठमस्य। 
स्वकान्तिरेणृत्क रवान्तिमन्ति घुणत्रणद्रारनिभानि भानि 
।२६॥ 
रचीसपल्या दिशि पर्य भैमी लक्रंभदानद्रवनिज्लंरस्य । 
पोप्ल्यते वासरसेतुनाशादुच्छखल पूर इवान्धकार ॥२७॥ 


रामालिरोमावलिदिग्विगाहि ध्वान्तायते वाहनमन्तकस्य । 
यद्वीक्ष्य दू रादिव बिभ्यत 
स्वानदवान्गृहीत्वापसूतो विवस्वान्‌ ।।२७॥ 
पक्व महाकालफलं किलासीत्‌, 
प्रत्यग्गिरे सानुनि भानुविम्वम्‌ । 
भिन्नस्य तस्यैव दुषन्निपाता 
दरीजानि जानामितमा तमासि ॥२९॥ 
पत्युभिं रीणामयश सुमेसुप्रदक्षिणाद्‌ भास्वदनादृतस्य । 
दिशस्तमश्चेत्ररथान्यनामपत्रच्छटाया मृगनाभिरोमि ॥ 
1३ ०।। 
उध्वं धृत व्योम सहस्ररइमेदिं वा सहस्रेण कररिवासीत्‌ । 
पतत्तदेवाशुमता विनेद नेदिष्ठतामेति कुतस्तमिखम्‌ ३१ 
ऊर्ध्वापिंतन्युजकटाहकल्पे यद्‌ व्योम्नि दीपेन दिनाधिपेन । 
न्यधायि तद्‌भूममिखद्गुरुत्व 
भूमौ तम॒ कज्जलमस्खलत्किम्‌ ।।३२॥ 
ध्वान्तेणनाभ्या शित्तिनाम्वरेण 
दिशश अरे सूनञरस्य तारे । 
मन्दाक्षलक्ष्या निनि मामनिन्दौ 
सेप्या भवायान्त्यभिसारिकाभा ॥३३॥ 
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तेरे मुखचन्दरमे प्रकाशमान दोनो मौहोरूपी धनुपवारे कामदेवने जो 
करकमय मृग वनाया, सो (मृग) तारापुप्पोकी वाणसहित पक्ति 
हो गया 11२५) 
लोकाधारभूत आदि-सृष्टिकी ब्रह्माडरूपी मडपसे पनी कान्तिर्पी 
घूलिसमृहकं वमनर्प नक्षत्र काप्टमें घुनके काटे दारे दीखते 
हे ।२६॥ 
दमयन्तो, देखो पदिचम दिशार्मे एेरावत्तके वहते मदके चर्मेकी 
घाराकी तरह, दिनके वाघके नाशसे अकार मुक्त-घाराकी तरह 
खूव॒ वह रहा है 11२७1 
राक सेतुकी रोमावकिसा दिशाभो्मे फलता अन्धकार यमराजका 
वाहन वन रहा है, जिसको देखकर सूर्य दूरसे ही मानो उरते हुये अपने 
घोडोको पकडकर भाग चला ।।२८॥। 
अस्ताचर्कं पाद्मे पके महाकाकके फल सा सूर्यविम्ब धा, पत्यरके 
गिरनेसे उसीके टृटे वौजोको मे भन्वकार समन्ता ह ।\२९।॥ 
चैत्ररय (वन) के दुनरे नामको पत्राकनवाखी दिदाका कस्तूरौसा 
काला अन्वकार, सुमेरकी प्रदक्षिणा करते सूयं दारा अनादृत 
गिरिपत्ि (हिमालय) कौ अकोति है113३०॥] 
काले नभेको दिनम मानौ सूर्यकी हजार किरणोने ऊपर पकडा था! 
मूयेके विना वही गिरता हुमा क्या अघकारने समीपता पा रहा 
है 11३१। 
दीपकरूपी सूर्वेने ऊपर र्खे उर्टे कडाहते माकागमे जो काजल 
पारा, नो उसकी वहूतायत्तमे भारी वना अन्वक्रार क्या पुयिवीपर 
गिर रहा दै।।३२।। 
अधकारस्पी कस्तूरी जसे काटे नाकाघने, दिागोको कामदेवकं 
तारे ख्यी वाणो युक्त किया, वे (दौ) चन्दरहीन रात्रिम लज्जिता 
अभिनारिकालने ‰ईप्यालु होमो, कह मेरे पास जाते ह 112३1 
६६ 
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९० भास्वन्मयी मील्यतो दश द्राडः 
भिथोमिरुत्यचलमादिपुस । 
जआाचक्ष्मह तन्वि तमासि पक्ष्म 
स्यामत्वरक्ष्मीविजितेन्दुलष्ष्म ।३४॥। 
९१ विवस्वतानायिषतेव मिश्चा स्वगोसहस्रेण सम जनानाम्‌ ॥ 
गावोऽपि नेत्रापरनामधेया- , 
स्तेनेदमान्ध्य खलु नान्धकारे । ३५) 
९२. ध्वान्तस्य वामोरु विचारणाया वैशेषिकं चार मत मत मे। 
ओलूृकमाहु खलु ददान ततक्षम तमस्तत्त्वनिरूपणाय ।३६॥ 


९२३ म्लानिस्पुश स्परोनिषेधभूमे सेय चरिदाकोरिव सपदस्य । 
न किचिदन्यत्परति कौरशिकीये दृशौ विहाय प्रियमातनोति 
1 ३७॥ 
९४ मूर्धाभिपिक्त खलु यो ग्रहाणा 
तद्भासमास्कन्दत ऋक्षरोभम्‌ । 
४ दिवान्धकार स्फुटलन्धरूपमालोकतालोकमु्ूकलोक- 
॥३८॥ 
९५ "दिने मम दरेषिणि कीदृगेषा प्रचार' इत्याकलनाय चारी । 
छाया विघाय प्रततिवस्तुरुग्ना 
प्रावेशयत्परष्टुमिवान्धकार ॥।३९॥ 
९६ ध्वान्तस्य तेन क्रियमाणयेत्थ 
द्विष शशी वणेनयाभ्यरुष्ट । 
उदयन्नुपारलोकि जपारुणश्ीनैराधिपेनानुनयेच्छयेव 
11४ ०11 
९७. “"पर्यन्वृतोऽप्येप निमेपमद्रेरधित्यकामूमितिरस्करिण्या 1 
प्रवपति प्रेयसि चन्दरिकाभिञ्चकोरचचूनतुलुकम्रमिन्दु 
।।*४ १।। 
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दे छागी, सूर्यरूपी आखको मीचते विष्णुकं, रीध्र मिलती दोनो 
अचल वाली, श्यामताकी शोभासे चन्द्र-कलक जीतनेवाली, 
परकको मे अन्वकार कट्ता हू ।३४॥। 


- सूर्यने अपनी हजार गौवो (किरणो) के साय मिरी नेतर 


पर्यायवाची ोगोकी गायोको भी ले छया, उससे ही यह अवता है, 
मघकारसे नही 11३५॥ 

हे सुजधे, अवकारपर विचार करते वंशेषिकका मत मेरे विचारं 
सुन्दर है, तमक वास्तविकताके निरूपणमें वह॒ दर्शन समर्थं॒रहै, 
इसीलिये उसे उल्टूवाला देन कहा गया ।(३६॥ 

इस अन्वकारकी यह सम्पत्ति िक्ंकूकी तरह कालिमायुक्त स्मर 
हीन स्थानवाखी है, इते छोडकर उल्टूकौ आखोमें बौर कुर मी 
त्रिय नही लगता 11३७1 

नक्ष्ोका जो राजा (था), उसके प्रकादवाली नक्षत्र-योभाको हटाया, 
उल्लू लोगोने स्पष्ट दीखते रूपको दिनका अन्वकार देखा ।३८॥। 
भेरे शत्रु दिने, इनका कंसे प्रचार है" यह जाननेकँ लिये मघकारने 
चलती छाया को प्रतिवस्तु पता र्गानेके किए प्रवेश कर दिवा ।1३९॥ 
इस प्रकार उसके द्वारा की गई शत्रु-अन्वकारकी दत्त प्रदा्तासे रुष्ट 
हो, मनानेकी इच्छासे ही मानो नलने जपाक्रुसुमसे काठ शोनावाले 
उगते चद्रमाकी प्रशास्ता कौ ।}४०] 

“हे प्रिये, देख, पटहाडकी ऊपरी मूमिरूपी पर्दे क्षण मर ठंका हुमा 
यह चन्द्र चकोरोके चोचोकं चिल्युओमें मर खूब जपनौ चादनो वस्त 
रहा है 1४१।। 
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ध्वान्ते द्रुमान्तानभिसारिकास्त्व 
दकस्व सकेतनिकेतमाप्ता । 
छायाच्छलादुज्क्ितनीख्चेला 4 
ज्योत्स्तानुक्‌ रुख्चरितादुकू ।।४२॥ 
त्वदास्यलक्ष्मीमुकुर चकोरं स्वकौमुदीमादयमानमिन्दुम्‌ । 


दशा निशन्दीवरचारुभासा पिबोरु रम्भातरपीवरोर 
1 ४३॥ 


असशय सागरभागुदस्थत्पृथ्वीधरादेव मथ्‌ पुरायम्‌ 


अमुष्य यस्मादघुनापि सिन्धौ स्थितस्य शोकादुदय 
प्रतीम ।[४४।। 
निजानुजेनातिथितामुपेत प्राचीपतेर्वाहनवारणेन । 1 
सिन्दुरसान्द्रे किमकारि मूध्नि मज्जी 
॥४५।। 

यत्प्रीतिमद्भिवेदने स्वसाम्या- 

दचुम्बि नाकाधिपनायिकानाम्‌ । 
ततस्तदीयाधरयावयोगादुदेति विम्बारुणविम्ब एष ।४६। 


विखोमिताकोत्किरणाद्‌दुरूहद्‌गादिना दुर्यविलोचनादि । 
विधिविधत्ते विधुना वधूना किमानन काचनसचकन 
|| ४७।। 
अनेन वेधा विपरीतरूपविनिर्मिंताकोत्किरणाकनेन । 
त्वदानन टृर्यदगा्यलशक्ष्यदु गादिनेवाकरत सचकेन ।।४८। 
अस्या सुराघीलदिज पुरासीद्यदम्वर पीतमिद रजन्या 
चन्द्राशुचूणव्यतिचुम्वितेन तेनाधुना नूनमलोहितायि 
।[*४९॥ 
तानौव गत्वा पितृलोकमेनमरजयन्यानि स जामदर्त्य 1 
छित्त्वा जिरोस्वाणि सहस्रवाहो- 
विं्लाणि विश्राणित्तवा च्यितृभ्य '' ।५०॥। 
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९८ जन्धकारमं छयाके व्याजसे नीरे वस्प्रोको छोड, चादनीके अनुकूर 
वस्त्ोसे युक्त अभिसारिकामोको वक्षोकं नीचे सकंत-स्थानमें पहुची 
तु समञ्च ।(४२।। 

९९ हे कदलीसी मोटीजाघवारी, चकोरोसे अपनी चादनीको मस्त 
वनाते तेरे मुखकी शोभाके दर्पण जसे चद्र निशाके कमलकी सुदर 
प्रभावालौ आखसे पान कर रहै हं ।४३।। 

१०० निस्सन्देह पुवं समयमे सागरस्य यह्‌ पवेत ही मयानी हौ उठा, 
क्योकि माज भी समुद्रमे स्थित पवंतसे हम उसका उदय समन्ते हं 
11४४]] 

१०१ क्या मपने अनुज इन्द्रके वाहन एरावतने अतिथि वने (चद्र) 
के सिरपर सिन्दूर ख्गाया, जो कि वह्‌ लार शोभायुक्त उग रहा 
हे ।।५॥ 

१०२ अपनी समानता के कारण, जो कि इन्द्रकी नायिकाओके प्रेमयुक्त 
वदनोसे चूमा गया, उसीसे उनके अधर-रागसे युक्त होनेसे यह्‌ लाल 
विम्बवाा होकर उग रहा है ।४६॥ 

१०३ क्या ब्रह्या चन्द्रकं सुनहरे साचे, बन्धुम क कक उलटाये उत्तम 
किरणोसि दुरूह्‌ आखो आदि दारा दुश्य नेत्र जादि युक्त मुखको 
वनाता है ॥1४७॥ 

१०४ ब्रह्याने उलटे रूपसे निमित्त मकको किरणोके भकन द्वारा तेरे मुखको 
दुश्य-दुष्टि आदिसे अरृदय आखो मादिवारे साचेमे वनाया ।(४८॥1 

१०५ इसं पश्चिम दिशाका जो पटर अम्बर या, उसे रात्रिने पौ खिया। 
चन्द्रक्रिरणोके चूर्णो से परस्पर चुम्विति उसके दारा निद्चय 
मव वह्‌ सार हुमा ।1४९॥। 

१०६ परश्ुरामने सहखरबाुके निरको काटकर गवयुक्त रक्तमे पित्तरोको 
तपित करिया, वही रक्त था, जिसने पितृलोके जाकर इम चन्दरको 
रग दिया ।1५०)) 


१०४६ संस्कृत काव्यधारा [४७. भीं 
(५) गर्वोक्ति - 
१०७ श्रीहषे कविराजराजिमुकुटालकारहीर सुत 
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श्रीहीर सुषुव जितेन्दरियचय मामल्ल्देवी च यम्‌ । 
यथा यूनस्तदत्परमरमणीयापि रमणी, 
कुमाराणामन्त करणहरण नेव कुरुते । 
मदुवितिश्चेदन्त्मदयति सुधीभूय सुधिय , 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरं ॥१॥ 


दिक्ि दिशि गिरिग्रावाण स्वा वमन्तु सरस्वती, 
तुल्यतु मिथस्तामापातस्फुरद्‌ वनिडम्बराम्‌ । 
स परमपर क्षीरोदन्वान्यदीयमुदीयते, 
मथितुरमृत खेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्‌ ॥२॥] 


ग्न्थग्रन्थिरिह क्वचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्तान्मया, 
प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्खल खेलतु } 


त्वेतत्काव्यरसोमिंमज्जंनसुखन्यासनज्जनं सज्जन ।३॥ 


ताम्बूलटहयमासन च लभते य कान्यकून्जेङवराद्‌, 

य साक्षात्कुरुते समाधिपु पर ब्रह्य प्रमोदाणंवम्‌ । 

यत्काव्य मवुवपिं धपिंतपरास्तर्केषु यस्योक्तय , 

श्रौ श्रीह्षकवे कृति कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌ 11४11 
-सगे. २२ 


नषध] ४. अपश्रंश काल (२) १०४७ 


५. आत्म-प्रशंसा- 


१०७ 


१०८ 


११० 


५९९ 


कविराजोके मुकूुटाख्कार श्रीहीरने ओर मामःलदेवीने जिस 
इन्द्रिय-विजेता श्रीहूषं पुत्रको जन्माया । 


परमः रमणीय रमणी भी जैसे जवानको, 

वसे वच्चोकं हृदयको ह्रण नही करती ! मेरी स्वना अमृत वनकर 
पडितोको भीतरसे जव मस्त करती है, तो अरसिक पुरूपोके अना- 
दरसे इसको क्या ।1१।॥ 


दिशा-दिशामें पर्व॑त पापाण अपनी वाणी वमन करर 

सामान्यत निकली घ्वनिके आडवरका उससे परस्पर तुलना 
करं । किन्तु वह दूसरा ही क्षीरसागर है, जिससे यह मथनेवालेके 
सेदका नाशक प्रमोददाता अमृतरूपौ भोजन उपजता है ।।२॥ 


मैने यहा कही-कही प्रयल्नके साथ ग्रथकी गाठ रख छोडी है, जिसमें 
शूठ पडित खल पडढाकू हसे न खुल खेले । जिन्टोने श्रद्धासे गुरकी 
सेवा की, दृढ गाठोको टीला किया, वे सज्जन इस काव्यकी रस्ल- 
हरीमे इवने के सुखम अवस्यान करे ॥(३॥ 
जो कान्यकृन्ज-ईदवरतसे दो पान मौर आसन पाता टै, जो समा- 
धियोमे मानदसागर परत्रह्यका साक्षात्कार करता दै, जिसका 
काव्य मघुवर्पौ मौर जिसकी उक्तिया तकम दूस्रोको पराजित 
करनेवाटी ह, उस श्रौ श्रीहर्षं कविकी यह्‌ कृति पडितोकं आनदकं 
लिये उगी 1४! 
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१०५० सस्रत कान्यघारा 
५. आधुनिक काल (१६०० ई०) 


अपश्च काल आर भारतमें हिन्दू-शासनका अन्त एक साय होता हं । 
श्रीहुषं जौर कान्यकुन्न-मधिपति जयचन्द्रके बाद अव भारतमे भाषा, भौर 
संस्कृतिसे भिन्न ही नहीं, बल्कि विरोधी श्ासक दिल्लीको राजधानी बना 
कर शासन करने लगे । भारत के सबसे बड़े-बड़े सास्कृतिक केन्द्र जब उन 
तुककि ाघौन थे, जो फाफिरोकी भाषा, सस्कृति ओर साहित्यको फोई भी 
सम्मान या सरक्षण देनेके लिये तैयार नहीं थे । उनसे फोई सस्कृतका कवि 
अव सत्कार मौर सहायताकी मादा नहीं रख सकता था। जब तक हिन्दू 
धसं देशम था, तब तक सस्कृतकौ अवक्यकता यी, इसलिए सस्कृतका पठन- 
पाठन उन्होने नहीं छोड़ा, किन्तु उसकी उत्कृष्ट कलाकी ओर उनका घ्यान 
नहीं जा सकता या। मुस्लिम-प्रहारसे हिन्दू-घमंकी घज्जिया उडने लगौ 
उसके धुजा-स्यान नष्ट हो गये, उसके तीयं अनेक वार जपवित्र किये गये, 
यानियोपर विशेष कर (जिया) लगाये गये । एसे समयमे सस्छृत फविताके 
उत्कर्षे लिए प्रयत्न करना फंसे सम्भव हो सकता या ? इसीलिये कोई 
माङ्चयं नहीं, यदि मुस्लिम-शासनकी प्रथम शताब्दियों सस्छृतका को 
उचज्व॒फवि नही मिलता । 


जर्जर होते हिन्दर-घर्ममें पुन प्राण-सचार फरनेके लिये दसी आरम्मिक 
फालमें वैष्णव सन्त पैदा होते है, जिन्होने हिन्दरू-धर्मको एसे रूपमे 
लोगोके सामने रखना चाहा, जिसे जन-मन सुगमतासे ग्रहृण कर सके ओर 
उसपर चलनेकी कोशिश करे! ये सुधारक यद्यपि हिन्द्र सामन्तोके भी 
शद्धामाजन थे, लेकिन जव केवल उनके ही ऊपर रहना ठोक नहीं या, जन- 
श्रावित ही हिन्दू-घमं मौर सस्छृतिका संरक्षण कर सकतौ यो । इसलिए 
सुर, तुलसौ जसे फवि पैदा हए, जो लोक-भाषाको भपनानेके लिये मजवूर 
थे। हिन्द्र सामन्त भी लोक-भाषा्मे लिखी कवितामोका ही रसास्वादन 
कर सकते थे, इसलिये मौ लोक-भाषाके फवियोको सुभीता था । 

लेकिन, इस सारे कालमें सस्कृतका साहित्य जीवित रहा । हमारे 
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महाकवियोकौ कृतियोको वड़ी जादरते पढ़ा जाता या । वाराणसौ (बनारस) 
गहडवारोके समयसे ही संस्कृतके मघ्ययनका विशाल केन्द्र वन चुको थी 1 
शताब्दियां बौतनेके साय ती्थके तौरपर ही नरहरी, वत्कि विद्या-केन्द्रके 
तीरपर भी उसकी ख्याति वदी 1 सारे भारतके विद्रानोकौ नजर उसकी 
तरफ लगौ रहती थी ! पूर्व-परचिम-उत्तर-दक्षिणके श्रेष्ठ विद्वान्‌ छाशीमें 
रहना अपने सीभाग्यको वात समस्तते ये ! इसी कारण मन्यसे मये ब्राम्हूण 
पेहू.मटर ये, जिनके यक्षस्वी पुत्र जगन्नाय थे ! उनके रूपमे संस्कृत विताने 
फिर एक वार भपना चमत्कार दिलाया । जगघ्नायकी जीवनोसे पता 
लगता हु, फि उस समय उनके जंसोको कितने कष्ट उठाने पड़ते ये! बहु 
नवाच मासफ खाको रिक्लाकर उन्हं फु सहायता मिली । फिर कामरूप 
(आसाम) फे राजा प्राणनारायणको तारीरूमं लगे! पर उसते भी उन 
इतनौ प्राप्ति नहीं हुई, कि अपना जीवन नििचन्त विता सकते 1 मन्ते 
उनका भाग्य खुला, जव शाहनहांका पुत्र दाराशिकोह्‌ संस्छृत-साहित्य मौर 
तत्वन्ञानकी तरफ शुका ! वह॒ काञ्ञीते दिल्लौ-वल्लभके दरवारमं गये मौर 
वहां सुखो जीवन विताकर अन्तमं वृन्दावन सेवन फरने लगे । पडितराजके 
समयके मासपास दो फविच्रियां मो हं । इन तीनोको कविताये पञ्चेश्षकालीन 
फविताके दोपोसे मुक्त हे ! उत्कृष्ट कविताको संतिम सलक दमे इनको 
सुक्तियोमं मिलतो हं । 


१०५२ सस्कृत काव्यधारा [४८. पद्मावती 


४८. पद्मावती (१६०० ईं०) 


पद्मावतीके समय ओर जन्मस्थानके वारेमे कुछ कहना मुश्किल ह । 
इनके पद्यसे भी देश या स्थानका कोई पता नही लगता । गुजराती स्त्रियोका 


४८ . पद्यावती 


(१) राजा-- 


१ हरिण्यस्त्वरण्येऽग्रगण्य शरण्य, 
नृपाणा यमालोक्य लोलाक्षिगोला । 
करे चारूवाप गले नीलचोल, 
मृगानुत्रजन्त स्मर भावयन्ति ॥ १॥ 


(२ ) कृपणः-- 

२ कौषे निषण्णस्य च वद्धमृष्टेर्‌, 
मलिम्लुचाकारविभीषणस्य । 
आकारत कंवर्मस्ति भेद 
कुपाणकस्यापि धघनाणकस्यः ।२॥ 


(३) खलः-- 


३ स्वभावसिद्ध वक्रत्वं खलस्य च हरस्य च । 
मुख क्षेप तयो सोदुमलमेकंव सा क्षमा ॥३॥ 


(४) श्रीरावयवाः-- 

४ कि चारुचन्दनरुताककिता भुजग्य ? 
कि पत्रपद्ममधुसवल्ति नु भृग्य ? 
कि वाननेन्दुजितराहुख्वो विपाल्य ? 
कि भान्ति गुजेरवरप्रमदाकचाल्य ` ॥४॥ 


१ छन्द नजगपघ्रयात , २ उपजाति , ३ अनुष्टप्‌, ४ वसन्ततिलक 


न ॥ 
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४८. पद्मावती (१६०० ईं ०) 


विशेष पक्षपात होनेसे जान पडता ह, यह्‌ गुजराती थीं । एक पद्यमें किमी 
राजाका वर्णन मौर कर्द नख-शिखके ललित पद्य इनका सवघ सामन्ती 
दरवारसे बतलाते ह्‌ । 


४८. पद्मावती 
(१) राजा-- 


१ राजाओमे से जिसे अग्रगण्य शरण जानकर चचल नेत्रोवाली 
हरिनिया जगलमं गड, वह्‌ हाथमे नुन्दर चाप, गलेमे नीके 
चोगे, मृगके पीछे जाते (उसे) कामदेव नमन्ञती ह । १॥ 

(२) कजूस-- 

२ मलिन आकारके कारण भयकर, मुटूढी वावे खजानमें वैठे, कजू् 
ओर पैसेके आनेमे केवल जाकारकादही भेद ह ।।२॥ 

(३) खल- 

३ खल ओर हटका टेटापन स्वभावनिद्ध है! उन दौनोके मुन्यके 
जक्षेपको एकी क्षमा (पृविवी) मह्‌ सक्ती दहै 11311 

(४) नख-िल-- 

४ क्या (वह्‌) मुन्दर उन्दनखतार्मे चिपट नागिन दं ? क्या पके मघुर्मे 
लिपटी च्रमन्िया हँ? अववा मुच को ह्रानेवारे नहुनी 
विपपक्तिवा ह । अववा गृजरातकी वर महिव्ाजोकी चटिया हू 11४॥1 


१०४५ 


(५) 
१० 


(६) 
९१ 


सस्कृत कान्यधारा {४८* पद्मावती 


तव॒रसुचिरमुखेन्दो कान्तिपीयूपघारा, 
चतुरतरचकोरीचक्रमास्वायय सद्य । 
अनुगतवहुमाध्वीचचुजाड्यापनुत्ये, 

कलयति शरिविम्बे काजिकभ्रान्तिमेतत्‌ ॥५॥ 
दन्तालिदाडिमीवीजभेक्षणोत्कण्ठितात्मन । 
मन्ये मारगुकस्येय नासाचचुविंजायते ' ।\६।। 


कस्तूरीतिलक तस्या जनयति शोभा भुवोरन्त । 
कोदण्डमध्यरुग्न फलमिव पचेपुवाणस्य ॥७॥ 


न भाति कण्ठ किमु काम-मूपतेर्‌, 
विभाति जत्र किरु कम्बुरेव । 
अद्यापि सभाति यतस्तदीया 
रेखामिषादगुखियन्त्रणेयम्‌ः  ॥८॥ 


. कि श्यगारसमुद्रकल्परतिके कि वा मृणाीरते 


कि वक्षोजमहीध्यचन्दनर्ते कि मारपाशीरते । 
कि लवेण्यसुधान्धिविद्रूमलते पत्रागुरीसयुतं 
भात कि कलगुजं रीसुरुलिते वाहुरते मन्मते ` ॥९। 


सिह- 


मान्योऽसि मानमजुु सिह मृगेन्द्र प्रचण्डभुजदण्ड । 
य प्रौढदिग्गजोद्‌भवपरुलरतो हसि नो हरिणान्‌ ॥१०॥ 


ऊशर्वः- 


वारिति प्रस्फुरत्येव समृदचितकंसर । 
अत्यन्त भ्रमरीकोर्णो वाजी राजीवसन्निभ \।1 ११] 





१ मालिनो, २. उपगीति ३ श्रार्दूलविषौडित, ४ आर्या, अनुष्टुप, 
५. वसन्तातिलक । 


स्फ्ट] ५ आधुनिक काल १०५५ 


५ तेरे रुचिर मुखचन्द्रकी शोभाकी अमृतवाराको अति चतुर चकोरिया 
आस्वादन कर वहुत मिञई पाये चोचकी जडताको तुरन्त हटानेके 
लिये कह चन्द्रमडलमें काजीका श्रम करती हं ।\५।। 

६ दत-पक्तियोरूपी अनार-दानेकं भक्षणके लिये उत्कठित, म समञ्चती 
ह, कामदेवरूपी तोते का यह्‌ नासाचचु है ।६॥ 

७ उसक दोनो मौहोके वीचरमे कस्तूरीका तिलक एसी शोभा पैदा करता 
है, मानो चापके वीचमें लगा कामदेवकं वाणका फल रहै ।1७॥ 


८ क्या काम-नृपतिका कठ नही शोभता, राजाका विजय-शख 
शोभादेरहारहै, आज भी जो कि उसकी रेखाकं वहाने, अगुलीकी 
दाव यह दिखाई देती है।८॥ 

९ क्या श्गार-समद्रकी दो कल्पलता्ये, अयवा मृणालियोकी कताय 
हं? क्या स्तनगिरि कौ चन्दनल्ता या कामपाशस्पी लता है? 
क्या लावण्यामृत-सागरकी मूगेकी ठता-पद्ररूपी भगुलियोसे युक्त 
है? मेरी रायसे तो सुन्दर गुजरातिनोकौ दो ठटिन वाहूलतार्ये 
श्लोम रही हं 11९॥1 


५. सिह-- 

१० हे मानर्मे मजुर, प्रचण्ड भुजदण्डवाक मृगेन्दसिह" तुम माननोय हो, 
जो कि प्रौट दिग्गजोके मासक प्रेमी वन ह्रिनोको नही मारते ।1१०।1 

६. अङ्व-- 


११ भवरियोयि आकीर्णं कमल ््ा जघ्व, गोकनेपर्‌ अयान उख्य 
त्यत चंचल हो उल्वा है।1१२॥ 


१०१५६ सस्कृतं काव्यधारा [४८. पद्मावती 


(७) अन्योक्ति -- 


१२ मा काक कोकिलशतानुगत प्रसपद्‌- 
दपविमत्य सगराजमितो वब्रजेथा । 
ज्ञास्यन्ति चेत्‌ करटक तु भवन्तमेते, 
हास्यन्ति ककेरवदुज्ज्वलरत्नसघात्‌' ।१२॥ 


(८) प्रभात-- 
१३ प्रभातवेला स्मरराजपुत्री, 
नीराजनाभाजनमकंविम्वम्‌ । 


आयाति नीराजितुमव्विषुत्री 
पाणौ गृहीत्वाऽकूरिताशुभालम्‌ ' ॥ १४॥ 
(९) तारा-गण.-- 
१४ त्रिलोकीजयप्रस्थितस्यात्मयोने - 
लेसत्‌कूकुमारात्रिपात्र दधाना । 


स्फुरत्कान्तिताराक्षतान्‌ भावयन्ती 
पुरन्ध्रो निशा याति तन्मगलाय' ॥ १५॥ 

(१०) ग्रीष्मः-- 

१५ तुपाराकराक्ठेरितामुष्णरोचि , 
समाज्ञाय जाया प्रिया पद्धिनी च। 
सखाय निज ग्रीष्मकालं विधाय , 
ज्वलज्ज्योतिरूदद्योतते तज्जयैषी । १६॥ 

१६ धूटी-ककंरिण प्रचण्ड-तपन-ज्वालाख्ि-माला-धरा , 
स्पशदिव सरिज्जर तरु-दर सरोषयन्त क्षणात्‌ । 
पीतोन्मुक्त- फणीरा-फूत्कृति-विष -ज्वालालि-युक्ता इव 
स्वच्छन्द परितो भ्रमन्ति बहुशो ग्रीष्मस्य वाता अमी' ।} १७। 





१ उपजाति, २ भुजगप्रयात, ३. मन्दाक्रान्ता । 
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७. अन्योक्ति- 


१२ सकडो कोयलोको पीछे ल्यं चलते, हे कौवे, दर्पसे तिरस्कार करके 
यहासे पक्षिराजके पास मते जा। यदि ये आपको कौ जानेगे, 
तो उज्ज्वर रत्नोमेसे ककडीकी तरद्‌ तुस्ने निकाल फकंगे ।1१२॥ 


८ . घातः 


१३ प्रभात वेलां कामराजा की पुत्री, भकरूरित-किरण मालावाले सू्ै- 
विम्बके आरती-पात्रको हाथमे ठेकर, सागर-पूत्री (लक्ष्मी) 
की आरती उतारने आ रही है ।।१४] 

९. तारागण- 


१४ तीनो लोकोके जय के लिये प्रस्थान करते कामदेवके चये, सोहते 
कुमकूमका आरती-पात्र खय, ज्जिलमिलाती कान्तिवाके तारारूमी 
अक्षतोको मावनां करती, निघार्पी महिखा उसके मगलाचारके 
ल्िजा रहीहै ।१५॥ 

१०. ग्रीप्म-- 


१५ प्रिया-पत्नी पञ्थिनीको चन्दर दारा क्छेदित जानकर उष्ण-किरणवाला 
सूर्य, ग्रीष्मकारुको अपना मित्र वना, उसकी जयकी इच्छासे जरती 
ज्योत्तिवाखा दहो प्रकागता है।।१६॥ 

१६ वूलि से ककंराते प्रचण्ड सूर्यकी ज्वालामोकौ माला धारे, स्परंसे ही 
नदीके जल, वृक्षकं प्रको क्षणर्मे सुखानेवाे पीकर छोड नागराजके 
फुफकार-युक्त विपकी ज्वालामोमे युक्त, ग्रीष्मकी यें हव्ये चारो 
ओर स्वच्छन्द घूम रही ह ।| १७1 

६७ 


१०५८ सस्कृत कान्यधारा [४९. जगन्नाय 


(११) वर्षा-- 

१७. नाय गजं , किमत ? मदन-प्रौट-निसाण-गच्डो 
नेते मेघा , किमत? मदनस्योद्धरा सिन्धूरास्ते। 
नेषा विद्युत्‌, किमत? जयिनी तत्‌-करे कापि शक्तिर्‌, 
नेन्द्रस्चाप , किमुत? जगता मोह॒नास्व स्मरस्य ।। १८।1 


४९. पण्डितराज जगन्नाथ (१६४० इ०)} 


यह्‌ आन्धरसे वनारसमें आकर वसे पेरम भटके पुत्र मौर मने समयङे 
प्रकाण्ड पडत थे! साहित्य, व्याकरण अर दर्शनपर इनका अनद्भूत 
अधिकार था। कविता करनेमे इन्टोने अपश्रह्कालीन जटिल शब्दोको 
परम्पराको नही, बल्कि कालिदासको अपना गुरु बनाया । शाहजहाके पुत्र 
दाराश्षिकोहको सस्त पठढनेका वहत शौक था ! उसौको पढानेके लिए यह 
काश्ीसे दिल्ली आये! इस समय यह्‌ तरण ये, इसोलिए लिखा हे “दिल्लो- 
वल्लभपाणिपल्लवतले नीत नवीन वय “ । यह्‌ सस्कृतके महान्‌ पडित होते 
भी कूपमडकतासे बिल्कुल मुक्त ये 1 मुगल-दरवबारमें एक मुललमान तरुणोसे 
प्रन हो गयः, मौर उसे इन्होने पत्नीके तौरपर स्वीकार फर लिया। चारो 
रसे उन्ह हिन्द घम॑से भगानेको कोशिश कौ गई, लेकिन जगन्नाथ अपने 
स्थानपर अडिग रहे । परवर्तो लोगोको जगन्नायके पणं घर्मत्मा होनेपर पुरा 
विश्वास या। वह्‌ कहते हं "गंगालहरी" को इन्होने अन्तिम समयमे 
अपनो धमनिष्ठताको सिद्ध करनेफे लिए बनाया। अपनी मुसतमान 
पत्नोके साथ काञ्ोमं गगाकौ सीदिर्योपर जा वैठे, ओर लहरीके एक-एक 
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११.  वर्ष-- 

१७ यह्‌ गरज नही है, तो क्या? मदनकं जवरदेस्त नगाडोके शब्द हँ । 
यह मेष नही दै, तो क्वा ? मदनके वुरोवाले घोडे हाथी र । यह्‌ विजली 
नही है, तो क्या ? उसके हाय में कोई विजयिनी शक्ति है 1 यह चाप 
नही है, तो क्या ? जगत्‌के च्वि कामदेवका मोहनास््र है 1१८ 


४९. जगन्नाथ (१६४०) इ० 


पद्यके गानेके साय गगा एक-एक सीढी ऊपर चढत आई, मौर लहरीके 
समाप्त होनेके साय दोनोको गंगा अपनो गोदमं लेकर चलौ गई । वादल्लाहुने 
इन्हुं “पंडितराज कौ उपाधि दी यो 

दिल्ली जानेसे पहले इन्द मौर दरवारोमें नौ नटकूना पड़ा था। 
अततम (कामरूप) के राजा प्राणनारायणके दरवारमं जाकर इन्टोने 
शश्राणानरणःः काव्य लिखा या । मुगल सामन्त नवाव आसफ खांकौ प्रश्षसामें 
“मासफविलास'" (गद्यकान्य) मौर दाराशिकोहको प्रगंसामे “जगदा- 
भरण” लिला ! इन्होने प्रीढ मोमांसक अप्ययदीक्षितके ग्र॑य “चित्रमौमांसा 
क्ता खंडन “चित्रमोमांसाखंडन हारा किया । अपने समयके महान्‌ वयाकरण 
भष्टोजिदीक्षित्तकौ “मनोरमा' का खंडन “मनोरमाकुचमदेन"' दारा किया! 
“रसगगाधर"' इनका अलंकारका वहत प्रौढ़ प्रय हं, जो दुर्भाग्यसे अपूर्णं हौ 
रह गया । इनक्तौ पांच लहरिया--(१) श्रूणा लहरी, (२) “गगा 
लहरी", (३) “ममृतलहरी (४) “लक्ष्मीलहरी मौर (५) “वुषा 
लहरी" प्रसिद्ध हे । पिते सात सौ व्षोमं इतनी सर्वतोमुखीन प्रतिमावाला 
महान्‌ गौर विचारोसि अति उदार पंडित भारतम नहीं हुमा 1 
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१ . लक्ष्मीलहरी 
लक्ष्मीस्वुति-- 

१. समुन्मीलत्वन्त करणकरूणोद्गारचतुर , 
करिगप्राणत्राणप्रणयिनि हगन्तस्तव मयि) 
यमासाद्योन्मा्द्द्धिपनिुतगण्डस्थलगलन्‌, 
मदच्छिन्नदारो भव्ति सुखक्षारो नरपति ॥1२' 

२ समीपे सगीतस्वरमधुरभगी मृगद्रा 
विदूरे दानान्धद्धिरदकलभोद्दामनिनद । 
बहिरदार तेषा भवति हयहेपाककलो 
दृगेषा ते येषामुपरि कमला देवि सदया ॥४॥ 

३ प्रभातप्रोन्मीलत्कमल्वनसचारसमये, 
शिखा किजल्काना विदधति सज यत्र मृदुला । 
तदेतन्मातस्ते चरणमरुणदलाघ्यकरुण 
कठोरा मदवाणी कथमियमिदानी प्रविशतु ।1८॥ 

--कान्यमाला २ 


२. अमुतलहरी 
यमुनास्तुतिः-- 


४ दानान्धीकृतगन्धसिन्धुरघटागण्डप्रणालीमिरद्‌ - 
भृद्धालीमुखरीकृताय नृपतिद्राराय बद्धोऽजलि । 
त्वत्कूले फलमूरराखिनि मम श्लाघ्यामुरीकूर्वेतो 
वन्ति हन्त मुने प्रयान्तु यमुने वीतचज्वरा वासरा ॥३॥। 

५ अन्तसौ क्तिकपुजमजिम बहि स्निग्घेन््रनीरप्रम्‌ , 
मातमें मुदमनातनोतु करूणावत्या मवत्या पय । 
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१. लक्ष्मीलहरी 
लक्ष्मीकी स्तुति-- 


१ दहे गज-प्राणरक्षक (विष्णु) कौ प्रेमिके, हूदयसे करूणाके उद्गारमे 
निपुण तेरा नयनकोर मेरे ऊपर खुले! जिसे पाकर राजा, मस्त 
दसो हजार गजोके कपोलोके मदसे भीगे दार ओर सुखसारवाला 
हेता है।२॥ 

२ है कमकादेवि, उनकं समीपमे मृगनेनियोके सगीतस्वरकी मधुर 
लहर, दूर मदसे अन्ये तरुणगजोकी उदीप्त चिघाड, बाहर हारर 
घोडेके हिनहिनासेका कलकल होता है , जिनके ऊपर तेरी यह 
दयायुक्त दुष्टि पडती है ।(४॥ 

३ सवेरेकं खिकते कमल्वभोमें घूमनेके समय, किजल्कोकी मृदुलं 
शिखा जव (तुन) व्यथा करतीहै, तो हे माता, इस अरुण ओर 
प्ररासनीय करुणावाले तेरे चरणे, यह्‌ मेरी कठोर वाणी कंसे प्रवेश 
पायेगी ॥1८। 

--काव्यमाला, गुच्छ २ 


२. अमृतलहरी 
यमुनाकी महिमा- 


४ दानसे अन्धे बने गघगजोके कपोलोमें लगे, भवरोसे मुखरित राजाके 
द्वारको मने हाय जोड लिया। हे यमुने, फल-मूलवाले तेरे तटपर 
र्लाघनीय मुनिवृत्तिको स्वीकार कर, अहो मेरे दु ख-रहित दिन 
वीते \३।। 


५ हे माता, भीतर मुक्ता-पुजसे सुन्दर स्निग्व इन्द्रनीरु-मणिकी प्रभावाखा 
करुणावती आपका जल मुञ्ञे आनद प्रदान करे! दौ रूपोके घारण 


१०६२ सस्छेत काव्यधारा [८९ जगन्नाय 


यद्रूपद्रयधारणादिवे नृणामाचूडमामज्जता , 

त्कार तनुतेतरा हरिहिराकारामुदारा तनुम्‌ ।४॥। 
६. मातर्वारिणि पापहारिणि तव प्राणप्रयाणौत्सव, 

सप्राप्तेन कृता नरेण सहतेऽवन्ना कृतान्तोऽपि यत्‌। 

यद्रा मण्डलभेदनादुदयिनीच्चण्डचुतिववेंदना , 

दिचच्र तत्र किमप्रमेयमहिमा प्रेमा यदौत्पत्तिक ॥1९1, 


३. सुघार्ह्री 
सू्यस्तुतिः-- 


७. उल्लास फुल्लपकेरुहपटलपतन्मत्तपुप्पधयाना, 
निस्तार गोकदावानलविकलहूदा कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । । 
उत्पातस्तामसानामुपहतमहसा चक्षुषा पक्षपात , 
सधात कोऽपि धाम्नामयमुदयगिरिप्रान्तत प्रादुरासीत्‌ ॥ १ 

८ निभिद्यक्ष्मारुहाणामत्तिघनमुदर येपु गोत्रा गतेषु, 
द्राचिष्ठस्वणेदण्डभ््रमभृतमनस सनिधित्सन्ति पादान्‌ । 
यै. समिन्मे दलाग्रपरचरहिमकणे दाडिमीवीजनुद्ध्या 
चचूचाचल्यमचन्ति च शगुकरिशवस्‌, 

तेऽगव पान्तु भानो ।॥५॥ 

९ जीते लोक, शशाके कृशतमरुचितामाशुनाश निशाया 
धिक्कार ध्वान्तवगे , कुमुदपरिषदि प्रोद्गम दीनताया । 
पाण्डित्य पुण्डरीकेष्वनुदिनमधिका कान्तिमाशासु तन्वन्‌, 
नन्वचत्यन्वह द्यामुषसि करुणया विरववन्यो विवस्वान्‌ 

॥ ११॥ 


३. सुघालह्रो | ५ आधुनिक फाल १०६३ 


करनंसे वद्‌ मानो सिरस इवकी खगाय मादमियोको तत्काल हरि 
जीर हरके उत्तम दरीरको प्रदान करता है।॥४।। 


€ हेमा, तरे पापहारी जलम (मेरे) प्राण प्रयाण-उत्सव पार्ये, नर 
द्वारा की गर्द अवज्नाको जच कि यमराज भी नही सहन करता । अथवा 
सूरयमण्डलके भेदनसे उत्पच्च चडप्रकाशवाखी वेदनायें हं, जिससे उत्पन्न 
होता वहा कोई अद्‌भुत अचित्य मर्हिमा प्रेम ।1९।। 


--क्व्यमाखा १ 
३. सुधाखहरी 
सूयकी महिम-- 


७ फूके कमल-पत्ौपर पडे मस्त॒श्रमरोका उल्लास है, शोकरूपी 
दावानल्से विकल हृदयवाली चक्रवाक-पल्नियोका निस्तार है। 
अन्धकारोकं चये उत्पात, नष्ट तेजवाके नेत्रौका पक्षपात दहै, यह्‌ 
कोर प्रकाशका समूहं उदयाचरके किनारेसे प्रकट हो रहा है ।\१। 


८ वृक्षोके अति घने उदरकौ भेदकर जिनके पृथिवीपर आनेपर, अति 
म्व सुवर्णेदण्डके भ्रमसे धारण किये मतवाखे, किरणोको जोडनेकी 
इच्छा करती हुं, जिनसे खिले पश्रके भग्रभागपर चवक गोस-कणोमे 
अनास्का वीज समन्षकर, तोतोके वच्चे चोचोकी चचरता दिखाते 
हे, वे भानुकी किरणे रक्षा करे 11५1 


९ सर्दी पर शोक, चन्द्रमामे क्षीण रोशनी, रातमें तुरन्त नाश, अन्वकारोमे 
चिक्कार, कमल-समूहो्मे दीनता पैदा करर, पुडरीकोमें प्रतिदिनं 
निपुणता, दिशाओं अधिक कान्तिको विस्तारित करते, विरुववद्य 
सू्य प्रतिदिन आका मौर उपाको करुणासे मरते हं ॥\१॥ 

--काव्यमाला १ 


१०६४ सस्कृत काव्यघारा [४९ जगन्नाय 
४, प्राणाभरणम्‌ 

कामरूपनृपस्तुति -- 

१० “विद्राणेव गुणज्ञता समुदितो भूयानसूयाभर 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


१५ 


कालोऽय कलिराजगाम जगत्तीखावेण्यकुक्षिभरि "' 
एव भावनया मदीयकविते मौन किमालम्बसे 
जागतु क्षितिमण्डले चिरमिह श्रौकामरूपे्वर ” ।२॥ 


कि ब्रूमस्तव वीरता वयममी यस्मिन्धराखण्डल - 

क्रीडाकुण्डलितभ्र गोणनयन दीर्मण्ड परयति । 

माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरै्भूपासहस्रोत्करेर 
विन्ध्यारण्यगृहागहावनिरुदास्तत्कारमृल्लासिता ।।४।। 


माहात्म्यस्य परोऽवधिनिजगृह गम्भीरताया पिता, 
रत्नानामहमेक एव भुवने को वापरो मादृश 
इत्येव परिचिन्त्य मा स्म सहसा ग्वन्धिकार गमो 
दुग्धान्धे भवता समो विजयते श्रीप्राणनारायण ।॥५॥] 


आस्वादेन रसो, रसेन कविता, काव्येन वाणी तया, 
लोकान्त करणानुरागरसिक सभ्य , सभा चामुना। 
दरिद्रयानखदह्यमानजगतीपीयूषधाराधर , 

क्षोणीनाय तथा भवाइच भवता भूमण्डल भासते ।। ११ 


सृष्ट सुष्टिभुवा पुरा किल परित्रातु जगन्मण्डल 
त्व चण्डातपनिदेय तपसि यज्ज्वालाजटाले करे । 
सरम्भारुणरोचनो रणभुवि प्रस्थातुकामोऽधूना, 
जानीमो भवता न हन्त विदित श्रीकामरूपेरवर ॥ १५॥ 


मयि त्वदुपमाविघौ वसुमती वाचयसे , 

न वणयति मामय कविरिति कध सा कथा । 
चराचरमिद जगज्जनयतो विेमनिसे 
पद न विदघेतरा तव समो द्वितीयो नर ।१९॥ 


४. प्राणाभरण | ५ आधुनिक काल १०६१ 


४. प्राणाभरण 


ससम-राजाकी प्रशसा- 


१५ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


“मानो गुणननेता भाग गई, ईरप्याका अविक भार जमा हौ गया। 
ससारके सौदर्यको खा जानेवाला यह्‌ कलि आ गया" यह्‌ सोचकर 
हे मेरी कविता, तू क्यो मौन घारण कर रही है । यहा पृथिवीमण्डल्पर 
श्रीकामरूपेखवर जाग जो रहे हं ।1२॥ 

हम तेरी वौरताके वारे मेँ क्या कहु, जिस पृथिवीचन्द्रकी क्रीडासे 
तिरी भौ, लाट नयनो, मुजमण्डलको देखते, मणियोकी कान्तिसे 
उछलते हजारो भूपणोसं विध्प पवेतकं गुहागृहोवाते वृक्ष तत्काल 
उल्लसित हौ गये 1।४॥। 

जो वडप्पनकी अन्तिम सीमा, गम्भीरताका निजगृह है, “भुवनम 
रत्नोका मँ ही एक रश्नक हु, मेरे समान दूसरा कौन है ” इस प्रकार 
सोचते, हे क्षीरसागर, एकाएक गवेके अन्धकारमें मत पड, (राजा) 

आपके समान श्नप्राणकी विजय है ।।५॥ 

(जसे) आस्वादसे रस, रससे कविता, कवितासे वाणी, उससे रोगोके 
मनके अनुरागका रसिक सम्य, मौर उससे सभा, दरिद्रतारूपी अग्निसे 
जलते ससारके लिये अमुत मेष है, वसे ही हे पृथिवीनाय, मप उस 
सभासे ओर पसे भूमडल प्रकाक्चित है।।११।॥। 

हे सूर्य, पुराने समयमे ब्रह्मने ससारमडल्की रक्षाके लिये तुम्ह वनाया । 

तुम ज्वालाकौ जटायोवाखी किरणोसे प्रचड धूपसे निष्ठुर तप 
रहै हो 1 मं समस्ता हु, रणभूमिं कोवमे खाल आखोवाले प्रस्थानके 
इच्छुक, तुमह हन्त 1 श्नीकामर्पेशवरका ज्ञान नही है । १५।। 

हे पथिवीश्वर, तुम्हारी उपमा देनेमेँ जवानपर सकोच करते देख 
“यह्‌ कवि मेरी प्रशसा नही करता” यह्‌ कट्‌ मेरे ऊपर कोष मत 
करो। इस चराचर जगतुके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्याके मनर्मे, तरे 
समान दुसरे नरने पद (स्यान) नही पाया ॥ १९} 


१०६६ 


१६ 


१८ 


१९ 


(१) 


२० 


4 


५. 


संस्कृत काव्याय [४९ जगन्नाय 


भूजभ्रमितपटिटगोददरितदृप्तदन्तावट 
भवन्तमरिमण्डटक्रथन पश्यत सगरं। 
करालकुलिमाहतिस्फुटविभिन्नचिन्ध्याचल , 
न कस्य हदय ञ्रित्यविर्रोह जम्भाहित ॥२०॥ 


प्राचीसध्यासमुदयन्महिमदिनमणेर्मानमाणिक्यकान्तिर. -- 

ज्वालामाला-कराखा-कवलितजगत क्रोधकालानल्स्य । ` 

आनाकान्तापदाम्भोरुहुतलविगलन्मजुलाक्षारसाभा 

सा भाति क्षोणिगोभाकरण तव दमौ सगरे गोणिमभ्री 
।२५॥ 

स तु वर्पतु वारि वारिदस्त्वमुदारागय रत्नव्षेण । 

स वृूहुरजनीमलोमसस्त्वमिहान्तवेहिरेव निमंरु ॥३१॥ 

तैलगान्वयमगलाल्यमहालक्ष्मीदयारखालित , 

श्रीमत्पेरमभटटसूनुरनिश्च विद्रल्काटतप । 

सतुष्ट कमताधिपस्य कवितामाकरण्यं तद्रणेन 

श्रीसत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथो व्यधासीदिदम्‌ ।५२।) 


५. भासिनीविलास 
अन्योक्तय.-- 


तवत्कोकिर विरसान्‌ यामय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ । 
यावन्मिकुदलिमाल कोऽपि रसा समुल्लसति ॥५७॥ 


कमलिनि मलिनीकरोपि चेत, 
किमिति बकं रवहेकिताऽनभिकञे 1 
परिणतकरदमामिकास्ते, 

जगति भवतु चिरायुषो मििदा ।८॥ 


नितरा नीचोऽस्मीति त्व खेद कूप मा कदापि कृथा । 
अत्यन्तसरसहदयो यत परेषा गुणगृहोतासि ॥९॥ 


५. भामिनीविलात्त | ५. अग्युनिक कालं १०६७ 


१६ हे रात्रुमडलके नाशक, युद्धम आपके मस्त गजोको भुजके पदट्टिशसे 
दलित किये देख, दाढमें स्थित करार वचर के प्रहारसे फूटा विष्याचल, 
किसके हृदयम जल्दी नही आर्ढ होगा ।।२०।। ४ 

१७ हे पुथिवीके शोभा करनेवाले, युद्धमे तुम्हारी आखोकी ला शोमा, 
पूर्वरमे उषाकालमे उगते महिमावाङे सूर्यकी मणिकी कान्तिवाले, 
जगत्‌को कवलित करनेवाले क्रोधरूपी कालाग्निकी कराल ज्वाराये- 
दिशारूपी कान्ताके चरण-कमल, तलसे गिरते मजु महावरके 
रसर्म, प्रकादामान हं 11२५। 

१८ वह्‌ मेव तो जल वरसाता ह, उदार हुदयवाक्ते तुम रतन वरसानेवारे 
हो 1 मेघ अमावस्याकौ रातकी तरह काला है, मौर यहा तुम भीतर 
ओर बाहरसे निर्मल हो।३१।। 

१९ तेलंग-वरके मगल भवनकी महालक्ष्मीकी दयासे कालित, विद्रानोके 
रुलाटको रात-दिन तपानेवाले श्रीमान्‌ पेरमभटटूके पू्रने, काम- 
रूपाधीरकी प्रशसावाली कविता सुनकर सतुप्ट हो इसे रची 
।\५२॥। 

-- काव्यमाता १ 


५. भामिनीविलास 
२ अन्योक्ति-- 


२० हे कोयल, तव तक वनातरो्मे रहती नीर दिनोको वितामो, जव 
तक मवरोकी मालावाला कोई जाम नही उल्लमित होता ॥७।। 

२१ हे कमलिनि, अनभिन्न वगलो हारा तिरस्कृत हो क्यो चित्तको 
चिन्न करती हो ? परिपक्व केसरके मर्मज्ञ मसारमें वे भ्रमर दीघं- 
जीवी होवें ।\८॥1 

२२ हे कर्ये, “म अत्यत नीच हू” एेसा खेद तुम कमी मत करो, क्योकि 
तम दरूसरोके गण (रस्म ) के ग्राहक अत्यतत सरस हृदयवाले हो ।1९।\ 


१०६८ 


४५. 


२८ 


२९६ 


२७ 


२८ 


(२) 
२९ 


2३० 
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नीरक्नीरविवेकं हसालस्य त्वमेव तनुपे चैत्‌ । 
विइवस्मिन्नवुनान्य कुलव्रतं पाखयिप्यति क ।॥१३। 
शाहितमखिल गहन परितो दुष्टाञ्च विटपिन सवं । 
सहकार, न प्रपेदे मधुपेन भवत्सम जगति ।२१॥ 
दवदह्नजटालज्वालजाखाहुताना 
परिगकल्ितलताना स्लायता भूस्टाणाम्‌ ॥ 
अपि जख्घर, नैखश्रेणिश्यद्धेपु तोय 
वितरसि वहु कोय श्रीमदस्तावकीन ।३६॥ 
राण्वन्‌ पुर परपगजितमस्य टत, 
रे पाथ, विस्मितमना न मनागपि स्या ॥ 
विश्वातिवारणसमपितजीवितोऽय, 
नाकणित किमु सखे भवताऽम्बुवाह्‌ ॥ ३७॥ 
लून मत्तमतगजे कियदपि च्छिन्न तुपारादितें , 
सिष्ट ग्रीष्मजभानृतीश्णकिरणेभस्मीकृत काननम्‌ 1 
एषा कोणगता मुहु परिमलरामोदयन्ती दिशो 
हा कष्ट ललिता ठवगलतिका दावाग्निना दह्यते ॥५६।. 
युक्त सभाया खल्‌ मकंटाना शाखास्तरूणा मृदुलाऽऽसनानि) 
सुभाषित चीत्कृतिरातिथेयी दतंनंख ग्रेहच विपाटनानि ॥८५. 
--विलास १ 
भ्वुद्धारः-- 
न मनागपि राहुरोधशका न कलकानुगमो न पाण्डुभाव ॥| 
उपचीयत एव कापि शोभा 
परितो भामिनि ते मुखस्य नित्यम्‌ ॥१॥ 
तन्मजुमदहसित इवसितानि तानि 
सा वं कलकविधुरा मधघुराननश्री + 
अद्यापि मे हृदयमृन्मुदयन्ति हत 
सायतनाम्बुनसहोदरलोचनाया ॥५।॥ 


५. मामिनौविलास] ५. आधुनिक कालं १०६९ 


२३ 


य 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


हे हस, दूव-पानी के मेद करनेमेँ यदि तुम ही आलस्य करोगे, तो 
आज ससारमें अन्य कौन कुलक ब्रतका पान करेगा ।। १३ 
है आम, भवरेने सारे वनोको ठूढ डाला, चारो ओर सारे वृक्ष देख 
डाले, पर तुम्हारे समान जगतूर्मे किसीको उसने नही पाया ।1२१॥ 
हे मेघ, वनकी अग्निकी भारी क्पटोसे आहत, गकित रुतागोवाले 
मुरल्लाते वृक्षोकं (भौर) पवेतश्रेणियोके दिखरोपर वहूत जर वाट 
रहे हो कौनसा जो कि तुम्दारा यह्‌ लक्ष्मीरूपी मद है ।।३६॥ 
हे पथिक, सामने इसकं परुप गजेनको सुनते, हन्त, तुम जरा भी 
चकित न हो ! मित्र, ससारकी पीडाओके निवारणके लिय 
जीवन समपित किये, इस मेघके वारेमे क्या तुमने नही सुना ।1३७॥। 
मस्त हाथियोने (उसे) कितना ही नोचा, पाक्से पीडति हो वह्‌ 
कितना चछिन्न-मिन्न, ग्मकि मूयेकौ तेज किरणोसे भस्म करके 
छोडा (यह) कानन है 1 जहा कोनेरमे स्थित क्षण भर सुगविसे 
दिशागोको यह खुशवृूदार करती, हाय, मदर ल्वगकी लता वनकौ 
आगसे जक रही है ॥५६।। 
यानरोकी सभाे वृक्षोकी शाखाका कोमू-आसन होना उचित 
है । चिल्लाना उनका सुभापित है गौर दातो गौर नखोसे खरोचना 
अतियि-सत्कार ।1 ८५] 

--विलास १ 


भ्फृगार- 


राहुके ग्रसनेकी जराभी शका नही है, न कलकका सस्पकं गौर न 
पीलेपन का । हे भामिनि, तेरे मुहके चारो जोरसदाही कोई शोमा 
वठती जा रही है ।१।1 

सायकारीन कमर जंमे नेत्रोवाखीकी वह्‌ कोमल मन्द हास, वह्‌ 
उसास गौर वह कलकरहितं मधुर मुखदोमा आज मी हन्त, मेरे 
हदयको पागल बनाते रहं ।५॥ 


१०४७० 


२१ 


सस्कृतं फाल्यघारा [४९. जगत्नाय 


कथय कथमिवाना जायता जीविते मे 
मलयभुजगवान्ता वात्ति वाता कृतान्ता ॥ 


अयमपि खलु गुजन्मृजु माकदमौलौ 

चुलुकयति मदीया चेतना चच्तरीक ॥२८॥ 
उपनिषद परिपीता गीतापि च हृतं मतिपथ नीता ॥ 
तदपि न हा विधुवदना मानससदना्रहि्याति ।३९॥ 
प्राणापहरणेनासि तुत्यो हाटखाहरेन मे ॥ 
ठशाक केन मुग्धेन सुघालुरिति भापित ।४३। 
प्रादुभेवति पयोदं कज्जलमलिन (यदा) वभूव नभ । 
रक्त च पथिक्हूदय कपोल्पाखी मृगीदृश पाड ॥८९॥ 
र्याम सित च सुदो न दुगो स्वरूप, 
कि तु स्फुट गरलमेतदथामृत च ॥ 
नो चेत्कथ निपतनादनयोस्तदेव , 
मोह मुद च नितरा दधते युवान ।९२॥ 


. स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोलात्कुटिलोऽरुक ॥ 


शराकविम्बतो मेरौ लवमान इवोरग ।१०६॥ 


मीनवती नयनाभ्या करवरणाभ्या प्रफुल्लकमल्वती ॥ 
दावालिनी च कंश सुरसेय सुन्दरी सरसी ॥१११॥ 


--विलास २ 
करुणो रसः- 


चित्ता शाम सकलाऽपि सरोरुहाणा- 
सिदोश्च विवमसमा सुषमामयासीत्‌ ॥ 

अभ्युद्गत करके किल कोकिलाना 
प्राणप्रिये यदचधि त्वमितो गताऽसि ।।७॥ 


_ +> ~ 


५. भामिनौविलास| ५ आदुनिक काल १०७१ 


२१ 


२३२ 


३३ 


३४ 


२३५ 


३८ 


वता, कंमे मूञ्धे जीवनकी आशा हौ? मलयाचलकं सापोके वमन किये 

यमराज जैसे वायु चल रहै ह 1 आमकं रिखरपर मघुर गजता यह्‌ 

भवर भी मेरी चेतनाको पी रहा दै ॥२८।॥ 

उपनिपद्‌ सव पी डाली, हन्त गीताको भी समक्न च्या। तोभी 

हाय, चन्द्रमुखी (मेरे) हृदय-मदिरसे वाह्र नही जाती ३९ 

हे चन्द्र, प्राण के कारण अपहरण मेरे लिये तुम हलाहकके तुत्य 

हो, फिर किस मूढने तुम्हे अमृत-क्रिरण कहा ॥\४३।। 

मेघके प्रकट होनेपर आकाश काजल सा मलिन पथिकका हृदय लाल 

ओर मृगनयनीका कपोल पीला हो गया ।1८६।1 

सुनेनौ की आखोका रूप श्याम जौर श्वेत नही, वल्कि स्पष्ट यह 

गरक अथवा अमृत है, नही तो उनके पडनेसे उक्ती समयक्यो 

तरुण अत्यत मोह्‌ भौर आनदको प्राप्त होते हँ ।[९२।। 

कपोलसे वक्षस्थरपर गिरता कुचित अलक, चन्द्रविम्बसे मेरूपर 

कटकते साप सा मालूम होता है १०६] 

दोनो नयनोसे मखछलीवारी, हाथो-पैरोसे क कमल्वाखी, गौर 

कंशोसे सेवारवाली यह सुन्दरी सुरस पुष्करिणी है ।१११॥ 
-विलास र 


करुणा रस- 


हे प्राणप्रिय, जवसे तुम यहासे गये, ओौर चन्द्रविम्ब भी अद्वितीय 
सुपमाको प्राप्त हुमा, (तवसे) कमलोकी सारी चिन्ता शान्त हो गई, 
कोयलोका कठकल उठ गया है 1७] ध 
-विखासर ३ 


१०७२ संस्कृत काव्यधारा [५०. गौरी 


(४) शान्तो रस.-- 


३९ मद्राणि मा कुर विपादमनादरेण 
मात्सर्यमग्नमनसा सहमा खलानाम्‌ ॥ 


कान्यारविदमकरन्दमधुत्रताना 
मास्येपु घास्यतितमा कियतो विलासान्‌ ।(४२। 

४० घूर्येरपि माधुयदरक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकादीनाम्‌ ॥ 
वद्यैव माधुरीय पण्डितराजस्य कविताया ।४४॥ 

४१ शास्त्राण्याकलितानि नित्यविवय सर्वेऽपि सभाविता, 
दिल्छीवल्लभपाणिपल्छवतरे नीत नवीन वय ॥ 
सप्रत्युज्ज्ितवासन मधुपुरीमध्ये हरि सेव्यते, 
स्वं पण्डितराजराजितिरखकनाकारि लोकाधिकम्‌ ॥४५॥ 

४२ दर्वत्ता जारजन्मानो हरिप्यतीति लकया ॥ 
मदीयपद्यरत्ताना मजूपैपा मया कृता ॥४६॥ 

---विलासर ४ 


८५०. गौरो ( १९४० इ०) 
अन्य स्मर फवयित्रियोकौ तरह्‌ गौरोके भो छाल ओर देशके वारेमं 
मालूम नहीं हे । यह्‌ किसी राजाकौ प्रशसा करती हं, जिससे जान पडता 
(१) किवः-- 


१ उत्फुल्लगल्लपरिफल्लमुखारविन्द - 
सौगन्ध्यलुव्वमपुपाकूुलया रताते, 
उत्युमपीनकुचचूचकयाऽतिगाढ - 
माकिगितो गिरिजया शिरिश पुनातु ।१॥ 


१. छन्द घसन्तत्तिलक 


पालन किये, दिल्लीके स्वामीके पाणिपल्छवके नीचे जवानी विता, 
अव वासनागोको छोडकर मयुरामें हरिका सेवन कर रहे ह ! पडित- 
राजोके-तिककने सव काम छोकोत्तर किया 11४५} 


,. दुराचारी जार-ूत्र चुरायेगे, इस शकासे मेने जपने पद्मरत्नोकी यह्‌ 
पिटारी वनाई ॥।४६।। 


५५०. गौरी ( १६९४० र 0 ) 


फि इनका दरवारसे सम्बन्ध था! संस्कृतम श्ायद पहुलेपहल इन्हनि 

क (मृदरडी) फी तारीफ की हं! गौरीकौ कविता वहत सरस मौर 

प्ल हें 

, शंकर-- 

१ उत्फुल्ल गकेवाछे रूल मुखारविन्दकी सुगधिको पा छृन्य श्रमरोसे 
आकुल, ल्युच्च पीन स्तनके चूचुकवाी पावती दारा रत्िकं अन्तमं 


अतिगाढालिगित श्षकर तुरम पवित्र करर 11१॥1 
६८ 


१०७२ सस्त काल्यघारा [५०. गौरी 


(४) चन्त रसः-- 


३९ मद्वाणि मा कुर विपादमनादरेण 
मात्स्यमग्नमनसा सहमा खलानाम्‌ ॥ 


काव्यारविदमकरन्दमपुतव्रताना 
मास्येपु घास्यतितमा कियतो विासान्‌ ।८२। 

४० धूर्येरपि माधुेदर्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकादीनाम्‌ ॥ 
वदैव माघूुरीय पण्डितराजस्य कविताया ॥४४।। 

४१ शस्त्राण्याककितानि नित्यविधय सर्वेऽपि सभाविता, 
दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतरे नीत नवीन वय ॥ 
सपरत्युज्सितवासन मधुपुरीमध्ये हरि सेव्यते, 
सर्वं पण्डितराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम्‌ ॥४५॥ 

४२ दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिप्यतीतति लकया ॥ 
मदीयपद्यरत्नाना मजूर्पैपा मया कृता ॥४६॥) 

--विलस ४ 


५०. गौरी (१६४० ई ०) 
अन्य स्त्री कवयित्रियोको तरह्‌ गौरीके भौ फाल सौर देद्के बारेमे 
मालूम नहीं हं । यह्‌ फिसी राजाको भ्रकसा करतो हं, जिससे जान पड़ता 
(१) क्िवः-- 


१ उत्फुत्लगल्लपरिफुल्लमुखारविन्द - 
सौगन्ध्यरुन्धमधुपाकुल्या रताते, 
अत्युग्रपीनकुचच्‌चकयाऽतिगाढ - 
साक्िगितो गिरिजया गिरिश पनातुः ।१। 


१. छन्द वसन्ततिलक 





2. दान्त रस- 


१०५७३ 


३९ हे मेरी वाणी, र्प्या-मग्न मनवाक खोक तुरत अनावस्छे विषाद 
मत कर, काव्यरूपी कमरु-मघुकं भ्रमरोके मुखोर्मे (जा) तू कितना 
भारी आनन्द पायेगी ।४२।1 


४० पडितराजकी कविताकौ मधुरता, अगृर, क्षीर, ईव, मधु आदिकी 
शरेष्ठ मधुरतामोसे भी वढकर है 11 ४४। 

४१ पडितराजोके तिरक (जगन्नाथ) ने शास्त्रोको पटा, सारे नित्य नियम 
पालन किये, दित्लीके स्वामीके पाणिपल्लवके नीचे जवानी विता 
अव वासनामोको छोडकर मयुरामे हरिका सेवन कर रहै ह । पडित- 
राजोके-तिलकने सव काम लोकोत्तर क्रिया 1४५ 

४२. दुराचारी जार-ूत्र चुरायेगे, इस रकासे मेने अपने पद्मरत्नोकी यह 
पिटारी बनाई ।(४६।। 


५०. गोरी ( १६४० इं० ) 
है, कि नका दरवारसे सम्बन्ध था। संस्छृतमं श्ायद पहलेपहल इन्हे 
वन्दरुक (मृशं) कौ तारीफ कौ हे! गौरीकी कविता बहुत सरस भीर 
सरल हे । 
१. श॒कर-- 
१ उत्छल्क गकेवाठे फूले मुखारविन्दकी सुगधिको पा व्व भ्रमरोसे 


आकुल, अत्युच्च पीन स्तनके चूनचुकवाटी पावती दारा रतिके अन्तमं 
अतिगाढाल्गित शकर तुम्ट पवि करे ।।१॥ 


६८ 


१०७४ 


(२) 
२.४ 


(३) 


(*) 


(५) 


संसृत फान्यधारा [५०. गौरो 


दिषदकीतिः- 


काञिन्दीयति कज्जलीयत्ति कलानाधाकमारीयति, 
व्यारीयत्यहिमण्डलीयति मुहु. श्रीकण्ठकण्ठीयति । 
रोवाटीयति कोकिटीयति महानीलाश्रजारीयतिः 

ब्रह्माण्डे रिपुदु्यंशस्तव नृपालकार्चरूडामणे ' 11३11 


भुशण्डी- 


, महाचण्डीव सभाति मुण्डी भवत करे । 


प्रतापज्वरसभ्रातगोलिका जीवहारिणी ` ।४॥ 


. वहु निचूणेपरिपूणनिजान्तर्‌- 


गोलिका गरलवक्तरविकारशा । 
वाहुभीषणभुजगधुतेय 
माति दुष्टभुजगीव भुशुण्डी * ॥५॥ 


प्रताप-- 


नो चापाकलन न पत्रिधरण नो ज्यासमाकषेण, 
नो बाहुस्फ़रण न वाणगमन सन्दृश्यते तें रणे । 
किन्तु प्रोढकरीन्द्रकुम्भविगलन्मुक्तागणप्रस्फुरत्‌- 
प्रत्यथिक्षितिपालमौलिमणिर्भिविद्योतते भूरियम्‌ * ॥६॥ 


अरि-ना्य.- 


. चन्द्रानना चन्द्रकचास्गात्री , 


व कोपवित्रस्तचकोरनेत्रा 1 
, स्मरभाववद्भिः 
~ ~ 
ससंन्यतेऽद्रावरिभामिनी ते५।७। 


१. शरार्वूलविक्तीडितः; २. अनुष्टुप्‌; ३. स्वागता ४. ्ार्दूलयिक्रीडित, 
४. इनरवख्ा, 


स्फुट | ५, ५ सपष्ुपलि्‌ । 
२. शत्रुका अपयज्ञ-- ४ 


२ हे नुप-मूषण-चूडामणि, ब्रह्यामे तुम्हारे शत्रुमोका अपय पम्ूना 
वन रहा है, कज्जल वन रहा है, चन्द्रमाकी कलकमाल्ा वनं रहा है, 
व्यार वन सपेकुण्डी वन रहा है, बार-वार शिवका कठ वन रहा है! 
सेवारकोयल-महानील मेघजाल सा वन रहा है।।२॥ 


२३. बन्दरुक-- 


३ प्रतापरूपी ज्वरसे घूमती गोलीवारी, गौर प्राणहारिणी वन्दूक 
अपके हाथमे महाचडी सी दीखं पठती है 11४11 


४ वारूदसे अपने भीतर भरी गोरीवाटी, विप-मुखका विकास करनेवाली 
यह वन्दूक वाहुरूपी भीपण सापसे पकडी दुष्ट सर्पिणी सी जान 
पडती है 11५1 


2. प्रताप 


६ तुम्हारा रणेन घनूष चढ़ाना, न वाण पकडना, न प्रत्यचा खीचना, 
न वाहूका हिक्ना, न वाणका जाना दीखता है 1 ठेकिन, यह मूमि 
प्रौढ गजराजके कुभस्यल्से गिरती मोतियोसी चमचमाती शत्रू 
राजामोकी रिखामणियोसे प्रकारित हौ रही है।६। 


५. शत्रुकी नारिर्या- 


७ चन्द्रमुखी, मोर जैसी सुन्दर गाच्रवाखी, कोपसे उरे चकोर जंसे नेत्रौ- 
वारी, तुम्हारे शत्रुकी स्नीकी काममावाविष्ट मघुमव्खिया पाद्मे 
सेवा कर रही ह ।1७1 


१०७६ सस्फ़त फान्यधारा [५०. गं 


(६) जल-णीडा-- 
९ चिनि सरन्ती रतिजित्वरागी, 
नीरात्‌ सरागम्बुजलोचनश्रौ । 
आलोकि लोकं स्वस्चा स्फुरन्ती 
जलाधिदेवीव जकेशवन्या ' ॥\९॥ 
९ वेधाद्वकोरखजनमीनमुगाणा च॒ गजनात्तुप्ट । 
अर्पितवान्‌ भूमिपतो मारकत छत्रयुगमक सुदो ॥१। 
(७) शरीरम्‌- 
१० मुखं श्द्धारसरसि खावण्यामृतपूरिते। 
कामक्रीडाहित भाति नयन शफरी-युगम्‌ ॥११॥ 
११९ अपागस्तव तन्वगि विचित्रोऽयं भुजगम | 
दुष्टमात्र सुमनसामपि मूरछाविधायक ॥१२।। 
१२ सुधाविद्रूमसत्सारे्घात्राऽस्यारचितोऽघर , 
यतोऽनगभुजगेन दप्ट जीवयति क्षणात्‌ ॥१३॥ 
१३ विद्रुम विद्रुम कमर केम पून । 
इति सचिन्त्य विधिना कुकुमारुणितौ पदौ । १४॥ 
१४. विभाति बाला चरणागुलीना 
नखावलीरागविमिश्चितश्री 1 
भृ द्खारकल्पहुमकोरकाणा 
दलान्तरे पक्तिरिव प्रसन्ना * ।१५॥ 
(८) वायुः- 
१५ परिमख्बहुला सुपल्खवागी , 
कुसुमयुता परिरम्य हंमवल्लीम्‌ । 
विरिचित्तसरसीसु मज्जनोऽसौ, 
रिक उव॑ति शाने शने समीर *।१६॥ 
11 इति 11 
१ उपजाति, २ गोति, ३. अनुष्टप्‌, पुष्पिताग्रा । 


स्फर ५ 


६. जल-विहार-- र 
८ रति जीतनेवाले अगोवाली, लाक कमल जसी 
अपनी आभासे चमकती, जरसे (बाहर) निकल्ती, लोगेन 
वह (सुदरी) वरुणसे-वदनीय जलकी-देवी सी दीखं पडी ।1९॥ 
९ विवातानें चकोर-खजन-मीन गौर मृगोको पराजित करनेसे तुष्ट 
होकर (उस) सुनयनीको भौहोके वहानेसे प्चेके दो छं प्रदान 
किये 1 १०॥ 
७. नखशिख- 


१ कावण्यरूपी अमृतसे भरे श्गारकं सरोवर मुखमें, काम-कीडाके 
लिये नयनत्पी दो मचछ्लिया शोभित हो रही ह ।1११।। 

११ हे पतटी दारीरवारी, यह्‌ तेरी दुष्टि विचित्र सपं है, जो कि देखने 
मात्रसे देवतामोको भी मूछित कर देती है ।\१२॥ 

१२ अमृत गौर मूगेके अच्छे सारोसे विघातने उसके अघरको रचा, 
जो कि वह्‌ काम-मुजगसे सेको क्षणभरमें पुनरुज्जीवित कर देती 
दै 11१३ 

१३ चूकिं मूगासे मूगा, फिर कमलसे कमर है, यह सोचकर विघाताने 
उसके पैरोको कुमकरुमसे लाल कर दिया ॥ ९४1 

१४ चरणकी अगुलियोकी नख-पक्तिके रगसे मिभरित शोभावाटी वाला, 
भ्फृगारके कल्पवृक्षकी कलियोकी पसुडियोके भीतर स्वच्छ पाती की 
तरह शोभित है 11 १५।1 

८. वायु-- 

१५ वहत सुगन्धित सुन्दर ॒पल्ल्वसे युक्त अगोवारी, फूटी सुवणं- 
लताका माख्गिन कर, सरोवरोरमे स्नान किये यह, चायु रसिककी 
तरह धीरेधीरे मा रहा हे।1 १६ 

11 समाप्त ।। 
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